` न रकन 
निक्की, 
५ नजर एक्ट न॑ १ सन १६१४ ३० के की गद दे, 


-्ह्ञ्म्- - 
मय 

चो नमायर हाई कोड दिन्द वो छडिश्ियल कमिश्नर --} ~ 

ननध्य प्रदेश खीर सन १६१६ ई० चक 
4 

, निक्तो," 
„` राय सदिव लथुरा प्रसादः वकील 
निला--दिन्दभाका 
. 
सरक दिन्दी मापा 

तयार का. 





४ ॥ 
\ 


ध 


, ----- 
म धातू सोती लाल चमी मेनेजर के प्रथ सं 
न्ट ला, प्रे दिन्दनादा म 

दपा गया 
~.  , सन १६१७ ६० 


+, 


धदव चा 10८ ५८०१४९7 2,000 2165559 
11४॥द०द८ © 2, 


३२ 








ग ॥ 6५ 

- , ,, वकचा, 
`, ` -(84+स््2ः-- 
¬ ' म लृशो के साय पने प्राव वो आक वो भाम लो को प्रप कते द 
कि मजमूष्या नाप्ता दधान हमर सेन्टूल ला. मरे चिन्दवाद़ा मे सरल हिन्दी 
मापा म मय ,तशरीह वो नजायर सन १९१६ ई० तक फ नजीरो के साथ चप 
कर्‌ विक्री के लिये तयार रे जाम्ता दीवानी दहिनदुस्यान म पहिले पल सन 
१८५६ ई० मे जारी मा था, वद सन १८७७ ई० में मनसुख हा था-- 
ओर्‌ सन १८७७ ई० फे जान्ता के नदते नान्ता दीवानी एक्ट नै १४ सन 
१८८२ ६० जारी हुभा था--यह जन्ता रष साल तकं जारी रदा--भीर 
सन १९०८ दये उस की जगह पकड न, ५ सन १६०८ ६० जा इमा 
भो १ जनवरी सन १६०६ ई० से भमरल म आया शरीर भाज त्क भमन 










^ इने पते. इस एक्ट का तरज्चम। १ जनवरी सन १९०९ ई० को दरे 
प्रकारिता या मगर उल वक्त यह कान नया हौ जरौ हया धा, धैर- 
उस फा श्चमक्त द्रामदं श्रनुमव मेँ नही पाया इस लिपि पिल; आन्ति म पिक 
दफावो श्रा का तुमा मययोदी सी नजौ के छपा गया या, जो नये 
एक्ट को लागू धी मव यदं नया जान्ता दूवानी = साल से जती दि भीर इस 
श्वा इस गये एक्ट का तजुरवा धनच्छी तदसि हो गया है-इपं विये हमने इ [, 
भ दूसशे घ. थव निकाली दै भर इस श्दृत्ति मै दफा्थो षो शरैर की 
तशो वदो तफघील फे साथ श्रीर दा कोटं _ थलाहावाद्‌, फलका, नन्व 
मद्स वै) चीफ को पंथ, बरा घो धदालत नुटाशल कमिशन्‌ मेष्य श्रे 
कीयो क्ट २ इतिस्तान कौ नरं नजैरोंके साथ कौ ग निष से इर दफा 
बो शमा के कायदा का मतलब युत सरल वो सराफ द गया ६, 
यह फालुन लान्ता दषानी दसा काचन दै फि नित्त, फे 
दात द्षयानी यो दीवानी पि के सुकदमात का फैसला पना सानिम 
पदता दइ कानून मे क्ल कायदे देने दभ ६ जिन मौ ताशैल तदणठ दाप 
मालिश से ताशख फैसला तक, मति माद म दकरसी वो इनराव चिकि मेभ 


सू वै हर 
















। अदालत प्र जरर है, 
| पदे कानून का जानना, पढ़ना धो सममना हर शद्प् ै शये ' याजिब है 
( कि जिते दानत का ते इद वास्त दो. 


यह तरजुमा भय तशद वो न्जीरो के हमने घडी मिहनत वो खी क 
| साथ हिन्दौ जानने वाले महाशरो, वकील, इख्यार, सेठ, महाजन) साद्रकारो 
| साकगुजार, कारतक्षार, चो भरजीनवीक्त फे उपकाराय तैयार किया है, क 
यह्‌ सजम॒ग्रा मी तानीरात द के मुश्वाफिक बडा मारी प्रथं 2--दस में 
| डुल सपः करीव १००० ज्यिदा 


छुपा वद्विया कागज पर वो वम्बरं फे उम्दा येये र्ट ् 
| जिस को पढने से दिल को खुशी हेगी--रेसा मजमृ्या-जान्ता दीवानी 
| मय तशरीह धो नजो फे साथ बोल चाल की हिन्दी भया मे भभी तकः कह 
नी चपा दै--हम आशा करते ईद कि हिन्दी जाने याने महाशय) वकील, युखमार 
| पटेन; मालगुजार्‌) सेठ, मादहाजन साहुकार श्चरजीनवीस बो भाम कि जिन को 
| कचदश मे काम्‌ र्दता दै, इस किताब की एक जिल्द भेन पातत जर रसै अर 
| उप्त से फायदा उठे, 


। 


[॥ | ] 


६१} 


तारीख श्नवम्बर सन १९१७ ई° | द्‌ मथुरा भरसाद्‌ वकील. 
दिन्द्वाड़ाः सी. षी 











॥ [ अ वाकककाकककावातययवन 9 गीर ४ 9 व कः 9 
द्फां "~ सफा 

- सकाम नालिश. , 
- ,फत अदालत मे नाजिश दायर शेना चादि ४ ६२ 


१६ नलिश् बहा दायर होभौ जदं सगदा वाल ' जायदाद वकि है, ६६ 
१७. नाश निष्ठत एषी जायद्‌द्‌ गैर मनका के जो कई अशानतो 


, " के इलाका भ्रवयार मे वाके ई. प ७१.७२ 
१८, 'सुकाम दायरी नाश जब कि अखल्यारात की हृदुरः रजी कक 
 मरवूमन शष, प ७३. 
१९. ` नाज्ञशात माव! बाबत युक्षसान जात लात या जायदाद 
मनक्कूला. ५४ ७४, 
२०० दीगरःनालिश वहा दायर्‌ होनः च्ठिये जक्ष ुदायेलह र्ता हो 
छ या जद निनाय सुखास्त पैदा ही, ॥ ७५. 
| ९१, उजर निघत धधया अदालत, = ८९, 
,| २९. रेते सुकषदमोः को सुनतक्षिल करन का मकयार जो एक से निषादा 
। ,भदाततो म दायर हो सके, {88 स 
२३- द्रखाप्त किंस ्दालत म गुजरानी नायी, ५ प. 


१४, अदव्यार्‌ धाम धुकदम को द्न्तकिच्च कर्न सीर च।पिष केने का, ^ ८६, 
२५ श्रलत्पारातत जनाव नम्धान गधर्नर जनः वदावूर बद्नलाध कति 


निवत सुन्तकरिज कएने घरुकदमा, ` ४ ९१. 

् दायरी न्तशात 
| २६, दायक नालशात, । ॥ ..“  <१६२. 
१७ सपन बनाम सुदायततह, ? र ९९ 
२८ तामील समन जव कति पुदायतेह किती दभर संद म रहता दाग „~ ९३. 
१९२५ श्रक्षलत दाय भेर के जी क्षिय इये समन की तामील, ^ ! €. 
6 , अएच्यार सुताल्लुक्त जादि कएने हालत ^ बोरा = , ९४ ९५. 
४१. समन वनाम गवाह ' ॥ ध, शभ 
€६. 


१२. 'ताप्रीच न करे की हनत म सजा. ५ 
न ~ ----------------- 


4 


न्‌ 
य ॥ 





४ 


| +. तजवीज वो डिकरी, ५ 


| ३२. तजन वो दिको, छ , ९६, 
| ` ` खद. ` (न 
/ २४. सद, ५ ₹७, 
खच, ८ ^ 
| २९. चौ, न ९६. 

न ५ ॥ वि 


दहिस्सा-२, ` 


483 4-- `.  , , 
। इजराय के.बारे में र 


-- 9 
| ;, , , ` आम,अहकाम, , । । 
॥ ३६. भहकाम से ताज्तुक, + १०६. 
|'३७, दक्र सादि फरनि वाली ्दाकत क} ताह, ५. « ११४. 
| २८. ¦ दक्र क्रिस श्रदाकत से इजदाय ही स्तौहि, „न ` ` , १०६, 
| १९. डिकरो फा सुन्तकिन ना, ॥ । ~ ११० 
॥ ४०, सुन्तपरिल होना डितौ कां किसी दूरे सूम कौ अदालत ११४ 
| ४१ कारवाई इ्जर के नतीने की तसदीक, ५ ११५. 

४२. अतपा | दात॒ निस्त, इजराय इिकी ` जो धन्ति ` 
हर । २/ॐ ११४-११६ 


| ४३ - इजरय `डिकरी जो, देसी अदालत- भमरनी से सादिर दौ जो . 
` एसे काम वाक हो जी अकाम इस रस्ति मे शिखि द्ये 
* तालुकं न "रखते हौ या अदात सिसत भैर से 1 





॥ 


ह 
५ 


॥ 
॥ 
११ 


1 ॥ 





दफा. ` 


„ सादिर दहे, ग ११८-११६ 
| 89. ' इनराय उस चक्री का जो किसी अदात सिथासत 
| दिषुस्थानी से सादिर हुई हो, १ ११९ 
| ४५. . सयात ओर करौ का इजराय, ६4 १९१ 

४६ ` प्रविष्ट ` । ९२२ 

। ` तनाज्ञे काविल तज्षीन अदालत क्जराय 

"भि 1. नन्दा उक्ती. 
४७ तननि काविल तजवौज शदालत इजराय.छुनन्दा डनी. १२६ 

, , ^ ६ भनियाद्‌ इजराय कीः 

४५, चन्द सरतो म दिकरी के इजराय की युमानियरत, ,„ १४२ 


॥ 


, 


एन्तक्िल अलेहिम याने जिन के इक भँ पुन्तफिल 
' फी. चो. कायम युकामान जायन, 


४६, सुन्ताषल चरनेड, 5 ४८ 
४५.०.फायम्‌ सुकम्‌ जायज, ९२ १४९६ 
कि नान्ता इजराय. + 
५९ शषनयार यदासत इजशय जिक्र, १५४ 
५२. इजराय दिको वनाम कायम मुकाम जायज, र १५५ 
-| ५३. जिम्मेदार जायदाद खानदानी, ^ « १५४८ 
५ तकपतीम, जायदाद या ,दिर्धा फा भलेहदा करना ,„ १६० 
। गिरप्तारीषो कैद ^ 
५५. "गिरफ्तारी यो क्षेद । । । क ` १६२ 
५६ इजराय डिजी जर नक्द्‌ म्र ्ौरत फो गिरफ्तार, या कैद फी 
"|` भुमानियत, => १६५७ 


४५, णर सयुर. ५५ १६० {; 


= ष = ध 







| ५८, यैष वे रिहाई. 44 + ५ 
| ५९ रिदा चवजद वमार. 1 १६६ 





। पुरक ६, 
| ६०, जायदाद फानिकत कुए्वी की वौ नौलाम इजराय हिक्रा, ,, १७० । 
६१. पदावर कार्तक का जज कुरी से युसतस्तना , , १७९६ || 


६२ जन्त उप्त ' जायदाद फी जो किसी रने -ये मकान. 


भैर, क १७६ 
| ६६३, १६ भदालतो कौ दिको कै इजराय मे कुरकी जायदाद, १८१ 
| ६४. इन्तकाल ध॑पसी तैर जायदाद का बाद करकी नाजायज ६, ` १८४ 
' नीलाम्‌, ` 
| ६५, खरीदार का ईक, € ५ “ १८८ 
| ६६. नालीश बनाम खरीदा इस निना पर कि खद सुई कौ तरफ , 
| ' पि ६, काबिल समाश्रतन रहेगी + १८८ 
॥ ६७, भखलार लोकन्ञ गवनेेन्ट निस्त बनाने कायदे सुवाल्किक नीलाम्‌ 
जअप्रीन बहुल्लत इजराय डिक्रौ अर्‌ नकद, , , त १६३. 


दिया जाना अखलयार इजराय ङिकरी निरवत नायदाद्‌ गैर 
सनक्रूला का खादेव कलेक्टर- 


| ६८५ सादव कतेवटर के पास उक सुन्तक्रिल करने के फायदे यनाने 


1 
॥ 


का चरखा, ˆ ' . न १६४ 
| ६६. जमीमा ९ के जकार का ताल्लुक.५ ` ' = १६५. 
॥ ७०५ चषायद्‌ जाप्त। ० । १६५. 
| ७१, पलिक्ट कौ कोश्वाई भिस भा भदालत्त होवाच, कै समी । 
| जविगी ५ १९९८ 
किस ्टालत मे वदेक्टर कौ अदालत नीलाम सुलततती करने की 


कनात दे सक्ती है न “दर 


॥ 


,॥ ् क 


~ [ ८१५ इजराय डिकरी. ' 4 २१९६ 






' तकसीम भौजूद्‌, | 
७६. दस्ता तकसीम रसदी भीनदात इनराय द्रमियान दिकरीदारान ,, १९६ [ 

_ सख॒जादमत ( रोक टोर ) इजगय दिकरी, 
७४१ सुजाहमृत इजराय डिकफरी, # २१० 


1 दुः [1 


. दिस्ता-३. 


् - = - ॥ 
| कारवाई सम्वधी. 
१ कमीशन 
७५. अदाक्नती को कमीशन जारी करने का भखयार, * २१२ | 
७९ कमीशन का दूसरे धदालत मे मनना. + २१२ | 
७७. कमी शन जपि चिदा, > २१२ | 


७८५, मुल्क गैर के शदाल्त का जारी किया इया कीन, , २१४ 


हिस्सा-४ 
~~ -&,4€,8-- 
९ 
खास सरता पं नलशात, . 
नालशात अज तरप या वनाम सरकार था अफसरमन 
सरकारी वरैखियत उन जफसरी केः 


७६, नाते धज तरफ या बनाम सरकार, 4 २१५ 
८० इत्तलानामा. ` ठ २१६ | 


1 





= म 












| द्फा 
॥ ८ २ 


| ४८ ४] [। 
॥ ८९, 


| ८ ५,९ 


॥ ष 
। ८७ 


| ६२, 
२३. 


नालिशात अज तरण रिथाया घुलक गर भौर अज तरफ ' 


इन्दर प्लीडरी याने उस क्सम की नाज्ञाश्ात जब दो 


सपा 
गिरता शेर बनात्त खुद दाजयै यद्यत से माक्ती „^ २२० 
या वनाम वालिथात शुलक ओर शौर बालियात , 
रिथासत हिन्दुस्थान- 
कव स्थिाया मुग्तिके गैर नाकषेश कर सकण, =, २२६१ 
कन रियासत हाय पुलक गेर नात्ति कर सकेगी -, ^ २२२ 
शद जिन्हे गवरमर्मेट वस्ते दायर करने या जवान दैदीः करने 
नालिशषात श्चन तरफ वाल्िपात या रश सुकरर षरे ,... , पर२१ 
नालिश बनाम व्ली या रख हक्भरा या सफीर या टेली के,. .. २२४ 
वाल्ला या रईस पर किस नाम से नालिश दायर की जायगी,... -२२६ 


शखघ ्ुखतलीफ तौर "स एक चीजके षेये ` 
एकी *आद्मो से दावीद्र है “ ` 
कव इन्टर्‌ प््ीडरी नाकिश दायर दो स्तादे. ˆ. २२७ 


टिस्सा-५ . `. 


कारवादे खास ४८५०६ 
= सालसी याने पचायत ,` , 


खालक्ती, 1 २२० 
वाहते राय श्रदालत कै सूरत सुकदमा वया करने का अखत्यार,,*.२३१ 
श्र ' वायतत तेक्र्लफ याम, , °, ` २३६१, 
चिस चरामि, ` # २१५६ 


श्रखस्यारात ए्डवेकिट जनश का पेर्घडिन्ी टाउन के बहार शमन्त 
के, लाना, ४ = -२४४ 


[य 


1 








तितम्मा कारवाई 






{+ 44 - 358 -- 
दफा ॥ सफा 
१९, ।, तितम्मा ॥ ९९४५. 
` | ९५. . मावजा च सबब ह्यसि करने गिरफ्तारी या करकौ या दक्स 
“ इम्तनाई षज गैर काफी पर. से २४६ 


॥ \ 
~~~ 


। हिस्वा--9. . `. 


1 व्भपीले, 
# अपील डिकती इन्तदाई की नाराजी से" 
९६, श्रपील बनाराजगी डिक्री इन्तदाई ६४ २४२ 
। | ९७. अपील बनारजगी डिक्रौ कत जव क्षि डिकी दम्तनाई शी केर 
॥ , ` अपीनन 'हुईं॑ दो, । १५५९ २४२ 
६८, तजबीन जब कि धपील, की सुनाई दो या भयाद 
1 जठजं करे, २५३१ 
' | ₹६, दिक य सव किस देधी गलती या वेजान्तणी कै जिस से 
५ - दयदाद्‌ सुक्दमां या हद समासत थखव्यार अलिति मै भमर 
मे परचता ' दो मनप य तरमीम न की जायगी २५४ 
१०० मपी दोयम + ९ २५६, 
| ' '१०१ पीन दोयम क्षि शीर वजट की विना पर दायर 
॑ * २५१ 


[1 


पि हो, 




















। दषा ॥ 
| १०२. चाज घुकदमातत म अपील दोयम न दमी, 2 २६० 
| १०६. श्यदसयार सर कोटे नित तजवीज तनकीद पि > 


1 





अती त २६१ 
। क्म कौ नारामी से पील 
| १०४. अपीज्ञ बनाराजगी भदकाम, ध ९६२. 
॥ १०५. दीगर शदकाम, ^ _ २६४. 
| १०१९. श्पील केस यदालत मे सुन। जायगी व २६५; 
॥ रपी के छुतास्लुक के अदफाम भाम, 
| १०७. श्रदात पील के अघ्यारात्‌,, , ^ , २६५ 
॥ १०८. जान्ता उन श्चपीरलो मँ जौ करी वो हकम्‌ पीक 
। की नाराजी से दायर फी जायगी, ४ २६६. 


रपाल वहूजूर भा्तिक मोद्यञ्जम ( वादशा > वद्नलास कौंसिल, 
| १०९. कम अपील मलिक्ष॒ मो्ञ्जम जजास किल, भँ दायर 

| दो सकेगी र ० २६१७. 
११०. माजियत शे सुतनाजिया, 1, 9 २७२, 
१११. कौनसी अपील दायर नही हो सक्ता, ,, ,„ ५ २५७५, 
| ११२्‌. शषत्स्ना, =“ ता २७११ 


 दिस्सा--८. $" 3 


- 2४ -- । 
इस्तस्वाब तजवीज श्छनी बो नजरसानी 
११३. इस्तस्वाव हा कोटे , २७६. |. 
॥ ११५, ' तजवीज सानी, 1 , २७६. 
{१५ नजर्सानी ४ , २८० 


|... , दिस्ता-६. 

| +, „ॐ; | ० 

| अहकाम खास सुतालुक उन हाई कीं जो 
| बादशाह सनद्‌ के बभूजिव सुकर 


#। का गई है. 
, [दफा ` सफा 
११६ ~ इस हस्ता का ताठ्लुक चन्द हाई कोर्गो से, ५4 २८७१ 
' ११७, इत मजमूा करा ताल्लुक हदं फोयें से. 5 २८७ 
| ११८. 'इन राय डिकरी कथल मालूम होने खर्चा के द २८७ 
१९. ` षह शरस जिनको मजाज नी है अदाक्तत म तकर न 
0 केर" सकेगा, 4 २८८ 


१२० जव हाहं फोट अललयारात साना दीवानी समाथत इननदाई 
या दीवाक्ञिया ्रमनच्च म लाती हो श्रहकापात सुताल्लुक 
। नही दै ध * ^ ४५ ९ 


१ + 
॥ 


1 


हिस्सा-१० 


=, 4 ` " -न्द्प्््=- 
॥ । क 
् काय. 
१९१. जमीमा १ जिच दरे फायदे का प्रसर, र २६० 
१९२. चन्द दा छोय क कायदों बननि का चयार ,, २६० 
१२३ दखल कमेधं कौ बाज सू मे मुकर र २९१ 
१२४. रिषो कपटी ब विदेमत हाई को ५ २६२ 


१२५, दीगर हाई कर्यो के श्रलसोरातं निखदत जनाने ब्वायदे, , २९३ 





| दफा ए न 
| १२१, कायो के वति मन्नृशे लाभी दै. 4 (२६३ 

१२७ पायदों की सुश्तदरी, ० २९४ 
| १२८. किन मामलों की निवत कायदे बनाये ज, स्ते है , „ २६४ 
| १९६. अदालत हाई कोट सुकश्दै॑हस्, सनद शाही के श्रल्वयारत 
निस्वतत वनने कायदे सुत्ाल्लुक शपते जास्ता दीत्रानी प्षमाश्रत 


इन्तदाई के < -- 3 , २९६ 
| १३० दीगर हाई कोट के चखत्यार निसन॑त बनाने कायद्‌। सुताल्लुक्ष कै 
घ्रमूर दीगर लावा जान्ता के, 3 \ २६७ 

१२१. कायदों कौ सुश्तहरीः 9 “+ ,५ २९७ 


-------------- 1 


 दिस्स-११., `. ` 


- `, ' , भुतफरकात. 
| १३२. , वाज श्रैरतो का ध्रस्ालतन दाजरीःमे माफ़ होना ^. २९८ 
| १३३. दीगर लोर्गो का सुर्तषना, ~ ५ , २९९. 
| १२४. इजराय हिकर के अलावा थर्‌ हान्त, मे, निरफतारै, ^“ २६६ 
| १२५. इक्मनामा दीवानी मे गिरतारे। से शर्त्ना ' ^, `, ३०० 
| १३६. , जान्ता उस सूरत भ जव कि शख्स गिरफताए होने वाज्ञा । 
| या जायदाद्‌ कुक देने बालौ ज्लिकें बाहर्‌ हौ. ^“ ३० 
१३७१, अदालत मातहत फी जवान ५० ३०४ 
| १३८, लोकत गवनैमेट शददत्त  अप्रेनी मे हिखि जनि क्रा ङ्कपरदे 
„ स्तीर, (भ 4 < , , ३०४ 
१६६. बयान इलफी भे इफ कौन शुष्तदे स्के. , ~“ , ३०५ 
१४०. -ममेसर च कदा सालन कीत, = ` „^ ~ ,३०५ 


(ररि र म जकन 
> ५ स 


ट + 


दफा 
१४ १९ 
॥ १ 1 २ 1 
१४९. 
१४५. 


१४६. 
१४७. 
१४८९ 
१४९. 


१५७, 


१५८. 


५ 





१९५. - इजराय बनाम जाप्रिनदार, 


सुतर्कात काला, ` । ५.. 

ह्कम वो इत्तजानामा तहरीरी रोना चाहिषे, ह 
महसूल डाक, 

दरखाप्त निसबत वापी 


 : 
५०० 


फाले तरफ से या ।कलाफ़ कायम पुकाम. 


नाका शरस के तरफ़ से रजामन्दौ या इकरारनामा =... 
सदत का वदान, > 
"कोटं फीस के कमीफाप्र क्षिया जाना, 


कारां का इन्तकाल 

घदाश्षत र भसली शरखयार फा बचाव 
तजवीज वो डिकरी बो डक की तरमीम, [ 
निस्त तरमीम श्रखयार्‌ साम 

मौजदा क पीस का बचाव ५ 

माभ एकटो षी तश्मीम, 
मनू, 

जादी रहना उन अहकाम फ जौरेसे एकयो कीर से जाद 
हये हों जो श्न मनघूख हो गयेरै, ४ 


१००४ 


मजमृभा जान्ता दीवानी या किसी सरे मनसूख किय इये र्णे 


की तफ हवाना, 


॥ क 
र 


| ॥ 
२०६ 
३०८ 
१०५८ 
३०८ 
३१२ 
३१५ 
२१५ 
२११ 
२१७ 
३२१६ 
३१८ 
२२० 
३२३ 
३२४ 
२९२४ 
३२४ 


२२४ 


1 


९९१५ 








जमीवजात- .-. ¦ 
९2653654 9 -- ` {` 


जभीसा-१०. १। 





[| 
< 
॥ 


च्मार्‌डर नम्बर--१, `. ,' 
| फरीकेन के मुकदमा के वारे म. 
| दषा  खफा 
| २, कौन पौन लोग वज्गमरा सुरहधान शामिल "पथि ना स्त, है, 4 ३९६. | ` 
२, भवस भदाक्नत निस्त देने इक्मं ` क्नहदा “भलददा तजनीज - 
कदा के, ^, , ' ३२६, 
३. फौन पीन लोग वज्रा सुदायलेहूम शामिल किये जास्त ई, ,.. ३३०, 
४.“ शदालत फैसला सादिर कर सक्ती है बहछ'या वनाप्र एक य। कई 


1 


शामन्ञाती फरीरकोके, अ , ३३१. 

५, यह जष्र नदीं है किं हरएक मुदायञेह कुन दादरी सुत्तदा विथा , 

भै गरन र, ५ ३३१५ | .. 

६) शामिल किया जाना चन्द लोगो कोजे एक शी ठदराष'की बाबत . 
जिमेदार कषे. „ 2“. 

७५ जब शद फो शङ हो कि फंस शस से वह दादरदी। पनि का हकद्एर 

४ ष ४, ' ३१३ 

८५, पफ शरस जमला प्ररुखास हकदार फी तरफ़ से माकि या जवान्‌ न 

ददी कर सक्ताहै { 4 ३३ 
|. ९ वनेजा शमूती गैर शमूली फरीफैन, १००. ६२१ ॥- 


१०. शभ्दालत वाय सुद गलत के कोई शीर शस बतैर मुरं कम या । 


भ्यादा कर सत्ता ह कि ४३५७५१॥ ' 





दफा , (१ 
११. ¦ पैरवी सुकदमा,. न | 


१२. क पुं या सुदयलेहून मे वे किसी एक कौ दाजी द्रे 
` फीतरफसे ९5 २४१ 


१३. उनरदारी बर श्रिनाय गेर रमलौ या बेजा शमृी फरीकैन, ३४१ 


[ति । 1) [त ॥1 


आरडर २२. 
` नाश क तरतीव. 









` | १. , नाकतिश की तरतीन, ८० ३४१६ 
९, नक्ञिश में तमाम दावा शामिल किया जायगा. , ^ , १४१ 






१, निना हाय दावा कां शामिल वरना \ २५० 
४, नालिश हामिक करन जायदाद गैर भनकूला मे पिक चन्द दि 

' शागिलक्ियिजास्क्ते है + इ २५४ 
४, , दवि वत्ती या मेहतमिम य वारिति की तर से या उनपर्‌, „. २५७ 
" | 8 धभेद! तजवीज के निक्तवन हक्म देने का थवलार्‌ अदालत को,,., १५९८ 


७, ', उजर्‌ निस्वत बैज! शबली. ^. 2; १५८ 


८ 
11 


आररडर ३. 


एजटान याने सुखलयाराम मकबला 
. , आर वका ( वरकाल ) 


१ हानी कर्‌ा थसालतन या मारफत एनण्ट मकब्रूचा या, वार क 
{~ षे सक्ती है. 1 ५ १६० 














रेजन्टान मरवा. १ ` ३६१ 
एजन्ट मकवरजा पर्‌ तामा हुक्मनामा, (2 २३६१ 
कील फी पुकररी. ध. ३६२ 
इुक्मनोम्‌ सी तारमत्त वेगै पर, ( \ | 
एजन्ट को ताप्राल इक्मनाम। कनल करन्‌, । ५ ३६४ 


[1 


अआइ्र 9 


दायै नल्शात , , 


नलिश्च रज दावे से शुर होगी, ४४ ३६६ 
रजिस्टर नालशात, + 4 ३६७ 


[गी 1 


& # 
५५ ॥ 
॥ 
चर ५ 
9. प 2 › 
+ 


हजराय व तारम समन ' 
इजराय समन 


समन. "2 # ९६० 

समन के साथ नकल रजीदावा या उस्तसतिषए बयान, , न ६२ 

सदालते पुदायलेह या; मुदई को यसालन दाजिर होने का इक्म 

देसक्तीदै (1 ` ३६९ 

पिस, फरीके फो यस्रालतेन हाजिर दनि का क्म न दिया, जाना 

जव 'तक उसकी सकुमत अन्दरःकुं ददं के नदी, „ ` ३६९ 
, समन षसो करर दिवे जाने सपर्‌ तनकीद्‌ तलव के दोगा या चास्ते 


कि 9 4 





` | दषा ' ॥ खफा | 
५ कैला कतके 5 ३७० | 
-,६' शुक तारीख वास्ति हाजरौ मुदायकेद्‌+ द २७० | 
| "७, \ माल मँ एण, होगा के मुदायनेह कुल दस्तावेजात्र, पे करे करि | 
| ` जिन पर वह भरोसा ऊना चाहता द, ऽ २७० | 
\| '-&, जनं सपन वास्त कतई पैसला ॐ हौ इसम्‌ शुदायतेह को हिदायत 
=| होगी ति षह सपन गवाह वेश करे, , „^ । १६७१ | 
~+, तामील समन 
॥ र~ समन वाप्ते ताल फे भेजना या हाला करना, प ३७१ | 
† | १०, वरील का तरीका, ‡ २३७१ | 
` | ११. तारील ५९ सुदायलेद्धम पर; 5 २७२ | 
` [.१२ जदा तक हो सके तामील मुदायलेह्‌ की जात पर दोणी या उव के 
“| , . कारिनदा पर ५ ,६५२ | 
| १२ सामल उं कासिदि पि जिते नीये से युदयतेद करोर | 
- करता रो , र) ३७२ | 
१४, जायदाद गैर मनका की नलिश्ौ मे एजन्ट मेहतमिम जायदाद | 


मजकूर पर्‌ ताभी. ४ २७३ | 


। | १५. फन तानील युदायेद के खानदान के मदै मेम्ब्‌ पर दोग, ~ ३७३ | 


¦ | १६. ¦ निस शस प्र तामील क जाय उस को समन प्र दश्तखत | 
करना टेगि ५५० ३७४ | 
१७, जान्ता जब क्ते सुदायक्ेह समनलेने से इन्कार के या मिलता ॥ 
18 नषे - अ २३७४ 
१८, समन फी पुरत पर वक्त चर तामत का तैका सिखना चयि, ३७७ | 
| १६, । ताभौल करने वलि का इजहार. न २७७ | 
९०, ताभील एमन वजीर तनदीर्त। ॐ ३७८ 
२१. ,तामील जत्र युदायत्ट किसी दुः यद्ालत फे इलाके में सवूनत 
„ रखता द ५ ३७६ 


,' [ २९. शर प्रसीदन्ती शोर रूल के चन्द्र पेते समन फ ताम निन | 


कौ षाहर्‌ फी यदातत्त जारी करे, , 0 ७९ 
जिस्त अदालत मे समन मजा जाय उसफा काम, र ३८० 
जहल भे सुदायतह पर तामा, अ + २८१ 
तामील जव पुदायच्ेह त्रिरिश इईदिया फे बाहर दहता रो धीर्‌ त्रिटिश 
इंडिया मँ कोई एजन्ट न रखता हे, ४ ३८१ 
तामीज्न रियतो मे मारफत पेलीटीकल एजन्ट या ध्रदाक्तत प्र, ,... ३८२ 
तामीर सिचि पपर सरकारी या मुलाजिम रेकवे या मुलाजिम “ 
हक्षाम सुकामी पर, १ , °“ ९८२ 
तापी सिप पर, ध » १८९ ` ३८६ 
उस शक्त का काम जिसके वनि समन तावी कै किये 
किया जाय, = ॐ ' त्द्‌ 
स्मन कै षदे खत, , ‡ , ३८३ 
। --664465+€4- 





1 


-, ˆ दिस्सा-२. 









, | | ` नस 
। आडंर~६. 
1 ५ 
„  श्रीडिग यानी वयानात जाम तौर से. 
| दफा - । 
१,' प्तीदिग, ६ २८५ 
९. प्शीरटिग से वकित जरूर मुशदमा जहर होना चाटिये भर॒ उप्त 
\" मे सृतं दाषिल नही है. ४ ३८५ 
१ स्तीड्ग के नून, २८६ 
- ४, दृसरै जर्ू0 मरति भो जहा जष्ैर दा द्रज की जा सक्ती दै, ,., ३८७ 
¦| . ५" ` जायदाद वो बैद बयान वे दीगर बाति, ध ९०८ 
, ६, शरत सुकदम यान श्चमन्न ५४ ३८८ 
७*\ पके करना, ३८९ 
८ महदे की इन्कार. ३६० 
“ ९+ मूर दप्तयिजातत फा बयान किय। जायगा, {४ ३९१ 
१० -भदावत इषमा कौर. १ ९२९१ 
११. नोटिश. =, ^ १६२ 
, १२. ,. मानवी साहदा या तान्लुक्न, भ ३९२ 
, १३. कोनुन फा क्यास, ८ ^ ३६३ 
१४, प्सोडिभ पर दस्त ह्गि, 34 १६१९ 
१५. तसदीक प््ौडेग की, 4: २९४ 
१९५ प्त फा खास्नि करना, , 1 ३९१५ 
{७ तरप प्लीडण, ' ० २९७ 
१८ , बाद सादि देने इका के त्मीग न कटवा = ^+ ४०२ 


1 
मः ` (नियति त ५ 


५ 
॥ ॥ 


० ) ् 


प्डर~-७, ` ` 








- 0 4 । 
} 
| अर्जादावा, ; ` ब 

॥ दफा फा 
॥ १, श्यमूरात ज अरजीदाा मे दर दोग + „+, -४०४ 
२, नालशात जर भस्द. ^ 9 

२, जब श मुत्तदाविया नालिश जायदाद भेर्‌ मनचूल। दो,  , ४०७, 

2 मुद जव बहैषियत कायम सुकामी के निश, , ०० "ण्न 

५ सुदायकतेह की गरल धो जिम्मेदारी जाहिर करना चाहिय, ०“ ११ १ 

६, वजृहात सुप्ततस्तना कानून ्रिाद से ` व । ५४१२ 

७, , दाद्रसौ खास तौर से वयान करना चाहिये, ` ,,„ ^ {£ ०४१३ 

८~ दाद्रसी जो चले वजह प्र कायम "^. ‹ ४१५ 
| ६. वाद्‌ मन्नु श्ररजी दावाके कधा ' ) भ ४१५, 
| १०, '्यरजी दावा का वापिस करिया जाना, ५ १, , १६. 
॥ ११. भए्जी दावा फी नामन्नृपी । (श, 
| १२ अरजी दाव के नमन्तु "पर, कार्या १०“ ? ४२० 

| १२. जघ्न कि नामन्नुरी चष्नी दघ्राते नये यल्जी दावा का पेर करना 
मानि नहा, र , ४२० 


॥ 


. ' द्सनाचेजात "कि [जिन पर अरजी. दावी में भरोसा 

प , क्ियागयाङडै. , ` 

। | १४. ' जिन दप्तवेनातत दी पिना प९ मुदं नालिश क्रः उनी वेशी. ,,४२०- 
१५ ~ दस्तविन उस धन्ञे था ्लव्णर भैः न दहैनि के दात्त 


४: 
मजयाने, "थ ४२१. 


१६. , दस्ठवेनात्र काचिल खरीद यो फरोषल्त ' शुभ. इद्‌ के, भिनाय ,, 
'_ प्रर नाबिशात  - - । ` ~ ४ 
९७, बही खति का वेर करना , ^ द्द 





रि 







दृषा ` ॥ सफां 
१८, दस्तावेज जो धरजौ दावा के पेश होने के वक्ष पेश न किया जाय 
वहन ज्ञिया जा सकेगा, ४ ४२२. 





¦ 1 ॥ 
। ^ ॥ ॥ ्रारडर 


॥ 


< । £ र (= 32:32" शं 
;, |, ,. ` -बयान सहश, ओर मूजराई दावा 
( १. भयान तदरीरी. ४२४. 
२.' नये वाक्यात के नित खास तैर परर बयान कना चाहिये, ,+ ४२४ 
, , |: ३, इन्कार खास तौर पर करना चहिये, " ८ ४२५ 
` | ४. सुज जब इन्कारी, ॐ ४२१. 
, | ५, सखासि तीर पर इन्कार करना. 2 ४२७. 
१,! सुजरा ' सलब फी तफसौज्ञ -वर्यान तदहरीरी ` भ दक्र हना 
¦ | ' चध्ि. ४८. 
७, जवाब ददी या मुजराई ज भ्ज्हदा उंनर्‌ पर हो, `, ४३२३. 
\ "| = जवान दई की नई वजह. ' ॐ ^ ४३४. 
१५ प्लीडिग वाद की 1७ ४२४. 
+ | १० , अगः सो$ फरीक जित २ धयान त्री तथव हषा € दावल 
३४. 


ध नक्रे ते कारवाई. + 






अआरडर-९€.. 























॥ -- > "पं ध 1. 
फरीकेनं की दाजरी श्मररगेर दाजरी ` 
का नतीजा." ` 
। दफा ‡ ॥ स्फा 
| १, फरौकैन को उघ वक्त हा दोना चाहिये जो. समन मे वाक्षौ दाजरी 
भोर जवाब देही मुदायकेह के षु्कर हो ` = ४३६. 





२, जन समन फी तमल सुद कै खच दादि न करने के बजह 
सेतो तो शुकदमा का खारिज किया जाना ' ^^ ४२६. 
३, मगर फरीकैन मसे पोर हामजिरन हो तो अदालत यह हम दे 
स्ठी है किं सुकदमा खारिज क्षिया जायगा,  , ',, ४९७ 
४, , युद दूष नालिश कर सक्ता है या दालत उनको नम्बर साविक 
, भूर्‌ कायम कर सक्ता ९, न्म + ~ ४३७, 
५५ गर सुद समन दम तामीज्त वापिक्त धनि के बाद एक वस्स 
तक ना समन जारी कटेन की द्रात न दे तो मुकदमा, डिसाकरत् 
„ किया जायगा, अ , ४३८. 
६. कारवाई जम सफ युदई हाजिर हो. . „“ , ४३६, 
७, ' कारवार जघ कि परदायतेह उस रोज हाजिर हो जितत पर छकदमा कौ 
' नाई युती रखी ग दं शर पहले के नैर कजरी की काफी . 
, घजह बथान करे 9 -\, ^ ' _ ४४१ 
,८ ' पायाईं जब तिपत सुद दाजिर्‌ ह न 2 ४९१. 


८ 


९, दिकरी विलाफ ' सुद वथन्र ध्यदम पैरवी नेह मालिश के 
{ने £ । ००५ , ४२१ 

१०. कावादे जबकि कमु मे न्ते एक या जियादा भर्‌. 
~ हाजिर ह व ` ४८, 


4 





छ दफा <. 
“ [,११५ कासार जवति क पुदापजटूम मे से एक या जिषादा भर हाजिर 
। ट * 9४८ 
„` | १२. नत्तीजा भैर दाजरी का णर्‌ कं फरक जिसको चसाक्ञतन हानिर्‌ 
५ „ देनेकाहक्म दौ बिला वजद कार गैर हाजिर हो, „ ४४८ 
, | १२. टिकरी -एक तरफा की मनसूतौ जो बर विक्ञाप मुदायतेह सादि 
1. ह्र हो, २.५ ४४८ 
^| १६. दिकरी कौर इतचला तएफ सानी के मनसूख न की जायनी. ,,, ४५१५ 


। 


-/.' . आडरं १० 


` |“ फरीकैन का इजहार अदालत की मारफत 


६.| १, दरय।प्त हाल निवत इस के कि, बयानात पु्द्रना न्ग से 


। ` , कनाम है याउनसे इन्कार हे, ५ ४५६ 
` "| ३. जबानी इजदार फरीक का या फरीक के साथी का, न ५१५६ 
१, जवानीफदजदारं फा युलासा पा ज।यगा. न ४५७ 


४, अमर वकील जवा देने से इन्कार परे या जवाब न, दे सके, ,. ४५७ 


~ ~~~ ~~ 


१ ओडर ११, . . 


, {' छ च््ोर 
। , दसयाप्त हाल ओर षलादजा. 
१, दरास्त हाल वजरिथे बद सवालात के. 4 ४५ 
२. खास खास सवालात पेश किय जयेगे, # व ४६० 





| दा । । | 






२  खरचा बैश सवालात,., व क, 
४, षद सवालात का फामे, ४ न ` ४६० |, 
५, कारपेरेशन यनि जमव्तं सनदयापता, ४ , ` ४११ |. 
| ,६. उजर निस्त देन जवा भस! एवाल के , , „^“ , ४१९ |. 
| ७ सवात को मनपूल या खारिज करना, + + ४१९ ५ 
| ८, जवाव मे बयान हलक चैर उक्ता द्खिक्ञ देन, ८७ ˆ 8६३. | :। 
| &* जवि भ वयान हल्का नूना + ˆ |, ०, ५ ४६२ |. 
| १०, रेतराज नहीं क्षिया जायगा, न नै ४६२ 
| ११, ह्म निस्त देने जवाब या जवाव मजीद के, „^ ४६९ 
| १९, द्रवस्त वास्ति तलाशी दस्तावेजात करि, ' + ५१ ४६२ | 
|| १३, दस्तोवनात के निसवत वयनि दती, / ˆ ` = ^ ४६९ |' 
| १४. दप्तांप्जात की पवू. (5 `४द्‌ 
| १५. उन दस्तोवजात का य॒लाहुना जिनका जिकर प्लोदिग या शवुयानात । ॥ 
| हली मे फिया गया ६ | , न, `, " १६७, 
| १६, इदा निषत्त पेशक्ेके ^ ' ^, ^" षष्ट | 
| १७, वक्तं वासते सुलादना फे जव इृत्त्ा द जाय ` ": ^ ¦ . ४६९ | , 
| १८. हवम निवत सुलाहना के. ˆ ¦ ` , - =, , ~ ४६९ | ` 
| १६. तसरद की है नकले.* / "-' ,' ८. 94 ४७० [ , 
| २.०. भ्वक्त के पल दरयाप्ति दक्स ' ~ =  " ४७१ | ` 
| २१. दम तामील इकर दरयाप्त हाल ५७४ ४७१ 
 { २२. बन्द सवालात के जनावात,व वक्त तजवीज, सुकदमा इस्तेमाल होगे, ४७३ 
, „| २९. इक्म गाबालगो से धताल्टक है, ˆ ˆ^" ` ४५७३. 
' क 
< ~ स । 1 „+ + र 4, 13 


९. 





४, 


-, गहै, 


सत्वा, 


(णौ 


[7 


पेश, 'जब्ती ओर वापसी दस्तविजात, 


मन्भृर हनि कि नष्ट ^“ 4 
तहरीरी जरी उत दस्तावेन प्र भो 


अआडर--१३. 


. -- 2६५ -- 
ह इकबाल. 
दफा > | 
,१* इत्तला इकमाल शुकदमा, ००९ | 
` २. ''इचक्ञा इकबाल दस्तावेजात, ५ ४७४, 
{, ६, इत्तला का नमूना, । ॥ ८० ४७५, 
` ४» शतत एकनाच वियात, 2 ४७५, 
१, , इकयान्ञ का नमूना, 4 ४७५० 
६ इकबाल पर तजनीज. ५८७ ४७६. 
७, बयान हलफी निरत दस्तखत कफे, ६ ४७६, 
८५ , इत्तज्ञा निस्ते वेशं। दस्तावेज, ध ४७७, 


१९ दशता्ेन सवूत् का पले पेशो प्र पेश होना, ~ * = „. " ७८, 
~, दस्ताषेजात्त न वेश्च करने का अत्तर ॥ ० ४७२ 
१ नामन्नूरौ दस्तावरेजात नैर सुतान्चुक या दतक्वनतत न कामि 


अतह पवू 


-----------_ 








५, तद्रीर जोष्ठरी नकल तहरीर्‌ किंताव वो दिपताम वे कागज पर, „^ ४८१." 
१, तदरौर जहर उन दस्तावेज पर जो च यज्‌ न हनि फार मन्यूरी 


!{- 

शदादत ना मन्नु कि जाय. 4 ४८२५] | 

७, दस्तावेज मन्जर शुदा का शापरिल मिल फिया जाना चौर दस्ताषेनात = 1 | 
ना मन्नु चदा का वापित्त होना, र ४८२. 
८, दात किसी दस्तावेज के जन्त करने फा हकप दे सक्षी है. „.. ४८२ 

९. दस्तावेजाते मन्नु शद्‌! का वापि होना ५ + ४८३.) 

| १०, भदालत कागजात अपने य। यैर चदानते। कै दफ्तर से , तकन ॥ 
कर सक्ती दै, 4 “ , ४८२. 
| ११. दस्तावेज के ताल्लुक कै अहकामात दीगर अश्या से मी, ' ; 
एताज्घुक दनि, ५ ‹ ४८४,, 
॥ 


प ॥ 





 आइर-१४.  ,. ,. : 


$ ,/ ~ 


५ 
॥ 


वातु 


५ 
॥ 
1 


४ ~ 42४ - । 
निकाला जाना.तन्काह का खर तसरक्षियाः ` 


† | ¦ 
1 


मुकद्मात तनकीह कानूनी पे याउन - : 
, तनकीहात- पर जो कैरार पाय, 


१. करार दिया जाना तनकीद का, = , ^ ४८५, 

२, शममर तनकीह तलव धरिशाती-खौर कानूनी, ` ^ ~ ४८७, 
| २ -बयानात जिन पे-श्मर तनर्‌ तलत्र निक्ग्ं नापक्त द, ^ ४८७. 
| - श्चदाज्ञत तनकीह निकाम जाने फे पदे गवारा "क! इजक्षर चे , 

- सक्ती हैया दस्तावेजात्त का सुहना कर्‌ सक्तो ठ, , ~ = ४८९१। 
५, त्रमीम श्मौर खारिनि करने ममर्‌ तनकीहं , तलब -कै बार 


(क 
1 







दफा, ` 
,' मे असार, द ४८६ 
५ ६. . अमर्‌ वर्षात" या कानूनी बजरिवे इकरार नामा छे अतौर अमर्‌ 
`, " चनकीह तत्तव बथान हो सक्ते. ^ ४९० 
` ७, ` अदालत फेस सादिर वर सक्तौ ६ अगर उस्तको इतमी्नान हौ जाय 


के इकरार नमा "नेक नियती से फिया गया है, ५ ४६० 







र याडर~-१५, 


१ 8 -- 

¦ ,, म॒कद्मे की अव्वल पेशी परे फैसला 
+ ~ 
। क्षिय जाना, 

१, फपीकैनमे बहत्तन हे, ४२ 
"२, भगर्‌ कर सुरायले्म मे से फिष्ठी एक फो अवयां न हो. ^ ४९२९ 
‡ ९ अगर करीक्रेन फे 'द्रमियान तक्रार हो, ४ ४६२ 
‡ ४, सवूत न पेश फरना | 9६९ 


14 


~ =^ 


आआडर-१६ 
- ` गवष्ठिं की तली ओर छाजरे,. 
" १५. समन जरी यास्ते देने सदादत या पेश कएने दस्तिन, ^^ ४१४ 


4१4 
1 २. दरणाप्त जार देति समन पर पथ्या गवाद्यन भद्वं म दायिरं 
' कमा चदि. १ / ४६५. 


र ~ 
। ~ 
१ 


~ + +~ -* 











| दफा ॥ सफा 
॥ २, खी गवाही कौ दिया जाना. प ४६५ 
४, अगर काफी रकम दाचि न की जाय तो कारवाई, ० ,+४९६ 
५, हाजरी का षक्त चौर सुकाम शीर गरज समन मेँ दनं होमी..+ ४९७ 
६, समन निप्तवत पेश फरने दस्तावेज के 





2; (1 
७, हुक्म देना अस्तखास दाजिर अदालत को निस्बत अदाय शदादत्त या 
पेशी दस्तावेज के, $ ४९८ 
८, समन की तामत किंस तदह होगी, , ^ । ण्ट 
६. समन के तामीत का वक्त. ४, कन ४६९ 


॥ 8 ८4.44 
| १०, कारवाई ्षगर गवाह समन की तामीज न कर. 4 १९९ 
| ११. गर गवाह हाजिर दो तो कुरकी उठा जी जासक्ती हे, „ ४०० 





| १२. कारवार अगर गवाह हाजिरन हो. , , = , ` ५०१ 

| १६. ङरकी का तरीका, ' द 9 ५८ नह 
१४. दालन श्यपनी मरजी स गैर शष वौ वततैर गवाह तत्वे कर 

|. सक्ती, ६ ई ४ ५०१ 


१५. जिन शष्के नाम समन जारी इर्‌ दो उनका चदियेकि शषहाद्त ` ` 


| दे या दस्तावेज पेश करै, ' . 9 ५.०३ 
| २६. गवाह दाल से कव र्खतत हो सकते दै. ^" ५०२ 
॥ १७. कामदा १०६ १३ तक का मुवाल्लुक, ० “ ०३ 
| १८५ फावाई जन क्षि गवाह परिरफतार दा श्दादत , चदा या दस्तविज 

॥ ' पेश न.चर्‌ सके, “ न ` ४५०३ 


#॥ १६. कि गवाह्‌को+ जोक्षिसी एक द्‌ कै न्द्रं का रने बज्ञा न, 
। हो१-च जात खास्त हाजी का हृक्म न दिया जायगा. ˆ - न ४५०३) 
| २०. श्नदालत से हक्म होने पर श्चणर पएरीक शदादत देनं से इन्कार 


ट ते। उसका नतीजा, ४ ˆ " ५०४ 
| २१.. गषाद्ान के नियत ‰ कायदे सरीपरिन' तख शुदा से युताश्लुके 
हनि. ` ४ ६ प्रच 


- 4० - ` 


त ~~ ६ 


{ २६ 


ऋषि भ 
{ । | । 
+ १९ [५ 
, ५१ + < च््र 
र । डर. १५७, 
| | ` ` , । 
| „ "। वटव 
५५1 इतलतवा. 
, | दफा ' । सफा 
,' १. , अदालत मोदलत दे सक्तौ ३ शीर समाश्मत भुकरमा पुलतश्री कर 
। {` सकती है १००५ ध्र०४,५ 






५ 1 


। २. जानता सगर फरकौन ताव पकरर पर हयजिर न ह , ५०५, 
१५, जन को फक वजह सनूत पेश न द्रे ते। अदत 
* “ मुकदमे पैसला कर सकती दै ५ ५०६, 


म 1 क 1 


: ^. ` तआरईर-१८. 





~. सुनाई मुकदमा आर सेने इजहार गवाहान. 


०.१. ` शरू फरने का हक, क ६ ५०८. 
^ | ‰~ अयान शोर बह सबूत पेश कएना, =, ५०९. 

, ५ सदूत जब क्षि कई तनकीद क. , = ४५१०. 
, | “४. गवाह का गजदार सरे इजलास होगा, ~ 3 ५१०, 
। ४, मुकदमा कानिल शपीलप दनदार किस तरीके पर ज्तियाजायगा, ,, ५११. 
` | ९. जहार का तरलुमा किस सूरत य सुनाया जायगा, ,„ ५११. 
ध ५७, शदादचच वमू जेव दफा १३८. * 5४ , ५१११ 


८, इजहार का घुनासा अरग जञ पुर इजदा(न भलि, = ५१२, 
ˆ ६ देजहार्‌ जवान श्रमरेनी मे किप सूरत 9 तिष्ठा जायगा, „५ ५१, 





११. 


रखे 


१२. , िदायत निस्वत चलन गवाहान. 


१३. 


१४. 


१५ 


१६५ 


१ = । 


त 





युतास्ा+ 


की वजह लिष्ेग 


फोई खास सवाल जवाव कलम वद दी सकता ६, 
सवाज्ञात जिसपर ईतराज हो चौर अदन्त उनका पृरद्ना जायज 


४०९४ 


छगर जग्ज शुजासा इजहार लिखने के कायक न हौ तो माजी 


[11 


ी 


सका, 


५१२९ 
५.१३. 
जो युकदमात कामिल श्यपीन महं है, उन्म जहार का , 

५१२ 


५१६ 


श्रखयार गोनेररत कारव ६ सुताश्लुक उस र्टादत कै जी किसी 
दूसरे ज्जे जिया हो. 


गवाह का इजहार एौ्न 


८ 


जिया जा सक्ता र 


~~~ + , 


< 


आ्राडर १६. 


- ०285659 -- 


॥ 


तहरीरी बथान दल्फी, . 


1 


८ 


१००७ 1 


१७. श्वदा्तत गवाह को क्षर तलब कर सक्ती ३ धै इनदर जे सकतीदै. ५१४, 
दालत फो अरखयार निस्त मुज्ञाहिजा, 


८ 


५ 


1 


~ 


५ 


५१३. 


५१४ 


५१४१ 


श्यलल्यार नित उसफे कि , कोई ` अमर तहर नयान ह्ंफी 


सि सरा्नित केया' जाय. 


1 
००० 


॥ 


1 


“ ५१५. 


का निस्नत दाजरौ तदरीर करने बाला भयान हलफी एवारत अिरह 


के लिये, 


तदरीर दयानात द्द किन अमर पर महदूद है, 


1 


५ ५ ०७०१ 


ल 


५.१५. 


र 


४ 
1 
॥ 
। 
| 
। 
| 





~~ 


-डिकरी नाजिश सप्रफा पनि दिक्ताबमे जो दरभ्यान मिक भैर 


\' खाप्त हिदायत निवत हिसाब, - ह ५२६ 


तजवीज ओर करी 


तजर्वान कब सुनाई जायगी, 5 

भक्तदा षी तजवीज सुननि का नो जज साधिक ने तिता 
दो, = 4 0 

तजवीज पर दस्तखत पफिवि जवेगे 

छदाल्त मतातना खफीफा फी तजन, 


भदाद्तं यपना तक्पिया दर भमर तनकरीह कै निश्यत ।6तेगी, ५१ 


व्रिकीमे क्या वाप दश देगी ४ भ्र 
तारीख दिकरी, त ६ ५२० 
कारवार उन सूरत मँ फि जब जल हिकरी पर दस्तखत्त करने से 
पहले अपने श्नोहदा से अकेददा हो जाय. ४ ५२१ 
डिकरी निस्ते द्तिज्ञ करने जायदाद गैर मनकूल्ाके , ५२१ 
डिकी निस्तवत हवालगी जायदाद मनकूला, ६०५ ५२१ 
डिकरी कै वाद्‌ बिस्त से जदा क नितवत ,द्ु्म सारिर है 
सकता है. अ ५९२ 
रिकरी निसनत कवज। वै। जर वासनात्‌ 0 ५२२ 
भालशात इन्तजाम जायदाद म दविकरी { १२४ 
नलिश दकशफा मे डिकरी प ९२४ 
डिष्दी नानि तौडने शरकतर्भे > ५२५ 


एजन्ट कहो ~ ) ५२६ 





सिकरी उघ्च निश म जो तकसोक जायदाद या हदा कटने दिस्सा 






| दफा सफा 
| १०२, इईतकाल जायदाद मिन जानिव मदथून बाद दायही नार्पशे 

| , कायदा लामू नदीं. क ` ६३६ 
| १०३, पुकदमा नब पो बचाफर इषम कतः हमि, ६ ३३२ 
१ 


्राडर--२२, 


९६५ - ` | 
भोत, शादी चर दीवाला निकालना 
| फरीक सुकदमा का 


| १, परीफके पटने से मुकदमा खतम न्ह हो जविगा बशक्त कि 

| इत्तफाक नालिश कामम रहे, व. ६२१ 

॥ २, जान्ता जब कि करै सुदं या सुदायल्धमर्मेसे कोरे मरजाय शरीर । 
६ ६३७. 


कष मालिश कायम रदे ,२ 
॥ २, जान्ता जन “कि मुद्ध्यान मसे कोई एौठ शे जाय श्रीर्‌ इस्तेहकाक 
नाक्िश सि सुदयान. जिन्दा. क्ते लिये कायम रे „~ ६१७ 
| ४, जाम्ता जव कि नेद पदायलेहमेसे एक) या एकही सुय या 
॥. एकटी जिन्दा रहा इना मुदायलेह फौत छे जावे- „^. ६४० 
, ४, सप्किया इस छमेर को" क्रि कायम मुकाम जायज क्तौनदै, , ६४१ 
६; सुना के बाद मर जने साक्िति नदी होगा, ^^, ६४द्‌ 


७, ` श्यैर एरीक के शादी कै वज से मुकदमा साक्गित नदीं ्ोगा, „= ६४३ 

|.८ किस सूरत मै खद फा पवाल निकना सुकदमे मै खीरन, - 

होगा + दिष्टे 

र, सुकदमे के सात या डिमिप्त सि जनिका थर्‌ ५ ६४५ 
१० जान्ता जपि किमी दकका इंतशाल कनल सुनाने ह्क्म 


मण 
ध 















१ ८ 
| दफा ४५ 
:,| ~ करके क्रिया जयि, स ६४६. 
| 1 श आर्‌ का ताल्लुक पीन से, श्च ६४७ 

¡1 | १२ इपर भार्‌डर का ताल्लुक कारवाई इजराय डिकरी मे. ६४७ 

[8 ॥। 

“|, - स्र 

|| च्रारडर~२३. 

~ „५ 

| उठा जेना ओर तसफिया घुकवमा, 

1 

(* | १, उठा तेना सुकरदमों काया ज्ञुन दावाकाद्धौददेना „= ६४८, 

“| २. पहले नल मे कानन मिवाद मे असर नद पडचेगा,  „ ६५२, 

१, तसाकिया नालिरख, ६५.२, 
| [ ४ शस थर के कवायद मे कावारं इजदाय ठिकिरी मे धकर नहा 
||, पहुचेगा द ६५५ 

| ॥ 

1 ॥ ~~ ~~ ~~~ 

र 

प्रारडर-२४. 

(| ` न 

7 

!.| ' अदालत मं रूपया द्‌खिल करना. ` 

| ~| ' १, सुदायलेह करा दावा कै अदा$ पे रूपया दाविल करना, , , ६५६ 

£ `| ,२. जमानत्त फ इत्तला, ० ६५६ 
, [ 

1 


३. सूद जर श्रपानत पर पुदर्‌ का गद्‌ इचा फे न दि्नाया जायगा, ६५७ 


४ "कारवाई जयि सुदं जए भानत को जुन दवौ कफ भदाई 
मे फवृह्नकरे ~ 4.5 + ६५७ 


- 17, श ॥ ४ 1 


्रडर्-२१.  , 


- प 0 = ,, ` 

१ १ 
खर्चे क जमानत. 5 
| दफा क 
| १. विस सरत मे सुदं के खप्वा ए जमानत तब की- जा सकती ,, 
द, ः १४२ 
२, जमानत न दाखिल्ल करने का भसर, + ६६०५ 


भ भा 


£ । ॥ 
स्राडर-२६. | 
द । 
कर्पशन, । 4 


कमौश्वन दाते लेने इजहार रवादो के, , 
१ 1&स सूरतों म अदालत कमीशन वास्त लेने इजहार गवाह जारी कर 


सकती दै. ॥ (7 ०० ` ,६६३ 
२५ इक्म निसवत इजराय .कमीशंन, ~ ` „६६२. 
। ३ श्नगर गवा दात के इलकेमे रहता ~ न ६६३, 
४ छिनलो्गौ के बास्ते कमीशन जारो हो सकता दै, ˆ... ` ६६३, 
५ गर गवाह त्रिश इदिया के बाहर रता हो तो उस फै- इजहार. ` 
के किये फमीशन या षिद्ध , “` == »› ६६४. 
६ @दालत क्मीशन के पुताविक गवाह का इनहार ले. = ६६४ 
७, वापी कमीशन मे बयान गवाह “ + ६६५, 





छम कन गवाह फा बयान सवतत में लिया जः सक्ता दै ध] ६१९५, 


४ 





॥ हि) १ 





दफा सफा 

(0.4 कमीशन वासते तदन्हीकात मोका. । 
६, कमीरान बाते तदङीकात सीका 5 १६६ 

' १०. जान्तां अहे कम] शन. ज । 

कमीशन वासते जांच दिसाव. 

,११.- कमाशन वासते जांच या तसक्षिया हिसाब ६६६ 


१२. श्यदालत वनाम कर्माश्नर दिदायन जस्र सादिर करगौ, ,,. ६६६ 
!* कमीशन फरने वटवाङ्, 
१३. कपीशन कटने बटवाड़ा जायदाद गैर मनकूला 45 ६७०५ 


१४१ जानता त्रदेल कमीशन., ५ ६७० 
ध खाप अद्काम. 


१५. कमीशन का खरचा छदाक्तत म दालिनन होना चादि, ^“ ` ६७ 


१६. चलध्यारात सहे कर्मीण्न ` १ ६७२ 
१७. › इक्म निस्त दाजरी रौर इजहार गवाह सुबह येल कर्मीशन, ,* ०६७३ 


.|.१८, परीकैन को ्रहेल कमीशन के सामने हाजिर हना चहिये, , , ६७४ 


॥ ॥ ॥ 


- ` ' तआ्रडरं २७. 
। - 2.8 - 
नालि अज. तरफ या वनाम सरकार या आदे 
दाशन सरकार वैक्षियत आओददेदारी के. 


" १५, नाले ज तरफ य। वनाम सरकार ६७५ 
२ श्यश्खासत जो मवक्षन्ट कै तरफ से वैरी करने मै) अदुत्यार रेख ^. ६७५ 


९२ श्प्नोदाया ' नालि मिनजानिव या यनाम सरकार म „+ ६७१ 
, 9 एजन्ट सरकार का इकानामा पायगा. ` = ६७ 





५, सरकारफेतरफसे दाजदीकेखिये तारी की मुकयी, ,. ६७६, 
६, हाजरौ उत. शस की जौ मुकदमा िलाफ सरकार मे जवन : 


दे सके. ॐ ` ६०६ 
७, बद्ाया जाना भुदत का ताम बोददेदार सरकार गवररमेट से इस्ततयान 
कर सके, २६ ` , ६५७६. 


भ 


भजो धेददेदार्‌ सरकार के विलाक है. ६७७ 


म 


आडर-रद | 


- ६ - । । 
नालिरा मिनजानिवे चौर वनम सुलाजम फौज. ` 
१ शफर या प्िपादी जो खूखतस्तत नपा सक्ता दोज्तिषी रस्सकी' 


मुकदभे की पैरवौ या जवाच देही तरे कने के लिये सुखत्यार सकर = - 


८, जम्ता उन नाकि 


५ 


कर सकता ह, । स ६७८ 
२ रसा अखल्यार पाया हुधा श्त काम धथयसालतन कर सक्ताद, 
या गरल कर सकता ह. ७०० ६७६ 
३, जो तामौन च्रहत्यार पायें द्वये शर्त एरय उसके वक़ीलप्र हो 
वह्‌ सर्‌ रखगी, ¢ ६७६ 
आ्डर----२६. ॑ 
_ - <" प्त \ । 


` नाल्तिश्च तरफ से ओर्‌ बनाम कारपोरेशन 
। यने जमायत सनदयाफ्ता. ` 


१. दस्तखत र तप्तदीक प्लीडिग. ॥ ६८० 


जायज 





(वि ॥ ४ ४३ 








दफा सषा 
२. तर्मिक्ञ जमायत्त सनदयाप्ता पर, क ६८० 


३, भटर निसवत थसराज्ञतन दाजरौ श्रफसर जमात सनदयाफ्ता के, ६८१ | 


{ य न ~ 


॥ 





- आररडरद० 
| -- 2६" -- 


(न 


नलिश अजतरफं या वनाम फर्म के ओर्‌ उन 
शख्स के जो अपने नाम के सिवाय किसी 
र्‌ नाम से कारवार कसते टो. 


१, शराकतदार्‌ फर पौ नाम से नालिश कर फ़त ६ै ,, ६८९ | 
२. एराक्रतदार्‌ कै नाम जाहिर करना, ६५२१ 
२, ता्वील, ू ६८३ 


न 


य 


~= 


¬ ४, फ सुकदपा वाद्‌ सर्‌ जने रराकतदारः फे ४ ६८४ 
४, त्त्ील नोटिश श्गिस हैमियत से हई, धि ६८५ | 
ष. , . शराकतदार.की हाजरी, 7 4. ६८५. 
, ७. शराकतदार फमे के तिवाय कि यर शरप्तको हानरो अदालत | 
` भ जरूर नदी भी क ६८१ | 
८०, हाजरी यदातत्त रकाब के ताथ, ० ६८६ | 
~, नेश दरम्यान शराकतदार्‌ के ~, दर्द 
१०. न्तिश वनाम देते श्ट्छके जो भपेने नाम के सिग फंस 
'' र्‌ नाम सषि किवार करता हे. ५५ ६८१ | 





नालि बनाप्रे या मिनजानिब अरमान, वसी 


1 


पोर मोहतमिम तर्का 


' सफा 
कायम सुकामी श्रसखास सुसतेहक मुकदमा जायदाद भँ जो अमीत 
षगराके सुपुद्गीभे दो ५.४ १६४ ६८७ |. 
श्रमीन शौर वसी ध्रौर सोति तरका का शामि्ल 
करना & ६८५. |. 


1 


खावेन्द श्रौरत मनकूहा फर्क धुकदम। न किया जायगा, ,...'' ६८८ 


= = ~~न 


आ्रर्डर-३२.- ˆ , 





‡ नाज्ञशात मिनजानिब या वनाम नावा्तिग 


१. 


प।र फातिरूल-खअक्ल ( यने पागल ) के. 
नावक्लिग की 'तरफ से नाति मारफत उस कै रफीक 
के होगी, ॥ 1 ००७४ ^ ६८९ 


२ ', श्यगर्‌ नकतिश कीर मास्त री केकी जाय तो- श्ररजी 'दावी 


१ 


॥ 


राभिस्टर से खारज किया जायगा , ५६ ६६५० 


६०५ नाबत्तिग सुदाय के जिय वली पाप्ते एुकदमा ्यदाजतत की सरफ 


1 


` से सुकर दोगा ६९१ 


कौन श्न वतीर्‌ रोक कारषाई करेगा या वली वास्ति सुकदम 
मुकरैर होगा, 5४5 + ६६३ 


दृषा, , । | 
५५. रफ्कप्या वली वस्ते छुकदमा नावाछ्गि फा कायम घुकाम 


|; 
“* होगा. ५ १९५ 


- ६ डिकरी पाई इई जायदाद फी वसूली मिनजानिव रीवा या वक्त 


दौरान सुकदमा, ` + ६९१ 
"७' इकरारनामा या भापएती तप्तक्षिया धज त्क रकि या वली 
' , ' -वाप्ते मुकदमा, द ६९६ 
, ८, रफीक की दस्तवरदारी, ह ६८ 
९ रफीकष्ी पेवूफी इ ६.९८ 


१०५ समुक्तवी करिया जाना काटा का श्रगर्‌ रौक मनू किया 


~ ~+ जप, 5 ६९६ 


११. पनी वासते मुकदमा की दस्तवरदारी या मौकूषी या घफात्त, , ७०० 
१२. सुद या दर्खस्त करने वाला नालिग होने पर क्या तोका 


अखध्यार्‌ करेगा ८ ७०० 

१३. गर कोई फरक सुदं बाद बालिग होने के मुकदमा ते दस्तत्रदार 
*“ दोना चि, ५ ७०१ 
१४, गैर सुनाछिन श्चौर गैर वाजिबी नाले, र ७०१ 
१५ कायदे फा ताल्लुक पागल शर्पो से, ५ ७०१, 


१६. बा्तायान खुद सुखत्यार शौर रईस फी ्लत्‌ में दुततसना+ „^ ७०२ 


[11 
॥ = 


` ' . , आरडर-३३. ` 
| - 48 
प, नालशातुफलिष्ी, 


१. मानिशात सुरूविसी मे दायर हत्ती द, श ७०४ 
1 । 
२ मजमून दरखाक्त, , प ; ५८४ 











ॐ सफ | - 
{पेशी द्रखात्त. न " ७०१ | ६ 
सायल का इजदार ५ , ७०५ | - 
दरखास्त की नाभन्जुरी, 4 ७०६ || 
दततला तारीख की जो पास्ते लेने शद।दत नित युफुलसी सायन 
क सुकर कौ जाय, 4 -9 ७०७ | 
दरखास्त कौ सुना के पक्त की कारवाई . , ७०७ 7; 
कारवां अगर दरखास्त म॑नूर की नाय, न ` ७०९ |` 
मनसूखी मुफलसी (> ~ ७०६ 
खर्वा धगर मुफलिस मुकदमा ग कमयाव ,हो ७०६ | 
कारा नगर पुफक्ञिस एकदम म कामयाव न हौ. ५ ७१० 
गवनैमेट बासते रदाय रसू ्दालत को दरखास्त कर गक्ष ३... ७११ | ' 
गवरनमेट फरक मुकदमा समी जा सक्ती दै. १ क 
नकल डिकरी का कलेक्टर के पस भेज जान, ् ७११ |' । 
प्मगर्‌ इरखास्त बासते भिर दनाजत नालेश पुफलिप्ी नामन्जरकी | 
जाय तो उन किस्म की.हर द्रखस्त बाद को नामन्नृर ह्री, , ७११. । 
खचौ. ध , , , ` ७१२ 


[गरीया 1 ५ 1 
1 1 


श्रा ४५ ५ ध 
। ्राडर-३४. 
नालि वावरत.रहन जायदाद गैर मनच्रूला. `. | 
„ नातिश वैवात यै नीलामः वो इनक्िकाक रहन मे परीक 


मुकदमा, त १ आ ७१६ ॥ 
२, नाल्िश वैवात मे डिकरी इन्तदा१. ˆ ' मू ७१५ | 
द, दिक कामिल व खुकदमा वेगात; ५ , + ७१७ [ 


छ, नीदास के पुरदमा म डिकरी इ्तदर + , ७१८ ({ 


0 








। 


1 
| 


) 
८ 
ट 
[+ 
॥ 


| 


न प क भ न 


मरना न तवन =< ~ ~ = न= 


(च, 


1 


१ 


ए ४७ 
, ~---------------------------------~ 
दफा - । | 
५, करी कतै ब मुकदमा नालम. 4 ७२० 
६ बाकी जर रहन की पसुनी. ^ ७२१ 
७, इनक्षिकाक रहन की नालिश मँ डिकरी इन्तद्‌ा, ध ७२९ 
८, डिकरी फते ब मुकदमे ईनिकाक रहन, = ७२३ 
६, डिफरी धगर कु याफतनी न निकले "या सुषरयलेद को जियाद। 
। रफम दी गई दो, र ७१ 
१०५ ` खरचा सुरेतेहन बाद हिकरी. १ ७२५ 
११. इस्तहकाफ सुरतहन दस्यानी निसवत' इनस्काक रहन भीर 
मैषात, स ७२६ 
१२. नीलम जायदाद र्न पहले का हर वच।कर, 2 ७२६ 
१३,, खत किया जाना जर नालम का, „ + ७२६ 
१४, जायदाद परह्ूना दा नक्तम फंराने कै किये सुकदमा वस्ते नलम्‌ 
, दाचटकरना नरर दै, $ ५२७ 
१५. प्रवादजातते ( रोमा ), ९०० ७८ 


॥ 


कुक 


[॥ 


५ 


५ 


# 


[रीण 


्राडर-३५. 
। - 4 ०4 
, इनटर-म्डिडर, यने नालि -वास्ते तसया रेते 
अमर कै जिस मँ दो शरस सुल्तछकि सौर से एक 
. चीज के लि! एकही 'आदमी' से दावीद्ार हौ. 


१५ नालिश इनटर म्लाडर मे ्रष्जीदावा, ५ ७२९६ 
२, श त्तदाधिया का प्रदालतर्मे दािज्ल दोना. ७२९ 
३. यारा भगर सुदायलेह सुद पर नलिश करे. ००९ ७३० 


+ 


न 


॥ ए 1 ॥ 
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१२. गररममट बासते श्राय रसूम अदालत को दरखास्त कर षष्ठा दे... ७११ | 
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१६५ खो. ` ~ 9 _ ७१२ 


| न. < ॥ 


४५ श्राटर ४ ५ 
प्राडेर-३४. , | 
५ ` ,' 

नालि चाचतः रहन जायदाद्‌ गैर मनक्रला,. = 
„ नालिश वैवात बो नीकज्ञाम वो इनकिकाक रहन म ररक ,. [ ' 





6 


मुकदमा, ४ ५ ७१३ ॥ `, 
२, माक्िशं यैवात मे ठिकरी इन्तदाई. ` ` ७१५ | , 
३५ टिकी कामिल च मुमदमा तैवात 3 , ' ५१७ | ५ 
४. नीलाम्‌ के मुफदमा भ डिकरी इम्तरादं 6 + १८ { ५ 


५। 


ष ~ 


॥ 
 । ज भम 
र 
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4 | ५, डिकरी कत म मुकदमा नाम. ग ७२० 
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, | १४५ जायदाद मरना का चक्लाम परनि के किये मुकदमा वासते नोलाम 
| , दाबरकरना जर दै, “ ७२७ 
 \| १५, म्वाखनात ( नोभा }, स ७८ 


५ 1 
1 
4 {)/ 


। 
॥ 


| 
4 स्डेर-३५. 
। नः ०4 ध्- 

, इनटर-ष्ठिडर, याने नालिश वासते तसपिया रेते 
| ` अमर कै जिस मै दो'शख्स खस्ताछफि तौर से एक 
| चीज के विमि एकह आदमी से दरवादार हो. 


१ ॥ 
५ | १५ नालिश इनटर प्लाढर मं ध्जीदावा, ` ङ ७२९ 
१ ` शे सुत्तदधिया का छदालत मे दिन दीना ७२९ 
"|, ३. फारेवा धगर मुदायतेह युद पर नबि कर. ७६० 


\ = 


1 
॥ 


= ॥ 7 [मि द 1 


द्रे । १ 





जान्ता पदली पेशी पर, ६ ` ^ ५२० 


व ॥ 


एजन्ट श्ौ६ श्यामौ नालिशच इन्दर पिलीडर ,दायर नदीं करः सक्ते, ७२१ 
सुद कै खय्च का मधरालजा ( बोस), .,८ ५, ७३१ 


॥ 
[1 0 


ह ५ 
च्रडर-३ ६. "^ ह - 
खास केस [ यनि ] कदम, 
- ९4962 ४ - 


खया निसदत पेश करने को श्ुकदम। वासते रायˆअदा्त के ७३१ 
गर मालियत्त शै मुत्तनाजिया फी द्रन की जाय, , ^ ७२३ 


इकरार नामा दाखिल हेगा शनैर वह वतै मुकदमा क दज्ज रजिष्टर ` 


क्रिया जाया, “ 4 ५ ७३३ 

फरीकेन श्रदालत क अखयार्‌ फ तवि हौगे, ", ,,„ ' ५७२३ 

मुकदमा की समायत शौर कैसला, ~ ७६२ 
| 
9 


4 
(4 ॥ 1 


अआआडर३.७. 


* ^ "----~--नन्न्पयकव-ा--------८- 1 


८4 > 44 { ~ + ह द 


जान्ता सरसंरी निसवत दस्तविजात काबिल ` - 
. „+ खरीद्‌ व. फरोख्तके, . ~, ^ 

न : १ ए 44 ४ 

इस श्पारढर का ताल्लुक न + ७३४ 

विल श्या इक्छचचन कोरा की ' निनाय प्र सरसरी नलश्च की 


दाय, ‰=*. 1 ७३४ 


1 








४५ ^ [13 1 \ 
2 


दुका { सफा 







| ५३. । गर्‌ मुदायतेह पुरदमा। फी यदाद कफे निसचत जवान्‌ देदी कर 
1 "षके तो'उसतको हाजिर हनि की इजाजत मिकेगी, „„ ७३५ 
¡| ४, डिक्यी मनदूल करने फे निस्नत भदवार, „„ ७३६ 
0 ` विल पगरा का अदालत के किसी भदलक के पात र्वाये जाने 
॥|' ` का अरखत्यार, न ७१ 


[र 


, ६ षपू उस खच कौ जो क्रिसी भिज्ञ या नोट के परुताल्लुम जो इ 
४ ( 19 ~ क क 
' ` बातफौ तदद्या दये भै वहं पतिकापि नह गयाया श्रदा 


-क्न्कसी 


¦ ' ˆ नद्‌ क्षिय। गया, त) ७३९ 
“७ नन्त पै कारव. ८ ७३७ 
| 


९ 
1 1 


त ~ 


~ न | आर ~ 


ˆ“ गिरफतारी वो करकी. फेसल्ला के पिले 
"4 फैसला के पद्विले गिरफतारी 


१, शदायलेह को जमानत हाजेत दादि करने फे लिव कहा जा सक्ता 


॥ द, ॥ ॥ ७: (4 क ७३८ 
| \ | २३. , जमानत ` ५ ७३९ 
„|| ३, ' कावा जय दासिः ्ामिनदारः अपनी जिम्मेदारी घे वदी रेने 
' |. लिये द्रखास्त दे, । ७३१ 
"| ४, कावा जव परुदायलेह हाजिर जामनी या जमानत नई न 
\ ^| । देये ^; ० ७० 
„| ५, सुय से फन जमानत वासते पेश करने जायदाद तजव कीजा , 
"सकती दै ॥ न , . ७४० 
, ६; श्चगर्‌ ` षह नै बताई जाय या जमानत न दी माय त्तौ ह 
। “५५ ।. 
न ~, ४ 


॥ र ५ 






| १२ 


७ 


८६५ 


९१ 


| १९. 


१. 
२. 
द ब 


७* 


र, इम इम्तनाई धनाम जमायत सनदयाप्ता उस के उद्देदारों प्र 


कुकी का तरौका, 0 ` ८४९, 
उस दावी जायदाद फी त्काक्ात जो कसला के पते ककं, 

इदे हो, ४.४ ७५२ 
हाया जान। कुक का जब्र जमानत दाखित की जायया मुकदमा ` ' ` 
खारिज हो, 5 ७४२ 
कुर कच्ल फैसला उन शर्त के दक प तर नदी प्ुचायगी ` 


जो फरीक मुकदमा नद है न दिकदीदार को दरखाप्त नीलम 


देने से बाज रखेगी.  -"-& , ५४ 
जो जायदाद कन्त केरला कुर हई शे किर जराय डिकरी ' मे 
कैन दो सकेगी ५ ` ७४३ 


यैदावार कारतकारौ फैला के पले के न हो सकेगी, . „+ ७४४ 


[1 


आरडर ३९ ` 


> ¢ 9८ $ +~ ४ 


। --,5&"2- - 
हुक्म, इम्तनाईं चैदरोजा ओर हवम द्रमियानी 
॥ क्म इसम्तनाई चन्द्रोजा. , । 


किनि सुकदमों से इक्म इस्तनोई चद्रोजा जारी किया ना 
सकता दै अ , ७४५ 
कम इम्तनाईं निस्त सेक रखने फिसाद या जारी रखने द्रुट  , ७४७ 
हक्म इम्तनःह सादि होने के पले अदालत तरफसानी कोः! 


इत्तला देगी ॥ 9 ७४८ 
द्क्म दम्तन।ई मनसृखख या तवदीक्त या क्षि हो सकता, ७ 





0, „ ५१ 

न | 1 
* | दफा 3 ठ | 
|. ५ । तामत के लायक हौगा, 44 ७३८ 
| ६. द्रम्यानी नौक्ताम के इक देने का भश्वयार. ५ ७४२ 
( ७. रोक हिफाजत शीर सुज्ाहजा कौस ओ पुतदाविथा का,} „७४६ 
५ {` ८, दरखास्त वरास्ते मिलने हकम बाद मोटिश, य ७५० 
॥ -६, कव , फरक मुकदमा शे सुतदविया पर फौरन क्न्ना पा 
, „ सक्ता, 9 ७५० 
| १०९ अदालत मे रपया कोरा का जमा होना. ६ ७५० 
। = 
॥ ॥ि प्रर्डर 
॥ ५ न्न ©५ 

॥ । 
~ श्री 
। सकर्री रिसीवर (८ चनि मेहतमिम 9“ 

| १, स्तीवरकी सुकर, ५५७ ७ 
\,| २४. महनत्राना, 9 ७१५ 
| + ६" पाम. ०७ ५७५५ 
` | ' ४, - ताभील भिमेदारी स्सिवर ५४ ७९६ 
 † ५६; कब कतेकेडर रितीधर सुकए हे सक्तो है, इः ७ 





॥ 


इ “= 


१ मेमूना अपील, “ ००४ 


॥ 
4 ५ [1 


॥ { 1 
+ 


, श्राडर-४१. 


\ 


॥ 


1 मा = 


श्रपील वनाराजमी डिकरी इन्त 


॥ 


1 


1 


| र. 
॥, 


द 


७ 


११. 


१८. 


१६. 


कयम 





वजहाव जो श्र्पाज् म पश क्षिय जा सक्तं, ४ 


याददारत पौल करी नामन्सु य तरभीम, , , ^ ७५८ । 
कई सुद या ुदायतलेहम मे ते एक इल ' करौ 'भनपृख (क्रा ` 
सक्ता है. ८. १ > ७५६ 


-फारवादे वो उजरा का खुलतवी क्षिया जाना, ` 
इलतबा श्रदालत अपील से. प ^ ७६१, 
जमानत ,बास्ते इनाय उख इक्र के जिसफी पील हई दो, „14 ७६९ 


तराज सूरत मे जमानत सत्कार या उददेदार स्कार से सलबरन "' 


फी जायगी, 4 ' ७६४ 
इजराय टिकरी की, काठवीई के हवम वी चप्‌" मै गदलारात का , 
छमलमे लावा जाना, ८, । ७६४ 
याददाप्त अपील का दज रजिस्टर होना, ८ ७६४ 


॥ 
श्रदालत ध्रपील) थपीलाट से जमानत वत्ते धकार खरी के त्तव 


कर सकी दै, ' “ “८८ “^ * । - 4 , „“ जद 
भखव्यार्‌ अर्पाक खारिज षरने का कमर भेजने इतचतक्ना ' भदालत्‌ 


॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
1 
॥ 
॥ 


मातहत केम । ० ".. ५६५ 
तरीव वासते समाधत्त धर्षक |, (+ + २ ७६६ । 
श्रदा्ञत उत्त पदात को इत्तला दैगौ जिस की उिकरौ से अपील | 
इहे, ` 4, 4 ` , ७६७, 
, तारि सुनाई शचपील की इत्तन्ना की तामील शरीर इर्तेदाए, -,..+ ७६७ 
इ्त्ञानामा का मजमूच, ' वि 
` कारवाई , यरवक्त छुना 6५५ 
शख ने का क+ ' ˆ ^ ` 92७ ७६८ 


सदम पैरी श्रपीर्लाट मे रपी काखारिन किया जाना, ^ ७६८ 
गवारिज किया, जाना श्रषील फा अग्‌ .इत्तलानांम इत वजह से जरी ' 
नद्धा दो "क्न श्नपीलाट तेव्पस्वान्दाविच^मही'स्वा५  , ५६६ 
उष भपीलकाजोच्दम पैववी म खारिनि है दी, किष. 








ी 
4 


भः ५६ 
सनियम 


7दुफा 


= = “^ 


| 
कूल दोना. ५ ७७० 
१५ अदव्यार सन्ती करने समारत का, ओर यह हक्म दने का 


(= 


, «` रेज श्प यर्पाल कै नतीना ने गरन रखता हौ रररषाडेन्ट 


क क = र्द 
1 


1 १ मनाया जघ, र ७७० 
| २१. ` टुवाग सुनाई रपाल फी, ।ष्लिारेन्ट की दग्खास्त प्रर भिक्त फे 
{~ खिलाफ उक एकं तरा सादि हुई. ९ ७७१ 


२२  धपीछ कौ समातं के यक्त रिस्पाडेन्ट डिकरौ के नित उषी तरह 


=, 


उजर करं सक्ता है फि मानो उप्त ने अकेहदा चपल 


५ 


(य 


पि श 9 य न = वमक जक 


र 


॥ दायर किया. ५० ७७६ 
ध | २३. अदालत पोल फी तर से सुक्दमा का दुगारा तजवलि कै लिये 
` | । वापरिनिमेजानजाना, , , द ७७ 
। | २४, अगर शदादतत मौजदा <िसल काफी दहो तो अदालत भपीलल 
4; , कद की निष्छत तनवीन कतरे सादि कर सती 

॥ , & ५ ७७४, 


^| २५. शदालत श्चपीलं रभ, तनदीह ,तलन क्ल करर दै सक्ती दै 
"|` ^ ' चैर उन मो तजवीज कै वासो उप्त शदालत ग मेन स्तीर 


॥। 
"| । जिसकी डिकरी की नाराजी ते श्रील इहु दय, „७७४ 
, „| २६. _तजर्वान शर्‌ _शादत्त शामिल मिष्तल दोगी--उजगतं निघ्ठत 
~| ~ \ तेजवीज ध % ७७५. 
` -| २७. दात श्चपील मै गजीद्‌ शहाद्त पेश करना, == ^^” ७७६ 
`", २८, शदादत भजीद्‌ केने फा तेरीकरा, {५ ७७७ 
२६, व्युरात की तारीफ श्र उसका तदरीर किया जाना, =" ७७७ 


ˆ ,| ३०, प्रजवी परिस क्त शौर किस युकम पर सुनाई नायी, =“ = ७७७ 
;| ३१. तनवाज का मजमून ` श्नौर उस प्र तारीख समीर द्तखत का 


| ~ - होना, ,,, * व्री 
“| ३९. तजर्वोज म,क्या हन् दगा. ५ ४७५७८ 
' „| ३६३. ,~ चलव्वार्‌ अदालत श्यपीन्च - , द ०७९ 


५. (जक सि 


1\ 


श ॥ 1 
२ 








(0 डर  . 


क 1 
इखतलाफ्‌ राय तदरीर कौ जायगी, + "१, ७८४ 
तारीख शौर भजमृन डिकरी, 8 ७८० 


1 ॥ 


फरकीन कफो तजवीज श्रौर डिकरी की नकज्ञ मिल सकेगी५ ,,, ७८५ 
डिकरी ध्रा फी तसदीक की हुदै नले उस्न शदानत' मे भेजी ` 
सायमी जिन्त टिकरी की नाएजी से छपा हई हो, ^ ७१ 


न) । {1} द ॥ 
~ 9 ~ । ४ 
, अपील बनाराजगी .डकरी, अपील, 
जान्ता+ 4८ ¢ ^ प §१४ “ ॥ ५ ७४६२ 
५ › ४ ) क ५ &। । / 
ऊ } < र ॥ ष 1 


--्- 
। पील अनारजमी अह्काम, ४ 
शयपीलं बनाराजमी काम, ` ू„ , १७८३९ 
,जन्ता, ॥ , १०५ ~- ७ 


= धरधर 
1 णि 
। ॥ १ 
# दषा ^ 
[ < । 
[॥ र 
¦|. \  आडर-ए४. 
1. , , ("लः ०" 
| 
\| । ,\, +: भ्युफलसी म अपील, 
१; “ फौन पील मुफलिसी मे दायर कर सक्तादै, „^ ७६७ 
२, तदकाकात मुषली, 9 ७८७ 


आर ४५, 






~ - 28 
। * अपील बहज्ञर श्राला जरत मलिक मोभउजम 
' ॥ बहूजलास कौसल: 
^ १, तारीफ डिकरी,. ८ ७८६ 
` २, द्रखास्त उदी चदालतव मदौ जाय जि्तकी डिकी की नाराजी 
^ से थपीज करना है ५५५ ७८९ 
"| ९ सारदीसतिक्ट निवत कीमत वो होने लायक थपील के, „^“ ७८१ 
४, परुकेदमात फा शाप्रिल किया जाना, ० ७६० 
| ५. - ` पा का; भद्‌/जत इन्तदा मे भेजा जाना ५० ७६० 
६, साटीश्धिकट न मिलने का यप्तर *“ ७९० 


,७, साररीङिक्ट मिजने प्रं जमानत भीर रूपया दाखिल करना ,, ७९१ 
८, पीठ फा मजूर होना जीर उत्त फे मुताल्तुक कावा, - ७६२ 


, ¡ € जमानत क्षी मनर फी मनसी ५ ७६२ 
` | १०, - थकतार'निखमत इक चागत मजीद जमानत या मनीद रूपया 
, दाखिल करमै का. न ७द 
११, इक्पको तामा न कटने फा लस्‌, =° ७९१ 
















फाञिल रूपया व॑। वापी. ; 9 
| १३. शभपौल क्ते दौरान मे भदालतत के यदत्यारात, ५८०७ ७६१ 
॥ १४, जमानत्त अगर ककीन हो तो वदँ जा सकृती दै, ,, *=„ ७६४, 
| १५. कावा सुताल्लुक इनाय उस : चदकाम केः जो शाला, जरत 

| मिक-पोज्जम बदजलाप्,कृतिल) ने (सादरः फरमाय।, = "^ ७६५ 


1१ 


। १६५, हुक्म इजराय गी अपील, 3 > ७६६. 


१ इस्तसवान, (1 , , ७६७ 
२. श्दालत ह कोट के" केरला "फी  पर्वदी के साय डिकरी खादिरं - 
फर सकती दे, 9 छर 





| , ३, दाद कोटे की तजवजि भेजी जायगी यर उी ॐ सुताबि 
| मुकदमा का केसला रहेगा न ७९८ 
। इस्तपवाव हा को$ की षजद से खच “' "१३ 
,४, ,, भख्यारात वावत बदौर बेरा डिषरी सादिर की. इई अदालत 
` , इस्तपवाब, करने वाहन ने सादिर की, ,, , , -=न -७६८ 
1 | ६, , धखत्यर,इप्तसवाद हष कोटे .निवत ्लत्यार अंदालत् ' खफीफा 
~ , के, = ~ क ~ ७ 


५ ् ४ 


७ श्रखत्यार च्दाल्त चिल निचे भेजने बासते नजरसानी उद , 
कारवाई के जिस मे गलती निमवत शखत्यार समाश्चत दानत 
खफ्नके ह्र्‌ दो. , # + १८० ७९. 


४ 
1 2 ९७ ध 

















= ५ (मरि 
# 1 ५ सफा | 
1५५ | 
॥ # | 'आडर-४७. 
# ८ 
\ | ' ` १555 
(|, , ‹ तजवीजसनानीः ` 
४ + ५ 1 ॥ 
| १, दरलाप्त तजवीजसानी. ४ ८०१ | 
| २५ द्रखाप्त त्तमवीजसानी किसक्ते प।स पेश की जायगी, , . ८०६ | 
( ३. नमूना द्रलास्त तजवीजसानी, .„ ८०३ | 
४, कन दर्वा्त }नामन्नरर, हेगी वो कवे मनुर्‌ होगी, ८०३ | 
|: ५, द्रलास्त तजवीजसामी उस अदालत जिस मे दो या नियादा | 
| जेग्ज हो. `` '' ध) ८०४ 
| १. भव दर्खंस्त नामनदूर दमी,  “, क ८०९ | 
|, ७, इक्म ना मेनरीकी शप नद हो सकेगी-उनरात निषवत मनर 
¢ दरखास्त, ८ ८०५ | 
~" ` ८, ८, भनजुर्‌ क्ष छः द्रखास्त रजिष्टरमे दै होगी शौर सुनाई के 
जिये इकम होगा. ह ८०९ 
"| ₹ बान दरखबास्तों की निस्बत इुस्तघना, ५५५ ८०६ 


= \ 


¦ { । ८. 4 

(| >. आ्रडर-छ८, 

+ ॥ ४ ८ 

५ 

| 1 | । न - ॐ६€&-- ॥ वि ्‌ 

॥ ग ४ ¦ १ ष } सुतषरकात- | 

¦ "| . क्म नामा फो तामील उक्त दीक के खचौ ते निष मे 

+ [' जारी कराया, , न 





| २, शतलानामा शोर ह्म तहरीर की तामीली क्यो कर होमी, ५.० ८०७ 


| ६, भपेनच्क्िठि मे द्रज, क्वि हये नमूना का. काम में नाया ,,| 


जाना ४ ८०७ 


प 
प्रदालत हाई कोटं जो कनद शायी कै 
रूस सुकर॑र छी गई हे 


१, कौन र्त हुक्म नाम शदानत्त हर कोट की तामील- कर्‌ 





सक्षी है १००५ 1 ९ 

२५ सुस्तसना निसवत दालत हाई ठै सुकरा रनद शादी 
के, ८ ०००५ ६६०८ 
॥ [थ ८ + 4 ९44 प 
- ‡, कायदे का ताल्नुक, हि ष्णः 

परडर-~५० 
रडर-५०. 
अदालत मताट्वजात खफीफा सुफास्िल. 

१, श्वदाक्नत सताजबेजत्‌ वक्फ धफल" ˆ = , "न ८१० 


9. 
"~~ ~~ न न । 
ष 
न 7 
८ र स . चै 


¡४ 








` _ . ..“ ५९ 

॥ ~~~ 
||. सफ 
र प, 4 । आर १ व | 

ट. ~ ध 

|` | - स्व प 


अदालत मतालवेजातं खफीषठा वि 
, , शहर प्रेसीडेन्सी 


१ भदालत प्रतालवेजात वकि शहर प्रडन्सी, ` 
+ \‡ 


< षन्छ्-- 


| ^|. ` ज्ममि दस्रा. 
। - क ््+- 
सालसी ( पचायत ). 


छुकद्मा की सालस्री यनि पंचायत. 


॥ 

८ १, फरीकैन क्म सालसी के विय द्रखास्त दे सक्तै र, „, ८१२, 
| ९, पचकी करटी १ १४ 
५'।| ३, इक्म दवाडमी ८१५. 
| 

( 

1 


= ~ म 
त ध 


~. 


उ. 
५ 





४. ज्व दोया ष्याद्‌ पचदे तो इष्तचाफ्‌ तय फे ' धावत क्म 
८४१५. 


| साफ़ दिया जायगा ०८५ 
८१७. 


४, बाज सुरतो मँ अदालत पंच सुकर कर सष्ौ रै ५ 
^| ६\.; जौ पंच या सरपच यमूजिब क्षिकरा ४ या ५. पुक्टर किया जाव 


उस फ भपलयारात, १०० 


९१ 
१०. 
११. 
१२९ 


। १४. 


२९१. 
२. 





॥ ६४ "~ 


1 | [ति 
॥: 


५ ~ ^ च 


सफा ॥ | 
गवा कौ तलबी श्रीर्‌ उन्‌ कौ गैर हाजरी ४4 ८१६, [.. 
वदाया जाना श्रिवाद का वासते सादि हेनि कैसला `, | 
पंचयत्री के, 4 * =१६../; 


# 


किस सुरत पै सए्पच बजय पचो के कारवाई कर सकेगा, „^ ८१९, |. 
फैसला सास दस्तखत होकर अदालत मे दादिन दगा , ८२०, 
तदरीर बतौर मुक दभा खास मिनजनिन पंच या सरपंच „. ८२१. 
कसला साज्ञसी भ तरमीम या उस की दुरुस्तगी कल का | 


अलल्यार, क ` ८२१. 
द्क्म निवतं खचौ पचायत के,  - " ) ,„ ८२१ |, 
कच पैसल। साज्सीया वह अमर जो प्रचो के घुपुै क्रिया. , 

गया दी षाप्रित्त किया जा सक्ता (कर ८२२} | 
वजह मनसूखी फैसला पचायतत =, गर, ८२१, | 


फैसला यद्‌ाबत सुताबिक फैसला पचायती केदोगा,  ,. ८९४. 
द्रखारत बासते दाखिज्ञ, करने इकरारनामा, सरालनी अदालत, ८२६१. 


मुलतवी किया जाना सुकदमा दरसूरत इकरारनापरा सलसी फ ८२७. |. 


श्हकम सुतालिक कारवाई कायदा १७ 0 ८५ 
दाखिल किया जाना पैलल। पचायती का जो विल्ला तवेत भदाक्षतं । 
कदा दौ -" ग ८२८. 


॥ 


दायित्त दीना चीर मन्त मे भना केरला पंचायतका, , ८३० |, 
एक्ट दादर्छी खाप्त कौ ' ङु ` इवासत का खिन किया जाना, ३०. 


॥ २३- नमूनेजात, , न ) ८३११ 


६१ 





१, | 


` , जभीमा कीसरा 





५ 1 {7 £ 


इजराय डिकरी मारफत करेक्टर 







, १ ककेकंटर कै भंखत्थापत न ८३२ 
२, - कलक्टर्‌ कौ कारवाई खास सुरते २, ८ ८२९ 
३. नोटिश बनाम डिकरीदार भौर दीगर शसक जो जायदाद पर 
। कुट दाष रखते ह. ५ ८३३ 
`|, 9, जर डिषरी नौर उस के अदाईके किये जायदाद ॐ? मनू 
< भौजृदा की दरयाप्ती ,५ ८३४ 
|, ५. क्र ्दरालत जिला नोटिश जारी श्नौर तहकीकात फर सक्ता ३, , ८१५ 
{| ६" श्रसर फैसजा दानत निसवत शगद़ा ^ ८२५ 
-|~ ७५ तद्बीर बाे\{मद्‌ाई करौ जद नकद. .„ ८२५ 
"| 6, वसूौ जर्‌ षाक बाद पद या सरबरादकारी के ,* ८३७ 
| ९, , फलेक्टर थदालत मे हिसाब पेश वरग, „ ८३५७ 
`| १०. ` निम किंस तरह होगा, „^ ८९९ 
११. , पदै, निस्त इतकाल् पिनजानि भदयून डिकरी या उस्रं के कायम 
]. सकाम के शरीर डिकरीदार की चाने „„ ८३९ 
१२, इक्म गए जायदाद कई जिे। म हो. ०१, ८४० 
, १२. शखप्यारात कलेक्टर निसबत हाजरी फरीकैन शरीर गवाहान शौर 
। पेणो दस्ताबेनात । › ~ (40 न. 





दि 
जशीमा-चोथा. 
। -वय- 
( देखो दफा १५५ ). 
एक्ट हाय तरमीम इुदा--८४१. 
कव ; | 
अंघामा पाचवा 
~ +2६.४ 
( देखो दफा १५६ ). 
एक्ट हाय मनखल सुदा--८४२्‌. 


(क 


जमएम 


नमूनेजात ८४५. 


[1 





~ 










मजमृ्या जान्ता दीकनी 
एक्ट न. ५ सन १६न्द ई०. 





पवद यमरल श्कद्ा कसते वो तरमीम करने क्नून जो भदालत 
५ 


हाय दूषवानी के जाव्ता से ताल्लुक रणते ह 
0 ^~ 
यह्‌ अमर करीन मस्लदत है किं कानून ताल 
जान्ता अदालतहाय दीवानी का इक्ष्ठा वो तरमीम किया 
जति, इस लिये नीचे लिखे युताविक हुक्म होता रैः-- 





दफा १ -(१) यद्‌ एक्ट मजस जान्ता दीवानी सन 
छोटा सिरनामा, श६०्द्‌ ई० के नाम से कहा जाय 
शरू घो पैलाव 


(८२) यह्‌ एक्ट 


को अमल मे अविगा 
(३) यद्‌ दफा ओर दका १५५ से शद तक तमाम 
न्िरस्ि इनाडिषा से ताद्लुकर स्खेगी, चचार वाश का 
मजम्बुखा, अजलाए ( शिल ) खन्द्रजा केदरिसन 
“को दौड कर, तमाम चरिच्शि नद्या स) 


ताल्लुक रखगा. 1 
~ ~ 


तारीख पहली जनवरी सन १६०६ ड 


जाव्ता दीचानी २ सन १६०८ १० _ '" 














[8 


तम्शरी ह्‌ --यह मजमूष्मा कई बरसों की मेहनत के वाद जनान ननप| 
॑ गवर्नर जनरल बहादुर कौ कानून शनाने वाली कौिल की तरफ से मन १६०८ 
ई० मे मनर्‌ इ्या-योर्‌ वह मजमूमा एफ दभ इसत वह सै जारी नहीं किया गधा 
किश्मामखेगोकोवो कानून पेश वार्लो को मजमृश्रा मजकूर कै पढते गो | 
सममन के स्थि कफ) मोहलत श्रौर वक्त मिले-दिन्दु्यान की दीवानी मदातो | 
§ के लिय कारवाई का जान्ता मुकर करने की गग्ज से सत्र के पिले सन १८७५ | 
। ६० मे कानून बनाया गया, बाद मे ए्टन १४ सन १८२ ६० का पुरा| 
६ कानुन को मन्म करके जारी इया-यीर चुष््रोम साल के तुग्वा के बाद य| 
नया कानून गवरनमैट ^ तरफ से बनार्या गथा चौर तार पहली जनतररौ सन 
१६०९ से उस का अमल्ल दर थमिद्‌ शुरू दुधा 






















ी 






| = ~ ~ ~~ ् (> न ॥ 
च जलाय खुन्दरजा केद्रिस्त -सेवे जिल पुराद > करि जिन की 
तादैफ एक्ट न० १४ सन १८७४ ईन्मेकी गई दे, 





“च्िरिश हाडिया"" सेवे सव मुल्क वो मुकामात वा, अन्दः कलम्‌ | 
| सरकार सुरद है जो इस वक्त जेर हुकैमत मल्लिक मौजजम वजरिथे नन्व गर्न 
| जनरल बहादुर टिन्द या बजरिये तिस गवर्मर या दीगर श्फमर मतिहतत ग्रमः | 
। जनरल हिन्द के है--( देखो एक्ट श्राम जमन नवर १० सन १८९७ ३० | 
| दफा ३ फिकरा ७ ) 





॥ छावनी वाधवान शन्दर प्रिटिर इडया है (इ ला ।र बम्ब जिल्द €| 
| सपा २४४ ) 
%््रिरिश इडियाःमे निट्शि महा मौ मिल ठै (इ ला (| 
॥ कलकत्ता जि १३ सफा२२९१) 


उदीता के द्न्यूटरी महाल त्रिटिर इडिया के दिष्वे मे दाक नह ३--( इ 
( ला, १ कलकत्ता जि. २ट सका ४००) 









इस मजमूञखा के श्रहकामात एजन्धी इलाकों लागू न दगि-( म्ढतस्त ला | 

| जरनल जि १३ सफ १५) लेफिन ये सवाल प्रणना मँ एक दनद पप से| 
ष्यादा कौ मलियत्त की नल्खिमे लागू होगि--\ ईइ ला ए कञकत्ता जिल्द्‌ 

{ १८ सफा १३६). 

ष 








जाव्ता दीवानी २ सेनं एर०्८द० 





इस नया मजमृश्र। नान्ता दीवानी मेँ दफात वो कायदे छे दै-दफात म 
| माम उसूल का जिक्र दे र कायदों म वह जि वतलया गथा ६ जिस से| 


| २० सफ़ा ३९ ] 


| अगर द्फो श्रीर्‌ जमीमों मे इखतिलाफ होवे तो दफ।त मजमूश्रा को तनीह | 
द नविगौ ( इ।§यन केत्त जिल्द २२ पफ ६६० ) 


श्रगर्‌ किसी डिक्री के इजरा का हक पुरनि एट सन १८८२ की रूपे 
बेह भयाद हो गय हो तो बह हक सन १६०८ के मजमू्रा पे कयम नदी | 
| शे सक्ता-देखो मद १८० पए्रट ` प्रियाद्‌ समासत--\ इञ्यिन के जिल्य २३ | 
| सफा ६४६ ). 


दषा २ इस एक्ट मे तावक्ते सि इवारत या मजमून से 
तत्क दूसरा कोहं मतलब सिलाफ दस्मे न पाया जवः-- 
(१) लप्ज ^“ मजसूद्याः' में कवायद्‌ शामिल 
| (२) "डिकरी" से सुराद्‌ है बाजान्ता जाहिर करना 
पसले का जिस्से, जां तक फैसला सादिर करने वाली च्रदालत 
| उतास्लुक हे हद्रक फरीकैन निस्वत कुल या चद्‌ अयमूरात जन 
| फा भगड़ा छकद्भामे धा कतर तौरसे तै दो जाए, चीर यर 
| डिकरी इग्नद्‌1ई य! कत दोनो दो सकती है--यैीषर दर्भं नामजरा 
| भरजीदावी श्चर तसया हर पसे अमर का दाखिल सममा 
जवेगा, जिस्का जिक्र इफा ४७ या दका १४० में हे, मगर उस्म 
दाल नदैः 


(क) कोई देखा कैसला भिस्फी पील भिस्ल रपी 
इषम के वयर की जा सकतीहेः या 
योना विक 


( 


[| 1 
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यया । = 


















(ख) क्म खारिजी खुकदभा चवजद्‌ आदम पैरवी के. 


समभरावनाः--डिकरी इञ्तदाई उस वक्त ममत जाचेगी 
| कि जव सुकदभा करा परे तौर पर तसफिया किये जाने के पेर्तर 
| उ्याद्‌ा कारवाई करनी पड़ती टो, चौर वद्‌ डिकरी अशीर था 
| कत उक्ष वक्त समी जावेगी जव कि उसमे छक्द्सा पूरं तार 
| पर कैसल हो जावे-यद हौ सक्तादेक्िडिकरी का कुलु दिस्सा 
| इन्तदा दो चौर कुं रिस्सा कत दोवे- 


तश रीहः-ईइस जिमन म लक्न प्डिकरौ कौ तारीफ पुराने मनबूभा 
| मै लिखी इई ताप का तवद करके दरं ६-डिक्ी मे अक १सला वकद 
| का नतीजा खुलासा के साथ लिखा जाता है श्नौर नीते वक्ते फरीफ को ठिक 
जार कराने पर दाद्रसती परिल सक्ती हैन कि दूसरे तौर पर 


वपूनिन तारफ लफ्न “'डित्रः घुन्दरजा मजमूश्चा जान्ता दीवानी उत 


| अदालत माल वी डिकरी रापरिर नहीं है-( ला 1?, अलाहत्राद जिल्द १६ 
| सफा ४९६) - 


वह हुक्म षि जिषे रूपे फिटी मुकदमा मे कोद श्रीं दाबी भदालत 
# मजाज मे पैर कलि के वति घुद्ई को वापिस दी जपि डिक्री म दाखन्त नरी 
॥ ३८६३. ला. र अलाहावाद्‌ जि० २ सफा ३५७ )--इसी तीर प्र इक 
| वापी यादद।शत अपील वाप्ते पेश करने प्रद्‌।लत मजाज मै बतौर डिक्रौ केन 
| कहा जविगा--( इ ला ए अलादहावाद्‌ जिल्द १३ सफा ३२० )-- 

॥ हृकम नामनजरी यादद्‌ारत श्रपील इस विन पर क्रि वह रयाद्‌ कै बाहर पेश 
की गह, बतौर विकी करे ै--( इ ला ५ अलाहाबादं जिल्द ७ सफा ४२)-- 
हुक्म खरजी सपौल वजह दम पैरवी बतोर्‌ डिकरी कै न समा जविपा 


॥ इस हिय देसे इक्म का अपलन हो सक्तगी-(इ ला टि कलकत्ता जिल २३ 
॥ सफा ८२७ ) 


हुक्म निसवत भजूरी य। ना मनूरौ दरखाप्त वासते मिलने हुक कतई वतर 
डिकरी हस्न मनर दफा २८२) सममा जावेगा--मगर हुकेम दश्बियानी अस 
जाच 1हेसाव नित्तवत रिसावर्‌ बतौर फैसला दकया दाधा या पैरवी नीं समभ। जिगा 


ज्ाव्ता दौवानी |: शन १९०८ ६९ 


धीर्‌ न बह बतौर श्रील तसीन्यर होगा - ( कलमा ल जशएनन जिल्द १३} 
सफ ४५९ ) | 









देषा फैमला वजप्यि श्रलेददा हुक्म के दौरान मुलत्तवी काश्वाई मे दर्ज क्रिया { 
हो -( इडियन केम जिल्द € सफा १०१६) । 

श्माया हुक्म बते।र डिकरीकेदैया नहीं इस फा दारमदार उक्त हृक्म की | 
किम बो मजमून पर हयगा--जित क्म से दुकरक परीकौन फ] फैसला कतई होता | 
हो वह बौर डिफरी के सममा जविग,--( ऊलकत्त ला जशए्नल जिल्द १४ | 
सफा ३९ ). | 


भगर किसी इक्म के जपे ्ुदायतलह का नाम नाछिरि कतै खारिनि किया | 
जाना मनुर्‌ किया गया हौ शरैर्‌ उक्त को खच भी दिलाया गधा हो, तो वैना हुक | 
बतौर डिकरी कतई या इन्दा न समभ। जवेना मौर न वह काबिल अपील | 
दोग।--( इचयन केस निन्द ११ सफ। ८३० ). 


हुक्म निस वाप्ती अरजी दावा वस्ते तरमीम रन्द्र मयाद्‌ पुरुह 
तौर डिकःी इन्तदाई या दीगर किस्म ह्र मनका दफा २ (९) नर्द सममा | 
जविगा शरीर न धह काबिल श्रील होगा, न काबिल नजरक्तानी --( इडियन केस | 
जिहद्‌ ११ सफा २३१) | 


ुदायजञेह ने उजर ५ रेत जुदीक्रेदा ? पेश किया, अदालत ने ना मजूर किया | 
द्तदाइ करी सादिर्‌ नही की गई--तजवीज करार प कि अर्पल न ही 
सकेगी क्योकि देसी तनकीह ऊ तक्तिधा बतैर डिका दस्र मनसा दक्ना २८२) 
नही समा जविगा--( अलाह्‌।बाद ल। जरनल जिल १० सका ७८) 


इषम च्दालत अपील निसबत खारिज यपील कन्ठ मजरी इत व्रिना प | 
कि बह मियाद ॐ बाहर पेश इई बतौर डिकर) ह्व मनश दफा २ सममा जगतरिगा 
शौर देते इक्म की दृत अर्पाल हो सकेण---( कलकत्ता वी नोट निल १७ 
सषा ८०७ } ५ ^ कि 


9 न 


हुक१ निसवत ना मची दश्ोष्त } वम्‌जिव 
34 ॥ ॥] ५ 
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| दफा २५६ एक्ट जानशीनी वतर टिकरी ममा जधपेगा श्रीर्‌ वह काविल शर्पील 
॥ तसीन्वर किया जायगा-- (इ ला. रि श्रलाहावाद जिल्द्‌ ३५. सफ ४४८) 

। जव किसी घुकदमा मे कई तनके कायम कौ गई हों श्रौर श्रदालत 
| इप्तदा$ ने ग्रहे दो तनशीहों क। तसया वहक शुद्र किया हो घनौर वाकी | 
| तनकीहं क। तसक्षिया अगे की तार्या म करने के किये पुतली किया गया हो 
| छर्‌ अर्प निस्वत उन दो इततद।ई तनकीदं के की गई ही तो देही रपाल 
| न चल वेग), र्योकि कई डिक्री साद्रि नही क गई जिसकी नाराजगी पे 


इवम निस्त सगित नालिर बतौर डिक्र न सममा जविगा शीर न वह | 
| कामिल अील होगा ( मलाहानाद्‌ र जरनल जिल्द १२ सक १११३)-- 


(३) “डिकरीदारः"से दर शख्स छुराद्‌ दे जिसके हफ 
| स कोह डिकरी या कोई हुक्म लायक तामोल सादिरह्वादो 





( 


तो खारिजहो गयादौ श्रौर ठलटकर सुदाय फे दक पे दुई कै ऊपर खर्चा | 


ब) दिक सादिका गरहोतो रसौ सूरत य सुद्यलेह बहैसियत डिकरौदार कै| 
डिक्री जार करा कर्‌ खर्च वसूल करने क मुस्तहफ होग।-- 


श्रलफाज “डिकरी दार मे र्ता शुत भौ शामिल & जिष्फेनापरुपी ङ्करी पा 
हुक्म परन्तकिंल इग दो” नये एक्ट से नित्रा दिये गये दै-- 


~ 


जो रास बजरिये डिक्रीदार दावा -कप्ता हो वह ङ्क की इजर क| 
सक्ता ६-देलो दफा १४६- 


| यरजी खरषद दं (जो वाद्‌ में “अदालत जिलः" के नाम से कां 
जावेगी )-च्रौर उस लप्ज म अदालत दह कोटे के मामूली 





न्ता दीवानी ७ सन २६०८ ई० 





तशरीह्‌ः- पुरन मजमूत्रा म जो तारीफ लपन भनजिला" की द्ग थ| 
उप्त के पुताविक इर एक यदालत खी मातहत अदालत जिका कै समम | 
जाती वी सगर्‌ इन जिमनसेवे च्रलफाज खारिज कर दिये गयेदै | 


(८४) “च्रदालत रिथासतत ओैर' से वह अदालत ुराद्‌ | 
हैक्रिजो चरिषशिद्रडिया मे चदे बाहर हो, चौर जो ब्रिटिश | 
इंडिया के श्यन्द्र अखरल्यार न रखती हो, रौर जो जनाव नव्वाच | 
गवनेर जनरल बटादुरके हक्णसे नए सिरे से कायम न की 
गहै टो श्रौरन जारी रखी गदो 


प्रिय वौतिल बतौर "धद्‌लत रियासत गैर नश्वर न होगी कयो | 


< सफा ५७१ वोन्घ-बनाम-वेल्स )-- 
(६) (तजवीज रियासत गरे" से दाल र्यिासत गर | 
की तजवीज खुराद्‌ है. | 
तजवीज छात मैर्‌ नरिदिर इया मै नाशि दायर करने पै लिषर 
कब शूकाषट करेगी इख लिय टेखो दफा {६-तजयीज सिसत गैर फे क्याम्‌ | 


क = 


के लिये यानी मान्नेके लिये देषो दफा १४-- 


(७ ) भशवर्ममेट प्लीडर (वकील सरकार) मे वद्‌ | 
उद्देदार दाखिल दहै जिस लाकल गचनमेट ने उन तमाम लद | 
मतोयाउनमेसे क्षिसीको करने के लिये खुकरर किया टोः 
जो सापः तौर पर ह, मजम्बूया की रू से गवनेभेट प्लीडर से| 
खुतास्लुक ङी गई है, चैर चह वकील भी उस्न. शामिल दामाः 
जो सरकारी वङ्धील की रिदायतो > खुताविक करवा क 

यह जष्र नीह कि जो अफसर ले।कलं गव॒नमट के तरफ मे मुकर 
तिया नावे वह वङ्घाल ह होवे जिसकी तारीफ केकरा १५ म कौ गई द-वर्न | 
गकार क कामो कौ निवत देखो जाडं २७ कावद्‌। ४ वो जई ३३ कायदा ई--- 
(य) "जज से द्‌ लतत दीवानी का उद्देदार इजलास 


जाव्ना दीवानी (~ सन १६०८ ६०, 




















| दफा २५६ एक्ट जानसीनी वततौर दिर समा रविगा चैर्‌ वह काविल रपत 
| तसीव्वर मिया जायग- (इ ला. र भ्रलाहाबाद जिल्द ३५ सफ ४४८ ) 
जव किसी घुकदमा पे कई तनके कायम की गई हो श्रोर श्रदालत 
| इपतदाई ने दले दो तनह क! तकिया वघ पुर्‌ किया हो श्रौ वक्री 
| तनकीहो का तसक्षिया जे कौ तार्राख म करते के लिये परुतलवी किया गथा दो 

| र्‌ भर्पाल नि्लत उन दो इततद।ई तनकीद्यं के की गहं हो तो देसी गपि 
| न चल सवेश), थोक कई दिक सादिर नदी की गई निस्ी नारजगी ते 
| पीर दायर कौ जा सके-( फट्कत्ता ला जनल जिल्द १८ फा ७८ )-- 


¢ 


व 


हम निखत सात नालिश बतौर डिक्र। न समभ। जवेगा श्रौर न षह 
[[ \ 
| काबिल अपील होगा ( श्ल्दानाद्‌ रा जरनल जिल्द १२ पफ १११३२)- 


| (३) “डिकरीदार" से दर शख्स खुराद्‌ दै जिसके क्त 
| मे कोद डिकरी या कोह ह्क्म लायक ताभोल सादिरि हवा दो 


तशः भाम तौरसे हर सुकदमा का पुदई यानौ दावी करने बालता 
| शरस वतर दिक्रीदार वे, समभा जता है, मगर जितस घु भै दायी सु 
तोखारिनिदो गया दो ौर उलटरर सुद्यलह के र्कम दुदर कै उपर खर्चा 


की) टिकरी सादर की गदहोतेो रेमी सूरत म॑ सुद।षलेह वरैक्षियत डिकीदटि कै 
डिकरी जारी करा क्‌ खर्च वसूल कले क। मुस्तहक होग।-- 


श्मलफाज “डिको दार मे देमा श्ट भी शमिल ह जिस्फेनाम देसी डिक्री या 
इम एन्तकिल इया दो" नये एक्ट से निकाल दषे गये द-- 


` जो एस बजसिथे डिकरीदार दावा करता हो वह कौ की हना क 
सक्ता द-देखो दफा १४६-- " 


(४) “जिला” के लफ्ज से अदालन दीवपनी द्रजा 
| भाला मजाज सुना इच्तदाकह के इलाका अखलयार की ददं 
| अरजी छराद्‌ दं (जो वाद्‌ मे “अदालत जिल" के नाम से कही 
जवेमी )-आओर उस लफ्ज मे अदालत चाड कोटै के मामूली 


| अख्यार समाजत इञ्तदाहे च सीना दीवानी क इदृद्‌ अरजी 
भी शामिल दहै- 


८. 


५ 
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| 
| दफा २५६ एक्ट जानशीनी बतौर डिङ्रो समम्रा जधरेगा च्रोर्‌ वहु काथिन अपरि | 
तसीन्यर किया जायणा-- (8 ला. र श्रलाहावाद जिल्द ३५ सफ़ा ४४८) 


जन किसी घुकदमा मे कई तनकीहे कायम की गई हां ओर श्रदाल्तत 
| इपदाईं ने पहले दो तनओोहो क। तसफिया वहफ दई किया हो श्रीर्‌ वाकी | 
तनकीर्ो का तप्तकिया अगे की त्रा ४ करने के लिये किया गथा 'है 1 
सौर अरप नित उन दो इ्तदाई तनकीहों के की ग हो तो देती धर्पाल 
न चल सवेगी, वयोफि का चक्री सदिर नहीं की गई जिष्की नाराजगी ते 
मपर दायर की जा सके-( कलकत्ता ला जनग्ल जिल्द १८ सफा ७८ )-- | 









क्म निस्त साित नालिश वतौ डिकरौ न समा जिगा शरीर नत षद 
काबिल श्रील होगा ( श्लादावाद ला जरनल जिल्द १२ सफ १११३९)- 


(३) “डिकरीदार" से दर शख्स शुराद्‌ टै जिस्फे हक 
कोरे डिकरी या को हुक्म लायक तामील सादिर हवा हो 


तशशदह्‌ः-भाम तौर से हर मुकदमा का युद यानी दावी करने वाला 
रप वतर्‌ डिक्रीदार्‌ फे सममा जाता दै, मगर जितत सुकर्मा म दबी पुर 


तोखारिजिदहो गया हो रौर उलटकर सुदाय फेटक मे पद के ऊपर खच। 


की दकि सादिरकीगदरहोतो रमी सूत म सुदासे बहैियत डिक्रीदरि के 
दिक्रौ जारौ कर। कर्‌ खर्वी वसूल करने का पुस्तहक होग।- 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 


| 
श्रलफाज “डक दार भै रेता रटत भौ शामिल प जि्केनाम देसी डउिकी या 


ह्करम एन्तफिल इवा हो” नये एक्ट से निल दिये गये दं 


जे रर्स बजयियि डिक्रीदार दावा -करता हो वह डक की इजय कथ 
सक्ता द-देखो दका १४६-- 


(2) “जिला” के लप्ज स अदालन दीवानी द्रजा 
| साला मजाज सुनाहं इन्तदादई के इलाका अखल्यार की दूद्‌ 
| खरजी रषद दे (जो वाद्‌ में “अदालत जिला केनाम तरे की 
जवेगी )-ओर उस लप्ज मे श्यदालत दष कोड ॐ मामूली 


चखलयार समाजत इऽ्तद्‌ाहे च सीगा वीवानी की हदृद्‌ रजी 
भी शामिल है-- 


जान्त। दीवानी ~ ७ सन २६०८ ६० 





तशरीहः-- परनि मजमूा मजो तान्न लफ्न (“निला? की दर्यं 
उत्त फे मुत्ाश्निफ हर्‌ एकं श्यद।लत खकफीका मातहत यद्‌ालत जिला के समम 
जती थौ मगर इत जिमनसे वे श्रलक्षाज खार्नि कर दिये गये है 
(८१५) “अदालत रियासत गेर' से चह अदालत सुराद्‌ 
देक्रिजोच्रिरिश हंडियाके ददते बाहर हो, चौर जो निर्शि 
इंडिया के न्द्र चण्वल्यार न रखती हो, चनौर जो जनाय नन्वा 
भ 


गवनर जनरल वटादुरके हुक्छसे नए सिरे सि कायम न क्री 
गहे दा श्रीरन जारीरखी गदहटो 


प्रिती कैसिल्ल बतौर “्रदालत रियास्त गैर नकौवर न होगी क्योकि 
तिटिर इया उछि इलाके टुनूमत म गफ दै-मगर सुल्फ इण्िप्तान कौ दोण 
अनलतेँ बतो यदालत स्यि।सत गैर समी ज्रौ (इ ला र व्रः जिलः 
८ स्फा ५७१ वोल्प्-बनाम- वेल्स )-- 

(६) भतजवीज रिथासत गरे से अदालत रियासत गैर 
की तजवीज खुराद दै 

तजवीज सििस्तत गैर चिर इडया मे नाक्लिश दायर कले के लिये 
कव सकावट करगौ इतो लिंभ 2ेखो दफा { ६-तजयीज यसति गए फे कथाम्‌ 
केक्तियि यानी मानेकेलियिदेवो दका १४-- 


८७) “भवर्मसेट प्लीडरः (वकील सरकार) मे वह्‌ 
उद्दद्‌।र दाखिल है जिस लकल गचनमटनें उन तमाम 1च्वद्‌- 
मतायाउननेसे क्सिीको करने के किये खकरेर किया हो, 
जो साफतौर परह मजमूमा की रू से गवनेमट प्लीडर्‌ से 
सुताल्लुक की गड दै, चैर चट्‌ वकील भी उस्न शामिल दोगाः 
जो सरकारी वस्ील री दिदायतो के छुताविक्त कारवां कर 

यह जरर न्ह के जो अफसर लोक्ल गवनम्ट का त्क क यकर 
त्रिया जावे वह्‌ वकील ही दाव जिष्ी तारक ककय १५ मेँ की गई हे-वश्रत 
सका क कामो कौ निश्ठत दैखौ जाई २७ काथद्‌ा ४ घो जाह ३२ ऊट र- 

(८८) " जज, से द्द्‌ लत दीवानी का उदेदृर इजलास | 


[राक मं 


॥ 


जवना दौचानीं ८ सन १९०८ ई० 
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| करने चाला घुराद्‌ दै 


तशरीह --दर एक अदालत मातहत क्रो हाई कोटं कौ नजीरो-पर ठिहाज 
‡ वरना चाहिये (इ ला रि कलकत्ता न्ि० ३ सफा ६६६ वे ७^१)-- 


हर एक नज यानी हाकिम को यखलयार है कि श्रपनी अदालत मे हाते कै 
| अन्द्र जैसा चाहे वैसा इ तनाम वगएन सहियत श्चाम वो उन शर्त के करे 
(कि जे वहा कलाई कत्ते (इ ला रे कलत जिन १५ सक ६४८)- 

जज वतौर शओरोहदेदार सरकार हत्व मनश िफरा १७ सममा जविणा 
ओर नालि बावत हरजाना खिज्ञाफ जज निष्वत रेते कैल फे जौ वह नेक 
| नियतौ के साथ पने श्रदालती मनक्षषि कफे वजा लने मेँ को न चल सकेगी 
| ( मद्रा ह कं पिटं जिल्द २ सफा ३६ वोइ ला. रि. श्चलादरवाद जि 
| १२ सका ११५ -लेकिन श्रग वह कावा नाजायज बौर ुनासिव होरयारी 
# वो नरदादी के क शरोर अपने मखलसार फे बाहर कावर कर तो उत्त पर 
| नालिश हरजाना चर भकेगी-( इ. ला र कलकत्ता जे, ₹ सफा ३४१ ) 


८६) “ तजवीज से वह बयान हाकिम अदालत का सुराद्‌ 
| है जिस्म किसी डिक्ररी या द्ुकम के वजूहात दज टो. 


तशरीद्‌ः--रप्नन तजवीज श्रोर फैसला मँ हु फरक नरह है. 


तजवीज में किन वत्ति का जिक्र होना चाये इस कै क्षिय देखो भधर 
२० कायदा ४- तरमाम तजवीज के लि देखो दफा १५२ ). 

॥ तरीय हम जित्त > जरिये मिनज्ुमजे कई तनकिहो के ९, तनकीह का 
| फैसला हुवा हो वतर्‌ तजवीज ह्व मनशणा दफा र्‌ [ई ] सममा जविगा श्री 
{ जिस जज ने वैता हुक्म सदर मिया दो उस का जानान उति घना सक्ता दै, 

| सुदायज्ञह ने अपना जवाव दावा उत्त तारीख को पेश न्ट जिया जिप्त 
{ तिल प्र वेर कलन का उसको हुक्म दिया गया था ओरौ न उक्त ने तारीख 
¦ पशी पर पेश किया-पुनत्िक ने दावा सुद्ई की डिक्रो बद द्र हस्व ईर न 
| <` कायदा १० वेर छिहाज रूईदाद्‌ नालि सादिर क्रिया जोर स्पे हुक्म निस्त 
{ सदूर दिको मे कोई नजृहात नह दओ किये-तजवीज हार्‌ कोटं करार पा करि 
| हुक्म मुन॑मिक वनी तजगरौज करार नरी द्यि जा पक्ता-वह सि भ्रतौर रसे 


| 
| 


जाब्ता दीवानी ~ समं १६०८ ई० 
ध 
छम के समभा जविग्‌। कि जिससे पदर के दवि की चक्रिः दा ग 
यहे भी तजवीज कराए पाई ।क मुनसतिफ ने भारी वेजान्तगी अमर मँ लाद इष 
हिय उप्त का फैला मन्धुख या गया-( ई केष जे १५ सफा२१९). 
डिकरी हस्व कायदा त चेर € वतर इत्गम खारजी वहल्लत श्रदम वैष 
हृष मनश दफा २ नहीं समौ जवेणी इस लिथे रेसी उिकरी काविल्ल अर्पा्त 
,{ होगी -( कञ्कत्ता ला जरनल जि १६ सका ५५६ ). 












अगर कों सपील वदूल्नत च्दम पैत्वी हतर बआ्ाईर ६१ कायदा १७ 
घार्निकौगहोतोवैते हुक्म खार्जी की पालन होगी मरौर न वह इषम 
बतौर डिकरौ समा जाविगा थैर न बतौर हुक्म काबिल म्पाल--( कलकत्ता 
छा जए्नल जि १५ सफा ३३४ ). 


( १०) “ मद्यून डिकरी" से हर शख्स खराद्‌ दै जित 
पर कोई डिकरी या हकम लायक तामील सादिर हुवा दो. 


भ्मदून ठक, की तफ म मदयून डिकरौ का हवानेदार रामिल नही द-- 
हस्र ईर २१ कायद्‌] ५३ मदपून डक के हयच्दार्‌ की दैनियत वते गरज 
इनरय वै नही है जो कि §करीदारकीहै इस कदे की रूते ति$ दो 
रत इजरा करा सकते दै ( १ ) डिकरीदाए मक! छिक्री का (२) कुक करि 


[4 


बला साहूङार न क्षि मकन्क्ा क के रखते वति का हवालेदा ( मद्र 
सा टरिम् सफ १४४ ) 
(११) "कायम खुकाम काननी" से वट्‌ शख छराद्‌ रै 


जो कानून मे किसी मरे हए सख्त री जावदाद्‌ का कायम 
खुकामरो श्रौर इस लप्जमें वह. शद्‌ दाखिल र है जो मरे 
हए दी जायदाद्‌ स दस्तन्द्ाजी करे, शौर जिस खरत म कगे 
फरीकः वटैखियत कायम छुराम खद या खु्दापलह्‌ के नालि 
या सपने पर नालिंश कराये तो वह्‌ शराख्स भी दापिल 


होगा जिस को वाद्‌ मरने खददै या खुददायलेदह्‌ मजरङ्र के जायद्ाव 
ष्टुबती हो 


तम्तरोट--प 


द वाक पते जन्त" दीनी मे दने न भी--नष दीएव 


५ 
(1 


कन्ति द्ौषामी १० सन्न १६०८ ई० 
















युकम पा घाद प्ल हो जनि पूकदुमा के, नेद करी मर मितो वेष पह 
पैदा दतती हैकिमरे द्र फरीक की जाय प कौनमा श्म वदै्ियन कयम 
मुकाम के श्रपना नाम दभ करन का हकद्र होताहै, शग भद हु रष 
परं है तो कायम पुफाम उत्त के कुल हुकृ5 पविना, शरोर अगर बह रष्म 
भुदाय्ञह रहा ह्ये तौ कायम पुकामकेषक्षिर पए {र्ग कै स्मे कुल जिम्मेदारी 
दाली नविगी-पसर देखना इस शमर्‌ फा जष््र दै ह जितत कानून के पब्द 
मपा हषा रष्पष्टो उसक) रूमेउसत की जायदाद कां बाण्ि कौन दीगा- 
मत्तलन, गर्‌ मरा ह्या फरीक हिन्दु हो, तो, उस के वारिती कौ द्रवाप्ती 
धमे शाख के मुतानिक का जाविगी-रौर भभर्‌ फरीक मजकूर मुन्लमान हौ तो 
शरह मोहम्मद लग्र होगी 






१ 


एम हिन्दू षारसन ने-( भौरत जो वाति थी) माटिश र्ते रखस यावी 
{ कव्मा जायदाद जो सखीर मालिक नरीन। की वी दायर किया-बाद दायदी नासि 
उतत भौरत के मरने पर पते माक्तिक नरीने के यारसान, न फे भरत वारिस, 
| कायम भुकाग कानन्‌)') उस षारसन कै दस्व ताधफ दका (११) के वत्ति | 
{ पैखी नासिर गे (श्न ला, न. (भे ७ मर! ६६० ) 


दकम वभूलिव चषयदा ५ आरदर २२ निस्वत तदरिा देस वाल के कि | 
| फक सुतवपी का कायम काम कानूनी कौन द बतो द्क्री के नये जप्ता | 
| दीवानी के मुधाकषिक न समा नावेगा शर्‌ न बह काविक्त शर्पाल होगा, गो वह 
| एरान जान्ता दीवानी के धुनाकिक कावि प्रपील या-क पफएरीक नालिस सन || 
| १९०८ मे मरा मगर इषम वश्ुजिव श्नारडर २२ कायदा ५ सन १६०६ पे 

| सादि इश्रा-तजवीज हां कोटे करार पारं क्षि हृक्म मजकूर देता ममा जवे | 
| कि मानो वह नवे जाष्ता दाषानी के घुवाक्षिक जारी ईप्रा तरौ बह काविल्ल भर्पाल | 
न॒ समभः। जेवेगा (६ के.जि १३ सफ ७०) 


्िः 


॥. 


जो खष््स सुतयपफौ के ष्टेट के रिस्मे भै जपन। दखन नम्ता हौ वह षस्न | 
समरं दफा ९८ ११) उस श्रुत्रप्सतौ का कायम मुकाप कानुनी समम्ा जावेना | 
शर्‌ परह जायदाद के उस कदर दि रा जघावदार सममा जविगा भितने दिप्त | 
का षद कानन दो--( ई. के ज० ९२ सरा २४२)- 
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गाथ फे ध्वाज के मुषाकिर श्रमराई मिक मरते कै वाद ध्रौर्‌ उप्त | 
काफोद्‌वाल्सि नदन के सथ गावके जमीदार की हौ ग-हिकरोदार ने 
| पती दिकरी इना फते वक्ष ज दिर कि शरसी माशिक थमराई पर हरं थी, | 
| जमदिद फो पतव मालिक अधराई का कायम काम कानूनी गरदाना-तजर्वाज 1 
| ह कोट करार पाई कि जमीदार मचकूर वैता कानूनी कायम एकाम नदी गर्दाना | 
| जा सक्षा ( ६ केत निद २६ सक ९६९ ). | 


| (१२) ^वासिलात जायदाद” से बह छनाफा छराद्‌ है| 
| जो जायदाद्‌ के राविज नाजायज ने चसल जायदाद से घसरल | 
| पाथारटो घा माम्रूती कोशिस से उरसे वख्ल कर सक्ता था, मय | 
| सद्‌ पपर वैसे घुनाफा फे-लेक्षिन इम भै वह खुनाफा दाखिल | 
| नहीं है, जो उस तरकी के सवव हुवा कि जिसे माजायज कञ्ज | 
| फरने बाले शरुल ने किया रो. । 
| त््वरीद.--लपन ५ वासिलात » कौ सादौक पुरनि मजपू्ा कौ दका २११ | 
मे दन वौ-इम नई तरफ मे श्रलीर्‌ के धलसफाज वदयि गये है. 
। वाति्ात ते जायाद्‌ की बह ्रामदनौ या घुनाका सामि होगा, जो बाद | 
| वजा करने खर्च वीरा के बच रहता दै-उस म हरजा वगेरा शामिल नी है- ए 
(८१ ला 1 कलकत्ता निल्द ८ सक! ३३२ ). 
भयसूय कानून मियाद वातिलतत कौ रकम किफ तीन विद्धे सा के वतरत 
| फण्ल दायरी नातिर के बून की जा सकेगी-( इ, ला ।र कलकत्ता जि° १० 
| सर। ७८९ प्रिर फोनिल ). 
वभूव मद १०९ जमामा र्‌ एक्ट मियादन १५ सन 
| पाये सिक उक्ती कदर जर्‌ वा्षिलात का देनदर्‌ होगा 
| नालिश के पेश्त्‌ तीन साल तक पाथा हो या पाथ कोरि कै परति 
| कसकत्ता भिल्द्‌ २४ सफा ४१२) » 
कमजा स॒दधक्तेद॒निक्षकुल | 
जरनस् | 


१८७७ ई० कै 
जो उनि दायरी 
(इ दादि 


दावा जर वासिलात का नही चल सकेगा जव कि 
| भाजायन न रहय हौ वलिक किमी हक के रू रहा दौ-{ मदत त 


जिक्य ९ सक) {६६}; | 
"अमाव गं 
[- 


जाच्ता भवानी १९ ˆ क्न १८०८६० - 


(~ 








हरजा पहुचाने वाला सि उप कदर हर्ना का दैनदाद होगा कि 
जितना हरजा उसने पहचाया दै-(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २९४ 
सफ ४१२) 


जर वामिलात की रकम ठदराने के क्षये श्चदालत को इष बात प्र लिहाज 
न करना चाहिये त्भि नाजायज कचजा रखने वाल करीक ने कितना पुनाफा वू 
वियाथा या उमदा इन्तजाम कै साथ फितना वमूल कर्‌ सक्ता था ब्तिके इस 
बात का लिहाज काना चाहिये फि डिकगीदार कितना मुनाफा धूल कर सक्ता 
श्रगर षह नाजायज तार्‌ पर वेदलल न किया जाता--(ईइ ला. [१ कलकत्ता 
जिल्द ¢ सफ़ा ८८२ ), 


गर किसी जमीन मँ काबिल फोर इमारत लकड बोई जाती परै तो ज 
मुनाक्ता काविज जमीन ने छकड़ा को कटक जर वेचकए हासिल किया हौ धद 


बतौर जर्‌ वासिलात समक्रा जायगा-( भदराक्त लां जनल जिल्द ८ 
सफ! १७३ ). 


ह > 


सिस दकम ङ्‌ पि वनननुर वसूल ह निरूनना हा--सू रो रकम मुनाका 
चः ¶कमे ठदहति वक्ष अलहद्रा कराय की जाय-(इ, ला ।र कलकत्ता 
जिल्द्‌ ६० सफ' ५०७ ) । 


लफ॑= धतृदण से बह सूर मुगद नहीषहिजो वष्द उडराने रकम पुलका ज 
> 


=> {7 ट 


श्र क्रिस डिकरी मे मुनारा क जिक्र, मगर सुद का कुं निकर न 
हो तो डिकरीदार्‌ मुनाफाषपः सूट पनि करा हकार होगा उक्त वक्त तक जब तके 
फ वक्ता पुनाना वहे मदयन डिकरी से न पाज्ञे (इ, क्षा ए कलकत्ता 
न्ल्दि ३३ सका ३२६ ). 


पूद का दिलाना या न दिलाना श्रदालत की मजी पर दहै--(इ. ला रे, 
गलकत्ता जिल्द १० सफा ७८५ ) 


सद्‌ द्र ६) ₹० सेकड्ा सालाना दिलाया जाय--(§ ला टि. भदत 
जिल्द १५ सफा २०८३ ) शरीर ताश्व डिकरी से ३ पताल जियादा का 
या अगर इस भरसा में क्वजाहो णयाद्ोतो कवजाके बद्‌ ने दिलाया जाया 
( इ, सा १. कलकत्ता जिह्द २७ सफा ६११ प्रिवी कपिल ). 


षणी 1 


जाभ्ता दीवाती १६ सनं १९०६ १७ 
विजये नतरपयरिययय लकोा 
जव रजी दवी मे मुनाफा कौ रकम भन्दाजन द्जं कौ गई दौ मगर 
उषसे बड़ी रकम वाजिब पृ जवि तो डिकरी बद्र र्कम कौ जौ वाजिव पई 
जवि सादिर की नवेगौ--( इ ला. 1. कटकत्ता जिल्द ८ सफ़ा २९५ ) 
(१३) भजायद्ाद भनक्रला" के ल्प्जो में खड्धी फसल 
दाखिल है 
इस लक्षन षौ ताशफ नई है श्चीर काश्तकारी के फमल कौ दुखा बो 
नौलाम के खि अहकामात के सवत्र से कायम की गई है-(देखौ श्रा २१ 
कायदा ४४७४ ), 


( १४) शट्ुक्मः" से थाजाभ्ता जाहिर करना किसी फैसला 
अदालत दीवानी का सुराद्‌ है, जो दिशरी की क्किसम से न हषे. 


फक द्रमियान हव्तम वो डिकरी --डिकः से पुराद दे पैसन 
दै जिससे फ़रीकीन क दरक निक्तवत कुज या चन्द शआधूरात जिन का भगङा 
नालिर्मे धा कत तरसे ते हो जवि--इस स्ते मतलब यह निकलता दै कि 
दिकरी म चन व्रातो का होना जर है, यार्न; -- | 
१ कैला नाज्लिरमे दिवा गया हो. | 
२ फेसलाभे न्येन कै दकु नैषवत कुच या चन्द असुरात्‌ | 
सुतनाजिया युक्दमातैकयिग्येदो 
२ च्यर्‌ वैते हक्क उत क्ैसछे पे कते तौर परते पथे गयेहो 
निस केसा मे उपर सिखी तीनो वते मौजूद शे बह वतौ "दिक? के 
सममा जायगा चैर अगर पह तीनो बति मानूदन हयं तौ वड वतर्‌ ^ हुक्म के 
सममा जायग।, त्रो कि जितने फैसले बतौर डिकिरी न होगे वे घतीर हुक्म 
समो जक्गग-देवो तारीफ हुक्म षतम? ( अ › ने बतो धुकलसी नालि दायर | 
करने की ईइनाजत मिलने ऋ दरखास्त दिया ---दरतास्त इजाजत इस बिना प 
नामनूर ₹। गर क्षे द्रलास्त से मालूम त्रा फ मुनम्मौ (भर) गरी नदी द 
तो रेता सला बतौर इकर न तवका जायगा कोके वह नाक्ञिश भ कैतल। 
नही दिया गया शीर क्योकि दराल चिक नाकि कएने की इजाजत फे वरि गे यू, 
ने फि नातिश दायर की ग यी. ला, ९, श्रलादाबद जिल्द २१ 


1 काशक मीं 





^ 





(भ) ने(ब) पर नालि की श्रौर (क) ने द्रखश्त दी कि वह | 
| बतौर मुद्र इत धिना पर घन।य। जवि कि नलिश् कौ भगङे वाली चीन पर | 
| उस का हक है-(क) की दरखस्ति ना मनर्‌ की ग तो देखी दस्त का | 
| फैसला वतैर डिकरौ न समभा नेग क्योकि षह किसी देते हक के बि भ 
| नहा ई भित क द्रवा (क) न करता शगः वहं दृषा सुद्‌ करर दिवा जाता- | 
॥ [ इला. रं ककत्ता जल्द १३ सफा १०० ] 


य॒ फो जन मातम हुश्रा फ किसी जागे के घु से पै सुकदमा ह? | 
जागा तो उक्ते मुकदमा उठनि कौ द्रखाष्व दिया श्ै।र यह इजाजत गगौ कि 
| मे दरूसतत नालि दायर कगा---उस फो मुकदमा उठनि कौ ओ दूह नलिश 
दायर करने की इजाजत दी गदै--रेसा फैसला तीर डिकरी न समभ। जिगा 
| षयोकि उस मेँ हदुकं फरीकेन क तस्तफिय। निसनत मूर पुतनाजा नाक्लिश नही | 
| इआ-इन का तलक्षिया दूसरी नई न्तिश तँ दने के च्ि छोड दिया गथा-[ इ. 1 
| ला 1 भलादाबाद्‌ जल्द १७ सफ! २७]. द्याकरहे षि जौ कैल उप 
दै कयिगयेदे गे फाविल मपल नही ठदरयि गये ॥ 
श्राया इकम खारजी वडल्लत श्रदम पैत्वी वतर डिक्ररी समभा जधि.या ॥ 
[न समश्का जवि इतत सवाल के निक्षबत बमूजिव मञमूत्ा सन १८८२९ ट कोटो | 
| क) राय मे इपितिखफ या? मगर नथ एक्ट सन १६०८ क) रू ते रेता इक 
| खास्ज। बरल्ल्तं श्रद्म वैरी लक्न "डक कौ ताद मे दाखल नहीं | 
| रेता-- पतत पेन केम की अपील न होगी--ख्रहकामात लिलाफ़ जर्भानदापन | 
(८ देष्वो दफा {४१} वो प्हस्नामात निनव्रत कोई कीन नालर।त पुफल्षती 


(देखो यि ३३ कायदा १३) वतार्‌ उक धो कामिल पल सममे 
जरी. 


न्ध ४ ज ~ 








लाय्त दानी शध श्ट २६०४ {४ 


खिकिरी दषदषटे घो कतरह की तशरीद्ः -(ण) तरे {म पर 
न्ति वाप्ते मसौ दस्तविज दायर किया~ हिकरी साक्ि की गर 
करी वतर कतई समम जिगी क्योकि उस से मालिश का पुरा 


तप्तफिया हौ गया 


0 प, 


एक रादीकदार ने दूमरे ररीकद्‌ार पर न क्लिश बस्ति होने किस्ल एामेदारी घौर 
वाते सममन हिपाव सदार दायर किया रे नालि मेँ दानत को घललार टै 
क पहते इतदाई डिक्रौ सादिर करे श्चौर फरकैन के िष्छा रसदौ शेयर कग दे 
भए हिदायतदे किं हिसाब इस तौर प्र लिया जि जैना कि वह सुनातिथि समभे, 
शरैर हिसा लेन के न श्रदालत कतई डिकरो भी दिर करसशौ है जि की 
शूषे कजा सक्तिदारी कौ भदा कौ निष्ठत यो खर्चा नकिर षो हाव / 
पर किंस फरीक की कितन। दिवा जाना षाजिब है ह सवहुक्म दिये जा स्ते 
है-पत रेत नालि मे दोनों किस्म की दश्री यारी पहले इदा श्र किर गि षे 
तदं भारी हो क्ती हे--८ देखे! श्चाइर २० कायदा १५) 


(श्च) ने(ष) पर वास्त दललयाबी कुष्ठ जायदाद गैः मनश्रुला वे 
मुनाफा कौ नालिश दायर किण लत डक षास्ते कन्जा जायदाद दिर कर 
सक्ता है भौर घुनाफा कौ निशत तहकीकात ने का ष्म दे स्तौ दैप रेषी 
गालिख मे दक्र ङु तो कतई णोर शुष इतदाईं सादिर की जा सक्ती है-गका 
तके दिकरी फा तालु छन्ना दिलनि से है वह ईदाई्‌ समौ नविगी-काद 
खतम होने तहकीकात श्रदाक्ञत निष्वन भुना कतई डिकरौ सुतापिक्र नतीजा 
तहकीकात के सादिर करेगी --( देखो च्ाडर २० कायदा १२). 


मवि खी, हृ नानि मे ददाई डिकरी जादी कौ जा सक्ती हैः-- 
(१) नालशात वाप्ते ला पानि वन्मा जायदाद गैर मम्‌कूला वो जर 
` कगान या सुन।फा--( चार्डर २०, कायदा १८) 
(२) नारशति मोक्तमिमी--( चाईर २०) कायदा १२) 
(३) नाक्षटास दकफा ( घाद २०) कायदा १४) | 
(८४) नादात बासते क्षरने शिष्ल सकेदारी ( भा २० 
| फायदा १५ ) { 


कादा प 


ल्लाष्ना दीवानी - १६ सन १९०्द १० 





८५१ नाललशात मर्ते समभने दिसाव दरम्यान मालिक वो पुखर 
८ भार २०, कायदा १६) 

(६) नाच्शात निश्यस बटवाड जायदाद या उसके दक्षे प अवेदा 
कृथ्जां पाने की निहत ( श्राईर २०, कायद्‌। १८), 

(७) नालसात निषठत वैवाद रहन (श्राडिर ३४, कायदा 
र्यो) 

(८) नालक्षात निघ्त नीलम जायदाद मरहूना ( श्ाईर ३५, 
कायदाश््वोभ) 


(&) नालशात निषत्त इनकिकाक रहन ( श्राडेर्‌ ३४, कायक 
७्वोष्) 










दस नये जान्ता दीवानी की दका ९६ मे यहदट्क्म है फ कुल टिकरा 
 वक्ैद पुसतसनियात जेः उतत मेँ दज दै काविल पीन समी जर्विगी-प 
॥ इन्तदाई डिकरी उसी तरह काविल मपल होगी जैसे फ कतई डिकरी-दफा ९७ 
| मे यह. भी इकेप है कि थगर क फरीक, जि को इतत दिकरो से एज यचा 
हो, वैसे डिकरी छी नाराजगी से अर्णल न करेगातोष्द पठि से कतई डक 
॥ की नाराजगी से जो ्रपील फी जाय उस मे इदा डिकरी की सचाषट की 
| निस्वत उजर करने से रोका जावेगा 


॥ 


खारजी अर्जीदावा -हक्म निस्वत खारजी दात्रा बतौर टिकरी सभका 
| जिगा श्रोर वह मिस्ल डिकरी कानि थपीलं होगा-िफ खाल हौ करना उष 
॥ फरक को जितस का शजं दावा खारिज क्रिया मया इलाज नह है बलकि षह 
॥ उस सुक्स की दुस्तगी जिप के सवव से म्र्जादावा खारिजि किया गया नया सर्जीदिवा 
| पेश करके कर सक्ता है-( देखो शार ७, कायदा १३ )--मगर्‌ जिन सूरत ४ 
| भर्जीदवि का खारिन करना जाजी करार दिया गया है उन कै लिये (देखो 
॥ श्राईर ७, कायदा ११) 


॥ हुक्म निसथत वापसी अर्जदाचाः--थर्जादावा वास्ति तरमीम वापि 
॥ दिया जा सक्ता इम गेये ककि ्यदाल्त मजाज के रूर पेश किया जाय 
॥ ( आदे ७; कायदा १९ )--हर हालतरमे रता हृश्म बतौर डि न समा 
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् वापी अर्जीदावा वाप्ते पेश करने अदालत मजाज कै पुराने एक्ट 
मजमूश्ना जान्ता दवाना सन १८्व्ये फी र से कात्रिल श्रपील था--( रेषो 
दफा १८८ ककरा ६ ) श्रौर षह इस नये मजमूघ्या जान्ता दीवानी सन १६०८८ 
कौरूसे अन भी काचिज्त श्रफल हे देखो भडर ४३ कायदा १ किक 
( छ }-मगर इक्म वपक्षी घरजदावा वाहते तरमौम चव हाल के जान्ता दोवानी 
कौ खपे कामिल चपल नह है गो वह पुरनि ज्यन्ता दीवानी कौ रूसे कादिल 
धपाल था--( देखो पुरानी दका ५८८ किकरा ६ ) 

खारजी याददाश्त अपील --फैसलः निघत खारजी याददाश्त श्परील 
इसक्िना पर क्रि वह वेर मियाद है-(इ ला रि श्रलाक्ष्वाद जि. ७ 
स्फार) या उत पर फफ ष्टास्प नरी लगायाहै-(इ ला. रि श्र भि ७ 
सन १८८७ ) या वह बवाजान्ता पेश नही किया गया (इ ला ¢, मद्रास जि, 
१६ सफा २५८ ) बतौर दिक काविल श्रपील गा 

हुक्म निस्वत वापसी याददारत अपील --क्म जित्के जग्यि 
याददारत श्रपील वास्ते पेश करने अदालत मजाज वप्त किा जवि कावि 
श्रपीलनदहौगा (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३१ सका २०० )-णीर न 
इम वापसी यादद्‌ारत धरपील वप्त तरमोम कावित श्रपल होगा 
हुक्म खारिजी वदल्लत अदम पैरवी --भडर € कायदा ८ 
मे पह छक्म है करि जय तारील पेशी प्र घुदायकञेह हार होवे शौर शुदं हाजिर 
नदभे तो श्रदालत नाचिश के खाप्नि क्ििजाने का क्म देगी--रसा इका 
वतैर दिक न सममा जायगा चैर न वह काभनिल श्रपील हौगा-सन १८८२ के मजरा 
मान्ता दौवानी के बमूजित्र हाई कोटं मद्रा की यहं राय धी करि बह फसा 
बतौर इकम न कि बतौर डिकरी सना जिगा भौर इत लिय उरक पहली या दृते 
श्रषील नदो (इ क्ता £ मद्वत जिल्द २९ सफा२२१ )--मगर दगर 
हाई को$ फी राय यह थो कि वैसा केसलला वतौर दिक्रौ वो काविल शप्त है 
( कलकचा धी नोट निल्द ८ सफा ३१३, इ ला ए, बम्ब मिल्द ५६ 
सफारद,इ ला ए, भलाहाबाद्‌ जिल्द ९ सफा ४२५ 2-- 


इसी तरद धार ४१ कायदा ११ (२) मै यह इक्म द कि 
री ताप्रल वेशी पर अगर चर्पीलाढ हाजिर न दप तो धदालत ध्री के खार 





य # 
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1) 







का हक्मदे र हे-ेसा इक्म डिकौ की तारा मे दाखल नही होगा ईत तिय 
वह काविल श्रपील न हौगा-मगर सन श्च्८्र्‌ ई० के मजमू्या जाना 
दीवानी के चमूनिव कलकत्ता वो ब्रम हाई कोटं मी राय थी कि धैप्ता च्छ 
ग्ारजैी श्रपील ( ह्न दफा ५५१) वत्तौर हिक वो काल पील फ समभा 
जवेग। -( इ, ला रि, कलकत्ता जे० ३० सफा ६६०. इ ला. रि बम 
नि० १६ सफा २३ )--मगर हारं गोट सलादबाद्‌ रौ रायथौ पि वैता ठक 
। तौर डिकरी के नदीं समा जा सक्ता (इ ला. रि श्नलाहवाद जि० १४ 
तफ! ३६९१ )-- 















प्रार्‌ € कायदा प यह द्क्म३३े कि मुकदमा की पुकार के वक्त भमः 
| कोई फरक हाजिर न हो, यानी न मुई श्नौर न एदायतेह, शरावे तो अदालत नालि 


{की लारजी का इकम देगी -देपा इक वतर उिकरी न समा जावेगा शौर न वह 
| काबिल श्र्पल हीगा-- 


| क्म लारजी भजीदाव। इस विना पर [फ नाजर नावालिगके वटी ने वलौ कै 
| फायद्‌। कै स्ते दायर नहीं किया बतौर इडिकरी समभ्मा जवेगा श्चौर काबिल 
 छपील होगा (ला. वी जि०१ सका ८७५ )- 


कम वमूनिध शार ७ कायदा ११ (व) निस्त खारजी अर्जादावो इ 
| निना पर कि रसम श्चदालत प्रा नही लगाया गथा बतौर डकरः बो काबिल 
| रपौ तम्मग्ध्र्‌ हैगा--( ई के जि० २५ सफा ५६५ )-- 


(१५) ^ प्ल्डिर” ( वकील ) से वह्‌ शख्स राद है जे! 
| किसी दूसरे शख्स की तरफ से अदालत सें हाजिर होने चौर 
| सवाल जवाच करने का सस्तेहक होवे चोर रस्त हाढै कोटे 
| का एडयोकेट, च्चौर वकील वो अटरनी मी शामिल है 


तेश्वरीद्‌ः- घखब्यार मजाज वो दीगर लोगं बजरिये चकालतनामा वकील 
| को वक्ति वैरी घुकदमा के सुकर कर सक्ते ह -( वी १.० ७ सफ ४८१ )-- 
॥ दरखाम्ते इजराय ङक की बतौर जज कारा पुरमा के सममौ जर्धेगी इस 
लिये जव तक मुकदमा की कुल काट्वडई च्रा्ीर पक्र खतम नहो जवि तव तक 
{ बकालतनामा क अभर कायम रहता है(इ ला ए बम्ब जि० २० सफा १६८)-- 
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एकं वकालत श्चपनी तरफ़ से द्रे वकील के, वति पैरवी बुरुदमा के | 
पक्स कर सरता है (३, ला रि -अलाहवाद नि & सफा ६ १६ वो व्यद | 
जि० २९ शमा ९५४ )-- ॥ 
श्रजरूये मजमूत्रा जानता दीत्रानी जो श्रललार किसी वकालत को वते [ 
हाजौ या कारवाई मकमा स्वल मदालत दीवानी के दिया जै वह त्री 


दना चषि (इ ला १ अलाहवाद जि १६ फा २४० )- 


जव कोई वकाल किस भमर वाकेम' ॐ निस्त कोई बयान या इकवाल च्रदालतमें 
पेश करे तो उसके मवक्षिल प्र रेते बयान की पवन्दौ लाजमी होगी (वौ 
जि० ₹ सफा ४८५ )-मगर मुकदमा परौनदायं म देती पाबन्दी जायज न + 
होगी (व, रि जि, १७ सफा ४६ परौजदारी }-- 
लेकिन किसी अमर्‌ कानूनी के निष्ठत जो व्यान वकल लिख्य उसा | 
पाबन्दी उस्वे मवक्षिकिठ पर्न होगी ( कलकत्ता वै नोट जि० २ सफा२२२)- | 


राजीनामा देने का अखलस्यार --घटरनी बा सालीसिटर रपे | 
मपक्षिफन फी तरफ से राजीनामा कर सक्ता है वश क्रि उमा वैषा करना नेर | 


सन १८७० )- मोल ८ वक्नाल, मुशीर ) मी राजानामा कर सकता है ( केम्पशल || 
बेनाम-हलिन्द सन १८९५, १४ आ एम २३३९ )-मगर प्लाडर ( वकील ) | 
'्रपने मवक्ररल की तरफ़ से राजीनामा व्गैर मनूरी सरह (साफ तौर पर) | 
मपक्ेकेल के नकं कर सक्ता (इ. ला र मद्रास नि० २१ सका २७४ )-- | 


जिस वकील का जाती सुकदमा हो यानी जिसने नतर खुद दाथर फी हो | 
याजो नाक्निर उस पर उनकी निजी दै्ियत से चली हो तो वह भदालत मे | 
पवैकेट कौ मेज पर ते या श्रपन। लिवास वकीली पहने इए चहस करने का | 
भनाज न होगा-( द्र ला रि अ्रलाहयाद जि० & सका १८० )-- | 

बकल की मुकर के लिये देषो अडिर २ कायदा वकील से खचा 
बूल होने का हक कव हो सक्ता दै इक लिथि देषो यैर ३२ कामदा ५ 
(२ }-3रिषठर अपनी फक्त पाने कौ नालि नहा दार कर सक्ता न बेष्सिर्‌ 
पर वाते दिलनि वापि फीस क नालि मनषि कौ तका से चल ' सत ई 
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(इ ला. रि श्रलाहबाद्‌ जै २५. सका ५६ इजलाप कामिल )-- 


वकील श्चपनी तरफ से दूसरा षर्कील भुकरेर कर सक्ता है-{इ, ला. । 
| श्रलाहवाद जि० € सफ! ६१३)- 


वकील अपन जिम्मेदारी से लिखाप्ढौका काम श्चपते पुन्छी फो तिपुद 
| कर सक्ता है-( इ ला र, कलकत्ता जि० १५ पफा ६३८ )-- 


श्रदालत धर्काल को अपने मवक्षिल की तरफ से रसे मामला कौ नित 
| रहादत देने की इजाजत नहीं देगी ज उसको उसके मवक्षिल नै वकीट सुक 
| फग्ने के पहले बतलाया दो (बम्बर ल।. ए नि० ₹ सका १०४४ )-- 

| अगर वकील विला इजाजत श्रपने मवक्षिलि के दावा कै इ दस्ता की 
| दोददे तो रसा छौडना मवाकषकिल को पाबन्द न करेगणा--(चगाल ल, द 
| श्रपीठ जि० ९ सफा १५ )--वकील को यह भौ श्रललयार नहीं है किं फशीक सानी 


[की कसम खानि पर मुकदमा का तस्षफिया करे-(इ ला रे ब्व जि 
॥ १५ फा ४५५ )- 


लो खुफिया रानटार मेद ) कौ बनें मगकषवाल ने श्रपने वकील को उसकी 
हेमियन यरालत से बतला हा उनके पररीन जहर नहीं मर सक्ता जव कि बह 
दमा उौतन्फसवषान टये -{(इ ला रि उम्व्ररुजि० १२ पफ ८५-६! 


ज्व कीत > दे मुद्रनम्य याहो तो वह अपने मयकल पर श्पनी 
| फन छा ष्ठत नालति नद जग मक्त जय नक [क मुकदमा वनम न हयो जत्र 
( वरत फ माहदा श्ल के चिखाफन ह्या हो--( मद्सत हई कोटं रि जि° 
| ६ सफा २६५ )-- 


अगर कोद मान्दा दहरीरीनभीद््या हौ तो भौ वकील चआ्पनी फीस 
॥ मवाम्ल से पने क्रा सुस्तहकः ३-(इ ला र श्रलाहवाद जि० १२ सका 
| १६९ )--माहदा फाल नो कायदा से ज्यादा हौ नाजायज हीगा-(ई ला १ 
| म्द्रम जि० १६ का २६८ )- 

। जो वकील अपने सुखयार को कपीरन देवे वह वद्‌ श्रमालमी का 


॥ कसूरबाप 
दोगा ( वगल ला. र जे० ११ सफा३१२)- 


अगर किसी वर्कालि कीजुप फौजदरीमे प्जनादहो गई हो तो इससे यष 
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जरूर न्दी ह किं वह्‌ वकालक्त करने के लायक नहीं रहा-(इ ला £. अलाहवाद 
जि० ७ सफ़ा २९० )--जो वक्तील बगैर सलाह श्रपने मक्षे के श्रपनी तरफ | 
स चयन करं वह्‌ वेद्‌ श्रमालगी का कसूरवार हीगा-(८वौ ए. जि० २५ सका| 
३६० )-- | 

श्रगर वकील एेमे कागजात का इप्तेमाल करे ज मवक्षिल ने उक हवार्गा | 
यि, हा बद श्रमालगी का कसूरवार न होगा गो वैते काग को मक्किल ते| 
१ > (8 ३ = न = *१ 
गर्‌ षाजिव जियो से हाल क्रिये हौ-(इ ला रि कलकत्ता न° १० सफ ॥ 
२५६ )-- मगर वरल पुकदमा मे बहे कने इस त्रिना पर इकार करै करि 
वह तद्यार नही है तो बह यपने काम भै गफलत कलने फा जवाबदार ठहराय | 
जनि के लायक होगा (वी 7 नि० १५)-- 

> व € 
(१६ ) “करर से खुकरर अरजरूय कवायद्‌ घुराद्‌ है 
“कवायद की तारीफ के लिये देखो ककर (२, १८ )- 
( १७) “५ उहदेदार सरकारी” से शुराद दै हर वैसा शरस | 
जा नीचे लखि हए किस्मों मे कते किमी किरम मे दाखिल 
हो, यानी | 


(क) दर जज्ञ 


(खे) दहर भेम्र दडियन ्षिविल सरयिस फा, 


(ग) र कर्मष्णन पाया दुखा या गजट किय टश्रा उदटदेदार श्रावः | 
जो वादृश्ताद सु्रञ्जम फो फोज दस्याहे या जमोन की नाकरौ | 
मे देवे, जिस्म शाही इनडियन मरीन सरवि दाक दै, जय | 

कि चट गवनमैट के टुकूमत के मतिदत म सिदमत करता षौ | 


(ध) श्रदालत न्फ कार पफ सदेटकार जिस फो यपलयार | 
प्मपने उदश्वा के किसी श्रमर फानृनी या शमर घकेश्राती की | 
वहकीकात करना या किसी दस्नायेज का प्रयास या तलदद्रीक 
करना या श्रपने पाख रखना या पि्सी जायशद का ददतेमाम 
हेमा या कवयजा से शरलदिदा करना या किती इुकमनामा | 
श्चदाल्त की तामील फरनाया किस्त को दफ देना या पकः 





ह 
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| (इ ला. र ज्लाहव्राद्‌ जे २५ सका ५६ इजल।पत ५८ 


| वकील श्रपनी तरफ से दुसरा षकील पक्र क स 
| अलाहनाद्‌ जि° € सफ! ६१२ )-- 


वकील सपन) जिम्मेदारी से ल्ाप्डौीका काम 

| कर सक्ता है-( ई ला र. कलकत्ता जि० १५ फा ६३८ ` " 

। श्रदाल्त वर्का को श्पने मवक्षिल की तरफ से रेते " 

| सहादत देने कौ इजाजत नही देगी जो उसको उसके मवक्षिल 

| करने के पहले बतलाया हो ( षम्बई्‌ ला. र ने० < सफा १०४ 

| अगर वकील निला इजाजत श्चपने मगक्षिल के दावा कै 

| छोददेतो रसा दीडना मवक्षिकिल को पविन्द न करगा--(८वं 

व श्चपीठ जि० ३ सफा १५ )-- वकील को यह भी श्रखलयार्‌ नहीं हे {~ 

| की कसम खाने पर भुकदमा का तसक्िया करे--(इ, ला रे 

॥ १५ सफा ४५१५ )- 

लो सुया रानदारा मेद) की बनं मगक्ष्विल ने श्रपने वकील 

हमियन व्रगल्त ते व्रतल।ई ह" उनङे वनील जहर नहीं रर सक्ता जव 
दूषका त्फसवङान टय हा -(इ ला रि ऋम्बड जि० १२ स्का < 

ज कील ने फेर मुद्ग लिया ट तो बह अपने मयकल पर्‌ 

॥ फन फी ।नषठत नाल्लिश नही >ग मक्त जव नक कते पुमा स्वनम न ह 


अश्वि मादा इत के चिलफन इुश्ा हौ-( मदर हई कोटं रि 
६ सफा २६५ ›-- 


छग कोई मान्दा तहरीरीनमभीड्ख्ा हो तो मौ वकीत श्नपनी 
मथारस्ल ति पने का मुष्तदक ३-(इ लम रि शअलाहवाद जि० १२ \ 
१६९ )-माददा फौनि भो कायदा से ज्यादा हो नाजायज हंगा-(इ ला 
म्द्रम जि० १६ स्फा २६८ )-- 

ज वकील अपने सुलव्यार को कमान देम वह बद माली का कसूर 
होगा ( बगाल्न त्ञा ह नि० ११ सफा ३१२)- 

सगर किसी वर्का को जुम कोजदारीमेसन्ादहो गह्‌ दी तो इससे यद 


िषनीषय णि 
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नहीं है कि बह वकालप्त करने के लायक नदीं रदा-(इ ला १. प्रफामाद्‌ | 
जि० ७ सफा २९० )--जो वक्रील बगैर सलाह श्रपने मपक्षिन के श्रपनी पणः | 
से ब्रयमन करे बह वद्‌ छअमालगी का कतूरवार होगा-(वरौ ६. जि० २५ सुक 
३६० )-- 

श्रगर्‌ वकील देने कागजात का इ्तेमाल करे जो मक्षिन ने उचै वाणं | 
कि, हो बद श्रमालमी का कसूरवार न होगा गो वैते कानों फो प्मकषित मै | 
गर याजिव जर्यो से हाकिल के ह-(इ ला रि. कलकत्ता नि० १० नफ | 
२५६ )-- मगर वर्काल प्कदमा मे बहे कणने ते इसविना प्र एका करे रि 
वह तरव्यार नही है तो बह अयने काम पै गफलत कले फा जवामः ए श्गत्र ( 
जनि के लायर होगा (बी. 7 ० १५)-- 


(१६ ) “शुकरर'' से करर अजसूय कवायद्‌ घुराद्‌ ह. 
“कवायद! की ताप के लिये देखो किकिरा (२, १८ )-- ` । 
( १७) ५उददेदार सरकारी» से खराद्‌ है दर वैसा शर्म | 


3 


जो नीचे रक्ते इए किस्मो मे ते किमी किरम मे दानि 
हो, थानीः- 










(क ) दर ज्जं 
(ख) हर मेम्बर शडियन सिविल सरिस काः 


(भ) हर्कर्म्न पत्या इमा या यजय किय! ह्र कयन 
लो यादश्याह सुञ्यज्जम फी फ)ज दस्याह या जमोन श्र | 

मे दोषे, जिसपर दाही द्नियन भरीन ससव द्र ४ 

> = ध २४, तय | 

कि चष गवन्ैट के कमत क मतिदत मे मिद्व र | 


व 1) 
(घ) श्रदालतदृन्ाफकाष्टर पक न जिभ्र 
त ह, | नम या ध 
अपने उदहदा कै किसी शमर काचन ॥1 भमर भानो 
किसी दस्येज का तरयो 


तष्टकीकात कि 
त्टकीकाति करना या ६ 9 
करना चः श्रवने पाल स्नावा किसी जाय , चेम 


लेना था कव ङा स श्रता्ठिदा ख्रना ° कै ड, द्वै ७ 
चि ५ प्र था द्रत 
श्य ११ {11 र्ना या ठि केसी णि 


ज 
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जयान से दु्तर जवान म॑ तग्क्धमा कर वताना या वार्त के 
्ादराव का इन्तजाम रखना जर रै, भौर टर शस्ख जिस को 
उपर किख सिदमतो मै स किस सिदमत फे करने का 
श्रखव्यार सास करके श्रदालत इन्साफ कः तरफ से 
दिया गय! 







(ड) हर स्स, जो तेमा उद्दा स्सता षौ जिस के णनवार्से ङ्स 
को फैद फरने या कद्‌ म॑ रसेन का अल्ला उस को हासिल दो | 

(च) दर उदेदेदार सरकारी जिस पर उस के उष्टदे के पतपारसे वा | 
जिय हैके वह जुरमौ फी रुकावट करे या जरम की दत्तला देवे 
या सुजरिमौ को सजा दिङवाय या आम लोगो की तनदढुरूस्ती | 
य सलामती या माराम की हिफाजत करे 


(ख) हर उद्देदार जिख पर उस के उहदे के पतथार से वाजिव | 
है फि सरकार ॐ तरफ सि कोई मालल्ञे,था दासिल करे, या | 
स्खे,या खश्च कररेयासरकारषफी तरफ से कोई पेमायश या| 
तशखीस, या को धाहदा यानी ठहरा करे, या सीगा माल के 
किसी ह्मि की तामीद कौरिया जर यानी रूप्यायसरा के 
ताव्लुर सरसातै गरजे की तदर्क कात्‌ करे या कैषियत लिरे 
या कोई दस्तावेज जो सरकार गरज सुनाटलुक जर से इलाका 4 
स्पती दहो तयार या तसषटीक करेया अपने पास स्ये या जो] 
कानून सरकारी इगराज अुतार्लुक जर की रिपनार्जत कै ल्प 
जारी हैउसस्ि वर्खिलाफी न होनेदे | 

(ज) भौर दर उददेदार जो सर्कार क्ती नोक करता या सरकार से | 
तनसाह पातादोयाजो सरकारी नोकसी करने के वदठे मे| 
उञस्त चज्रिये पीस या कमश्िनिके पातारो | 


तशरीह सरकार) अमानतदार इस दफा की भनशा के पुतानिक | 
उददेदार सरकारी मे दाखिल है--( इ ला 1 मद्रास जिल्द १२ सका २५५०) 
यो जिल्द ७ कलकत्ता सफा ४९६ ) 


सदेव कलेक्टर त्रि जो किसी नाबाक्ञिगं वा नालायक की जायदाद | 


1 
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फा इतजाम वौप्तियत फोर भाफ वाईत के करते हो, उहदेदार सकाश ततैन्य | 
व्यि जक्रे-( इ, ला र शलहावाद जे, ९ सफा २० वो ब्ब जि, १॥ 
सफा ६१८) द द | 

फोट धाफ वाटत क) तएफ से जो मेनेजर या मोहितमिम मुकर श्रिया | 
जाव वह सरकारी युलानिम होगा-(इ ला । श्रलाहावाद्‌ जिल्द ०१ 
फा १२७ ). ( 












पैमायर कटने वाला मीन, जो मोदकमा खात महल मेँ सदिव कलेक्रट( कौ | 
तपफसे पकरर क्रिया जरे, सका घलाजिमर समक जविगा - (३. क्ष, £| 
| जि, २६ परा १५८), 
जो प्रियादा पानी मजकूरी या चपरासी नाजर के इक्म से निरपतारी वाट | 
की तमी करता हो, बह सरकारी नौकर का जावेगा-{इ ल। र कलकत्ता 9० 
२९ फा ७५९ )-- 


जे। शस तमखाह से यो विला तनखाह अपने उपर सरकार उदहदेदा 
फी लिदमत-अरजाम देने का काम मनूर्‌ करे बह वतौ सरकार उषदैदार समभा 
जगा-(इ ला र कलकत्ता जि० ३ सफा ४६७ }-- 


कोटे माफ़ वाईस का चपरासौ तरकार उहदेदार तपौव्धर नही किया | 
जविगा-(इ ला रि मद्रास निन ७ सका १७)- 


फिकरा १७ (क) मे जो श्वलफ़।ज “जव क्षि वह गवर्ममेट कौ इकूमत, | 
के मिहत मे लिदमत करता हो? नये ह इनते यह घुराद है क्रि वह सकर | 
जिसपर वैते लपन ताल्लुक रखते ह धमी तक सरकश नौकरी मे तैनात होवे | 
पाम वह पिनरान प्र न वेल दिया गया हो-उसस यद पुराद नही ठै # | 
भफर सिक मवर्मेट के किसी सगा तिविल म सगि जगी ( मिलेटरी) को | 
दो कर मुलाजिम है-मतलव यह है रि जगौ सफसरान मौ सामिल दै-नो | 
भकप्तरान वसीग। मातहत" डक्टरी हिन्द मे कमीरन पाये इ वे मी ह्व | 
भनसा दफा ९ ( १७ ) उददेदार सकती है नोर लपन धयः" ये गवन | 
भार इन्दिया वो लोकल गवर्नर्मेट दोनों दालल ह ( द्वच केष भि १७ 
सफा ई )-- 
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तयि रवा दभि 






















॥ मुराद्‌ दै जे जभीमा अच्लमे दजे दै य। जो वम्रुजिव दक्षा 
। १२२ यादफा १२४५ के वनाएग्यदो.- ' 
८१६ ) “सनई पा इद जमाद्यत का दिस्सा” इन 'लफ्जा 


| म स्टाक श्चर डिवेचर स्याक्र, वे। डिवेचर या वाड शामिल समभ 
| जाचग, योर-- 


(२०) लफ्ज '“षदस्तखती" मे, सियाए दर खरत फैसला 
| या डिकरीं के, प्पे से किया इवा दस्तप्वत्त मी शामिल दै - 

| लप़ज दस्तखती के सि देखो दफा ३ (५२) एक्ट श्राम जिमन न॑. १० 
|| सन १८६७ ई० 

दस्तछत मे दछौटे दस्तखत शमिर नही है--( इ ला. । कलकत्ता 19० 
२३ सफा ८६8 ) मणर्‌ बधुकदमा (इ ला रे सलाहवाद जि० ८ सफ २६३ 
हाई कोटं ्रलाहवाद ने यह तजवजि करार दी फ दप्तखत्त म छट दस्तखत 
शामिल है-हस्व मनश दफा ५० एष्ट जानशौनी न १० सन १८६५ दष्तखत 
| मे निशानी दाखल न हौगी मगर बर्गैज दक ५९ एक्ट इत्काल जायदाद न, ४ 
| सन १८८२ वो दफा ६८ एक्ट शहादत्त न॒ १ सन १८७२ दस्तखत मँ निनी 
॥ करना दाखल है-( कलर्त्ता वी नोट जे० २ सफा ६०३ वो ६०५ )-- 


दफा ३. इस भजम्बु्या की भरजों के (लिये अदालत जिला 
मतिदती थदालत. श्दालत हाई कोर की मातेदत है, ओर दर एक 
† अदालत दी वामी जिस्का द्रजा अदालत जिला से कम रोवे चैर 


| हर एक अदालत खफीफा, अदालत हाई कोड चर अदालत 
| जिला दोनो के मातेदत हो गी-- 


तम्परीहः-- हर एक पल्क यानी प्रान्त के वस्ते गवर््रेट की तफ से 
| एक इ।६ फोट, जीर जहा हाई कोट नहीं हे वहा चीफ कोटे या ज़ डिशियनल 
| कमिश्नर फी अदालत कायम कौ गई रै--रेपे हर प्रन्तमें कुल श्चदालतै दिर 
¡ फोट पानी निला कौ सवर पते कड दरजा की भदालत के मातहत रहेगी-- क 


* पुरने एक्ट फी दफा रम्मदालत जिला"? से मिलान करे 


(१८) !कवायद्‌" के लप्ञ सर वे कायदे अर नसून 
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र नागप्रर मँ सद्‌ तत्त जडिशियल कपिरनर, नं दातत दिपटीं 
कषिश्न थदाल्ञत जिला सपमी जव्ेणा-( इ डा, र. कलकत्ता जि० १६ 
सका १३)- 


दफा ४.८१) द्रसूरत न मौजूद रने कोई खास द्टुक्रम 
भचत खिलाफ इस्के, इस मजसू्ा की कोह इवारत, 

किसी खास या घुकामी कानून कोजो अभी जारी रहै, या 
किसी खास अललयार के निसवत जो अता किया गया हौ, या 
किसी जान्ताः खाम करैर किया दुवा अज्य किसी दृसरे 
कानून चालू को, खकावट नदी करेगी या यौर तरह पर असर नदीं 
पर्ुचावेगी 

(२) स्वासं कर ओर वगर इसके फि जिमन (१) मे 
लिखा हुवा मजमून की उसूमियत मे किसी तरह का फक चाष, 
कोई चारा जोई जो जिसीदार या मालिक जमीन किसी कानून 
1यञ्चलवक् के बसूजिव निसवत वसूली जर लगान जमीन जोत 
के जमीन मजकूर की चैदावार से रखता हो, उक्त मं (यानी 
चाराजो मे ) इस मजसूयया की कोई इवारत न संकावट करेगी, 
आरन श्रसर रखगी. 


तश्रीद्‌ - यह प्रय दफा इत मनमञ्ा मनरएक्षिरेसेकायमकीगई है 

इस दफः। कै मायनी यहदहै फ अगर इस मनर जान्ता दीवानी की 
फोई इवाए्त किसी कानून लास या धुकामी कौ इबारत कै विलाफ प्ररं जवि 
तो वैते खालया मुकागी कानून के लिलाफ अहकामात को रह करार देने के 
तयि इष जान्ता दवानी को तरजीह न क्ति जावेगी जहा तक किं पे श्रहकमात 
विलाप परथि जवै--( इ. ला 1२ कसकत्ता जिल्द १३ सका २२१? 


गर्‌ नित नालि जिसका जिक्र इस दफा कौ मातदहती दफा (८९0 
भेदे को खात कावा किसी कानून कीदूपे धकर शी गई दै तौ वैते 
कानून प्र इस्त मजमूखा फे ज्हकाम क्षा कु स्त न मदग मद्‌ यह नरी 
कश जा पक्ता (प्रेती नक्तित्तर्म यद मजमूञ। लागू नकष हीता-{ मत 


‰ 
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व 


दफा ७ नीचे श्रदृकामात उन अदालतों सि तात्लुक नी 
| खकरा रखेंगे जो एकृट ्रदालतदहाय खफीफूा सुस्की 
युल्की. सन १८८७ दै (न. & सन १८८७ ई०) की 
रूसे कायमकी गर हो या उन अदालतों से जे श्दालतं 
खफीफा के खल्यार।त अजस्य एक्ट मजक्रूर अमल मे लातती 
हो, यानी 
(कछ) शल मजमुभआ का उत्त कदर हिस्सा, जो 
(१) उन नलिशवात से ताल्लुक र्पतां दो फि जो भव्‌ालत 
खफीफा फे मखत्यार से माफ कर दीगर 
(२) पेसी नालिश्वात मे कारवाई इजराय डिगस 
(३) कारवां जराय डिगय निस्वतत जायदाद ओैर मनङ्ला 
ओर 
(खस) नीचे लिखी दकाप यानी ~ 
दफा ९ 
वफा वोर न 
द्फा ६७ यो ९५ जह्य तक कि वे हुक्म दम्तनद्रै वौ भहकप्म 
द्र भेयनी से ताख्लुक दोवो 
दफा ध्द्से १९२ तक भोर दफा १९५ 
तश सहः--यह दका सन १८८२ की पुरानी दफा ५ के वुधाकिकि है. 
रेखा करजा जिष्की निस्वत रहननामा जिखवाया गया हौ वगजे श्रहकमात 
मुताल्लिक करकी जायदाद गैर मनक्रूला बतौर जायदाद भेर मन्वूला। नहीं 
जविगा--( ई केत निल्द १६ सफा ६१६ )-- 
दषा सिवाय उसके किजेखा दफा प, ३८ से ४१ 
शदालत खफीफा वके तक, चे दका ७४.जिमन ( क्‌ ) (ख) (ग) वो दष्हा 
रहर प्रसीडन्ी ७दे, ७७ वो श्भ्धसे श्रटमें वो वजरियि एक्ट 
अदालत भेसीडन्सी सन श्ट (नं. १५ सन श्ट्यर्‌ इ० ) के 
क्म हे इस मजसूद्या क अहकामात किसी अदालत खफीफा 
वाक श्वदर्‌ कलकन्ता वो मद्रास वो बम्ब के किसी सुकद्मा 
या कारवाह से खताल्लुक न टोगे 
तथरीहस-यह दफा सुताधिक्ष पुरानी दफा ८ के दै 


-- ~य 





मोन दिप वणय 
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ज्ाष्तः दीवानी 










नालिशात चाम तौर के वरि में 
अखस्यार समाचरत अदालत हाय वो रेस शृडी केटा 
यानी निजा फेलल इदा 









देफा ६, यपावन्दी उन श्रहकामात के जो इस मजमूश्ा 
नालिरात जिनके में दज है अदालत को सिवाय उन नालि्वात 
घने जनि की पुमा- के जिनके सुनाई की साफ तौर परया मानवी 
नियत है उन को {यानी मतलव से) तरह से भना है तमाम 
घोडकर नालिरात नािशात किस्म दीवानी की तजवीज का 
द्रन काबिल तन- श्रखल्यार हासिल है. 
भाज भ्रदलित है, 

समकावना -जिन नालिशात मे गडा धात हक्क 
जायदाद या चक्ष किसी उद्दा के हो चह नालिश दीवानी के 
भसम मे है चाहे वट्‌ दक्ष िलककुल तजवीज अमूरात निसयत 
रसम या रिवाज मजहटवी पर सुन हसर होवे. 

तशरीहः--पुरनि एक्ट को दफा १० इम नये मजमृभा के रू मे मतत 
की ग है द दफा पुरानी दका ११ के युधकषिर है-- 

गालिर बावत हएजा यानी नुकसानी इत धिना पर कि शुदं फे धिया 
परिवाह क्षरने फी घने सै भुसयठेद ने उमे मदिर्षो जाठ से खाट्जि कर दिवा 
कामिल शनाई ॐ होगी-रेसी नालि ते मृदं दष्दर्ो वावत हक्म इना इ 
मनमूघ्ना का भौ तापि कर सक्ता है क पुदायले परद्र के ताथ मदर्य जनि से 
पम योकमकर- (९, ला. दि, मानिन १२ सना र्स्रे १. पा. ¢ 
पमे नि० २३ सका १२२ )-- 























जान्ता दीवानी ३४ सन १६०८ ६० 



















५, 


मगर को$ नालिश बावत दगजा उत विना पर [फ जात नरिरादरी कै कथिद्‌। 
छी ताभौल न करते गी वजह मेषु जातते खाप्नि किया गथा सुद्र ३ 
लायक न हो्मा--( ३ ला. र कम्बई्‌ जे० १५ सफा ५६९ )-- न 





मुसठमार्नौः म खातिव यानी-बाज करने बाला कै उददा पर कायम रमै 
काहफरेसाहै जो जात भिरादरी के सवाल से कुद ताल्लुक नह रखता ह~ 
| इ लिये देते उद प्र हक कायम कने कौ बाबत नालि अदालत दीवान 
| मे दायर हय सकेग(--{ इ.7ल। १३. बम्बर जिल्द १२ सफा ४२६ )-- 


4 


नालिश दीपानी वास्ते तसफिया कराने इस ग्रमर फे दारदो स्पेगीकि 
| श्नाया सुद्र का जात जिगदी के बवायद्‌ दी तामील न कएने कौ वमह मे विपद 
| से खारिज किया जाना जायज हैया न्ी-(इ ला. रि मद्रास जि० १० 
| स्का ११२ )- 


4 


नािश दस मजमून की किश्चादी कै माहदा यानी ठहराव की जनन 


| तामील करदे जवि, दावानी श्रदालतौ भ सुनि के लायक न होगी-(व, पि 
| जि° २४ सफ ३८० ) 


नालिर दिला पाने हरना चवजह तोकने माहदा सगाई बौ वापस मिलने 
| स्पेयाजोस्स्केरूसे किया गयाहों काव्रिलि सुनहि के होगी (ईइ. ला. ए 
॥ बम्ब जि ०११, सका'४१२ )-- । 

| नालिरु षिच तरह दार करना चाहिये ( देखो दफा २६ ) । 


कारवाई हस्व दफग ४७ इत दफ। ङी गरज के लिये बतौर नालिश्च नरह 
| समफी जवेगी--(इ ला पि मद्यस्त जिल्द २२ फा २५६ )- 


किस्म दीवानीः--सममरावना के पदृने से यह्‌ मछ हो रिं लपन 
॥ (“दीन व्ुकाबले रसम या सिज) ¢ मज्व) > ( धमै) इत्तेमाल सिया 
| गपा है मगर यह मतल नहीं है-अनल भ ल्फ्न व्दावानी » वमुक्ावेल 
पौजदाश > इत्तेमार किया मया ४ - 


॥ = 


1 


अदालत दबानी को देम नालशत्त सुन्मे का धदयार नष्ट हे जो स्फ 
| मजदयी रसम या छवाज ते तन्नुक रखनी दै सकि शग दरौपियान फरीकरैन 
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दीवानी किं के हकूक का तस्फिया करने वौ लिये वैते मजहवीं ष या लिन 
का तहक)कात कना जरूर हवे तो शदाछ्त देसी तहकाकात करेगी (5 
सा. रि मदरास ।ज० २० मका १५)}- 


नालिश बास्े दखनयावौ ज यगद अद्‌।लत दीवानी म चल सकेगा! मो 


बम्दैजि० १९ सक्षा ५३४) ( 


नालिया निस्वत उद्दा; यह जरर नदी है कि उद्दा के _ एव उस | 
ॐ छु उजटएत या त्नखाह हो (इ ला, र कलकत्ता जि १५ सफ {६२)- | 

दावा निष्वत उदहदा जात (जते मुखिया जात } श्रीर निसवत कटने दावा | 
फ वैसे उहद। का काम विला तनखाह शअजाम देने का दई पुस्तदक रै घदाठत | 
पविठी मै न चल सकेगा--( इ, ला. ? ब्ब जि ६ सका ७२५) „ 

नेलतिश निसतवत उदहदा मजी जिस्कै साय कई तनलाह सुकर नही 
६ चल सकेगी-( इ, ल। १, ब्वईं ० १३ सफा ४२६ }- मगः देती नालिर | 
नही चल धकेगी जि सुदई इस श्चभर के ईप्तकरार हकः कौ नकिर दायृर करे | 
कि वह देसे मेषूसी प्रोहिती के उदा पाने का हकदार करर दिया जवि जौ | 
केसी मदिर कै ताल्लुक न हौ शौर उस उहदाके साथ कोद रकम नगदी न 
नगौ हो--(इ ल] र. मदर जे० १६ सका ६२) † 


लानदान फा एक मेम्बर दृसरेभेम्र परइ छम के इस्तकरार दक प | 
प्ते हक प ताल के बासते नाक्तिर दायर कर सक्ता दैः दरल्त फ नीवि जो 
लोग प्रजा कते है उनकी पूजा फे वक्त उको प्रोहती करने का मौरी हक हा पिल | 


घ्{इ न्ता हि कलकत्ता जि० २७ सफ ३०] नालिश इसत बात कौ चल 


क 


श्गर जात का मोड प्रोहित श्चपनी तरफ से किला दुमे ख््म को 
जति कै मनद रसूम श्रद्‌ करानि 9 लिये सुकर करे मगर नात वाटे वैत | 
पकए भि ह्‌ शम ते श्रपने रमूम करने से इङार केतो वेश युर किशर | 
ध्मा रस्म केम इमातिनाई बो हरनाना को नरश दायर नही कर॒ सकेगा [ ई" | 
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= रि, बम्बर नि २० फा ७८४ ]-- 


सुरं इस बात के इष्तकरार हक की नालिश नहीं दाय कर सक्ता फ वह 
सुदायतेह की प्रो््ती फरने का इकदार करार दिया जवे भरन वह रसे हए 
का दाषा कर सक्ता है जो मुदायकेह के दृप्तरा रस प्रोहति पकरर करने के सवन 
से पुरं को पहच। ( इ, ला. १ मद्र जि« ७ सफा ४९४ )-- 


जिस नाक्तिर मे दावा किसी उहदाके मदहेनताना पने कः न हौ मण 
दाष सिफै वेद फे मन्न उध्चार फरने कादौ वह नही चल सकेगी-(इ. काः 
रि, भम्बर जि ७ सफा २५४) - 


गोवके जोशी की नाक्ञिश चल सकेगौ जो पने मौरूपी दक फी हसे 
श्रपने जजमान के मकान पट धर्ष सम्बन्दौ [ पनहवी ] एसुम घद। कले का ठ 
रखता है (इ जा. रि वर्वर जे० १४ सफा १६७ )-- 


धतनदार का हक करार दिये जाने की नालिश नही चज्ञ सकेगी -(ई, कत, 
रि वेम्ब जि० 9 सका २५४ )-- 


इस ममर्‌ के इष्तकरार हक क) नाल्शि नदी चल सक्ती कि मुद्र चंद 
गब का “चौधरी है श्रौर यह कि सुदायलह चौधराहर यानी चौधरी फी महेनताना 
ठेने का इकदार नदी है (इ. ला †? शअलाहानाद नि० २९ सक ६८३ )- 


इस नात का नाल्सि कि एक फलाना खास प्रोहित लगाया जवे जै 
सप्तके ्िवाय दृसदे सि काप लिया जावे नही चल सकेगी-( कलकत्ता वी 
नोट जि° ११ सफा १४७ )- ॥ 


नालशात निस्त शादी - नालिश इस बात की क्षि हिन्दू शादी 
नाजायज करार दा जवि दीवानी के प्रिस्मकी समम्ोा जवेगी-( बगाल ला, (९ 
जि० ६ सफा २४३ )- सी तरह इस शप्र की नालतिश दावानी के किस्म 
की समम्ही जावेगी कि -पुदायनलञेह षु की जोना (भरत) नहीं है श्यौ यह 
कि जो मघ्चा उसके पेट वैदा इया श्नीर निस्को शरत अपने वार्बन्द का 


नतङाती है बहु द्रत उसके वाषन्द का नदी रै-(इ ला 1९, चलाहयबाद 
जिल्द २० सफा ९६ )- 


1 





क" ^ क ^ त 
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सगाई की नाल्तिर नहीं चल सक्ती--(वी १२ जिल्द २४ सफा ६८० )- | 
सगाई फे खस्वा कौ नाक्तिस चल सक्त दै-(इ ला. र कलकत्ता जिल्द 
१० सफा १०५४). ॥ 


लाश की द्कनाईयोले जानि का हक --हकफ दफनाई वतीर हक 
दीवामीं ह खर्‌ सभर दफनाई लाश कै वक्त फतिहा पढने के हक मेँ दस्तनदा् 
फी जावे तो वै्ी दष्तनदाजी दीवानी हक की दप्तनदाजी तक्षैनमर की जविमी- | 
(इ ला रि मदरासत जिनल्द ३० सफ १५)-इस अमर्‌ के इश्तकरार की नालिर | 
नहीं चल सकेगी! कि युद फा यह हक कराए दिया जति कि सुदायलेह का काम 
था कषि बुदायलद सुदं फे खानदान का कोई रस्स मरने पर उस क लार उने 
म षुं फो मदद देती-(इ ला ए वन्बर निल्द १८ सपा ११५) 


मरेन फे वाद्‌ का दान पुन्थ -रेसे दान पुन्य पाने का हक कानून 
कीरूते नदीं चल सक्ता-जिस किसी के धरनि मेँ केष ्फक्र मरा दो उत 
शल्या है किं वह मरने के वाद का दान पन्य श्रपनी जात के दूसरे रमो 
कौ देवे-कोई खास शएप्त उन के पने का क.नूलन हकद्‌( नदीं बन सक्ता-(व्‌ 


लार बम्ब जिल्द्‌ १० सफा ६६१) 


हक चदोच्ी -चढयि हृष्‌ वकरे करा गोरत पाने ऊटक कौ निष्ठ | 
नालिश चल सक्ती - ८ कलकत्ता ला. जनल जि० ४ सफ! ४६९ ) -- 


9 न, ~ 1 र 
इसी तरद दाग निष्ठत मिलने चदीत्री जो व्डी कीमत की दै ओर नो | 
मद्रके ( एड ) सरमाया म नभा होती ठे, चल सती दे (ई ला रि कलकच्चा | 
जि० २७ पक्षा ३० )- ति 


नाक्तिर निस्वत इस्तकरार हक इस श्चमर के कि दई षो भनून, चन्दन 


पान सुपारी फल वघुकावले दूस शक्स के पे पाने का देक दिल ६ नदी | 
चछ सकेगी--( इ लला रि, मद्रास जि ७ फा €१)- 


देसी नार भी वास्त हरजाना नदीं च्ल यरगी कि दावल ४ देवला 
फे सामने चदे नहा चदाह इसक्ते दरं को हर्ज पहृना--{ इ ला । || 
मभ्ब॑ह्‌ जि° & सका १२२ )- 


जानता दवानी ७ सन ९९५०८ ईऽ , 















गर्‌ किसी नाचने गाने वाली र्डीकी चदोत्री इस्त धिना पर सजूर्‌ त 
| ठौ जवि कि री मजकूर वद्‌ चटन हतो बह दाद्सी की हकदार होगा श्र 
| बह नाजायज तौर से मजहवी प्रजा मँ ररीक होने से रकौ जवि (ई, का, रि. 
| मद्राप्त जि० ६ सफा १५१)-- 


अंडे निशान निकालने का हकः नालिश निस्त ईइस्तकरार हक 
॥ 1 मजदवी भन्डा निशान सवारी के साथ माव कीस्ड्क म ते निकालने की 
| हक पुरं को है चल सकेगौ ( इ. ला र कलकत्ता भे० २४ सफा ५२४) 


पाविच्र निशान को निकालनाः--मदर मे के पित्र निशमन या चिन्ह 
| फो निकालना या बदलना वततौर दस्तनदाजी नायद्‌[द्‌ समा नावेगा त्र उसकी 
| अदालत दीवानी मे चरा जई हो सक्ती है-[इ ला रि मद्रास जिल्द ३० 
| संफा १५८ ]-- 


| पविच्र स्थान वें दाखलदहोने का हृकः- पवित्र स्थाय [ भसलन 
॥ मदिर मसजिह ] मे दाखल हने के हक की निष्वत चारा जेई अदालत दीवानी 
म चल सकगी--( इ ला, १, कलकत्ता जि> २१ सफ। ४६३ )-- 

इसी तरह मुदायटेह किसी पजा की जगह ( इवादत गाह) मेँ दाखल 
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हने से रोका जा सक्ता ै-( इ. ला. रि. वम्बई जि० २२ सफ १२२) 


| नालश्षात निस्वत सरूरती.-- षिन मूतीया वतीर जायदाद के समी 
॥ जाती है इस लिये उनकी निस्वत हक श्मदालत दावानी म मानने कै लायक 
| है-( इ ला, ए. मदरास्त जि० 9 सरा ६१५ )- 


प मूरती की दवालगी इकार करने से जो हरजाना हषे उसकी नाति 
॥ चल सक्त है-(इ ला रि. कलकत्ताजे० ३ सफा ३९० )- 


के खात प्रूना करने वाला यद 'दावा नहं कर सक्ता फि मूती का विमान 
॥ उसकी गरी मँ से निकाला जाये ( मद्रास ला. जनत जि० ११ सङ २१५). 


मदिर का पुजारी 7 जा सक्ता है फि वह फला जवर | 
। निकालकर मृरती नम्बर जि० ५. सका ८० }-- 


(६ 


जानतः वानी ३५ सनं १६०८ ई 




























= मुद षो भुदायलेह दोन मूर्ती कौ चदत्री ( सुनाफा) पाने के | 
हेये तो इस्त ममर के इस्तकरार हक की नालिर चस सकेगी कि धद उस 
थगते तक मूती फो श्चपते मकान परल्ेजनि का हकदार है जित ्ष्ते कौ 
“चदन पाने का षह मु्तेदक है--८ वी 1 जे० ४ सका७९ )- 
पृजा करन बाला नन्र तक फ्रि वह पूजा क्ले से न रका जवि यह 
नाज्ञिश नहीं कर सक्ता कि मूर्तौ एरु मदिर से हटाकर द्रे खास मदिर मे 
रखी जवि--( इ, जा रि कलफ्त्ता जि० ३२ सफ १०७२ )-- 


जातत विरादरी के मामलात --मामलात नित रूम जात जिनका 
त्ति फरना जात फे पुतेदित के जिर्म्मेव प्रलयार्मे है श्रौर जिनको बह साथ 
दोकियाी के श्रौर जात के रूपके पताक तै कत्ता दै एते सममे जवे 
कि जिनमे अदालत दीवानी दस्तनदाजी न करैगी-(इ ला. रै भद्रसि 
नि०१७ सफा २२२ )- 


नात विरद कै पचे की कपरत राये जो बाततै हो उसको श्रमल रमे 
सनि के कि नाक्ञिश चल सकेगी--(इ, ला. रै मद्रा नि° १० 
सफा १३३ )- 


नाल्ञिश वास्त प्िलानि जात व्रिराद्री मे भो बाघे दिलाने हनौ चत्त सक्तौ 
६--( बग डा (र श्रपील जे० ३ सका ६१)-- 


लेकिन श्रगर जात के कायदे तोडने कै सवव ते फो शम विरद्री से 
निकला गयादोतौ हना की नालिश नदीं चल स्केगी--(ई ला 
बम्बर निऽ १५ सका ५६९ )-- 

नालश्वत निस्वत कसला वो डिकी'-गलत चिक्र को सही कटं 
के लिये नालिश नी चकेगी--( इ ना. र अल्ञादाबाद्‌ जि० २७ सफा १७४)-- 

डकरः म गलती हुरस्त कर्ने की नाक्षे् चले--{ फलकर्ता बी नो, 
जि० < सफा ४७३ )-- 


४ ~} 
अदालत इन्हालवैन््ौी ( नादारिया दिवाक्लीया ) का क्म भरत।र फैमला के 
[ण 1 ग 


दीवानी -~.~ (म 
जान्ता दीवानी ३६ सनं १६०८ ६० _ 
[0 „ णर 
| जाता र देसे फैसले की नित नकश चन्न सक्रगी--(ईइ ला, 
रि. कलकत्ता जि० ३६ सफा ५६० )- 


फैसला कै मन्सूख करने कौ नालिरा इस विन। प्रर चल सकेगी त्रि मुदायच्ह 
ने वैस। फैसला श्दालत को धोका देकर श्रौर जाननवरूफकर भट बौक्ल कर शर 
शहादत दवाकर हातिल शरिया--( इ, ला रि, मद्र जि० २९ सफा १७६ )- 


इस वात के इस्तका कौ नालिर नदी चल सफ़गी कि दिक श्रदालत 
फरेवन सदर फी गई अर जज को पुदायक्ह ने श्वत द।--(इ, का. र. 
मद्रप जि० १४ सफा १६७ )- 


तरिटिश इडिया के किसी यद।लत कै फैसले के निवत निश न चलं 
लकमी-(इ ला, £ वरम्ब॑ह्‌ जि० ६ सफ। २९९ )- 


इसी तरह देशी रियापत फे किसी शरदालत के फैले की निस्त नदीं 
तल सकेगी -( इ ला १. बम्ब जि० ८ सफा ५६३ )-- 


खान। कपड़ा के इष्तकररी करी कफो श्रमल म लये जाने कै लिपि 
नल्तिश नही चल सकेग--( इ ला द, मद्रास जि० १२ सफ़ा १८३ )-7 


नालश्लात खिलाफ म्युनिसिपालरीः--नललिश वति हर्ज 
सयुनितिपालढी पर इशत तिना पर चल सेमी ति उछ केदो ने नाडो वोदे 
मे गफ़लत्त की-( इ ला. रि बम्बर जि° १ सका ३०७ )-- 
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श्रगर्‌ स॒लाजिमान म्युनितिपल कै गफठत से किसी ब्व की जान 
गहहोतो उक्षफैमावाप कौ नाक्ञिश वस्ते प्रिलने हरजा ग्युनिपिपालटी पर 
चल स्र्ग--( इ, ल। 1२. जि० १६ सफा २५४ )-- 


श्रदालत् दीवानी श्युनिसिपालटी को अपना काम सजनम देने के क्ति या 
फसा काम करने ते रकन के लिय जो उने अलय मेँ नहीं है मजन्रूर नदी 
कर सल्ता--( इ ला रं कलकत्ता जि० १७ सफा ६२९ )-- 


द्भ श्रमर्‌ के इप्तकरार कौ निश चल सकेगी कि सुदईको राथ देने का 
हि 


लगना दाचानी ३७ सन १९०८ ई 


् 


वै म्युनिक्िपल जनाय मे बतौर उभ्मेदवार्‌ खड़े हीने का हक है --( इ, सा 
कलक जि० २४ सका १०७ )- 











म्युनितिपालटो को अखध्यार है के किती मकान के निघत जो 
मया वनन वाला हो हुक्म षुनाततिव जारी करे-घदालत दयान म्युनि्िपल के 
वैते थललार मे कई दस्तनदाजौ नही करेगी जब तक 1 वैसा इकम ग्युनििषाल्टी 
काततग करन की पियतते मलूमन पदै-(इ, ला ए. गम्बहै न° १२ 
शफा ४९०.)-- 

म्युनित्िपाक्तटी ठेक्स श्वदा फरने कौ निम्मेदरी के सवाल कौ जच कै 
लिपि नालि चल सम्गो--(इ ला ९ मदराप्त जे १३ सका ७८)-- 

मगर तशरसौस के हुक्म को दद करने कं लिये या टैक््त घटने कै लिये 
नालिश नक चज्ञ सकंगी--८ इ ला 1 कलकत्ता जिल्द १ तफ १०६ )-- 


नालशात गवाहों की तरफ से या गवादौ परः--गवष्द ए 
को नालिश देते हतक मिक्े बथानात की [तिष्ठत नी चल सरणी जो उसने 
यपने इनहार तै क्षये दो--( इ ला १, मद्स नि० ३० सका २२९ )- 


गवाह अपना दा खर्च पाने की नालिश कर सक्तादै जो उक्की करवा 
बपूजिव मजमृश्रा जप्ता पौ नदारी दका १४५ पँ रहादतत देने फे लिये हार 
थने मे पद्ध हो--( कलकता वौ नो, जि° ८ सक! {७८ )-- 

गवाह रेते ख्पथा पाने फ नाल्तिर नही कर सक्ता जौ उसको पनी 
रष्ादत देने के वदले मेँ ठह दो--मद्स हाई कोटं जि ४ पफ ७ )-- 

नालिर हस्ना गवाहं प इत धिना प्र नदी चल पकणी कि उसने श्रपनी 
रृहाद्त मे गट बयान क्रिथा--( इ ला ए मदरात जि० १० सफा ८७ )-- 

॥, 


नालशात खिलाफ दाकिम च्दालतः--तत्तिर दर्जा लाक 
हाकिम श्रदाटत निखत रते कैल के नही चल सकेणी जो उत्त ने मदनो 
भदालती काहू के भजाम देने मे नेक नियती के साय क्रिये धो--( मरत 
ह कोटे भिल्दे २ सका ३९६ )--लेकिनि श्रगट वह तागायज तैद 


भए कैर हेरियारी शरोर खवरदारी के कटाई करे या पने ध्या क 


जान्ता दीवानी ४० सन १६०८ ई० 














| अदा रूपा कवल करने के लिये मजर किया नाय--(इ. ला रि. प्र 
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नालि निस्त खलस्वा जोन दिलाया गया ह नही चलेगी-( ई. ला 
| रि अलाहवाद नि० ई सफा ४७४ )-- 


नलिश इस बातत कौ नही चल सकषेगौो कि कोई शरस मजवरर किया 
| जयि पि वह पुद्ई को अपने मकान पर दावत ( भोज) के लिये बुलवि-- 
| (षी पजि ६ स्फा ३२३ )- 

नाडि बाप्ते रोकने पुदय्ेह नद) चलेगी फ वह मसजिद मे जो उसने 
| नई बनि है कतवा पे--( इ. ला, एर मद्रा ज० १५ सपा ३५५. ›-- 


मुकदमा फौजदारी दवा ठैने के महदे की तामील करने की नाछिरि नदीं 

| चल सकेगी-( इ ला र कलकत्ता जि० = सका २४ )- 

। रेसे देक श्रद्‌। करने फे माद्दा की तामील की निस्त नालिश नही 

| चलगो जिका लगान सरकार के इक्म से मनाक्ि गया हौ (इ. ला, रि 
वर्वर जिल्द ८ सफ ३९८ ) 

| नाक्लिस मसूरो सराफिकेट जो एक्ट जानरीनी सरषिकषिकेट कौ रू से दिया 

| गया हो नही चल संकगं। [इ ला. रि मद्रास जिल्द्‌ १६ सफा ४०५] 

॥ इसी तरह प्रोेट की मसूखी की नालिर नहीं चस् स्वमी ( इ ला 

(र कलकत्ता जि० 9 सफा ३६०) ~ 

| जो महदा नाबालिग की तरफमे उसके घली ने किया दौ उस्कौ शास्त 

| तामील कराने की नाकलिश नाचाकिग नही कर सक्ता-(इ ला र. कलकत्ता 

॥ जि २० सफा१५०८)- 

| नाठिरु वास्ति जबरन करापाने रजिष्टू नहीं चल सकेगी जब तक कि 

| भदकामात दमा ७७ एक्ट रजिष्टरी कौ तमल न इहै दो-( इ लः. एर मद्रस 
जि १६ सफा३४१)-- 

मुकदमा वाजी यानी ल्डुनि कै मादे कौ रूने जे रूपिया पाना वाजिब 

| रो उस नाखिल नदीं चज्ल सकेगा (इ, ला {र मदरास्त जि १२ सफ ११८). 


नालि मन्पूवै इक्म मजिष्टूट निस्वत चमर वेाथसत तकीफे श्याम नहीं 
 चलगी ( वगाल ला १. जिऽ ट मफा २४)-- 


॥ 


[न 


॥1 
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कि्ी धाम सद्क्र फा सोलन। या वद कना श्रदातत फौजदारी के श्रबलयार 


| मे है--भदालत दीत्रानीं फं इम बात का तसकिया करणी कि वैते सोरम 
| या वद कलेन सते बु कों कुक हरजा पहच। या नटही-( बगल ला हि जञे० ३ 
सफा३५१ }-- 


जव मजिष्टूट ने निष्छत दटनि कोषड़ी ह्म दिया हो नौ भोपडी श्राम 


| सडक फो -सूकावट फरती थी तो नाकि दीयानी वैते मजिष्टूट पर॒ बासते कन्जा 


भोपर वो हना नही चच्गी-( वगाल ला प जि० ११ स्फार )-- 


नाचिश्च दर्जा निक्त तोहमत श्दालत दीवानी मे नहीं चरेगी जब [फ 
श्रलफाज [जन पर उजर किय गया हौ हतक ईनत बाले न्दो या उनत्ति युद 


| फो कई तुकसानन पहचा हौ-{ई ला ए? कलकत्ता 9० ३२ सफा १०६० )- 


मुई इत वत के इष्तकर।र की नाकीशि नदीं कर सक्ता 7 बद बेैसियत 


चौधी वजार महसूल वसूल करने का हकदार करार दिया जावे जव कि वैता 
महल देना वनार्‌ वार्ना के राजा खुशी पर दो- 


॥ 
नीषि लिखी ६६ नलशात चल रूकेगीः-जो युलंहन ममी 
ठेत की फसन्न अपने फायदा मे डेता है बह जायदाद मएटूना के कन्जा कौ ताकषिर 


॥ फर सक्ता है-( इ ला. रि अलाहावाद जि० ९६ सफ़ा ५६१ )-- 


[8 


नानि निष्रत ,परवरिु बच्चा हराम चठ सकेगी गौ भजिष्टेट ने वमूजिब 
दफा ४८८ मनमृञा जान्ता फौजदारी वैस परवरिश का खर्च न लाया ह-- 


| (३ स टि कलकत्ता जिल्द ३९ सफा ,४७९ )-- 


देसी तगह नाकि इस बात की मी चल सक्ती है ॐ ज्पि श्म को 


[ १लस्सि ॐ लिये मजिषटट ने स्वा दिलाया रै व्ह वैता ख्व प्राने का 
| पप्तहक नही हे (इ ला 1 मदतान जि० ३० सका ४०० )-- 


नाशि ब्रात सेन मोशतिमिम ममाजेद चलेगी कति वह मतमिद्‌ कओ उन 


कमा के सिवाय दूरे कामे मे न लावे भिक्त सिये बह मत्सद दै (ईइ ला 
१ ।९ अत्ताहवाद्‌ जि० ३ सफा ६३६ )-- 
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नित दस्तनदाज हक इवादत मस्जिद चलेगी (ईइ ल, † 
| नि० ७ सफ। १७८ )-- - 


नालिर जबरन कृरापाने तकमील दुसरा वैनामा चलेगी जब क्षि पिता 
बैनामा रिष्ट हीने के पदि तलफ ( नष्ठ ) हौ गया हौ ( मदरा्त हाई काट 
जि० ५ सफ १२३)- 


श्रगर किसी हिन्दू बाप की लडकी भगा लेग हो तौ निर हरजान। 
वापकी तरफ से चल सकेगी-( इ, क्ता. र. यल्हा गद नि० ४ फा ९७ )-- 


नालिश वाप्ति जवरन करा पने रजिस्टर देसे दस्तपिज कौ चलेगी निश्की 
रजिष्टी जाजमी न हो-(इ ला रि. कलकत्ता जि० १९ सफा५०९)-- 


्रगर किसी की मपेशी नानायज तौर पर पकड़ी गु हो तो नालि 
मावजा चकग (इ ला, रि. कलकत्ता जि० १६ सफा १५६ )-- 


श्मगर फसा गवाह को मत्ता वो खरचा सफर दिया गया हो भौर वह 


हार न धे तो उससे वेसा खर्चा दिलापाने की नालिर चर सकेगी ~( मद्रप 
ला, जरनठ ज० १७ सका १४३ )- 


जजमानो को श्रखयार है क्ति जो मजहनी रसूम वे अपने फायदे फे लिथि कराना 
चिं षदक्रिसी भी प्रोहित से जिस्कोवे चादे करा सक्ते है-पक युदई्यान इत 
अमर कै इप्तकरार हक के मुस्तक नही है कि वे मुदाेदूम फे साध श्रकेले विला दखल 
दूसरे के पुरोदिती का कामि करन के हकदार दै जव कि यात्री लोग गयाजी जति 
वक्त पपजी ( नदी ) पर अपने पित्रो की धाद्धे कर-- 


मुई इस बात के ईस्तकरार हक की नालिश कर सक्ते है कि षे रते 
याप्रयो की पुरोहित का काम करस्ते जौ उनत्ति वैता काम तेना ववा 
अर यह किं मुदायलेह मदर्‌ फो उनके पशा का काम कलने से नदी रेक्र सक्त 
दुम्ब के लोग भापस मे यह व्हराब कर स्के हकिउनमे से केह भी रसस 
पुीदित स जो श्वामदनौ कमा रर ठव वह सव एक श्याम पएन्ड म जमा कौ 
जावि भीर िर्‌ पचि से उह दिला रसदौ के साथ कुटुम्ब मे बाटो जवि मगर 
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ध ठहराय की पविन्दौ फरीक्षैन शरैर उनके जानशीनों ( वारिस ) के लिये 
मै वास्ति भै देते दि्सेदारन की मरजी के खिलाफ जो वा ठहरावं वन्द करना 
,| चाहे ल्ाजमी न होगौ-( कलकत्ता ला, जनल नि० १३१ सफा ४४६ )- 
श्रदाज्तत वानी फ यह ्रखयार है क वह मदरमे जे प्रद्‌ वो त्थ 
( परचामगरृत्त ) पुरपांजली वाटी जाती दै उसके वघ्ने का दर्जा सुक्र करे यानी 
पिते किप्मे। (र पधि किसके चटेणा-जो लोग पिष नवर मे परनि कै हकदार 
हिषे श्सनात का इक्म दम्तनाईल्ते सक्ते ६ कि प्रसाद शीर तीर्यं ( प्चागृत ) 
पुर्पाजली दृ फो जो उनके बाद्‌ पाने का हक रखते है, पिले न दिया जाय 
६. केस जे० १५ सफ ४०६) 

सुषयान ने एक नालिश मे यह दावा किया किं वे श्रकरेले रिफाई शरीर फ्री 
हक मल्ल मे लानि कै शौर उन दक्षौ फी निस्त जो आपदनी हो उको पनि 
के धुप्तहक ईै-ुद्यान ने यह मी बयान किया कि वे श्केठे उरूस पुरा 
८ कीर राह सदेव) का जलस। फटने के शर उससे नो आमदनी हो पनि कफे 
हफदार दे शोर यह हक दूध फो नदं है-तजर्वान हारै कोट कराए पाई क्रि 
श्वदालत दीषानी को रेत नालिश सुनने का अलयार नही टै क्योकि यद 
नाक्िश सिक निस्त ञ्जत या सूता के है न कि उदा दै्तियत॒ जायदाद 
या हक दीवानी के--( बम्ब ला ट जे १४ पफा ५७३ )-- 
सुद बो पुायेह दोनो महा बर्हण के दुम्ब के ये भीर इष दुट्व 
वासौ नै भगडा बचनि के वाप्ते वौ क्यादान को बाडेन के क्तिये यह ठहपन 
करक्तियाधाकि जो क्या दान महिना कला २ तारीख को मिले उस 
के पानि के हकदार कद्स्ब के चन्द वरान हे श्रीर्‌ जोदान बारी शरैर दिनि 
भि उसके पनि कफे हकदार दीगर मेन््रतन दहगे--रक वनिनो पद्या फे 
हस्ते भ था उस रेज एक बडा श्रादमी मए~-घुद्या नेवा थी--दान करने 
वाले कौ यह राय हई फि दान शरीरत को नहीं मिलना चाये ब्षकि वड बटना 
चाहिये इत से व्यादा पुन्य दोगा इस छ्पि उक्तरेज कादा धैप्व कोन 
देकर सुदापलह को दिया गथा तजवीज हाई कोट (रय चीफ अटित 
दिलाफः थी ) कर।६ पाई कि जव दान कटने के वक्त यद साफ़ पा गरा धा 
कि दान उस ुटुम्ब के मेम्बरान को नही वाटा जायगा-श्रौर खौत के ने्दी 
दमा जायगा धस लिये षह दवा दान समर! जवि क्रि जो बुदपेलद को 


"व क 
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| उस की निजी ( शस्सी ) हैमियते से सेक्ति वहैसियत मम्ब कायम पुष 
| कुटस्य दिया गया~मगर जना स्विई सदिव चीफ जटी श यह राप ष 
| कि जब दानद के पक्रा दिनिको कियागयातो उतदिनि का दात 
| सद्या को मिलना चाहिये, न [क सुदायलेह.कौ ( सोना देवी--बनाम--पकीए 
। तद भर्लाहध।द ला, जरनल जि० ११ सफा ५८३ )-- | 


एक नालि श्रोददा मील्सी के कन्जा पाने की नित दायर कौ ग~ 
| इस धो्दे के काम यह ये 1 गडा खोदकर एक नाद गाड़ना, खरवत बिना, 
| रूपया वजुल करना, श्र उक्ष वसुली का दुध हिस्सा ठकसीम करना आर्‌ कृपन | 
| पदन धेर यदह सव काम बुमके दिनो म मततमिद मे बहत ररसेसे हेते 
| ये शर फराक्ैन ररहमहन्मदो प्रर चच्ते ये-तनधीज हाई को करार प कि 
| भेदा मभकूर बतौर मजहनी श्रोहदा के नदीं समम। जाविगा शौर दवा उतत 
| के पनि का इत किस्म का नही सम] जविगा कि जि .की नाक्लिश अदालत 
| दीवानी मेँ च्ल सके--( भदा ला टद्म्त।जे० १७ फा २५६ )- 


दफा १०. कोई अदालत रठेसे छकदम की तजवीज -की 
| शछकदमात्त का सुरती कारवाई शुरू न करेगी जिस्मे अमर तस्या 
| स्ता जाना तलव सरादतन चीर द्र असल. वदी दी 
| जो किसी ओर पिते से खज्‌ किये इए रेसे कदम म जो 
\ उना परीकेन के द्श्भियानमे या द्रमियान रसे श्ख्नाक 
| तनकीदर्‌ तलव दो जिनके जरिये सेवे शख्छयाउनमस 
| कोई द्चिदार है, ओर उसी इस्तेदफाक पर सपना दक कयम 
| करते है चौर जो चदि इंडिया के श्चन्द्र उसी अद्एलत था 
। किसी ओर अदालत में जिसे दाद्रसी मांगी इद के अता करने 
वा अखस्यार दो या ्रटिश इंडिया कीदृदृद्‌ के बाहर किसी 
| सी दालत में दायर दो जो नव्वाव गवनेर जनरेल वय इजलास 
| कोसिल के डकल से कायम कीणे होया कायम रखी गदं 
| दो चर उसी तरह का अखत्यार रखती लेया जा भिक 
। श इजलासर कासिल के द्र मे दायर व्यौर जर तजवीज 
1 ~ ~~~ 


वयलेलन िज्ककरकाटोन्येनकेः 


॥ 











जान्ता दीवानी 1 सन १८०८ {०५ 


क्म्ावना--अगर कोई छकदमा सिसी रियासत गैर की 
| मे दायर्ोतो इस वात की छुभानियतत नहींहै क्षि | 
षसरा घुकदमा जिसकी वही षिनाय दवी है जटिशदंडिया फी | 


किसी खदालतमें खड कियाजाय. 


तशशरीह्‌ .-यह दफा पुराने मजमूश्रा कौ दफा १२ कौ जगह पर वेड | 
सी तवदौधियो के साथ उायप की गई रत दफा म पिक यह ट्म हकि 
किती नार्‌ फी तजवौज उत हालत शून की जिगी क्रि जववैसी ह | 
तनफीद किसी पदे के दायर क्षि हए मुकदमा मे कायम की ग ही -दफा | 
मजकूर से ।फेसौ नालि की दायी न्दर उप दत के मनद नहीहैकिजो | 


कानून फ रूसे धुक्ष है-(इ ला? बम्बर न° २२ सका १४० ). 


इत दफा का कायद। ?ेज्ाडकेटा कै कायदे का कोई दिस्छा नही दै--दोन | 
मृ वहत बा फ है--रेपलु्करिदा कीर से निश नही हौ सक्त, मर | 
इस कायदे रूते नाक्तिश > तनकाह कौ तजवीज मे रूकवट को गै दै-- | 


[इ ला. १ अलाहाबाद्‌ जिन्द ११ सफा १४८) १५४-इजलात कामिल ] 


- ष्वाई रघ दफा ४७ मजमूस्रा जघ्रता दावानी इस दका की मनश के 
स्मि बतौर नालिर नही सौ जविगी-(इ ला १ मदरसत जिल्द २९ | 


सफा ९५६ )-- 
मगर द्श्खास्त वाते मिलने इजाजत निवत दायरौ श्पीठ बजर प्रिवी 


+, १ 
कपिल युलतबी हो तौ रपे लतव हीने से नालि की रूकष्ठ न होगी 


(६३ ल. रि. म्दशस जिल्द्‌ २१ सफ १८) 


मालिक ने मुष्व्यार पर नारो वैने रूपया का दिपाव समाने के किया | 
गो उत फो बहैपतियत घुखतारी दया मया या-षुलयाद ने मालिक पर श्रलेष्द। | 


नादिर रे रूपिय पनि की करिया जित को वह कता था कि उस को मालिक | 
1 गया-~तज्वीज | 


से पाना ६ श्रलान उस स्पया फे जैस का दिप्ाव ठस ते मग। 


है कोटे करर पा कि कैतला नालिर माक्तिक) छखलार की नाठिरि की | 
द 

तमवीन मरे तो रूकाबट रेहजडिकटा के उसूल पर नदी डाल सक्ता-।र यह | 

(१ गी ५ दः ' 

भौ तजवीज करार पई कि गो दोनों नालि की तजवीन इकजाई करना || 











| 
( 
॥ 


ध व 
नढता दौवोनी ४६ संन १६०६ ६ 


णं 






| ह था ताहम उन कौ अलेहदा २ तजवीज कलने म कोई कानूनी रूफावट 
| नदी हो सक्ती गो रना कशे मेँ कोई कोई तनरीद को दुबारा सुना पडे 
| ( कलकत्ता व नोट जिल्द १५ सफा ९३० ) 










जवकि किसी नालिश्च को युलतवी रखने से यह गणन हो किं जवर त्फ 
| तनकीह तलब जमर का तसतपिय। दूसरी नलिश मे नहो जाय तवं ॒तक पहिली 
| चालिर मुलतवी रदे तो पेषी सूरत मे पठि से दायर कौ इट नालिश को नि 
| को मुलत्तवी कराना चाहा गया खारिज कलने मे कोई गलती न होगी--( फलक 
| वी नोट जिल्द्‌ १६ सपा ८६७ ) 









| दफा १० मजमूा जानता दीवान देषी सूरतमे लागू न होगी जब कष 
| पदि्ती दायर की इई नालिर रेष श्रदालत मे मुलतवौ हवे जो उक्त के घुने 
की मनान नही है--( पजाव ला. एर न. २८३ सन १९१४ १०) 






॥ 







न दफा १० न दफा ११ दूरौ नालिस की दायरी को रक सक्ती ' है-यह 
दफाये तिके उस क) तजवीज को रोकती रै--( मद्रास ला जनल भिल्द २७ 
॥ सफ] ४०५. }. 









| श्चपील नालिश के िलािज्े मे ह्मी जती है इस क्ति अगर कोई 
| पील पुरत होवे तो दफा १० उसरी श्नमर फे निसवत निके दायर की ह 
| नालि मे लर्‌ होगी-( मदरस वी नोट सन १.६१५ स्ना ४४ म) 








दफा ६० मजमू्मा जन्ता दीवानी लागू करने के लिये यह जक है 
| नलतिात उन्ही फरीकैन कै द्रपियान हई हो जिन्हो ने एक दा हक कीं ङ 
| दावा किया हो--( इ. ला र. कलकत्ता जिल्द ४२ सका २६ ) 


दफा ११ कोड चदालत स्सी रेस खकद्मे या वहस 
पसजीक्टा की तजवीज न करेमी जिस्म वह्‌ अमर जो 
सरीहन श्चौर द्र अखल त कट्‌ तलब दो किसी दृ सेर खुकदमं 
| म दरनियान रीन दृष्ल या पेते करीक्रिन के द्रमियन 
| जिनके जारेये सि फरीक्षिन दालयाठ्नमे सं को दाविदार 
है भीर उसी इस्नेरकाक पर च्रपना क कायम, करते रहँ पेसी 


५ 















जान्ता दौवानी ४७ सन शरण्य ई 
1 
श्रदालत म सराहन धार द्र असल तनक पार उस की| 
मार्फत सुनहर दाकर कतहं तीरपरतं हाचुकादोजो वाद्‌ के। 
दायर क्षिय हए खुकदमा की या रेने सुरुदमे की तजवीज करे 
की भजाज हो जिसमे वद्स मजक्र दूसरे घक्त थाने दवारा 
पेश क जाय 


' सम सावना १--लप्ज'छुकदमा साधिक " से वह्‌ सुकदमा | 
पुराद्‌ दै जो छुकदमा हाल के पेश्तर कैसल हो चुका हो चाहे | 
वह उस के पले दायर हवाहो या नहीं 

















२ इस दफा की भनश्वा के लिये थह अमर कि ्चाया फलां 
अदालत फलां कदम की तजवीज करने की मजाज है विला | 
लिहाज किसी सवाल निंसत रक्ष दायरी अपील बनाराजी फैसला | 
छदालत मजक्रर के तै किया जायगा 


३, जणूर है कि सखुकदमा साचिक मे वह्‌ अमर जिस का| 
ऊपर जिक्र हो खुका ड एक फरीक ने वथान किया टो च्यौर दुरे | 
फरीक ने सराटतन या मानवी तौर पर उम से इन्कार या| 
श्कयाल किया दो 


४-हर रमर की निसवत जो वैसे छकदमा साविक मे| 
जाय या दावे की निना करार दियाजा सक्ता था चौर करार | 
देना चाहिये था, यह समा जायगा कि वह सखुकदमे भं एक शमर | 
सरीहन अर द्र सल तनक तलब था 


५. जिस द्‌ाद्रसी का दाव! अरजी दावी मँ सिया गया | 
हो ओर वह डिन्री मे साफ तौर से मंजर न की गह दो यह इस | 
दफा की मन्शा के लिये समी जायगी कि मजूर नीं रे 


६ जिसद्ालमें कि अशखास बावत किसी हक भम 
या किसी जाती दक के जिस का दावा वद चास्ते खुद 
अपने घ्मौर दीगर शख्सो कै मिल कर करते रो, नेक नियती 















जाष्ता ईवानी ध सन १६०८ ९० 


साथ अदालत मै भगडा दायर कर तो तमाम चरशखास 
जो उस टक मे गरज र्ते हौं वासते गरज दस दफा के 
दावेदार वजरिये उन शख्सों के समभे जागे भिन्दो ने रेसा 
गडा दायर किया + 
। तशरीह.- इतत दफा के वमूजिव उजर्‌ कायम कले के बाते यह वहृत हौ 
| लाजमी श्रमर है किं दोन पुकदमों मे फरीकैन, वे। भगडे की चीज वो मिनाय 
मुखस्मन एक ह देवे--( वी 7, सन १८६४ ई० सफा ३५२० )- यह साबित 
करना भौ बहुत जल्र रै कि मागौ इई दद्दरस दिलनि यान दिलनि केने 


| म फरकिन के दरम्यान कतह फला हो चुका ६--( इ. ला कलकत्ता जिर 
२४ सफा ६१६ )-- 


डिक्रौ बाबत कन्जा जो श्रदालत ने बभूजिब दफा ई एक्ट न. १ सन 
१८७७ ३० \ एक्ट दादरी ) के सादित्कौदो स्रिक्षी देती नलिश्मे जो 
श्रदाल्तत मजकूर के इद श्रखलयार माजियत के बाहं देवे वतौर्‌ शहाद्त कर्जा 
मुद्ागलेह बाद कौ देसी नालि मे ततौन्रर कौ जव्रेणो जो वातत बरसूरी 
वास्िलात यानी मुनाफा बरिलाक उन्ही सुदायलेहम के दायर की गैहौ वो 
दनी डिकी मे पहिलो नालिश का कैला कनन होगा--(ईइ ला १. कलकत्ता 
जि० २६९ सफा ६९६ )- र 

द्र सुरतन दने के फर या बेजान्तगी एकतरफा चिक्र की पानद 
¦ फरकैन के दरम्यान कुल गर्जा के जिय उप्ता तरहकी जवेणौ कि मनि वह 


डिकरौ किसी तकरा मुकदमा मे सादिर इई दै --( इ. ला रि कलकत्ता जि० 
३ सफा ३८३, वो कलकत्ता जि° २० सफा ५०१५ )-- 


जव कौं फरक किसी डिक्रो कीं मसूली बरना परेव वो साजिर 
{ के मगत्याहातोरेसौ नालिर में दफा ११ (पुरान मजघूभाकी दक्षा १३) 
की किसी शिस्न की रूकावटन दोगौ--(ई ला. र मद्रास जिर ,१६ सफा, १६९८) 


| 


कैला किसी नाक्षिश लगान जो सुद्‌ की तरफ ते उस फे काशतकार पैर 
याया जरट्गानके मिमे दायर की मह है कितीदेते वाद क्षी सलि कय 
र<कावट न करेगा जो उदा जमीन के इष्तेहकाक के बत दायर क्री गई द्ये 
सफ उस कार्तक ॐ वगखिलाफ नही बलि उस रषम के, पकायै भे 


५ कि । 


जाम्त+ दीवानी धर सन ९३०८ दण 
























कि जितत का क पुदायलेह क।रतकार ने बैसियत मालिक जमीन के बयान शिया 
हो-( इ ला. र. कलफत्ा जिल्द २६ सका ४२८ इला काणिल ), । 

नव कप्ती कैला पचायती कौ शपतेः के तानि एनमूञ्ा जावता दीवान | 
सन ८्प्र्‌ ई० की दफा ५२२ (दका १६ जामा २) मे बमूजिष कंसल) | 
भो डिकर। सादिर कौ जते तो देते फैमने ॐ मनए मे दुबारा नाक्तिर कौ रकष | 
देगी (इ ला ९. वर्य जिल्द २१ पा ४६५). 


‹ । , कैला किसी भदरालत फौजदारी का नालिश दीपनी कफो जा उपी त्रिनाय | 
दवी प कायम की जरे मनाई न क्ण--(इ ठा रि श्रलाद्यवाद जिल्धं | 
सफा ‰७ ) ' 

फरीपरैन कौ गैरदाजटी मे जो भुकदम। खारिज किया जवि उस फे जोरपएर | 
मुद देसी नईं नारि के दायर कने ते रोक्षान जावेगा जो उसी विनाव | 
मुखाप॒मत पर शरैर बरविलाफ उक्ती पुदायच्ह के दवे-(इ ला 1 कलकत्ता | 
जिद १६ पका ६८ ) 

सारधिकिकेट विरासत का पैर न कले कौ वजद से जो नलिरा खानि | 
कौ जवे उसकीरूसे किी दुमधै नाचि की मनाई 7 द्येगी जो उसी बुनियाद | 
पा पद्धिसे दायर की नवि--(इ ला रि मदत जिल्द १८ सफा ४६९) | 


, यह दफा दो किस फी नालसो मे लागू दोगीः-( १) वे घकदमे जिन 
म पठे दायर क्रिया हृश्मा घरुक्षदमा पहिले मुकदमे के कैसल्ते के सवक से धिलकरुल 
चल नदी सक्ता क्योकि दोनो कदमो मे गड कौ चीज एकी धी-(२) वे 
छफव्मे जिन मँ बद के दायर कौ हृ नालिर की तनकीह का फैला पहली 
गक्तिय मे वही तनक्गीह कायम होक हौ चुका दै भौर रक्त किये उस क) दूसरी 
सनवान नदी हो सक्त गो दोनों नाल म फणडे कौ चीज भलहदा र हो-- 
(८३ सा १. कलकत्ता जिल्द २६ सर ५७१, ५७१ ) 

1 सुई इस दफा के अहकापर क उक्तौ मुदायकेह" के लिलाफ † कर निनाय 
लासमतत परदे की नालिर्मे इकड्यी करके श्रौर नाज्ि को बडे दरे ४५ 
दाजञत मे दाय करके नका नहं सक्ता-{ इ ला ए कलक्ता जल्द २८ 
सफ ७८ । 


= 


ज्ान्ता दीवानी ० , सन १९०८ ४ 

















जो कसला फि वेसर वो रदी हो वह रेष्चव्किटा का कमि नहीदेग, 
(३, ला, रि. वम्ब॑हे जि ७ सफ] ४०० ) › 
जव विं पहिली नालि की डिम का सत्‌ श्रव तक काथमहोतोवाद्‌ की 
| नाश म बह डिकी नाजायज करार नही है जा सक्ती गौ फरक को यह शरस 
| थाकिंरपतल्की को दपर नाक्िरफे नरिये मंसूष्ब करत्ता-(इ ल. 
॥ रि. अला्वाद जि, २० सफ ३७०) 


नालिशु कौ वैरवी मै गफलत, चहि “कितनी बडी हो, डिक्रौ ते वचने 
| के च्थि कोई विनान रोगी बरत क्रि बह गफलत फरेव या सजिश के 
। दरे को न पहचतती दये- ( मदरास ला. जरनर जिल्द १३ सफा ६८ ) 


डिकरौजो फरेवसे हासिल की गरदो वतौर रदी के समम जविगी--(इ 
| ला र. भलाहावाद्‌ जिल्द्‌ २६ सफ २७९ ) 


| यह वके फि जि वदेत प पिल कैमरा कायम दै वही दुमे सुकदमे 
| मे चरावर लागू हाती ६ रेषज्ञडिकेदटा का काम न देगा--{ ड्‌ ला हि श्रञहावाद 
 जिल्द २२ स्फा५) श्रघ्र कानूनी का गलत फैसला दरमियान एरकैन नाचिर 
रेष-जडी-फेटा का फाम देगा-( इ ला 1६ अलाहावाद जिल्द १४ सफा ३२७ ). 


कसला विलाप वेनामीदार ( यानी फरजी माजिक ) बमुकाब्ले श्री 
॥ खरीदार के रेमसुडकेटा क। काम देगा-( इ ला रि मद्रास जिल्द १५ 
॥ सका २६७ ) 


१ ४. ~“ 
यह दफा द्रखास्त स्न दफा ई० एक्ट इन्तक्ाल जायदाद को लाग न 


॥ रोगौ (अरेर्‌ ३४ कायदा ६ वो श्रलादावाद ऊ जरनल निल्द २ 
॥ सपा ६७६ ) 


इख दका की रूपे नालिश खिलाफ देते शतके चलने म नही सकण 
॥ नो बधक्त नालिश नाबालिग धाया उसके तरसे कोर वख नहीं धा--(इ का 
॥ रि जलादहावाद्‌ जिल्द २८ फा १ प्रदी कौभिल ) 


जिस रक्त ने डिकरी हातिल की दो यगप वह उष भो इनस न करावि 
| थर उक्त क) इजपा को वेह मिषिद्‌ कर देवे तो बह उस 'विनाय मुखातमत एर 


# फिर नालिरी दायर नहीं कर सकेगा (इ ला रि कलकत्ता भिल्द ३३ 
॥ सका ६७९ ) # 








जैम्ता दीवानी १९१ संन १,६०८.६० 





= इम्तनाई के धि दूसरी नालिश्च नदीं हो सक्ती--( इ. जा †?, अलाहाघाद 
२३ सफा ४६५ ) 

दफा ८९ एक्ट इतफाल जापदण्द ( आई ३४ कायदा { ) रेसज्डिकेटा के 
कायदे फो नदीं बदलती (३. ला. १, श्रलादहवाद नि २९ सफ ६५) 


जवर तक किं विनायश्रुवास्तसजुवरी ष्ठो तौ जितनी जुदी २ भिनाय माप्त 
होगी उतनी नाज शे सरवैग।-{(इ क्षा पिष अलाहाबादं जिल्द २७ 
सफा ३२), । 

जव नालि किरी मरे हुए रए पर दायए कौ जाय शरैर फेमला दाक्षिल 
हो जाय तो वैस तजवीज रेपजुककिटा का कामन दैगौ-( बम्ब ला १, जि, 
९ सफा २७४ ) 
. ' उसूल रेसजुडिकेश का इजराथ 1§क्री भे लागू होना --उषल 
रेतजुदिकेट। काटा इनयय डिकरो मे मौ लगु होगा--परस जवकषि मदूनडिकरौ 
फे कायम मुकाम ने इजराय एकर पताल तक पने उपरर चलने द हो शौर कुद 
उजरन किया दहो शनैर दो दुक नीलम पुनती किया गया हो. तो ठि से वह 
यह नदौ कट्‌ सक्ता कि डक की ज्याय उक्त प नहीहोप्क्ती-[इ नारि 
कलकत्ता मि, ३१ सफ़। २२ ], 

सव नालिश बटवाड़ा का राजीनामा हो गथा हो चोट श्रमीन दस्य जहका 
दिकरौ बटथाड कने के लिये कर किया गया हो श्रौ इजराय डिकी अदमपैली मेँ 
खारिन द हो तो बटवाड़। कौ नई नालिर चल सकेपी ( कलकत्ता 4 नो 
निन्द १० सफ ८३९.) 

नालिश्च --तरीका दायी नान्शि के लिदेखो दका ^ दै-लक्न (धनालिश 
पै बरपौल शामिल नह ३--( इ ला ।९, कलक जि २३ सका १४५ १० 

दरम्यान वही फरीक्षेनः--जव परीक्ैन नटि के भगे की चीन 
से बता वो ग्ज रखते ये तो प्म जाता कि वे बहौ फरौकेन है--( मद्रसि 
ला जनल जिल्द १४ सफा २८१ } 

जवर प्ट दकः अ कोई घदयचेह हामिए न इए दी जर दुदर के दवि 
से ची,कियिगये हो तो घला त्सजुदिफेय का काम न देगा-( धखाहाबद्‌ ना 
भयोगयय कवार जक 
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| जटनल जे १ सफा ३१३ ) 


| वारिस पाबाद्‌ ( यानी मले के बाद्‌ जिसका हक पहचता{ हौ ) दुसरे वाहि 
| माबाद्‌ के जिये दावा नहीं करता, इस लिये देसे वार्ति माबाद की नचिर फः 
| फैसला लिला दरे वरिस मावाद के रेतजङकिटा का काम न देग--{( मदाय 
|| ला. जएनल जिल्द्‌ १३ फा ३५९ ) 


+ 


वारिति माबाद्‌ दक्र सिफ वेना के पावन्द हीमा शरण हिकौ पनक्षूः १0 
| तीर पर बो इन््ाफ कै साथ तजवीन हो कर खदिर हुई हे-( शलाहाग्रद वौ नो. 
| सन्‌ १९०५ सफा २७० ), 


फैसला बिलाफ एक केवत ( पुजा ) पतीं उम के जानशीन शिबत' कौ | 
॥ छाग होगा--( कलकत्ता घ।. नो जिद्‌ ६ सफा १७८ ) 


^, ४ 


शामिल शरीक खानदान का हिन्दू बेटा श्चन बाप कै जरिये ' दावा नदी 
[ कर सक्ता (इ बा. रि श्रजाहाबाद जिल्द १० सफा ४११) 


"क ही दक्ष के जरिये नालिश करनाः- जे र्त पाले शरदा 
म मुतवफी सुदायकेह फे कायम मुकाम की हैन्ियतसे हाजिर हो श्रौर वह पी 
॥ से यनन निजी हक के जरिये निस्त उक्ती कणदे की चीज फे निश दपर 
॥ वरे तो पि को नालिश म उस की ठत्ियत दृतौ समी जविगी-[ इ, ला 
॥ £. कलकत्ता नि, १७ सफ ५७ वो ६२ ] । 

जव नालि में एक पुदायलह हाजिर, न हुमा दो शीर दूसरा सुदायतेह 
हाजिर हुमा तो यह न समा जविगा जगि उन दौरनो के दिन कोई तक्रतते | ' 


| मपल्ञा धा-[ इ. ला. र मद्रान जि १४ सफा ३२४) ३२७] ॥ 


| जव वेचने बाला शीर] खरीदने वाला दोन किसी रास पर ` दखलयावी 
॥ जमीन की नालि करर श्मीर्‌ नालि इत विना प्र खारिजदो क्षि उप्त जमीन पर 
वेचने षले षो कु दक्ष दातिल न्दा है तो रेषा कैपला बाद की नोलिश 
| मे वतर रेज्ुिभिटा के काम देगा जो नालि क्रि खरीदार यैचने वि पर जर्‌ 
॥ समन कौ वपी कौ निस्वत दायर करे--( इ. लाः रि मद्रास जि. २१ 

| मफा ८). । 
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ल करने वाली चद्ालन क्रा अखलयारः-- पह दफा 
उस्‌ सूरत मेँ लागू होगी जव किं भदालत जिसका कैला बतौर रे्लडीकेटा 
वत्तलाया जाता है दूस भुकदमे की तजवाज कने का अललार रखती दो 
( धक्नाहावाद ला जए्नक् जिल्द १ सफा ५०३); 
दैशी सिसत फी भद्‌।लत वैक्ती दप्तरी नालिश कौ तज्ज कने की 
भजाज नदीं समौ जविगी जिष्की तजवजि सि्फै अदालत मजी ते हना 
' | चापे ( भगाल ला ९. जिल्द ६ सफ। ६८ ) 
समभ्छावनाः--( १) यह नया है.-- 


समभरावनाः-८२) यहमी नयाहैः-- 

इप दफा कौ इबारत से यह न समफा जवेगा करि दोनो मालिण 
फैसलों की श्रपील एक ही तौर पर होना चाहिये (इ, ला. रि कलकत्ता 
जिल्द्‌ २५ सफा ५७१, ९७६ ) 


समभ्छवमा -() वह सममावना धद वो पुष्षयलेह दोनों कौ 
ला होता दै ( बगाल ला. ६ जिल्द ६ सफा ५९४ ) 
समश्तावना---(५) जिस दादरसी का दावा अदित मै जषा 
गयादौ उसे बह दादरी पुराद है जिस के पाने का शुदे वतर हक के 
मुस्तक दै-भायन्द्‌] मुनाफे का देना जिसका दिलानायान दिलाना धदालत फे 
भवयार मे ६ देसी दादरी मे नहीं सममा जधेगा ( मद्रास ला, जनल 
निष १५ सफ! ४६२ ) 
सर अपील जव गोद लेना हा कोपे से जायज करार दिया गया 
छेवो उक अपीत बजर प्रिती कौतिलि पे क्षी गह टो भरर दौएन 
. | पवतपी अपील राजीनामा हो गवादयो श्नौर यर्पल पावित तेही गदे तो 
दिकरी हा को (स्वत जायज फशर देने गोद कद छमी जिगी 
(३ छ ९. मद्रा जिल्द ६ सरा ४३), 
समस्ावना---८६) इत सममावनाःकीरूने प्दलौ नालतिर का 
ट दूतौ नासिर फे युद फा कायम मुकाम हौ मक्ता हे भगत पैनी दूषी 
गक्ि्च फा पुर किती देती दादण्ती पाने का इक रवना द जिक्ष का दाष 
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कक मयनातमताम्वततणनतननमयोमन अपरया जननौ 


दक गयाद् (द, ना. 1, पिरम जि २८ ससा ४५५) 


















~ 


नान्स॥ पि 


नि पत्‌": दका ६८ ट इनकाल जायदाद्‌ कतृ या, सदृशी एद 
द माहिर फ मह- पूरी उन्प्दूद सेवन फी मा यौ-र्जशय दक्र म > 
प्प सदाह तने ठ द्विवि मेहनत मानी ग्‌ त्र मोहलत मनर कती ग-दिपदगा 
ने दूमा यक द्विः गणी फ्‌ कैर दूतत कार्‌ जद कएने मे पह उम 
शोय कि जमद मरम मदपूनदिफौ फो पजपयि शपते नानी दपु) 
न्धिम प, तिनी यी-तजषीन ह फोट कद पट कि रेत उन्दी मेर 
सवद ने फदर र्तज्गापत्टा मेधेन ष््टापिनः मै ६ ( चलताह्वर्‌ ल 
मनम क्रिन्द्‌ < पणा ८४५ ), 


[ष न 


४ नापदाद्‌ दो शद 


ददो श्यो फ पार्टनर पदि षडे वुमन ¶ 
भाद्र पर पृद> एन कनि 


फ 

कभा धृष्ट पुतमिकने पु वनि पुर्रहिन ¢ 
मन्य मदम कौ पना परिटे सनका सवप राहिनि के विनि देना बम्प 
पापा यूम ९.१ > चगल (वकद जन फे पो दायर द्धी मतद वमूहात भर्त 
पवद शन ग स्वमये फी निष्वत कोर मिक मक्ष पिषा-दिन्दृष्टि जम म 
दि मम दय स्वन के परेत फा मिक्त न या-तन्पान कौ पत पष 
तनि हिकः ददिश ठन पर एवेषिदेटः लिगक्त पिट पुर्न 3, क्थ 
न्‌ ४५. ( शदे सा, ननव्न भिर २१ मसा ६३१५ ५, 


0 





[) 
विर धिप प द्वया र प्ट तता क नमह्‌ दयम पमण 
# ++ £ 


तिव ५ द, दमि दा दद तदत व्दय मै, (म्द दर्प नष्वः से द 


= | 
वद हिद चष नौ द तन्वन स्ष्टूनाद्‌ यता वद्धे एलु 
, दि ५ मि ११३ त पाह उत्‌ कदा गु पदे प्न च 
| 
| 
। 
4 


पद षष्टुद कग ता रि पमः पदन र्द्, प कष णृदूना हानं 
धन दतत पकर दसन ८ ७८ ददे दु+ +‡५,---? १, 
१ 


१} 3, 

ष ग $ सह ¶ चक ५ वैण नेम ९* ए प्य ५" (कूर | 
च ग्ध द नदः शद यु पद द ६६६ ५ श्च $ त~ कुक कः | 
# ४५६५१ ~व कि गवण् अन | 
क ॥ क ज +र प्त द्द द + 
) 
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(ज) की नलिश्रे लगा दी गई-(म) की निर्म डक्रौ दौ गई 

(ज) की नालिश खारिज की गई-( ज ) नेः अपनी नलिश्च कौ खारी के 

नारजगीत्तेिनङ्ि (म) की निश की नारजगी से, श्रपील क्िया-{ म) 
की दिको (ज) के श्रपील के फैला दोन ङे पैश्तः कत हो गट धी-तजवौन 

| दई कोटं करार पष्ट क्षि उसुलल रेनजुद्गिजेयाका लागू होगा श्रीर्‌ (ज) की 
भर्पाल नहीं चल सकेगौ (इ, ला {ए अलाहवाद्‌ जिल्द ३३ सफा ९१) 


नालिशु इनफिकाक में अदालत ने एक तिदद जायदाद की निष्ठत हिक 
सादिरकियाश्रौर दो तिहाई की निघ्नन दावा पुदई खारिज किया मुदं घौर 
इस ्रद्‌।लत ने दोनो धर्पृर्टो की एक तजर्वाज किया-घपील का नतीजा बृह 
हा कि मुई कौ श्रपील खानि शौर एुदायजह कौ बहाल की गरई-षुदद ने किर 
श्रपील हष कोष मे किया-तजवीजन हाई कोट करार पद कि रेसजुदधकेटा का 
फयद्‌ प्री पीक प्र लागू न होगा, क्योक्षे श्रदालत मतिहत अरपल ने जो 
पदै फी श्रपल खारिन कः; शी उस मे यह बाति की गहै धी किं मुद्दे पने 
दो तिहाई जायदाद कै इनफिकावः कराने का हकदार नदी ६ै--( थल हाब्राद ला 
नरनल जै ८ सका६०५)}. 
॥ 


मूसा कौल्याभ्ाई एक दिन्दु वेवा ने बदैकषियत परिस पने खाविन्द क 
खाबिन्द के महि यानौ [ मुद्क्ेदन १ परसन १८८४ ई० मे बाबत पान 
हिस्सा पने ाविन्द का बनरिये बटयाड़ा कुद जमीन मे जो दोन मर्यो के 
गएाकत म धी नाडि 'दायर किया मगर खारिज हई-तन १९०८ मे मुदं ने 
बनिये पिन्द फोपल्याबा के दात्रा करम पुदायलदह न १ पए निए वते 
दिलापनि कम्जा मकान जिस मे कौपल्था श्रपते जीति जी रहती भी दायर क्रिया 
दोनो नातिो मै पह बान किया गयाथा कि मकान दोनों मर्यो ने साप 
मेवा श्िये भए निन मन्तन का कणडा ह यह कमना ते खाप > दि 
मे श्राया था-पुदायेल् ने उजर किया कि दूति नालिर यपजह रेतजदिकफेटा नद 
चेल प्क्ती-तजवीज हाई को फर १६ कि उघूल रञ्च कटा नडी चन सका 
पनरवान हा को करार पा कि, उतूल रेपञदिकटा दम नाति ध जनु 
ने होगा क्योकि जो सम तनकीढ तल दृप्तो नाति मै दल्वान सतिन ट 
उष का फैल पहल नाद्र मे नह इृथा या-( चगल ला, र नि, १३ 
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| य १० ६४). 


जय किसी इष्तरारी हक कौ नातिश मे उको चन्द पुदाधकेदों प्र हष 

शरोर उन पुदायलेह ने शपे कगडे का राजौनामा मुद साय फर स्तिपा 
[ जीर वाकी धुदेलहूम पर चिनाय मुखस्तं उनफे विलाफ़ कुव वाक्ती न्ह 
| शीर कैतडे त यदह वात भौ दर्ज 2 कति षदं फो श्रव्या ह क रेते सुदयतदूष १ 
| लिन पर उक्र नदी हुई दृतौ नालि दाधरर करं तो रती सूएतर्भेुदं उन 
पुदायतेदूम पर दूरी नान्िर करने 9 र्सजुदिकेय के छाय से दका न जपा 
| (३. केत जि. १५ सफ ६३० )-- 1 


चाद के पूर्वन कौ नाकिश मे षह जस्‌ नदी दै [कि पहले पुर्तहन क 
| वतयि जपे श्रीर्‌ न यह जष्रदै मि पुएन रहन ङे सवाल सा तपि श्रि 
जावे-जव बाद का बुतेहन पहने रहन के। मबूज्ञ करे तो पदिलला धत्द्न "शप 
रहन की नालि दायर कर सक्तारै गो वादके पुर्न की नाक्ञिए्मे जौ हिक 
सादर हई हो उमे पिते कुशन फ 7 का बचा लात तौ( प्रर न का 
गया दौ-( ३, केत जिल्र १३ सरू! १८२), 


मुम्मी ( श्र ) ने नालि वाजी जमीन का समना श्रपरनौी लदकी (ब) 
| पे नाम टिल दिया-बह जमीन बडूनएय बकरी जो (व) केवेर्टो पर हर थ 
| कं फी गरईे-जदकी (व ) ने द्रा किया मगद्उम का दावा खारिनि इभा 
| (व) ने फिर नालिष बमूजिव दफा २८३ जन्ता दीवानी सन श८्त्म्‌ यान 
| धार २१ कायद्‌। ६३ की रूसे दाप किया शरैर्‌ उक्त मँ दिषरीदार भैर 
| उस ३ बेट को मुदायजेद गरदान।(-उस की नाकिर खारिज हइई-ईन के बाद वद 
॥ जायदाद नीलम की गूच्रैर ८ उ) ने उप्त को खरीद किया-चृक्षि (ड) को 
कमेजा नदी परिल इस्त लिये उसने कमजा दिखा पने की नाक्तिरा दायर किया 
| तजवीज हा कोटे करार प कि (ड) डिकरी पानि का दकदार £ै- [ईइ केस 
| जिल्द्‌ २५ सफा २५० } म 


| दर्लास्त नजस्सानीौ बतौर नालिश दत्व मेनशा दफा ११ जावता दीषानी कैं 
| नदी सममी जविगी इस लिय इत "की नालिर म रेषजचडीक्ञेटा का कायदा लघू न 
| होगा इस विना पर कि पहली नालि के केने की नजतसानी कौ दरखाक्त | 


५ जप्ता दीवानी ८७ सन १९०८ ई० 











श्नि हर्‌ धी जीर दस्लास्त ननरमाने वही वनूहात दर्जयथे जो दूरी नाजिश 
म दजै है--( ९, केस, जिष्द १८ सफ ४४४ ) 

, एक येया ने दुद्धं मील्मी तेत वेचौ-उम के खािन्द के वर्ो नै नालिश्‌ 
खरीदार यो वेषा प दाप कौ-नासिश्में एफ तनङगीद इम सवाल शी निकाली 
गईथीक्षि धाया बदल काल्या द्विया गथा या नही-वेवा ने वै वो स्या 
पनि से इकार कियाय तनरका खतैद्षरर के विलफ पई गरै--ह्यदार ने 
दूस न.लिरु वेषा १ धासन दिला पाने कथजा वची हुई नायदाद फे दाय क्षिया- 
तजवीज हाट कौट करार प 1$ सवाल नितवतत शचद्‌ाई जर बदल बतौर 
रेतजञदीङेदा फे दृक्ष नालिर मे काम देगा--(ईइ केस जल्द {६ सका ८०) 

तीन रान मे मे एक राहन ने नालि इनफिकाक सन १९०४ मे दायर 
्विया-उसन दो राषनो फो भृदायटेह गर्दाना र उस को डिकरी इनकिकाक फी 
दस श्वं पर मरिती षि षह जर ग्न ६ माह के थन्द्र्‌ ष्टवे धीर्‌ न पति की 
सूरत पे उत्त क्षो हक इनाकिक्षाक न रहैगा-उक्त नै ६ माह के भ्रन्दर स्प्या 
नेही प्रटाया सौर हिक उम फे धिलाफ कतई दयो गई-सन १९१० मे बाकी 
दो र्देनदारो ने दूसरी नालि इनाफेकाक की दायर कौ शौर उस पिके रदनदार 
( सहन > फो पदाय गर्दाना-तजीन हाई कोटं कटार प्रई "रे दू्दौ निश मँ 
रेसजदीकेटा क। कायदा लामू होगा--( इ, केष जिल्द २० सका ३७२ }. 
जब दो नादशं मे एकी सवाकहो श्रौर एक डिकरी की नाराजगी से 
भर्त दायर कौ गह्‌ हो भौर दूसरी डिकरो के विलफ नी, तो एक नल्लिश 
का फैसला दूस नाल्तिर के फैसला मे रेसज्ञडीकेटा का काम न देगा ८ पदस 
च नै पन १९१४ ई० सफा ६१६) 
टिक वदक या विला बेनामीदार वानी फी मालिक बतौर रेसजुडिकिटा 
विक स्नपरली मातिक क काम देणी जय कि असली मालिक ने भगङ़ा 
द्रमियान पिना्रदार व तीके रप के चने दिपा हो भर खुद वडा न 


इधर दो -उतूठ य कि श्रणर नासिर अतन मालिक कै इत्पर ओर इनाजत 
5 ड नः पानन्द 
सेदो श्रौर बह खुद सामने नहीं ्राने चाहता तो षह कः क पन्य 
करे फ म तिक् 


सका नविगा-जन कितो नाखिशि मे विनामीदार इकति कर ६ 
दूर! १ तर से पिनाभीदार दू शौर जायदाद नालि मे मेरा कोरि इक १६ 


8 


न्ना दीवानी १८ सन {६०८ ९५ 


स ् 






| २, इम लिये धवली मातकान स्यीम नालिश्च यने जरे श्रौर इतना देने ए 
॥ मौ गुदर ने यद जिद फिया ति पुदापनह ही लाम धततौ भनिर दै ती प्र 
सूरत मे डिकौ वतै रे्जरिकरेटा धिक्लाक श्रननौ मालकानि काम नदो 
| छर शरसी मालमान दौ तरफ से दमी नाक्ञिर चल सकेगी (इ, ला, £ 
| शप्रलाहाबाद जिल ३६ राफा ४४६) । 


















उसूल रेषुदिफिटा लाप्रू नहा जय फ दोनो नार्यो मे वदेह 
| व न हे, गो मुद षहो हये, भए न्तिसो के भद्ध फ़ चोज मौव 
। दोपे (३, फे जिल्द २५. सफ ४२३४), 


. 


नावालिग रने दिक का पानन्द न होगा जो उन के दिला म 
| ङग हौ जब्र मि षह यद सभि करे करि उक्फ। लौ भारौ गफलत क 
॥ कसूरवार वा-क हद्‌ सायालिणक्ीमावो वली ने नात्रतिग फी जायदाद का 
| रहननामा लि -षुप्तदन ने नक्जिश रहन मा पट दाद्‌ की बो दिको हामिन|| 
करके उम की इजरय मे नावाक्तिण क हक) जे जायदाद म था मीलाम कवा 
| चाहा-नाबाक्तिग ने उजष्द्दी पेश क्रिमि उत फादफमा कौ दिक फे इनत 
7 नीलम नदी होना चाद्धिि-उम की उजरदाद मनू ट{-पर्वहन नै 
॥ नाचालिग पर इस वात के इप्तङरर दका कौ न। लिश दायर पिया फ नावात्तिग कौ 
| जायदाद उत्त कफेमा की डकरः के इजराय मे काव्रिल नीलम करार दौ जवे-- 
|| यह निर इस भिना पर खारिन ऊी गई फ जो डक मा पर इई च 
| वह रेते विना मुखात की खसे हरज किक मा की जात प्र लमू यी- 
¢ इ्सलियि मा की डिकौ पै नाबलिग कौ जायदाद नीलाम न्दी की जा 
॥ सक्ती ३-- नाबालिग के चामिग ने पर पुरतेहन ने उक्त पर नेह नाजिश दायर 
| किया---इम नालिर मेँ यह बद कौ गई कि रेनजुडिपषटा के सवव से यह 
॥ नाज्िस नदी चल सक्ती--तजर्घाज हाई कौट करा पि फि नालिश चल सत्ती 
६ (इ ॐ. जिल्द्‌ २७ सफा ९०३ ) 
एक वेधा ने, जिस ने एक लके को गोद मे लिया धा, इस शमर के 
इस्तकरर्हफ कौ ^ दायर किपा कि लङ्के का गोद किय, नाना इस 
चिना पर्‌ ना न ०" तो (जना को) गोद कमे की 
इजाजत नदी । दादे कोटे ने पै्ला दिला पद 


= ॥ 
$ 


॥ि ि 
~ जोन्ता वीधानौ ५९ स्न १९०८ ० 


इष विना प( रिया कि जवर उप्ते लर्‌ गोदमे विथिः तो वह अपने चनन से| 
गद्‌ मे इनपजक्लेतेतेकोजा कन दै श्रीर्‌ पवाल इजाजत फो रित | 
अदारत मतत ने जवानौ रह्यदत नेना ननू भिष--प्रिपौ कोक्तिल म | 
`| धप दने प( गईं ने भरल व्मिनाय उनूच स्ापिल्ल ( दफा ११५ | 
एड रहते ) यो वष्मिनाप ह्ह्ान श्रीन गकारिनि किय {दस्त फे वाद बाह | 
?{ मत्रादने ( यानीवेयाफे मनेक पाद जिम का हर पहृचता धा उसने) | 
{| नेलिश इस्तक्रर निघत नानापन करार देने गोद इस विना पर दायर तिया | 
क्षि इजाजत नक थी--तजवीज हाई कोटं करार धाई ( जित मे साह्वान | 
, | यसि बनघ्नी षो शेम की राय एक थौ वो चीफ जास साह छिडेत की | 
. [ राय हिलाकर धी ) कि पहली नालि क कैर्ल। बतौर रेपज्डिकैटा के काम देगा | 
„ [ श नादिशरन चन सकेगी (इ. ला रि थरहवाद नलद ३७ सका ४९६ ) | 


दफा १२ जव को$ सुद किसी कायदे की रू से कोर | 
सुश्दमा नया का काविल नया सुकदमा निसवत क्निसी खास विनीय | 
समाभत न होना युखासमत के दायर करने से रोका गया हो| 
तो वह वो खुकदमा तिसखवत विनाय खंखास्मत मजश्र के | 
` | किसी अदालत दीवानी मँ जिस से यद्‌ मजम्ू्या इताल्लुक रै | 
दाणर नरद कर सके | 
तशरीद्‌.- यह दफा नई दे पुने मजमूश्रा्मे दजन यथी 
इत एवट के तमदीद के म॒ताधेक यद ममू छदा हाय दषिनी को | 
यमू हता दै-मग इषव दफा ५ इत मधू के श्रदकामात अदालत हाय मान || 
को न्तापरू कि ज। सक्ते ह ( 
द्रप १३. कैला रिथासत जोर पेसे च्रमर की ह 
¦ | , तजकीन त्िसत नेर कत दोगा, जो सरीदन उसका र्‌ रू द्र 
(ग स्तो ५ ५ कक करेया द्रातेयान उन | 
न दोगौ क निने के जरिये से फरीकन हाल या. बाज | 
उनमेंसे दावीदार हो, चौर उसी इस्तेहकाक पर दावा करते टां 
कसला दो चुका दो-सिवय नीचे लिखी हह खरते। कं -- 
(फ) .जय दि भदालत चखल्यार मजाजने उकन्तीन सखनायप हो 


(र 


~ ~~ ~न 


॥ 





~ [न्‌ 
जलति दाचाना ६० स॑ने १९.५८ इ ¢ 


न 





(ख) जवि चह दस्य सुयेद्राद भुफदमा न किया यादो 


(ग) जवकिसुकदम की कास्य मे जाह में यद मालुम दौवा ष 
फि चह फला घट विना गलत समम किसी पसे फानूनकेष 
जो द्रभियान सुरू्तलिम फौमों म तामीख फे लिये चालिव द 
याउन सूर्ते पि जहां कानून राथज निषि डयक 
ता्नल्लुक दो तो कसले ने कानून मजकूर का तसरीम किया 
जाना न पाया जातारो । 

(घ) श्रगर वह कात्वाश्जिनर्म तजवीज हासिल फी गदो सिक 
इंसाफ फूदरती केदो 

(ड) श्रगर वह तजवीज फप्थसे दामि की गौ र 

(ज) श्रगस्वदपेते दृव, के कायमरपता रदो जो किसी. कानून 
मजासिया च्रिरिश इाडिया फी उदु दुस्नीके विना पर दो, 


| तरीः दफामे मिली हई द सप्तो के सिवाय कमला छात 
| गेरके रूपि रिती मुकदमा की सुन की मनन होगी जो भन्द्‌ हद त्रिध 
ईडिया के दायर किया जावे 






। दस मुकदमा मे सुद ने अरद्‌ालत मुल फरासीस ~ एक कैमल वर धिलाफ 
| बाप युदायततेह के हासिल करिया-मुदई ने भुदायज्ञेह पर उसी फैसला की रू से 
उप्ती भदालत मे ब दैमियत कायम धुकाप उनके वाप के नालिश दायर कफे 
| डिकरौ हासिल किया--थव नकिर दाल उस ने उती फैसला की विना ध 
| दाय किया-- तजवीज अदालत हाई कोट यद करार प्रि कि भुदायकेह १ 
# परासीसी श्रदालत के फैसला की पाबन्दी फ़ जो उक्त फे ऊपर च दैत्ियत कायम 
| सकाम उस के वापके सादिर ह््राथा लाजमी होगी --(इ छ 1 मदर 
॥ जिल्द २ सफा ३३७ ). 


यह दफा पुराने जान्ता दानी सन १८८९ को दफा १४ कै मुतातरिक ह. 
“ तजवीज सिात्तत गैर” की ताीफ के तिये देखो दफा २ (१). 
दिनदूस्यान मे तजर्गाज स्यासतत गैर रेभजुडीकेट। का अतत पैदा करती '' दै 
| (इ ठा. रि बम्बर जिह्द १३ सपा २२४ )--तजवीज स्त भैर जमीन 


वकि त्रिटिरु इद्वा पर चाखा २ ध्यसर्‌ नदी डा सक्ती-(इ. ला. रि मद्रप 
॥ जिल्द १९ सका ५२७ )--नाक्ञि नाजिर मे पर्क एफ तो बह नाजिख 
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म पुदायक्ञेद यद्‌ उजरकेरे षि मुदं शो निर वपजह तजर्वाज सिवसत | 
गर हस्र दफा ११ नदीं चल सक्तः--्ीर दूस वह जितत मे शुदई तजर्वाज | 
पियाप्त गैर फो अमल मे ल्लाना चाहताहै (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ | 
फा ६३१) | 

तनर्बाज रियाप्तत मेर जे। डिक्री खशालत वकि त्िटेर इया के श्राधार पर| 
मिल कौर हो धत्तली दिकरी के इजराय मे कोई रूकावट न करेणी-( इ 
ला रि कलक्रत्ता जिल्द ७ सफा ८२ ), 


जव तक तजतीज सिसत गेर में कोई खा मुकर रकम दै न हं 
उप का पमल द्स्मामद नही दहो सक्षा-(इ. ला. टि मदरास जिल्द २२ | 
सफा ६८२९ ) 1 
शरदालत देशौ रियत की तजर्बाज के आधार प्र नाजिशि चल सकेगी-- | 
(इ ला. रि बम्बई जिल्द ५४ सफा ८६७ दइ ल" रि कलकता जिल्द २२९ | 
्रिन्ी कौ्िल ) | 


फिकरा ( अ ) --भ्रदालत रियासत गैर कौ इरूमत देते श्फ्स प | 
न होगी जौ रदत त्रिटानिषा रै भ्रौर्‌ जो विप्रे इड्िा म पवल्सि पाया रै भोः | 
रहता है जर जो अन्दर हद इलाका हकूमत अदालत मजकूर उस वक्त न ध) | 
जन कि नलिर उत्त पर दायर हई मरन उस के पैरतर था श्रीर्‌ निसने धपे | 
फैल पे मसलन पेशी पर हाजर होकर या षुकदमा की वैरी करके पते फो र| 
हकूमत अदारूत मजङ्र नहा ठहराया था-( इ ला र कलकत्ता निल्द २६ 
पफा ९२१) 

निस शण्प्ष ने पने कौ जर इकूमत अदालत स्थित तैर ददवा है 
बह वे ते श्रपने को तजवीज श्रदालत मजकूर से कती नही कर सक्ता--( ई 
जला रि मद्रा जिल्द ३० सका २६२ ), 

मुषा की पैरवी के लिय 1फं वकील लगन ते यह न समा जपा 
कि फरीक ने शपे को जेर इदूमत जदालत भैर के ठहरा (ई ला ९, 
मद्राप्त जिल्द १८ सफ ३५७ ), 


अग्‌ उनर्‌ निस्त न रहने जेर इक्मत के अदल दूमनदाहि मे किष 





(न 
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(ख) जवि वद दस्र स्येदाद भुकदमा न किया गया हो, 


(ग) जवकिमुक्रद्रम फीकाप्पाट्रमे जाहराम यह्‌ मालूम होता दौ 
मि वह फ्तटा घत गिला गलत समी किसी पेते कानून कदं 
जो द्रमियान सुरुतलिम कौमो म तामीलके लिये बाजिय ह 
याउनसूरतोमें कि जां फानून रायज निषि द्डियाका 
ताश्रल्लुक दो तो कसले न कानून मजकूर का तसरीम किया 
जानान पाया जातादौ 

(घ) गर वह फात्वाई्‌ जिन म तजवीज हासिल फी गधो चलटापं 

इंसाफ, कुदरती फे ष 

श्रगर चह मजवीज फोवसि दासि की ग्ट. # 

श्रगर्‌ चद पेते दाच को फायमस्पता द्यो जो फिसो. अनून 

मजारिया चिटिश इडिया फो उदू हुक्मीकेविनापरदो 

लश्तरीदहः-इस दफा मे भिखीं हई द सप्तो के सिवाय कसला छित 
भैरकेरूते विक्त पुकदमा की सुनाई कौ मनाई होगी जो भन्दर हद ति 
इदा के दायर फिया जवि, । 


~~ ~~ 
4 






इस मुफदम। मँ मुद्‌ ने दालत पुल फरासीस » एक फैमल। वर विला 
घाप सुदायततेह के हासिल किया-पुदई ने भुदायकेह पर उती फेसला की ह व 
| उसी भदालत मे ब टनियत कायम पुकाप उपे बाप के नासिर दायर कफं 
# दिकरी हाप्तिल किया--श्रव नालिरु हाल उस ने उत्त सला करी, निना १८ 
| दाय( किया-- तजवीज अदालत हाई कोटं यह कार्‌ पिं फि मुदायज्ञेह एर 
/ फरातसौसी श्रदालत फे फैसला दी प्रान्दी फ जो उस के उपर ब हैसियत कायम 
| सुकाम उस के बाप के सादि इषा धा लानमी होगौ (ई खा ए मदर 
| जिल्द २ सफ ३३७ ). 


यह दफा पुराने जान्ता दीवानी सन १८८२ की दफा १४८ के मुतानिक है, 
“ तजवीज रिवपतत गर की तादक्‌ के किये देखो दक्षा ८१ 2. 


दिनदेस्थान मेँ तजर्गाज सियासत गैर रेषजुदीफेट। का अकत पैदा करती है- 
(६ ठा. रि वम्बई जिल्द १२ सफा २२४ )--तजवीज रिथिास्तत ओर जमीन 
| वापि निटिरु इषा प्र बाडा २्‌ असर्‌ नही डाल सक्ती --( इ. ला. † मद 
| जिल्द १९ सफा ५२७ )--नालिश नालि म फरक द-एक तो वह नाति 


्ाम्ता दीवानी 41 संन १३० ६० 





















जिम पे पुदायलेह्‌ यदह उभर करे क्ति मुद शनी नालि वजह तजर्वाज रियाएतत ॥ 
गैर द्व दफा ११ नदी चल सती --धीर दू वह जिप्ठ मे सुदं तजर्षान | 
रियाहत भैर पो मल मँ लाना चाहता 8 (इ ला, १ कलफत्त जल्द २९ | 
सफा ६३१ ) । 

तनर्बाज पाक्त गैर जे डिररी अदालत वकि तरिर इडा के प्राधा पर | 
सिल की मरै हो धततल) दिकरी के इनराय मे केह रुकावट न क्रे-( ३ | 
ला, र कलकत्ता जिल्द्‌ ७ सफा (२), | 


(8 


जव तक्र तजज स्थित मेरमे कोई खि पुकट् रकम द्यं नदी त्तो 
उम के। अमल दस्मामद नदी दहो सक्ता-(ईइ ला, रि मदरास जल्द २२| 
सपा ३८२ ) | 
\ श्रदालत देशी रियाघतत की तजर्वाज कं श्ाधार पर नाज्िर चलत सकेगी-- | 
(६ खा. रि बम्ब निन्द्‌ ५४ सका ८६७ इ ल^ ए कलकता जिल्द २२९ ॥ 
रिह कौतिन्न ) 

फिकरा ( श ) --श्रद।लत एिपिसत गैर की इकूमत रेते रष्स पर | 
न होगी जो रदत व्रिडानिषा हे घोर जो ष्ण इड्ा मेँ परशि प्राया दे शी | 
रदता है जर जो अन्दर हद्‌ इलाका हक्रुमत धदालत मजकूर उस वक्त न था 
जब कि नासि उत्त पर दायर इई भौर.न उस क पेशतर ध। श्र जिसने अपने | 
कैल से पसनन पेशी पर हाजर्‌ होकर या पुकदमा की पैएवी करके अपने क जर | 
हृकरमत अदालत मकर नही ठहराया था-( इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ | 
सफा ९३१ ) 

जिस यस ने श्रते कौ जेर इकूमत भदारत्त पितत गैर ठहराया टै 
वेह पेचे से अपने क तजवीज ्दालत मजकूर से वी नही क सक्ता--( ई 
सा टि मद्रक जिल्द्‌ ३० पका २९२). 

सुकदमा की पैरवी भे तिथि 10फं वकल लगानिसे यह न समा जा 
कि फरक ने श्रपने को जर हृकरमत अदालत भैर के वददवा (३९ ना 
भदस जिल १८ सफा ३५७ ) ॥ 
अग्‌ खर्‌ चिष्वत न रहने जर हकूमत के धदलतत इन्तदारि म किपा 


यमा 
|| ॥। 
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गथा हो मगर अपीलमेने किया गयाद्ोत्तो उस्र पते यह परतलव न निकाला 
| जायगा कि फ़रीक जर हकूमत वा (इ, खा. ९, पदरात जलय सफा ४०७), 


श्राम्‌ कायदा यह है कि सुदं फो श्रपनी नालिश दसी अदालत पर 
। दायर करन। चाहिये कि जिप्त के इलाका हुवूमत के अन्दर पुदयलेद उप्त क्त 
| रहता हौ श्वीर्‌ पिक यह वाके क्रि सुदायक्ञह अपना कारवार सेदारी श्न्दर 
| इलाका हवूमत अदालत श्यानत गैर फे करता है शौर स्राभद।रान ठक्त इलाका 
| के अन्दर रहते है यह करार दने को क्षिय काफी वजह न होगा करि पेठ | 
| ्रदालत सित गैर करी हृक्रूमत सकरूनत न रखने वाले दायनेह पर है| 
॥ (इ ला र गदरास जिल्द २० फा ११२). 


फिकरा ( व ) --दायलेद नित पर इकतरफा डिकी अदालत रियत | 
गर की सादिरहुरहो गौर जो उम श्रदालत के इलाका हुवूत मँ नही रहता 
| था ज्‌ दिक्री का देनदार नदी ठहराया जा क्केगा (इ ज्ञा र मदरस्त जि | 
| सफा० ३५९ }- 


। तजवीज अदालत स्विसत गैर की सादि होने कै वेश्तर अगर | 
॥ सुद्‌ यलेह को नोटिस यानौ हुक्मनामान दिया गया हो तो वै्ती त्जवीन द| 
| समौ जविगी (इ ला दि मद्रास जल्द १३ सफ ४६६) । 


किक्रा ( फ )--जव मियाद जारजो को रूषावट करे मगर हक को, 
 तलफ (नष्ट) न क्रे तो तजवीन भदालत दियत गैर की निस्त य| 
| उजर नदी भया जा सक्ता कि नल्लिर वैते एक मिथाद सायत की रू पि - वेर 
| मयाद्‌ दै जो उप्त मुल्क के। लागू या जहा मादा किया गया (इ ल, १९, | 
| मदरास जिल्द २ सफा ४००) 


ी 


|  इजर\य डिकी अदालत रिथासतत शर -दालत त्वित भैः [ 
| क डक की ईजरय इत मजमूञ्ा जानना दीवानी के काथदो के पुताव्रिक होगी | 
(ईह ला रि. म्स जि. २ सङ ३३७ )-- 


जव नाठिस अदालत रियासत गैर मे शुदायलेह का उजर दाया खारिज 
किया गया हो शीर कसला ब हक मुद्र ह्यहो च्रौर देते केला के श्राधार | 
पह नाकि दारी गर हो तो पै तज्वान यदाक्तत रथात शरैर रषी 


1 
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यकाया अरायि ५ ज य्तय 
नीं समौ जयेगी कि नो वतिह्ाज रूईदाद मुकदमा सादि को गू बोर न 
वष्ट कतई एम्फ, जावेगौ -पत उक्त के जधा प दूती नारिर्‌ दायर न हो| 
सगौ ( मदरान ला जरनल जिह्म २७ पफा ६७० ) | 
कमला यदालते श्रेभरजी निस्त चद तनह, जो भरिनाय श्ररजौ दावा 
कपी रषी नसि कदी जो वरिटिश इडया कै कह देशौ लि।मत मै चली | 
हो, वैसी देशी ।रयासत की नाङ्शि मे बतीर्‌ रेजडिततया काम न देगा सौर न | 
वृदे दृष्ठ दफ। १३ जानना दिनी कत सममा जविगा (इ, केप जिल्य । 
२५ सफ १६२ ). 
दफा १४. जं कोई दस्तावेज पेश किया जाय जिस | 
क्यातत भदक निहत से जाहिर होतारोक्ति चहं नकल तसर्द^क| 
तजवीज पयित गैर. की ह किसी तजवलि रिथासत गैर की | 
है, तो अदालत च्या कर लेगी > तजवीज जस की| 
बह नकल है एकर अदालत मजाज की तरफ से खनाई ग | 
ताचक्ते कि मिसल से उस क लिल'फ जे वात न पाहै जवि | 
लेकिन अदालत मजकूर को मजाज न होने का खुशल देने मे| 
भसा क्यास दूर दो सक्तारै, 
तशरीह --यह दफा पुरानी दफा १३ एजमूयया जान्ता दावानी 
सन १८८ समफ।वना ६ के मुताबिक रै 
दष दफा कौ मनर यह द कि तजफीज च्रदालत सविसत गै के कतौद | 
रेपजुदिभ्टा पेश हीने पे श्नदालत जिमको य मजमू्ा लागू है स्था क्रा | 
निकक्तिग) मतलब यद्‌ ६ [® तजर्मान अदालत त्िक्तत र्‌ पर णदालत | 
हय जहा यह मजमूश्रा लामू है मक्ता कर सक्ती ६ यौर यैत तज्ीन लपक 
फमूली फे होगी (इ ला रि उभ्पं जिल्द १३ सफा २२७) 
। मुकाम नानि 
दफा १५ रर नालिश सचसे छे दर्ज की थदालत में| 
किष भद्‌लत मे ना- जो उस की तजवीज करेन की मजाज टो, दार | 


स्रि दायः दोना की जायगी 
पारि 
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तशरीह.--इप दफा से सवजज को पुनि के भखयार्‌ सशश्रत पै 
| नलिरा कौ तहकीसति करने ऊ सुमानिषत नदीं दै-( इ. ला 1१, कलकत्ता मि, 
| १७ फा ११५वोडइ्‌ ला र. श्रजादगदजि € सफ १६१ बो इ. ला. # 
| म्नि १५ सफा२४१ यो ईं उ. १. व्ल्ाहवाद जिढ्द ७ संफा २६०) 


१३१७॥-) के नकदी की डिको क इनत म कुं जायदाद गर मन्डल | 
| छक की ग ओर एर र्म ने यह दावा फिया कि वह) जायदाद १०३६८) ५ 
| उसके प्रासन हनदह श्रर उत का हक रहन एष फर नालम कंय जवि ता 


यह करार दिया गया किं मबजजन फो उक्त के तहकीकाति क श्रयार 8ै--(इ. 
॥त। र. वर्म्बरनि ६ सक्ता ९८२ ), 







| ५०००) रू० कौ एक दिक्री भदालत सबनज से स्ादिर हः शौ बाद 
को सूद शामिल होकर ५०००] से वर गई तो इनरा डिकरौ के ठ्यि सब्जन को 
| ्रलसार ह--(इ ला रि. बम्ब जि. १० सका २००) | 


जव के धदालत को अखलयार नही है तो फरकैन कौ रजरन्धी पै 
श्रष्लार नदीहोर्क्तादै(इ ला र कलकत्ता क. ५ सफा श्छ वो, 
पजि २४ पसफार२०्५ वोह ला बम्बर नि € सषफा २६६). 


श्गर को$ फरौक ताताल फे रेज हामि होकर] कोई करिवई हने दे तो 
वह वाद्‌ को श्रदाठत के भषलयार के निस्त उजर नहीं कर सक्ता~--(ईइ ला 
| रि श्चरलाद्वाद जि € सफ़ा ३६६). 


1 


जव कै युकदम। किसी गत अदालत मे दायर किया गया तो मलार 

समाश्रत का वुक्प मुकदमे के उप्त ्रदालत में सुन्तभिल हनि से, निक्त मँ वह 

| दायर होना चाये था दृ नदी होता ६-(इ ना ट श्क्ताहमाद जिल्द ४ 
सफ ४७८ }) 

उजर निष्वत श्ल्ार समाभ्त श्दारत्‌ को फरीर्यन श्नयनी मर्नी से दर 


गुजर नदीं कर सक्ते -( इ ला. 12. मद्रा जि, १३ सफा-२७३ वो इ. ला 
ए मद्रत, जिव्द १३ तफा २११) 


एक प्रकदमा वस्ते दस्तकरा( दक दुत श्रमर वो [कषे जायदाद कौमती ४४ ०.) 
| ० इजराय डिक्री कीमती १५००) ० मे काव्रिल नील्लाम दै- तो यह करार 
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सु गया कि उस पुक्दम की तदरीकात फा अषसार मुनत्तिफ कौ ३ श्रौ 
यह बात गैर जल्र ६ै फ जर्‌ दिकौ उक्त फे श्रलतयार समारत ठे जियादा | 
{ इ, सा र. कलकत्ता जिल्ई ₹ सफ १४० ]. 












उजर निल्त भलया समान ग ऋः वल मर्तैवां अपल दोयम मे क्षिया जा 
सक्ता दै--(इ, ला 1. मद्रास जे. १३ सफ २७३ ). 

यहे दक पुनी दका के मृताम्‌ ई. 

यह दफा रषी नलिशमे लागू नेगी कि जितत मे दो सुदयानद्ेवे 
उनम ते एक अपनी नाल्लिश व्रते द्ोटे द्रज की अदालत दाय कर सक्ता 
है-( इला रि मदगस जि. २३ सका ५६९) 


य दफा क्षिक जाम्ता से तत्लुक रखती दै-इस्त फा यह मतलव नही > भि बहे 
दने की श्रदालत नक्षि फे घुने की मजाज नहीदहै-[इ ला अलाहभाद 
जिन्द ७ सफा २६० इजलास कामिल ] 

सव-मज दती नाज्िश सुनने फा मजाज दै कि जिस्म करई निनाय मुलाघ्तत 
शामिज्त की गई हं ओर उन सवर कीं मजम्‌ मासियत मुन्षिरु के माली श्रलप्राए 
सेबदेगहो गो थग्‌ जटी २ नाकिश अनहदा २ विनाय पुवष्सत पृ दाष 
की जर्तं तो वैता नालि पुनसिफ फ शदालत म दाप दोती-(इ ला, #. 
कलेकतत। भिल् ६ सफा ६}. | 
, ष्टे दर्ज की श्रदालत बडे द्रे की अदालत के डिकरीके फरेव फी निना 
पर गाजायज करार देने की मजाज है--[ कलकत्ता व नोट निल्दय ११ 
सका ५७. ] 


जब कौ भादि मिनञ्चमले कई अदालत के एक व्दालत म दायर द 
पै तो प कानून काः घाम उघूल हे फ सुदं सपनी निर वैप्ौ मदालतत में 
दायर क्‌ सक्ता 2 क्रि जहा ब्रह परहन्द क--[ इ, ला, ए, सदर।प जिल्द १६ 
पफ ४७७ 

दका १३१ यानी श्या २१ कायदा श्ल््मेजो खाप्ति श्रलध्वार्‌ बत्तवावा 
दै बह इप्त दफा कै घाम कायदे का प॒स्तस्तना समभा जायगा-(इ ला, 
पोट मद्राप्त जिल्द्‌ ८ सफा ५७८ प्रवी कौष्िल, देढो दका ६ ). 
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दअखलयार अद्ालतः-- या ्रदालत नालिर सुने कौ मजाज हैषा 
» नहीं इष का दार्मदार नालिश की मालियत पर होगा तावके फि कानून मे पषा 
| कप नरो कि चद कि कौ नालसे वज २ अदालतों मे दायर कीः जर्वि-( प्र 
 इडियन श्पील जिल ५ सफा ४२८ ) 


श्रदालत्त को श्रवलार समारत हैया नदीं रेते सवाल कौ जाच्र मे कपा 
| यह होगा फि वैसा श्रवयार सत्रसे वड दरे कौ अदालत कौ दहै (इ. ट, 
॥ र, धरलाह।बाद जिल्द = सका ४३८) ०४५ ). 


1 


अगर श्ररजौ दात्रा इत तर प्र तर्मीम करिया जावे कि उत्त स नाजिर 


| की मालियत अदालत के माली शअखु्यार से ब्द जवे तो वह निश बदरे 
 दरजे कौ श्दालत मँ दायर क्री जविगी (इ, ला मदरास जिल्य ई 
॥ सका २०८) 


1 


अदालत के मल्ली ्रखलयार की जाच श्रत लिश की मालियत परं से 
| दोगी न कि उस मको जोड करनोपुदरैने छोड दै हो (ईइ ग र 
॥ घल्ला्वद जिल्द १२ सफा ३२५ ) । 


नालिश निष्छत्त कायम कटने टक ( इजदवाज ) हमनिम्तती अद।लत 


| मुनसिफ मे चल सकैगी"(इई ला. ?. श्नलाहानाद जिन्द २८ सफा ५४ 
प्रिव) कौ्िल ) 


दफा श६-- यकरेद्‌ तादाद्‌ मालियन या ओर कैद के जो 
नलिश व्हा दार रेगी किसी कानून की रू ते करर इद ह 
जहा फगङ़ा वाली जायदाद नत्चि सिखी दुरे क्िस्मो ३ स इ 
\ सकि हो. यानीः- 





(क) वारे हाक्चिल करने जायदाद्‌ ओैर मनद्ुल साथ 
या वभैर जरलगान या घुनाफा के, 


८ ख ) - वास्ते वटवाङ्ा जायदाद ओैर मनश्ूला के, 


(ग) वास्ति कराने चैवाद्‌ या नलम था इनद्िकाकः 
8 
रहन चा के चैर धार यानी बवोस्ा द्र स्वरत 
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जायदाद गैर मनङ्ल के, 

(च) वस्ते तसक्तिया कराने किसी भौर रक 
गरजके जो जायदाद रं मनक्कूला मे या उससे 
खुताच्िक रा, 

(ड़) वास्ते पाने मावना ज्तेक्ली चुक्सानीके जो जायद्‌ाद्‌ 
ओैर मनक्रला को पटुचता हे, 


(च) वास्ति पाने जायदाद मनकरूला के जो द्र असल 
दिरास्त या कुरकीमें दो. 

खस ददाल मे दायर री जधर्मी जिस के श्रखल्यार 
समायत के द्दृ अर्जी के अन्द्र जायदृद्‌  मजकृर वाके 
द-- 

मगर शर्त यह टै क्षि जो नालिश वस्ते दाद्रसी निस्वत 
खी जायदाद्‌ ओर मनकूला के या मावजा उकसानी एसी 
जायदाद ओर मनवृूला के षो जे खदायलद्‌ के कन्णे मे रो 
या घद्ायलेद की तरफसे किसी चौर के कञ्जे मेदो चार 
खद्‌ खुदायललह्‌ री तामील इषम से उस तमाम दाद्रसी का 
दखल खुमकिन रो, तो जायञ दहै कि वदं उस चरदालत मं 
खूजूकी जाय जितत के उलाके फी हृदद अरजी के न्द्र 
-लायद्‌षद वाक्षौ या उस्र अदालत मे जिस के इलाके "की 
रद्द अर्जी के अन्दर खुदायले् व्र असल श्चीर इरादा करन 
अपनी खुली से सकरूनतत रखता दो या कारोवार करता दौ या 
चजात खास वास्मे फायद्‌। के काम करता हो-- 

समभ्ावना.- दस्त दफा मे “जायदाद्‌" के लप से यह 
जायदाद्‌ सुराद्‌ है कि जो चरिटिश ड्व में वके दो-- 

नजर - दक रास्ता जावदाद नैर मनक्ूमा मे दास नक्ष दे (इ, 
ए बम्बर निद २३ सफा ९७६ ) 

दण्ठत जो जमीन पर खदा हं वह नए भनप्ूुना दै (ईइ ला 


त 


रि कन्व 
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 जिल्द १९ सफा २०७ ) । 


हक जलकर हकं जायदाद नैर मनकृला है (इ, ला र फलका 
| जिल्द ३ सफ २७६ }, 


मुकदमा चैवाद्‌ पुक्दमा वति जमीन के दै (इ. ला. रि बम्ब 
 जिल्द २२ सफा ७०१ ). 


जव कि जायदाद गैर मनकूखा श्रलेहदा जिली मै षक ६ तो सुरं को 
| अकेहदा शलदा नालिश यटवाद़। करना चाहिये (इ ला. रि न्ब 
| जिष्द्‌ २२ फा ९२२) 


पुक्द्मा क्िलाफ गुमार्ता वासते दिसाब वौ हूध्या नो वजा तीर प्र तपक्फ 
| कर्‌ लिया गया हो उस श्रद।लत मेँ दायर होना चाहिये, जित कौ हृद ˆ समथि 
| के अन्दर वह जमौनःवक्ते हो जिस फे निकषत्रत युमारताणिरी कायम हरै हे-( 
| ला, ९, कलकत्ता जिल्द २० सफा ४२५ ) 


वयान निस्तब्त भषलय(र समाजत घुकदमो के मिस नौव्त पए किया जा 


| सक्ता है--(ई ला रि बम्बर निल्द २३ सफा २२; षोड ला. रै. बगल 
जिल्द १२ सफ! ११५५ ) 


। ५ जायदाद नेर मनक्रूला » भँ दाखल दै जमीन यो जमीन से हहिलं होने 
# वाले फायदे वो जमीन प्ते लगी इई चज वारेमी चीर्जजो जमीन से, लगी हद 
| चीजों से शुस्ताक्षिल तौर प्र लगी दौ-( एक्ट १० सन १८९७ दफा ३ 
| ककरा २५ ). 


^ 
1 


इस ममु की मृजे के ज्ञेये ऊगतौ इई फसल बतौर जायदाद मनकूला 
समरफी जवेगी--देलो दफा २८१३), 

जो चीज भपनी मौना हालत मे ध्थिर ३ यानी हरकत के लायक नहीं है 
वह बतौर जायदाद गैर मनक्रला तसीन्यर गी जविगी--( बर्बर दष्ट को (र 
जिल्द १ सफ ३१७ ). 

नालिश्न वस्ते दिलाय जनि दक निसवत मारने म्ली रे्ी भील म 
जितं की जमीन का मालिक पुदई्‌न हो वत्तीर नालि नितवतत नायदाद्‌ गरेर 
भगक्ुजा नही सपरा नविगी--{ इ ला १. कलकत्ता जिल्दु १९ सफा ५४४ 





चयो विययिततकयदतायनययोयभयाेककाम 


अ [+> 
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इन्त कामिल ), 
हक घाट मीर बहरी जायदाद तर मनदूला मै दाखड ईै--(ई ला 
मदर जिल्द १३ सका ५४) 
। नालिर निष्वत दिल । पाने दक्षियतनामे बतौर नाक्लिश नितवतत जीन नदी 
मुफौ जवेगी--(इ ला र षर्कत्ता जिल्द ४ सफ ३२२) 
। नालिस निसवत्ते दललयादी जायद्‌।द गैर मनकृला इस विना पर कि रूप्प 
| पदली दिकरी शौर उस कौ जरा फरेवी थ रेसी श्रदालत मे दायर की जाय 
जि के इलाके इकूगत मे वेस) जायदाद वाद हो गौ वह डकही किस 
| भदासत से सादिरि हर तै ( वलकत्ता षौ नो जिल्द ५ सफ ५५९) 


किकरा( श्य )-र्प्न "साधया करीर जःनगान या सुनाका केण 
| रसौ पुशधेल दूर करने के गरज ते वाये गये ट जो उत्त सुरत मे होती जव [क 
| एदायकेह श्रदालन री इवूगत के श्रन्दर सदुनत नहीं रहता मगर जाधदाद 
| नालि भदालत इवरुमत के भद्र घाप ै--मतलन्र यह है फ श्रगर्‌ जायदाद 
| भदालत कौ दृकूमत के श्चदर वाके ट श्रौर मुदायलेह इलाका श्रदालत हुक्रमत 
| क बाहर सधूनत रखता हो तो भ॑ निरु उस श्रदालत मँ चल सकेगी भिस के 
| इतके इकूमत मे धे जाचदाद्‌ बारै दयो 


फिकरा (च );- जन फिसी नालिश निन बटव।डइ। जायदाद मनकरूला 
भो गैए मनकखा ग जायदाद नैर मनका धद।लत कै इल कि हकूमत के बाह वाके 
हौ तो नालि का उस पदर हिषना वापि लेने कौ इनाजत द जा स्त) टै निस 
कद पै जायदाद भैर मनकूखा-स्े ताल्डुर दे-(इ ता द मदपत्‌ 
भल २८ सफा २१९ ) 
' फिङरा (क ) --इस फिक्र में लपन ¢नीलामि” नजीरदइ्‌ क, रि 
वम्र जेल्द १७ सफा ५७० कौ अमल मँ खने कौ गरज से बढ़ाया गय। ह. 
किकरा (ड ) -- न) क्स निसवत दिला पानि जर समन ध विक्री 
काल्स्याजोद्रूतन दिया गया ही, थौर कुच काक रह गया हो, ४५ नालिश 
ह्न पनरा दफा १६ सममः) नवेगी-- (इ सा रि कलकत्ता जिल्द ३ 
प्फ १०६१५ ) । 


जान्ता दीवानी ७० श्न १६०५८४५ 
तजत्वय यावततत तसया पयदमः 











हक निसबत घट पीर वहत बतैर हक जायदाद गैर मनङ्रूल। समा 
| जविगा -( इ, सा रि. मदत जिल १३ सपना ५४). 


हकं मी माले का वतैर हक्त नायदाढ गैर मनकूला के समफा जपरग 
| (इ ला. † कलकत्ता नि २४ पफ ४४९ -४५४ ) । 


| इसी तह पानौ की नाली लुलनि का दक भी वतर्‌ हक जायदाद भै 
| मनकूसा के सममा जवा --( वी रि. जि, ४ सका १०७), । 


प्य देने के इकार से पह नीं समक जविगा कि उष से नायदाद ग 
| मनक्रखा म इच चक पैदा इश्रा-{ वी १. जि, २२ सका २८७) | 


1 


दफा १६ ( फ ) मजमू्या जान्ता.दौवानी पन १९०८ रेत सतो 
| लागू न होगी जब कि जायदाद मनकरूला, जिर दिला पनि फी नाजिश दाष 
| कौ गहै हो यदाठत चित्त गेरके हकमसे कु की ग हो-दफा १६ (क) 
| काष्यल न करके भौ अगर जायदाद्‌ मनकूना। स्मितत गै म॑ अदालत सियासत 
| गर के कभ ते कुर्क की ग हो ते। ्दाठ्त हाय तरिं इडया वती जाद 
| के दिलापानि कौ नाकतिय के सुनने कौ मनाने न दोग, लेकिन अरण पुदगलेई 
| तरिश इद पा रहने षाला ह अर अदालत सयित गए कौ छु उप्त के 
कने पए की गरदो तो मौ श्रद्‌लत त्रिटिश इदिय। की हकूमत दु न ही 
य कि जायदाद मनकूवा दयक मे, साय २ जातौ जहा वह नवे --(ई, 

केत जिल्द्‌ १४ सफा ७९ ). 


1 


नालिर वते इस्तकरार्‌ दक कि रहन वदक चन्द्‌ एदायभेहूष वकते 
मुदई नाजायज करार दिया जवि बतः नालिश हस्व मनश दका १६ (ड) कौ 
सममी जविगी भीर अदालत भित इलके हुवूमत के न्द्र जायदाद मष्टा 
वाक्तेन हतै यैसी नाल्िश के सुन की मनाज न होगी --( मद्रास ज्ञाः जलनल 
जि २३ सफा ६७९ ). 


एक दिनदू लड़का श्चपनी मा मुपम्मात भहिल्थाबाई वौ चार्‌ नः 
वेनोरिग, कर्टूिगः टालचन्द बो इधते प्रद फो बतौर श्रपने कारिं ऊ 
दौड कर मरा-पुत्वफी कां ज।यदाद जिच नदिया, ड़दवान, गय, बौ 
पटना भे वि धी-्दिल्यावद ने नालिय इप्तकएार हक इत भमर कौ फते 


~ 
ज ॥ 
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चार टो व एक पाचमे रष्व फश्लो जो गया म रहता था नदा म दाप क्षिपा 
शरोर यह दादी मागा क्षि उक्त का हक मुतेवफी के जवदाद काशक का वाच । 
दिते पए करार दिया जपि -घप्जी दावौ प यह बयान क्यः गया धर | 
चिं मयो ने जपदद षट देदीदैश्रौर उ षेमे माका कष जिकर | 
नही क्षिया गया इत लिप माके हर क युक्तानि पहुचा-िर्फ एक षा काजो| 
पा बली जमन का येनीकिग ने एदाली को थि था जिकर किष गा हे, | 
धोए यह तरी नह कौ गरे कि श्री कीन २ सौ जापद्‌द षट दौर्ग 
मरीपञ्गिनिर्‌फोष् ग तजवौन हार कों करार पाई, जिस म एह नतटितत | 
धि की यह राय थी श्रौर वही राय मानी गह कर्यो वह थडालत मातहत कौ 
ध्र से मिलती थ), क (१) अहिल्या के हक पट जो दह्तनदाजौ गा | 
कग षह वाव तौर सै बतौर दस्तनदाजी कुक जायदाद म समभ 
ग्रत्ती रै--८२) पिनाय मुल्त कौ गलत रभूखी नष्टौ समौ | 
पती दै-( ३) फ हत्व दफा १७ मजमूम्ा जान्न। दीवानौ श्रदालत निया | 
पी मातिर घुन्मे फी भजाज ट-मगर जतत काक साहे कौ राय खिलाफ 
उन कौ यह दाय हर कि (श्य) नक्षि वन्रज्ह गल्त राधूली निनाय । 
(पप्मत विलाफ कानून ह (व) क्त नालिश नित जायदाद वरै गया क्रि 
भषीज णया मँ हष दफा १६ (ड) होना चाये, (क) दफा १७ ( 
गशम। नान्ता दवान क्षे उन हनत लागू होगी जत्रफरि नित जायदाद | 
1 कं जलो पर याक दो एही विनाय उुलाह्मत दे, नक्षि रेते सरले | 
जक विनाव सुमत घुः जद २ हें -( ड) धाक (१) कायदा 
९१ सि फरीकन से लागू दता है न कि बिना पुस्त शे र्‌ इल 1 
) रूष शदो २ विनाम छखाएत इरी राग्रिल नदीं की जा सक्ती ईै- | 
ई) भादर ११ कायदा (३) त्र्या को कापर नदे फ ) कि | 
९२ मजनूधा नामना दोबानो लागू नदी द्यो सक्ती क्कि ५ १ । 
१ पूली की नहि भदालत कए मन थी -नासिर कने वते की पि | 
१ पउ को विनय धुल हवि नकी छो मक्त ~उ ग निके इक | 
गी होना चादिपे बसि उतत 3 हक मे दस्ननद्ानी दोना चाहिये नौर्‌ ततर ( 
२ को बिनाय मुखात हातिल् होगी (इ के जिब्द २१ सका ४३८) | 

क्का १७, श्यगर नालि चास्ते दाद्रसी निखवत देसी 
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॥ नालिस निसत देती जायद्‌ाद्‌ गैर मनकरला के था मावजा सुकसनी 
| जायदाद गैर मनकूला देसी जायदाद सैर मनकरला फेरे जो क 
| फे जे) कई यःता ददालतों के इलाका शखलयार मरं वक्रे टो तो 
| के इला! भवय पे जायज ह कि वह्‌ नालि उस च्रदालत म| 
| विदे सज्‌ कीजाय जिस के हलाका यखलयार क | 


| न्द्र उस जायदाद्‌ का कोर दिस्सावाकतैद्ो | 


मगर शतै यद्‌ है कि दावी वलेहाज माकीयन शै शत्तदावि्य 
| काविल समाश्चत अदालत मजक्ररकेदों 


तशरीदः- ट गो फो धपयार वरैतियत शदाक्तत श्रपील कही 
| जद्‌।लत जिला फो प्रलय सपाश्रत देने का नदी दै-(इ, ला. पे कफलकरन्त 
| जिल्द १२ पफा २२५ ) 


एक ुकदमा जरिये रहन एफ अदालत म दाय क्षिया गया उत क 
| जायदाद पुए्तलिक जिल प वातै दै, श्रैर डित नालाप दीनतो मिक्ञो की जायदाद 
के लिये हातिल फी गर--यद करार दिया गयः कि ध्रदालत्त फो मजाज यागे 
| जज जायदाद दृष्रे जिर्लो म व धौ--(इ ला, 1१, कलकत्ता निलय ८ 
#॥ सफा ७०३ वो जिल्द्‌ ९२ सफा ६०७), 


। यह दफा मजगृच्चा जान्ता दीवानी स्न १८८२ ई० के दफा १९ कै 
| एुवाकषिक दहै-ईइन दफा का उस कारवाई इजराथ हिकत म भी लजघ्रू होमा-{ ई 
| ला १. कलक जिल्द १४ सक ६६१, ६७२ ) 


जायदाद्‌ गर्‌ पनल के पाने के शये देखो दफा १६-इस दका मेण 
॥ या जियादा विनाय मरुखासमरत का जिकर नर्द है--(इ्‌. या. रि अल्लाहाबदि 
॥ जिल्द ११ सफ! ३६३ )-यौरन दस दफा ीरूसे शुद्र सदया २ नसि 
| वैली श्रदालत मे दायर करते ते रेका गवादे .जिप्तके इलाके हृकुधत के यन्द 
| जायदाद वातै हो-(इ. ल, 7 मदरास निल्द १४ सङा ३२४ ). 


1 जव दावा शु वही हेते ओर मद।खलत करते वाला दुदा्वेह मी दनो 
| नज्णो मे वही दायलेट्‌ होवे तो इष सगल का तक्षकिथा, क्षि आयः दूसरै 
[ नालिर पदी नालि की वनह से नदी चल वक्त, देमे सवत्न के जयत १ 
| स्थर होगा कि च्या दोनों मदाखलतं श. ही वकष योरीव करीव ष्ठ गु भौ 

॥ 1 ~ ~न 
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ये मदालसे एकी मामला के तिलसिल मे समी जा सक्ती ताकि 
मदातलतो से एङ पनाय मुखाप्तात वेदा होती हौ--( ई, के, निल्द २५ 
पफ ५७६ ) 


दफा श्ट ८१) जवि यह शमर कि दो या जियादा 
मुकाम दायर निश श्यदालतों मेस किस अदालत के चखत्यारात 
जब कि अवयात की हृद्‌ अर्जी मे एलां जायदाद गैर मनङ्ला 
की हृदूद शरन ठीक वा है मशकूफ्‌ जाहिर क्षिया जाय तो 
मनूभनहो देती श्दाल्तो मेसे ह्र एकं, वशत क्षि वयान 
श्रियि हुवे, शक के वजात के एनिसवत उस को इतमीनान 
दो जाय उस मनस्रून का चयान तद्रीर करके नालिश का 
कैसला कर सक्ती है--यौर जे। डिकरी पेखी नालिश मं सादिर 
होमी उसका वद्टी ्रस्र होगा मानों करि ज।यदाद्‌{उसी चदालत 
के ददद्‌ ्रवल्यार ङे न्द्र बारे दै 
मगर जरूर दै कि यदह नालि व एेतवार किस्म घौर 
मालियत के देसी दो कि अदालत उत्त की सुनहि स्रने की 
मजाजदो. 
८२) श्चगर्‌ कोई बथान जिम ( १) के वसूनिव तदरीर 
न किया जाय, नौर वरू अदालत अपील या नजरसाना 
यह्‌ उजर्‌ क्रिया जाय कि नालिश जायदाद मजक्र्र मे जो डिक्री 
या इक्रम सादिर ह्या वह एेसी अदालत की तरफ स सादिर 
हवा जि कै इलाके मे जायदाद वाफ्ै न धी तो वह मदालत 
जिस मे श्रपील य! नजरसानी पेश दो, इस उजर का न खनेगी 
अगर उस की राय मे द्री नालिश्च के वक्त कोद माद्लूल वजह 
गककीनदहो निवत इस्त के कि अदालत जायदाद क निसवत 
अखलय।र समा्त र्लतै। धी, चौर तावक्ते कि उस सवव स 
वेषृन्साफीन हरौ * 
तशरीहः--पह दफा पुने पक की दफा १९ (चख) 
क गै द, 


छै बदञे कायम 


19 


; 
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भ 
ने देशौ रजवे म आमनी सकूनत शयार की हौ (इ, ल, 
| मद्रास जिल्द २.६ स ६६ ). ` | 


(श्य) ने शक चिक भिदनापृह से कलकत्ता कौ दूकान पए (क) फे 
। नामजारी कियाश्चौर (व) को दिषा--{(ब) ने उत पुरक्लिया तेनाका 
(क) को दिया चैर ल्प्य लिया-नलिर पुरनिया म (क) ने (अ) 
| पर दायर किया-तजर्वाज हाई कोटं करार पं कि नानि पुरलिया मे ' चह 
| सती है ८ इ ला र कलकत्ता जिल्द ३२ सफ़। ८८४ ). 


















| 
( 


[^ 


दायजे की नाचि उप्त श्रदालत मे होगी जिस कै इलाकै इकूम्त के 
| ्रन्दर शादी या होढ द्धी इर (इ. जा, र. कलकत्ता जिल्द ३९ 


नालिश निस्त हतक इज्जत वैते मुकाम पर की जा सक्ती टै कि 
| जहा हतक वाली बात सुश्तहर कौ गई (इ ला. टि बम्ब निद 
१३ सफ़ा १७८ ) 


समभावना (१ ४-- किमो श्त कौ शरीरत श्रीर्‌ इद्वा 

| सुकर व पुस्तकिल मकान जहा किं वह शएस बाप श्नि का इदा इरा 

| रखता है रपा मकान समा जवेगा क्रि प्रानो वह रुषम उषी मँ, श्रपना 

| सकूनत रखता ३८(इ ला. रि च्रलादाबाद जिल्द १ सफा ५१), | 
| दसी तरह अगर वह शर्त किसी मुकाम पर बतौर सैर कै चन्द रजा | 
| सकरूनत रख तो वह काम भी वतर उक्त के सकूनती जगह के सममा जवघेग। | | 
॥ ( पश्चिमोतर दे हार कोटं रि, जिल्द ४ सफा २५. ) 

| मगर कोई दस्तावेज काचिल फरखती जोहर इवारत खर किसी अदालत 
| के इलाके दुनूमत के अन्दर कि शष के हवाले फर दिय। जवि तो दसी इबारत 
# जोषी शौर इवालगी से नालिश उस दस्तावेज की निस्बत वैसे भदालत भ ` चल 
# सकेगी गे। बह दस्तयिज अदालत के इलाके ॐ इकूमत के बाहर ठ्वा गया दौ- 
[ सका मुलाजिम कईं जगह नवर्दल क्रिया जनासक्ता ३ नौर्‌ मुमकिन दहै कि 
| वह एकी जगद पर कड साल तक्र बना रदे तो "जितत जगह म वृ तैनात 


॥ ४ वहां उस ष द्श्) यह “न्न्ण्जा सक्ता कि वह्‌ उप्त मुकाम परर चद |, 
॥ राजा ष = ५. ६. 


५ , (न ९ ङ्‌ के जिल्द १ ९ सर्फ ८५१ ) 
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-- शकषाम हातस्स मे गहने का रोजगार करते ये उन्दने पुदामलेह को, 

जो फरा्चा म अद़ातिया । फाम कता था) पने चयि कु गल्ला खदने का 
टकम द्िया--ुदायतेह ने इषम की तामील की चनौर पुरुपा ने उस्त फो कुद 
सूपिया भेजा -हस्व दिदायतं शदईुयान सेल फो प्ठीद वजसिये ड्ल पेतिल 
मेजी गई-िसी सवव से वह रसीद नदी पटची-मुदायलह ने रेल के मोहरमा वालों 
को भाठ दषाला करने षै रोका फ जव तंक रूपिय वसूल न हो जधि-पुदईने 
मुदायलेह कै सुष्वयार को जो दिल्टीमेरहता वा वाकी रूपिया दै दिये मर्‌ 
हात्तरस क रेरे षकं ने माल कौ हबालगी वौर पुदाणतेहद कै मनर के मही 
दिपा-इपर्मे देर हो गई इतने मे माल का भा बदल गया जीर शुदं को दक्षन 
हपा-षद्‌ई ने नालिश हएजाना की भलीगद मेँ दायर करिया-तजनीन हाई कोटं करार 
प्‌ क्षे यह्‌ नाल्तिर हरजाना बभूजिव दफा २११ एक्ट मदा सुदायकेह की 
गफ़लत श्वर घरे वएताव। ॐ सवव से दायर की गईं इत्ति विनाय दावा कराची 
मैदा दई शरोर नालि थलागद म नही चल सक्ती--(श्र ला जटलनज्ञ नि, 
८ प्फ ११६० ) 


हात चिह्र फी निस्त नालिश उसी धदाल्त मे चक सक्ती टै निक्ष फे 
इलाके हवत के भन्द्‌ परीफन विद्धी लिखने के षक्त एते थे श्रौर जहा उत्त 
चिदा का पिया दिया गया गो उप्त चिद्धी ऊ ूपिय। अदालत के इङ्गे हवूभत 
बो वाहुर तलत्र किया गया-रते मामले मे दफा ४९१५० एक्ट माददा लमू न 
देगी-( वलयश्च ला. जरनल नि १६ सफ २७६ ) 

नलिर रेत भदालत मे दपर हो सक्ती है के इलाका इवूम्रत के शन्दर 
दायर के वक्त भुदायक्ेह दर अर शरौर लुः रहता दै गौ उक्त कौ मषी 
सचूलत चद रजा हौ-( इ के ने १४ सफा ५७३ ). 

जव सूपिया अद्‌। करने का धुकाम मादे मे सार तौर से य 
दभनहोतो भाम कायदा यः द 1 कर्जदार्‌ चपने साहूकार को रूपिपा वहा 
१९ देवे जहा फ पादूकार रहता दै-दफा ४६ एक्ट माददा ईइ भरम कायदा के 
पानक बनाई गई ह शन सादूकाए को भवय! हैक्षि यदा का माकन युकम 
हकर करदे-( इ, फे, नि, २० तफा ९८३२) 

निस वासते द्भ कम इन्ननाई देतो जरालव मे दायट की जाप भिक्त के 


1 मतक्ञव से 
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गकस ततान यनया रायावरदकतकनरववय) 





















अखपयारात के अन्दर पद्‌ के हो सौ छेद दाद की, गई गो सुदायतेह वैते 
इलाका अखयार के अन्दर रहता न हौ -{[ ई. के, जि ,२९ सका १०४] 


कलकत्ता मे दिक सादिः हई भ्रौर उम कौ इजराय म मेनपुरी मे 
जायदाद करु कौ गई{-प्रदयून डक ने मेनपु8 भ डिकरौ को रद्‌ करएनि की न्तिश 
इस मिना पर दायर किथा फ षह डिकौ शट ते दासि की गई धी-तजपीन 
हाई के£ कणर पा ॐ श्दालत मेनपुत वैष निर सुने कौ मनाज नही है 


मर नीं वैद। इया--मेनपुद मे जायराद की कु ते विनेय बुवालत वैद नही 
हो सक्ती-( अल्ाद्ाद ला जएन भि १२ सर ९५५ ). 


जव को माल मनके (िसाबसे न कि वैगन (रेल इन्ध्रा ) के दिपत्रसे जे 


श्रदालत खफाफः। उक्त मुकाम की जहा माल भेजा गया वैपती नालिश सुने की 
मजाज होगी जो वाप्ते वसूली फक दरम्यान दोनो निरलों के दाय कौ जाय क्यो 
विनाय भुवाघ्त का कुक हिता वहा पैदा ह्र --{ चज्ञाह१।द ला जलन 
१२ स्फा ६६) 


दप्ला २१ केहि उजर निसवत खुकाम दायरी, नासिक 
उजः नित्त चलत्पार अद्‌{लत. अपील या अदालन नजरसानी से 
भदातत मनजृर न दोणा जव तक करि पेखा उजर 
अदालत इ्नदाई म सवस पदलेमौकेषपर्‌ न कतिधा गवा द 
चीर दरे दालतमे जव कि तनरीद्‌ निक्ञाल दी गदटद्ै तो 
तनकीद्‌ करार दिये जाने के वक्त या उत्त करे पटृक्ञे, उजट मजङ्र 
पेशन किया गथा दौ, चौ( तावके कि उक्त से वेना 
नद्देदो । 


1 
तशरीदः--ईइष दर मे"खदालत, अपील से षद श्ररालन पुराद्‌ हे जिष 
की इजलात्त मे नीचे की धदालर्तो कौ डिकी की नाराजी से अपील हा करती 


ही मीर दालन नजरतानी ते वह्‌ अदात समी निमी निक्त पाम द्रष््ति 
नजरतानी + सम मानन्ल वेश्यो सक्तो 


कि सस्वादै रेते मुकाम पप्मेना जपे जादौ जरी रेल गदी चनी हो ते|: 


ौ 


1 


॥ 


४ 





क्योकषि विनाय पुखस्मन कलत म पैदा हृ भ्रोर 36 उ कुतर दिष्वा मेनु |, 





ज्न्ता बवानी (- संन १८०८ ० 





















द 


"पुरानी दफा कै हिये देखो दफा १६ [चअ] [२] व स्फा ३४ शकट 
सन १८८९ श्रारडर १ कायदा १३ नब ॒नालिर नजस्थि रहन रमी श्रदालत 
ग दायर करी जवे जिसे इलाका श्रललार्‌ के रन्द्र जयगाद्‌ मष्हूना वाङ न 
हो रौर दिक नीलाम बिला उर पादि हो तो मदयन डिकी इनरा दिक के 
वक्त यह्‌ उन्‌ पश नद कर सकेगा फ वह डिकर। रद समम! जवि-(ई ला, रि 
पदरात जि० २७ सक्ता ११८ )-- 

जन कि खजर निस्वत' मलय।र यदालत मातहतर्मे न किया गया हो तो 
श्दालत पक्ति वते उजर फो नही सुनेगी-{[इ६ ज. \र अम्बरः जि० १६ 
तमा, ११६ ]~- ॥ 

इत दण प यह हरम ६ क्रि उजर सि उक्त फक्त करा जाय जव कि 
तनि कायम नकी गई हो, पानी तनकीहों फ कायम दने के पेश्तर उजः 
कपना चाहे लेकिन यगर्‌ तकी कायम न क्षीगर हो य। तनक्रीह कायम 
कए के याद्‌ उजर कसे का मौका ध्वे तो कया कारा - करना चाहिये 
इषका जिकर इत दका पे कुद नदी है-( इ. ला. 1६ बम्बर जि० ५ सका ६०९ ) 
षो (इ ला. १ कलकत्ता जि० ७ सका ६०३ )-- 

यह दफा सिक्ष रेत सूरत मे लाधर दी ज्र कि भ्रदालत इतश उनर 
नित श्रखयार सदालत सुनकर यह कैला करे किं भदालत को वैता श्रखयार 
शौर उतत.नालिश का तक्ष्या खूयदाद प्र के शरीर मदत ्रपील था 
ननरानी वैको श्वदालत के उक्त सवाल के निघ्न उजए च्य्‌।ए कै फैमला से 
ना दरफाफी कर -गद दफा किष श्रदरालत हय भर्पल कौ दिदणत ( रल्धुमारे ) 
की गरन से वनाई मई दे थर इते अदालत इतर फो मोद भवष्वर नी 
दिवा गया इत दफा उ) रूपे विर बड़ द्रे की अदालत को वाज साई 
जायज कटे के लिये, जौ दीगर तौ पर जायन न दो सक, । भल, दा 
गंवा ३-( इ केस. जि २६ सफा ५४३ )-- ५ 

दफा २२ अगर को नालिश जो दो वा जियादा ध्यदालर्तो 

ते पुग की यन्ति द खे किसी शक अदालत मं दुाषर तट 
कने काय्वयारजोपछ सक्ती द्लौर उन मेंस सिसा एक 
पे नियादा दान्तो म संदायरकी, जाय त॒ पोष छदाय 
द्र दो सक दूसरे ररत को नोटिस देकर, 
\.___ ______ ~~ 
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| इलाके अद्यारत के न्द्र पु कै हठ की वद चु की गई गो बुदयतेद्‌ वै 
| इलाका असार के अन्दर रहता न हो-[ ई, के. जि २९ सक्ता १०४] 


करल र्ता म डिकी सादि" द्रई श्रीर उम की इजराय मे मेनपुरी म 
| जायदाद कु की गर-पदयून दक्र ने मेनपुती भ डिक्रौ को रद करानि की नाचि 
| इस भिना प्र दायर किया कि वह डिकौी फस ते दहाति की गई थी--तजवीम 
| दा केष कणर पहि १, चदलत पेनपुत वैली नाचिश सुते की मनज नही ६ 
| क्योकि विनाय एलान कलकत्ता मे पैदा हई रोर उ6 रा कुतर रिक्षा मेनु 
| मे नदी पैदा इथ --मेनपुव मं जयदद्‌ सी ङ से त्रिनाथ इुलालत वेदा नदी 
| हो सक्ती-( अलादवाद्‌ ला जरनल नि १२ परु ९५५ ). 


जव कौ माल मनके (देतावसे न कि चैन (रेल व्रा ) के दिसध्रसेनो 
| वि सस्ता हे पेते मुका पमे जवे जहादोज्ुरी रे गड़ी चक्षत ह ती 
रदालत उफ उक्त घुकाम की जहा माल भेजा गया वष्ठी नालिश सुते फी 
| पजाज होगी जो वासते वसूली फ दरम्यान दोनो निसो के दायर कौ जाप यमि 

विताय षुवास्मत का कुश दित्सा बह्‌। पैदा इन्रः --{ श्रज्ञाटव।र ल! जलन {ि, 
| १२ स्फा ६६ ) । 


दष्ता २१ केष उजर निसवत सुक्षाम दायरी नालि 
उजर निस्त अ्रघल्यार अदालत अपील या. अद्ालन नजरसानी 
अद्‌।सत मनजूर न होगा जव तक कि पेखा उजर 
'रदालततत इव्नदाई मे सवरस परते मौक्ेपर न क्िवा गपा रोः 
खीर हर दालतमे जव कि तनक्ीह्‌ निकाल दी सै दहै तो 
तनी करर दिये जाने के वक्ता उक के पटले, उज्‌ पज्र 
| पेशन्‌ एकषिया गया दो, चखौ( तावके कि उस से येहनषासी 
| न ्देदो ` नि । 


“ त्छरीदः-इस दफा मे.रदालत सपील से वह श्रदलत्र पुराद दे जितत 
| की इजलात म नीचे की श्रदालतो कौ डिकरो की नाराजी से चपल हरा कर्त 
| द, मौर जद्‌ालन नजरसानी से वह्‌ अद्यालते सममी जिगी जितत पाच दर्वा 

| नजरक्ानी कैसा .सदालत मातहत पेश हो सक्ती दो 
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त पम 
का घयार हौ-रेसौ सप्त म हाई कों द्रवस्त युज्ये पर पह 
करेगी कतिउवदो श्दालतोँमेत्ते किसर अदालत पै नालिशं कौ कारवाई की 
जप्रे-दरखास्तं हस्व दफा! २२ व२३२न चल सकेगी जक फि दौ अदालतों म 
से एक ्दाल्ञत क! अलल।र वसी नाकलिश घुन्ने का न हौ ( श्र्लाहागद ला. 
जनल जि० १२ सफा ८६६ ) - 


जर दौ श्रदाते एक नाति पुतने कौ पजान हों घ्रौर वह उन मे से 
निश एक अ्रदालतमे दाप्ररकौ जरे तो ग्रह षिच फ मुदापटेह भपनी 
रहादत दृस्ती अदालत मे रता है मुकदमा दूसरी अदालत में तवदौल कटने 
मैष्यि क्षी वजहन हो (इ केस जिल २५ पम ८७४ ) 

द्फा २३, (१) अग( देसी कईं अदालत अखलयार 

दर्खाप्त किष थदालत समाश्चन एक ही अदालत अपील की 
मे युनरानी जायगी, मातत हौ, तो द्रखासत वस्रूजिव दफा 
२९ श्मदालत अपील मे गुजरानी जायगी, 

(२) अगर रेसी अदालनें छख्तलिफ अदालत हाय 
अपील की मातत दे! लेकिन एक दही राई कोटै की मातत 
होतो द्रखाम्त हाई कोरे में य॒जेरेगी . 

(३) अगर रेसी दालन छखलिफ दादे कोटे 
की मातहन हो नो द्रखास्त उख हाई कोट मे ॒जरेगी जिस 
के ञ्खस्यारात खमांश्नत म बह अदालत वाक दौ जहां कि 
खुकदमा दायर किया जाय । 

तशरीह "यह दका पुगन एक्ट की दफ। २३ घो २४ कै बदले 

' मे इ थोडी तरमीम फे साथ कषयम की गहै 

इस दफा से दई को फो यह चयार नदी दै 7 शुरूदमा जो उष 
के हद कै भन्दर दायर ह, किसी दत द़ं कोटं के दद के श्रदर्‌ छन्तकिल 
फषदे, मगर किदं यह करार-दे सक्ती टे कि किम श्रदतलत म युक्दमा 
चलना चाहे (इ ला रि. श्रलाहापाद जिद ५ सङां १०) 

एक हा फो दूरे दाई कोटे फो भपने कैमल कै पायन्द न्ष कर्‌ 


1 
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से पहले मौके पर क छल सरतो में तनकीद्‌ करार दिे 
जानि के वक्त, या पदे, किसी दूसरी चदालत में नालिश्च सुन्तक्रिल 
करने की द्रखास्त दे सक्ता रै-खौर वह्‌ अदालत कि जिरमे यह 
दरणखास्त गुजरे वाद गौर करने उजरात दीगर फरीकैन के|' 


उन करै अदालत दाय मजाज में से किस अदालत मे की जाय. |, 
तशरीहः -परानी दफा के च्वि दैखौ दफा २२-द्रखास्ल केस , ्दालत 
मी जाय इतके किये देखो दफा २३-यदन दफा फ़ इस गरज से बनाई गई ह 
कि जव भ्रदालतं खचौ या सहालयेत या दीगर माकरुल सबब की विना ए यह 
देख कि मुकदमा सुन्तक्षिल कियाजायतो इस दफाकी र्ते काला कीना 
प्ती है (इ, ला, 7. कलकत्ता जे° ₹ सफ। ९८० )-- 


नव हाई कोटे को यह माट्म हो फ फो ना्तिश उपस्क मातेदत भदा 
म मुल्तवी है थ वह दूसरे हाई कोटं की श्वदालत मातिहत मेँ मी दायर हो सक्षी 
है थैर वैते दूसरे हाई कोटं की श्रदालत मातहत म उसका चलाना बग इन्धाफ़ 
या सहाषियत पुनासिब है तो देष सूरत मे वह पि इस वाकेश्रा को द्जं कोणी 
शौर भरजीदावा फो श्रदालत म।तहत मे पर करने कै किये वापिस किये जनि फा 
इक्म देगी-पह खुद वैस नालिश को दूसरे ह! कोई की श्वदालत मल्हित म 
छुन्ताल ( तदाल ) नी कर सकगी (इ कैसर जि० २० सफा ७५८) 


मजयूत बनूहात बतलाना होगा ® मुद श्रपनौ नाक्ञिर देसी शदालत 
म जहा कि कानून इजाजत देता है दायर करने क्षो क्यों रेका जवि- 
सजमूप्रा जानता दीवानी सन १८्८्द्‌ ई० क दफा २० फो निकाले से भदालत 
फे भखप्यार मे अब कोई रोक टक नदीं है-धदालत को यह बात तै करे का 
रख्वयार दिया गया है फ नालिश की सुनाई क्रिस श्नदालत मे कौ जाय-जित 
जगह भद ने नाश दायर्‌ कौ ई वृह जगह तवर्दाज न की जिगी जन तक क्रि 
यह जाहिर न किया जवि 1 उस नालि क तजवीज दूसरौ जगह करने ते 
बहत सदृलियत होगी ( बरमा ला टङन्स जि« सफा १) ' 

इत दफा का फारवषं सफ उस सूती सकेगी जत्र कि नाकिश एक 
या दूतत अदालत में दायर की नाय शोर उन दोनी अदान्तो फो वैतती ' नालिर 
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मी 


का प्रवयार्‌ हौ -देी प्रस्त मे दहि कोर्ट दरप्तं गुजटेन पर यह 
करेगी क्ति उन दो खद्रालतोमे क्षि फिर अदालत ये नात्ति कौ कवार कौ 
जव्रे-द्रलाप्त द्व दरा २२१२३ न चल सक्गी जवे किं दो अदालतों भँ 
से एक चदालत का यषव्थार वेीं नालिरुसुने का न हो (चलाहाबाद क्ता, 
जर्नल जिऽ १२ सफा ८९६) - 


[8 


जम दो श्रदालर्ते एक नाक्तिश घुने कौ मना हय श्रीर्‌ वह उन मँ सै 
नाछिश एक श्रदालतमे दायर कौ जप्रे तो यह पक्षिया [कै मुदायरह अपनी 
गहादत दूसरी अदालत में एखता है मु्दमा दूरी श्वदालत भ तवदौल कटने 
फे ष्ि काफी वजहदन दहो (इ फेसर भिर २५ सर ८७४ ) 

दफा २६. (१) अग( देसी कदं अदालते अखल्यार 
दरखाप्त कि अदालत सखभाथ्न एक ही अदालत च्पील की 
मे य॒मदानी जायगी, मातहत हौ, ता द्रखास्त वसूजिध दफा 
२२ अदालत अपील मे खजरानी जायमीः 

(२) अगर रेसी अदालत षुखनलिफ अदालत रदाय 
अपील की मातद्त दं लेफिन णक दी दई कोटे की मातहत 
होतो द्रखाम्त हाई कोरै में गुजेरेमी 

(३) चमर रेखी अदन खलिक हाहं कोर 
की मातहन हों नो द्रखःस्त उस ह। कोटै मे शजरेगी जिम 
कै अखल्यारात समाश्चत मे वह्‌ अटालत वाक्रै हो जां कि 
सुकद्मा दायर क्रिया जाय 
„ तशरीद'-यह दष पुशन एक्ट की दरा २२ बो २४ कष चदे 
मे चे योद तरमीम फे साथ कायम की गर हे 

इस दफा स हाई कोटो यद सष्वया नदी दै भि रदा जौ उत 
फे हद्‌ फै शन्दर दायर है, किसी दूसरी हाई कोटं के दद के भ्रदर यन्तक्िलि 
करदे, मार षप यद करार दै सक्ती है कि किक शदालत म मुकदमा 
चलना ब्वाहियि (इ ला. £. प्रलादाव्ाद जिल ५ सकं ६० > 

प्क हा कौर दूस हा फो को शपे कल्प के पायन नही कर 


= ~ 
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त्सदने रययन 










| सक्ती है (इ. ला रे श्रलाहावाद जल्द र सफा २४१. २४8) 
| वो २४७ }. । 
| जव मुकदमा शुरू होनेकोतैयर हो तो गहली पहिली पैरी है जो दफा 
२३ से राद 2े-जब मिस्ल से यह जाहर न हो सके कि सकूनत कौ जगः | 
( कौन दहै तो नालि की तजवौज वैते घुकाम पर होगी जहा किं विनाथ सुखा 
| पेदा इई, भर उस नाविशं की कगे कौ जायदाद का ठ्ठ हिमा क्र हः 
| शरीर मुदययल्ञह के दरम्यान शापस मै ना्लिश्च भुहतमी की चलती हो; गो 
| दागिर ुकदमे व्डे २ माल्यित कै पुतवफा कीं जायदाद कौ निस्त वल 
| रेह ( प्रजावला दि. नम्बर १५० सफा ६९ ). 


#१ 


, दरखास्त वस्ते तधरदीली छुकदमा बत क्विद्‌ गैर मामी सममा 
| जती है नौर रेषा गैर मामूली कथिवाई क्सने फे लिये , म्रूल वन 
| वत्तलाना चाहिये ( इ. केस जिल्द २४ सरफा ७०७ }. । 


दफा २४ (९) दहि कोटं या अदालत जिला, मजनि 
यखसार धाम सुक्दमे है कि फरीक - खुकदमा मे से किसी की 
को भुन्तकिल करने ओर दृरखास्त पर फरीक दाय . खकद्मा क 
वापि ठेने का इन्तला देकर चौर जिन फरीकों कौ रन 
मारूज करना हो उने. का बयान खन कर या खुद, अपनी 
मरजी से बौर देने एसी 'इन्तला के शुकदमे की ` किसी 
| नौव पर । । 


॥। 


॥ 
# 
(क) किसी नादि द्रव्तदाद्या श्प या कोद दसखथ करवाई 
कोजो उल के सूवरू दायर दो तजवीज या कसला के 
॥; च्वि किसी अदालत मातद्व अपने के पास भुन्तक्रिल कर्द 
जो उख के तजवीज या फैमखा कर्न की मजाज द्ो--या 
(ख) किसी नालिश्च या श्रपौल या कोड दुख काश्वा को जो 
फिखी उल्ल फे अदाठत भात्दत म दायर हो तंलव करके ' 
# (१) उस की तजवीज या फेसल। करेया ` 


(२) उस्फो तजवीज या फैसला, फे चिये किसी श्वदाख्त 
मातद्त सपने के पास सुन्तकिल कर्द, जो उस की 
तजवीज या फसला कयने की मसाज ष्टे, या 


' (३) त्ेजवीज या कैक्ति के लिये-उस् श्रदाख्त म चापि 
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जदा सै वह तलव की गश्े 


(२), अगर कोई नालिश या "कारंवाह्‌ जिमन [१ 
के वसूलिव प्ुम्तकिल की या वापिस ली जाय तो हुक्म 
बुन्तभ्िलमेजो हिदायत हो उन की पाबन्दी के साथ वहं 
अदालत नजो वाद्‌ को उस की तजकीज करे वाहे उस की 
तजवीज न्ये सिरेसे करेगी या उस सकाम से शरू करेगी 
जदं से वह्‌ घुन्तकिल फिथा था वापिस लिया गया दौ 


८३) चास्ते मतलव इस दफा के अडीशनल जज्ज 
श्यौर यसिस्टेट जज्ज की अदालतें अदालत जिला की मातदत 
समम्पी जायगी 

(९), मगर कोहं इकदमा इस दफा के वस्रजिव कसी 
अदालत मतालवेजात्त खफीफा से सुन्तकेल क्तेया या चापत्त 
लिया जाये तो वद्‌ अदालत जो उस छकदम की तह्रकाकात 
करेगी, खुकद्मा मजद्भुर के वास्ते वतौर अदालत मतालवेजात 
खफीफा के समी जायगी 

तश री -यद दफा पुराने एवट की दफा २५ के पुताषिक ै 
फे पोदौ सी तरमीम के साथ कायम की गई ३ 

मुश्किल शीर करेचीदा श्रमर कानूनी का होना मूल वैज युन्ताफट 
होने शुक्दभा'के नदी है (इ ला. र कलकत्ता जिल्द २४ प्फ १८२) 

ग्जामन्दौ वौ सटक्ियत फएदौक्षेन मावूल पजह रै (इ सा र कफतक्र्त 
भिह्द ६ सफ़। ७६६ घो जिल्द १६ सफा ७७१ ) 

यह दफा उन हु्दमात से पतालुक नही दै जो श्रपील ते वापि 
प्ते तजवीज सानी के भेजे जिं (३ ला र. थटाहव्राद जिन्द २१ सर्फ 
रे३०्यो पी रि जिल्द्‌ १५ सफा २७४ यो इ ला, 1 भलादिनद्‌ 
च्क्दि १४ सका ५३१) 

दालत दिष्ट जन कौ कव जराप हिक किसी परत्व भदत 
म ुतक्िलि करने का भद्व्यार नरी है (इ ला, ।र कलना जिल्द्‌ 
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५ पफा १७७ ) । 

दावा जो वतै नाचिश के द्भ रजिष्टर इधा हो इत दफा की रू 
युन्ताकिढ किया जासक्ता है ( इ. ल! ए मद्रास जिल्द = सका ५४६ ) 

ज्र पो अपील इत दफा फी ₹ से पुन्तकिठ की नाध ततो उप ॥ 
चै.सब उजरात सुने जक जो कि वह अदालत सुनती जहा से किं ह 
भपील पुन्तकरिर फी गई ( इ, ला \\. कलकत्ता निल्द २५ सफ] ३९) 

दिद्ध्कटि जज कौ यह ॒श्रलत्थाए नदी रै फ वह दरखस्ते या पत 
जो कानून खाप्तकीरूसे गुजरानी जवे उन को अतिष्टंट जज' के प्र 
भेज (३ ला. रि चभ्बई जिल्द १६ सफा २७७ ) | 






जव फे नालिश गलत श्रदालत मे इयर की गई ही तो यद छ 
उस नानिष्च के मुन्तकिख करने से दूर्‌ न द्येगा (६, ला.~ १. भलाहाहद 
निल्द ४२.४६ सफ ४७८ ) 


नव दरखास्त वते इजाजत नाक्षेश पुफलसी सुन्ताक्षिल की जाय ठ 


नालिर पुपलसी भी पुत्तक्षिल हो सकेगी (इ, ला र, शज्ञाहावाद्‌ निल्द 
२४ सफा ३५६) 


यह दफा दे्ी नलिरश मै भौ लागू ही सकेगी जौ नभूनिब शा 
४१ कायदा २३ तजवीज सानी के क्षये वापि किया जाय वर्योकि 
इत दफामे ह हक्महिकि हदाईकोट या 'शषटक्ट कोर्ट घुकदमा को की 
तीर्‌ पर ्ुन्तकिल कर सक्ती ३ ( कलकत्ता ला जएन जिल्य ९ सफा ६११). 

फारीकैनः-- सादूकार जितत को दरखाप्त दिवाक्ञिया की इत्तला मिती 
है बतेर फरक समा जविगा (इ ला. १, बम्ब जिल्द २२ सफा ७७८ ). 

इन्तला --जव नाकि, मुद्र की दरखास्त प्र श्रीर्‌ तिना इत्तला 
दिये एद यले को पुन्तकिल की गई हो श्मौर पुदायलेह परती दन्तकिठ कौ 
हई भद्‌।लत फे श्रत्यारे को मानले चौर वहा हाजिर होकर पन भुकदमा कं 
पैरवी करेतो किर पि ते वहउपस्त दिक फे जायज होने की निस्वनं उजर 
नीं करम पावेगा (इ, ला. टि मद्राप्त जिन्द १३ स्फार १३) 

सपंज भश्रदालत खीफो"" से देी शदाकज्त धुरर ह जो वाजिब वो 
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तौर वैशटी मदाल्त क्डुुटुदी गुहो उत्त से रेप्ती अदालत 
नदी £ जि को घद्‌।्तत खफीफा मे श्रद्त्यार दिये ग्ये हों (दइ ला, 
९. भरर जिल्द २३ सफा ३८२ ) 
मुकदमा मुन्तफिल करने पे धद भदालत दात लर्फता नदीं वन जाती 
मर्‌ सिक वहु उस्र नासिर कौ तजक्रान बतौर भटठ्त खकतीफा करेगी 
(इ ला £. बम्ब जिल्द १८ सफा ६१) 
जन्र दिषक पनतिफ़ जिस को फा के भ्या हिल धे 
तदल हो रर्‌ उत फी जगह पर दूप्तरा शरुना्षिफ यवि जि को वैते अलयारात 
नदोतो इत दभ्रा फ) रू से उू को ल्फ के उन सुकदभों फी 
तजवीन कएने के व्यि, जो उस के चाजं सेते वक्त मुलत्तवी ये, कोद हक्म 
क्री जसूूतन होगी क्रयेफि दघ दफा ६५ एकंट भदित खर्प षह उन की 
तज्वाज बतौर नम्बरी नालि कर पक्ता दै (इ ला, रि कलकत्ता 
जिल ३१ सफ १०५७ ) 
वजूहात सन्त किंलीः-- पुन्ताफिल कै क्ति नाते किति वमुहति 
शे पक्षे ६,-- 
१ जजनेभुकदमे की निस्त पनी राय पने षे कायम करली 
ह धीर जाह कौ है (इ ला, रि कलकत्ता जिल १० 
सफा ९१५ ), ति 
२ स्जामन्दी व सहृक्तियत वकने (इ ला रि. कलक भिन्द 
१९ सफा ७७९१ ) ४ 
३, चलन जज व गिम व्वालात बते त्तका (बगस ला 
जि० १० सफा १६८) 


(१ ॥। 


नजरसानीः -नजग्सानी न होगी (इ ला 1१. भञहाब्द नि 


६ प्फ २३६ )-- 

पन्ना न्स यैर देने नोटिस परीकैन जब 
केक पए की ग हो मा वेनास्नगां सपरी जविगी मगर हा 
न नह करे कयो क दिष्ट कौट कौर नोत दिये ककल 


न्तक्षिली श्वीर्षन 
1६ कों दत्तनदा- 
कर सक्ती 


1 
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ह ( मद्रास खा. जरनत जि० ९१ सफा ८२९ )- 


दिद्ट्कट जज के नाट सथर जज के अदालत से वपूजिब दफा २ 
| तिक इस वजह से वापिस नही लेना चाहिये फ एक दूरे परकदमा भै जो इ 
] किल का था सव-जज ने कानून की गल्त समी की थी सगर इडिरिटुक्रट जन 
॥ क मनसा फिसी नािश की कतई तजबाज करने की न हो तो नारिशु क 
| सफ इतत गरज कै लिये सुन्तकिल नही करना चादिये कष वह उसका तया 


£. 


पिप इन्तदाई बिना पए करपक्ते (इ. के जि० १५ फा ५६९)- 


„ ना्िशको कौर देने नोटिति फरौक मुखाट्फि क पुन्ताकेल्ल कना 
| परारि.से वती एक देका गलती के समभा जविगा 18 भिससे हुक्म घुन्तकित 
| की नजरसानी हौ सके, 


1 


वह वगीर्‌ बयान दलफीकेदीग्ूहो भौर वह ले ली गई हौ भौर उसका 
| तसफिषा विषया गया हों तो उसकी नजरसानी परहारं कौट क। यह राय क्र 
| प६ कि जज को जिसने उभ द्वास्त का तमाफया किया मखलार था क्रि वयन 
| हलफी न लेव भग्र अदालत नालि को एक श्रदालत से दमे अदासित र 


1 


| 7.दमी ( इ. केष जि० १४ सा ५६१ )-- 


दिष्टि जज को ह्व दफा २४ ( क ) श्रखलार दै कि बह दी नाजर 
| फो जो उसके जला भ मुलतषो है धद्‌ालत एडिशनल जज मँ: छुन्तक्गिल के 
(ई के जि० १३ सफा६)- 


जेव धदालत श्रील किप्तौ निर फे वाप्ते तजवीज सानी रूदहद पर 
| उ श्मदालत मे वप्िन करे जिने उसो पहले सुनाई की धी तो दिद 
| जज) फो हस्व दफा २४ यह अखत्यार है, कि उस नाकि को बह पने ही 
॥ फाइल पर लेकर उसका ततक्षिय। के (र केस नि० १.६ सफ ५५२ ) 

नये आन्ता दध्वानो के इवा्त पर निदान करके दिषद्क्टि कोटं फे 
| लव्यार तत निष्वन श॒न्तक्गिलौ कुररमा उमे व्यादा देनो क्षि पुरनि | 


| जान्ना दवन फेष्सेये देलौ आरढ ४१ _उयदा- २३ दका €₹ भप 
॥ # । । 


{ 
| एन्तक्रिल करे तो न्तकिलौ के बजूहात दओ कने की पाबन्दौ भदलित की 


जव दरलास्त सुन्तीकड थदालत के कायदे के वमूजिव न होवे न॑ || 
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| [४ कजयभेायगयाकयिे योगयजाः ासकाानजनसजयरतार्कावकाताकनानाकसा दाय 
= वै. नो. स्न १६१४ ई० सा २१७ )-- 

द २४्८कफीरूपे दद्धि जज फो शम्तकिली के यदयात वहत 
दि गधे द इतकी रूपि दिदि जम को अखलारहै क वह किसी ` पुकदमे 
फोजोहाई कोटे की तरफ स्ते वति तमर्रजसानी कै वापिस च्या हो उपि वह सप 
जज के भदालत में तवक्षन करे ( श्रलादव्राद ला जर्नल भि १९ 
१०९४ )- शरैर इक्ती मजमून की नजर देखो (इ. के, जि० २३ सफ ६९) 


दफा २५ (१) को फरीक जव किसी खछकदमा श्रपील या 
ससरत जनाव दीगर कारवाई का जो किसी हा कोट में 
नब्राब गवरनर जन- जहां कि सिरफ अकेला एक दी जज्ञ॒इजलास 
रन बहादुर बइजला- करता हो उजर करे कि उस की सुमाञ्नत 
स कौसित निसवत वह्‌ जजन करे चैर साद्व जज को दे, 


पन्ति कएने मुक- उजर के माक्रूल ोने फा इतभीनान द जायतो 


दभा यह्‌ व 1लिद्मत जनाव नव्वाव गवनर जनरल 
बहार ब्टजलाल कौन्सिल रिपो करेगे-श्नौर साव ममदृह 
रियि 9 4. १५ 
बजरिये हृरतहार शन्द्रजे गजट फ इंडिया, रसे द, या 
अपील या दीगर कार्वाहे को किसी दीगर दष कोटं मे 
सुन्तकिल करेगी 
५८२) इख तरद्‌ से छुन्तकिल किये इथे ख॒कदमा च्पील 
यावीगर कारवार मे वह्‌ कानून लागू दोगा जो उस धदालत 
ध कि सुकर्मा अपील या दीगर कारवाहं शर भं दायर 
दे धी, दोना चाहिये था. व 
- तशरीद्‌ः--इ दफा कं बमूनिव जनाव न्वा गवरनर _ ननेए्ल 
फो एफहा कोटं से दूसरे हाद कोटं मे मुकदमा मुन्तकिल करने का भलया 
दष गया 2 
,_ यदं दफा नई है दफा ५२७ मजमृधरा 
निसान करो-- ~ । 
दायरी नःलक्ञात 
द्फा रद सुकदभे की दायंरी जरिगे पेश करने अजा दाता 
नातव भिं 1 
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नालश्त, या द दीगर तौर षर हणी जो सुकर 
क्षिया जावे 

तशरीद-हर नालिर मे भर्ज। दावी का मोनूद होना बहत भी ६ 
शरीर जब यह श्ररज। दाव। श्ररालत केयाकिसी दे उहददार को हवाला क 
दिया जवे कि जे इस कामके वति पुक्छर कया गया है तो कहा जवि 
कि नाज्िश दायर दई, 


थव हिन्दुक्याल कौ पन छ के कौ यह रथ पै तौर एर. काण 
दो खुकीटै कि गैर काक्तीष्टम्प पर लिली हूर भए्जी दात्र का दाय होना 
उस तारी को समा वेगा करि नित्त तटैवक्रो वः शह मै पे, श्र गई 
हो, हला फ कमी सयमय उत बुदत के भीतर दाल हुजा हौ कै जै 
अदालत मे सुफरे९ किया हो शैरमगो रती दनम से नालिर अन्दर मियाद्‌ या 
मिय।द पुरर के वाहर ही जाती द्य ५ 


(इ ला, १. कलकत्ता जिल्द १४६ सफा ७८० 
५ कलकत्ता 9 २० » ४० ) 
। + कलकत्ता % २७. 9, शम । ।, 
ध मद्रास ५ २९ 9 ४९४ 
3 बम्ब ॐ २७ ॐ ३५० 
भलाहाबाद ज्ञा जरमल जिष्द 9 पसफा ६३६). 
] 2 
पणन दका के लियि देखो दफा ८ श्रई ४ म दायरी -नालशात का 
जिक्रदै लक्न ध्वादेते दीगर तौर पट जो मुक किया जकि नये है 
नालिर में नीचे लिखी वतिं जष््‌ है, 


॥, 


(१० फक्क सुखलिफ (२) भागडे कला मामला । ८३) निन 
लाप्मत, (४ ) मल्लव (५) चाराजोई (इ ला, रि वम्बह जद 
३१ सफा ३९३ ) 


समन वो इनकरिंशाफ याने द्रयापत हलाता सुकदमा 


दफा २५. _ जव नालिश वाजाच्ना तौर्‌ पर दायर दो 
समन वनाम घुदष्ेह, जाये तो जायज है क्षि सभन सुदायलेद्‌ के 


? +~ 
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ध इस हस्म से जारी किया जाय कि वह चदालत 
हाजिर हे'कर दापे की जवाव देही करे, छीर तामील इस समन 
की घुकूररश्षिि हए तरीके से की जाय. 


' सश्शरीहः-इस दफा फीरू पति बाद दाय ना्ञिश फे पपरन वनाम 
शुदायलेष्ट फे जा फना जाथज करार दिया गया है~पगर शदाक्तत परर हर 
सुकदभा भे सुदल के नाम समन जाती करना लाजमी नदीं दै, मसलन, नब क 
छ्जी दाजी तरमीम फे यप्ते या यद्‌ालत मनाजर्मे वैर करने के ये वापिन 
दिया जवि या जव कि इत प्रजमूभा की किपी दफा की रू से रजी दायी 
नामजृर कर दिया गय हौ तो रेष्ी हालर्तोमे समन को सुदायलेह के नाम ज किया 


जना नह्य नहीं है ( देखो इ का. ट कलकत्ता जिल्द १४ सफ २०४ } 


जव पुहायज्ञह खुद भाप होकर श्रदानत भ हानिर्‌ हौ जवि तो उक्त फे 
नाम समन जारी कना ज्र नदी है ( रगा ला र जिल्य ९ सफा ४०३) 


कि सुकदमे मे ज अतल कैदार यो ज्यपरिनदार प्र दायर किया य 
हो श्रद्‌ सुदई सकल कर्जदार प समन तार्माट न करा सक तो जामिनदार 
सपनी जिमोदार से बरी नही हो सक्ता है (§ ना ट नन्व जिल्द १४ 
सफ २६७ घोर्‌ सा ! कलकत्ता जिल्द १२ सफ़। ३३० ) 

पुरनि दफाके किय देखो दफा ६४ ईर ५ म पमन कै जादी व 
तामील करने फा जिक्र है, 

द्फा र्ठ (१) को$ स्मन किसी दृसरे सवे मे तामील 

तामोल समन जब कि के वास्ते एसे धदालत के पास ण्स 
मुदायज्ेह शिप्ती दूसरे तरीके पर भेजा जासक्ता ह कि जो 


. 


पथे मे रहता द [ अदालत चो तरीका ] ठस सयं कं राज 


( 


किये हे कायदे के वसूूजिव करैर किया गया हो, वो बनाये 
गये शौ-- 

(२) जिस अदालत में समन भजा 
हे षि स्नमन के पुने पर उसी तरद कारव 
समन खुद्‌ वैसे दी अदालत ने जारी किया चाः 


1 जाय उस को लाजिमं 

करे, गोदा कि 
६1 

रौर वाद्‌ को 
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॥ चह समन उस चदाततम जहास जारा हया हा सच हस यथान 
| केकिउसके सुताविक क्था कारवाई की ग ( मगर को 
| कारेवाह की गहे हो ) वापिस करदे 

| तशरीद्‌ः--जव को समन इन दफा फे पाले [जेमन फो वजि 
| तामील कै ब्त किस दूरे सूत्रा यानी मुल्क मे मेजा जवि तो वैते एन क 
| तामील उन्दी फायदो फे मुताबिक की जपेगी जो उस सूबा ग नित तीह 
| समन के जा हो-एमन भेजने वल्ली धरालत फो इस मजमून की पिटं कू 
| कपना चाधि फि तामील समन की वानान्ता की ग क्िवाय उत्त सृए्त प. 
| जव उस दृप्तौ ्रदालत की कशा की निल से फो देसी ब्रात पई जप् 
| जो खिलाफ हो (६, ला. रि बम्ब जिल १० सफ २०२). 


लेकिन अदालत इष मर फा ततफिया कर ` सक्ती दे कि श्चाया तीस 
| सपन कौ कफे य) नहीं (इ, ला. ट कलकत्ता जिल्द २२ सफा ८८६), 


पुरने दफा कै किये देखो दका <५-देखो श्माडेर ५ कायदे २१-२३. 


दफा २६ जो समन कोड अदालत दीवानी या मलि 
श्रदालत हाय गेरके जो निरिश इनड्याके द्द्‌ के बाहर वाके द्‌ 
॥ जारी विपे हर समन जारी करे वह्‌ नरिटिश इनडिया की अदालत स॒| 
| क्षी तापील्न भज जा सकते, चार्‌ उस कां तामाल ईसा| 
| तरह रो सक्ती दे मानो कि उस को खुद्‌ दालत, हाय 
| निटिश्त इनब्या से जारी किया | 


- मगर शते यद्‌ है कि वद यद्ालते करि जहां से एेसे भमन 
जारी इषे दो नव्वाब गवनेर जनरेल वहादुर ब इजलास 
| केसिल के क्म से कायम छेदो, या कायम रखी गह, दो, था 
| क्रि नष्चाव गवनेर जनरेल वदृादुर वहजलास कोसिल ने गजट 
| खार इनाञेया भं खुश्तद्र कर दिया हो, कि इस दफा के 
| अदकामात वंसी अदालतों से लाम्‌. दोग. 


॥ 


पुराने दफा के ल्ि देख दफा ६९० (अ) 








दफा ३० षपावन्दी एेसी शरायत चो कदो के जो करैर 


५1 
9. ॥ 


~~ 
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थषव युतल्डुक जाहि करदी जाय, चदालत क्रिसीं वक्त, चाहे | 
कने हालत षौरा पनी तजवीज से या किसी फरक 
की द्रखास्त पर. 
(क) क्म जखूरी था श्ुनासिव निवत ल्रुमला 
यञूरात खतास्लुक र्वालगी वो जवाव दही बन्द्‌ | 
सवालत्त, बो इकवाल द्स्तावेजात वो वाक्यात, | 
चो हेनकिशाफ थो छलाहजा करने, वो पदी वो | 
। जवत्ती, वो वापसी दस्तवेजात या दूसरी जसूरी | 
चीजो के जो सवूत मे पेश रो सके, सादिर करे. | 
(ष) समन वनाम पसे शख्मों के जिन की हाजरी| 
वादे वास्ते देने श्दादत के या द्स्तावेजात था 
जरूरी वीज मजद्र पेश करने के लिये मतलृव | 
दो, जारी करे, | 
(ग) हुक्म निवत इस के किं को वाके वजरिये | 
अफीडेविरट याने यथान दलफी फे सावित क्रिया| 
५ जाय, सादिरि करे. 
तशरीद्‌ः- यद दफा नर्‌ कायम की गई है-- 
भारडर्‌ ११. १२ शरीर १३ मउने वर्तोक।ा जिक्रहै जो इस दका फे 
क्षिका (श्र) मे दज ३-- 
› श्ारडर १६ मे समन के नारी हीने का ज्क्रि ६ै-- 
श्यार्दर्‌ १९ मे वुयान हल्का जिक्र दफा ३२ मे समन के इम 
भट्टी कौ सजा दर्ज ै-- | 
श्याम र्ता गाव की राक्ता मे फक्त है श्रौ नातिद्र चकत सक्तो द 
म्भे किगविकैरम्ते कौ हक फी निष्वत फगङा है गो कोई खाप्त हरना न | 
पचा छे ( कलकत्ता च. नो ने १७ सफ़। ७३ )-- 
दफा ६१९ द्ष्ार्छ्वोरेलवो २९ म दिख हए घटकमित | 


५ 


समन वनाम गवाह वैसे सम्भनो से नी खुताल्लुक होगे जो | 
शहाश्त देने या पेश्व कर्न- दस्तावेजाति या दीगर जरूर चीजों | 





जाव्ता दीवानी &€ सन २१०८ ४५ ह, 















| = चास्ते जारी क्रिय जापगे- 
| तशरीदहः- यह दफा नरं कायम कौ गर है-- 


द्फा ३२. श्वदालत को किसी रसे शख्स की हारी |. 
| तामीलन कले की मजवुर्‌ करने का अखल्यार दालिल हें कि 
| हालत मेँ सजा निक के नास समन वमरुजिव दफा ३० #|' 
| जारी क्षिया गया दहो आर इस गरज से अदालत, 


(क) उस श्छ की गिरफतासी का वारन्ट जारी 

| कर सक्ती रै 

(ख) उस की जायदाद ऊक चो नलिम कर सकती है 

(ग) उस पर ज्जरमाना जो ५०० <° से ज्यादा नो 
कर सकती हे. 


(च) उससे वासते दाजरी जमानत तलव कर सक्ती 
| हे श्नौर जमानत न देने की हालत मे उस को जद्लसाना 
| दीवानी मे वन्द्‌ कर सक्ती है-- 

| तशर्दि---पद दफा नई मायम फी गई है--देलो आरा 
| १६ कायदा ९०. 


8 


तजवीज वो डिकी. 


दष्ा३३े त्राद्‌ खनने छखकदमे फे अदालत तजवीज 
तजवोज वी डक. सुनामी चोर इस तजवीज की पिना पर 
| डिकरी सादिर दोगी. 


1 तशर -ष्मगर कई फरराफ बाद खतम सुनहर ुकदमा श्रीर्‌ कन्त 
| सुनयि जनि फैनला ॐ मर जावे तो उससे केता षो दिक्री' नाजावन नदी 
| होता है (इ ला, १. बम्ब जि० १९ सफा ८०७ धो इं ला. 1. भलाहानद 
 जि० २१ सफार३१४ ) पुराने दष्ाके चयि देखौ दफा १९८ आड २९० 

[ म तजवीज काजिक्रदहै जस बाद सन्ने -मुकदमा रीरम भपनी देसी तजवीज 
जवानी सुन" सक्ता दै जसि तषी करने श्चौर सुनाने व उमक्षा इरदा दै 
| (मद्रास हाई कोटं यिप घपाल जिपन ५ सफ ८ )-- 


११ 


जाम्ना वौनानी "७ सन १६०८ ३० 













सुद्‌. 
दफा ३४ (१) जिस हालत में मौर जहां तक कि 
सूद डिकरी निसखयत अदा नकदी रूप्या 


के 

सादिर की जवि, अदालत को वजरिथि पेसी डिकरी के 

यह्‌ हुक्म देने का खखत्यारं रहै कि खद उस निख॑ फे 

सुत।धिक जो अदालत के नजैक सुनासिव जान पड़े 

असल रकम तसाफिया की हरं पर तारीख नालिश से ता्सख 

डिकरी तक श्नदा क्षिया जयि, यलावा किसी एसे खद रे जो 

, [असल रकम पर ` निसवत किसी खुदत पेरतर दायरी 

नालिश्च के तजवीज किया गया दो मय खद्‌ चायन्दा उस 

' | नखं के खुतायिक जे। च्दालतत पेसी तसफिथा की हुई एक 

जै रकम पर खन,सिय समसे तारीख डिकरी से तरणि 

भद्रे नक, या खस नजदीक .की तारीख तक, जो सदालत 

की,.राय में ठीक जान पड़े-- 

(२) जिस सूरत मे कि डिकरी म निसयत अद्द्‌ 

' | खद भआयन्दा देसी ` एकजाईै तस्या की दहै रकम पर 

कि जिरा जिक्र उपरहो चुक्षादै, तारी खिकरी से तारीख 

`| भदा तक या किसी नजदीक तारीख तक छु जिकर 

नहोतो रेवा समा जविगा कि दालन ने सद मजङ्र 

भे दिलाने से हृकार किया, श्चीर चलेददा नालिश खद 
मजकृर की वरती फे वावत दायरन हो सकेगी. 

तश्चरीद्‌ः--स द मे यद इक्म है कि अदालत ताल मातिर फे 

वाद्‌ मुना्िव सूद्‌ दिखा सक्ती है--पतलन यश दकि रेता सुनि सूद दिलाता 

श्दालत की मरजो पर श चदि वह उस नच्च के नाविक दिले कि ने ककन 

कै दरम्यान ठ्या, या किसौ द्रे निचि के धुषाक्तिक मगर तारीख दपर 

नाज के पिदधे शा सूद दरिज्ञाने फे बते घदमावत उतत माददा क पुतारिकि 

शक दग) जो फएदीकैन के दरम्यान ठा ही (र ला ए कततकतत जिर 

१२ सफा ५८२ )--बाद दायी नाक्षिर के सूद दिलपाने ॐ बाय गो 


॥ 1५ + प 


लान्ता दायान ~ सन १०८५ ~ 













“~ 


¬ ~^ -+~-- <~ 


॥ दाद्रसी मरगी जावे उसके निस्त भलषदा फट फस यनी सूम नदुतित 
| दालिल करना लक नही है ( इ. ला. रि. कम्ब नि० १७ सफा ४१) - 
भरदाठत तारील वाजवुक्त्दा तरे ठरृराई ह शते के ुवाफिक मृद्‌ दिते 
| की पबन्दहे, मगर षाद दिक्री सुद जा दिलाना- श्रदालत ॐ भया 2 
| (२३ रि २०६) वपूमिव रतै घए ताधिव याजबुलश्दया तफ किए 
| निरख स सूद देने का करद तो अ्रदलन वाद्‌ का सूट, कम निप से, दित, 
स्षोदै( १८ नो ६२२)-- ~ ~ 






८ 


अगर-ङ्क्रीमे सद नदीषै ते ङ्क्त जारी, रूर वान्तो श्द्र।तत. सद 
| शामिल नहीं कर सक्ती-(इ सा. रि मदरकस्त जे०ः ३ .पफा ४२१ षा १५ 


॥ ¢ 


1 वौ मि, २,५१.५ वरी म, ७१५ वो १७ बी. १€वो, २० वीर ९ ४७७ 
योपम वी रि ५२२ वो ५३४ )-- ` = 


, सूद जो कसले से नहीं दिलाया गया वह तरभीम दिक ते नश दिलाया 
| सक्षा-(९ ला ए भलाहवाद जि १५ सफा १२१) * , ६२1 


५ 


जव पचो ते सूद न दिलाया तो श्वदालत ' पिखाफ ` फैसला -पचायती पट्‌ 


| नदी दिखा, सक्षी-( षी 1, जि, २३ स्फ १०५) व 


जब क्रि मदयून दक्र ने सुद देने का' वरार करके नीलम धुकञतक्षी कतः 


| दिया तो बह भूद इजरा विक्त म दिलाया ना सक्तादे-( द ला' † मदत 
जि" ७ सफ ७०.५०) ८ ०4 


४6 ५ 6 


१५५ 


मुकदमा. वसरिये रहननाम। मे पुदई उप्त निख से सूद पाने का हकदार द 
जो करार क्षिया गवा हैत्रिल। की {कमो के-(ईइ, ल ) कलक्ता,जिलद < 


सफ ३०९) 


4 
=^ 


8 द ४ 
दुलत क मुफदुमात् रहन फी दक्र मे तारील इक्र धै तारंख युकररी |, 
| सदाई के याद्‌ सूद ता दार दिलाने षौ शणत्यार दै-( इ ला 1 कलकत 


[जि रथ सफा ७६९ धी इ ला रि भ्रल्ट्वाद निन्द २१, सफ २६१ 


४ 


एक रदननामा मे रते दै फ क्म फा सद विपती निक्षि से दिया जायगा 


1 


जीन्ना दवान १ सन ृर्ण्दद्ेः 
0. 

योर दर सूरत दम भदाईं दन्द सूद तारय वाद। लिली ते निषादा नि | 
से दिया जविगा तो यह सए दिषा गपा क जिया खं की रह -सूद तावान | “ 
नदी,ह, शरोर छपरल. ला जा सक्ती दे-(इ ला, रि च्व जि १४ फा 

२०० )-सूर मामूती नदेनेष्ी हालत मे सुदश्ररसूरदने की र्तं तावानी नद । 

ह ~(ईइ, ला रि भरलाह्याद नि २५ स्फा २९ षो इ. ला रे स्लाहवाद 

नि २१ सफा.१९९) , ~ 
` , एने दफा के वाहते देलो दफा २०६-- डकरः वाते नीलम जजलम रहन |, 
चा बोभा। वतर डिक्रौ जर नकदी कौ नदा समी जवेगीषट( इ, ला, 1? कलकत्ता | 

नि २४ सका ७६६) - 

; जव मदयून-डिकरी डिकौ का रूपिया श्रदासत भ दा का देतो दिको 
सद्र तरी दुहे निति पनि की तारील तक का पानि का इकदार्‌ न होगा |, 

[ षर ला जधनल धि १ सषा ५३४] | 

" ,; नालिश्‌ कटे मे दे सूद घटने के - ये. कापी - मजह न दग -गी, |: 

गि १२ सफ। १६२) ५ ^ ध 

¡} इषौ तरह कओ का कु हिस्त सादूकार ने सेने से इकार किया यह्‌ पनम्‌ कम | 

पदक लिये कोफी षजह न होगा-(धी १ 9. ७ सका २०)-- । 

? जर लगान फे डिकरौ मे सूद दिज्ञाया जा सक्ता है-(इ. ला १ कलकत्ता | 
नि ४ सफा ५६४ )-- 
!“ अगर मुकदमा के फैसला करने मँ देरी धुदई फे सवयस हरो तो भदालः | 
को श्रवसा है ि'सूद्‌ नालिरु भी दायरौ के बाद कान दिलये-( ईइ"के भि, | 
२५ सका ६५८ )-- | 4 

५, सुद उहराव क सुद को दाषरां नाविशते ताल दिक तकर, दिखा पनि | 
का बतौर दक ु्ेहक नदी है--सूद दिलान। या न॒दिलाना भदासत्त कौ भस्मी || 
प ६-(इ३ के जे २८ सका ४२६). 


-खर्चा-- क 
, दफा,३५, (१) बपाबन्दी उन शरायतत चौर कद्‌ कं र | 
\ । 1 श्वच सुकर कीं जधि श्यीर यपाघन्दी फिसी पेत 


कानून शे जो उस वत्त जारी हों जे स्वचौ खुकूदमा में या नताज | 
2 । 





जाष्ता दौवानी १०७ सम १६७८ ३० 
थाया धतया | 
शरुतायिक इवा दो वह्‌ अदालत के अखल्यार पर मौकृफ र 
च्रौर अदालत को इस अञ्केते करने का पूरा अखलत्यार हासलं 
है कि खनौ कौन देगा श्नौर किख जायदाद्‌ से) श्योर किंस, हद 
तक दिलाया जायेगा-अओौर श्दाक्तत ल जरूरी हिदायत ऊपर 
विखी गरजो के वासते दे सकती है--इस वत से, कि श्दालत |; 
को नालिश की तजवीज करने का श्रखलयार नदीं दै, एेसे भखलार 
कै यमल मेंलानेके बारेमे कोई सकावटन होगी 

(२) गर श्चदालतद्धक्म दे कि कौ खौ ` बमूलिष 
नतीजा घुकद्मा नहीं दिलाया जायगा तो अदालल श्चपने वजृहात 
सदरीरी वयान करेगी £ । ॐ 


(८३) दाल को श्रखस्यार है कि खन्यी पर सूद किसी 
एसे निरख के एहिसाव स दलाय जो सालाना दे रू° सकड़ा 
से ज्यादानदो चनौर यद खद्‌ खरचे मे जेष दिया जायगा ' ओर 
भिस्ल ख्व कै वसूल टो सकेगा 


तशरीदः--इस दका फे जमन (१) यौ (२) दफा ५. एष्ट 
जुदके वर सन १८६० ई० से घोायम धये गये हैमो जिमन (३) दफा २२द्‌ 
पुराने जन्त दीवानी की हे । 


श्रदाल्त को इजरय डिक्रीमे जव कि द्िक्री म कई इषम नही दै खर्च 


पर सूद दिलाने का श्रखयार नही. ?--( इडियन जा. पो जिल्द १९ सफा 
३०२ ) ›, ॥ 













श्रगर सुद्र फो दिक्री मय खचौ फे मिली थोर खच प्र सूद दिलाया गया 
 श्रीर सुय का खच भिम शुदे रहा हो तो पुदप॑बाद मुजग जो बाकी 
रहे उस पर सद पने का भुस्तहक है--( वी १. 9. १३ सफा १२२८). 

पुराने दफा फे लिये देखो दफा २२०, २२२ 

एक ररक फा खच दूरे फीक पे खर्वेमे भुनएदेने मे जये देवो, अ 
२० फायदा ६ ({ ३ )-खचो दिलाने षी निष््रत भाम कायद्‌ यह ह फ चा 
मुकदमा के नतीजे के धुषाकिक दिकाया नरि, यानी गवौ जीतने वलि पर्छ को 


 जंम्ता यानौ १०१ लभष्रन्पदरः 
ह 
> ् जवि-पह जष््‌ नही है क़ि षह प्ररा२ रौर परर मुकदमा के जीटे-घगः 
उप्त की जीत फा बडा हिसा दषितो काफी होना-(इ ज. रि वम्र जिल 
१८ सफा ४७४ ) 

मगर इ श्राम कायदे के धुसतक्तनियत याक चूं मी है श्रौर दे्ी सूतं भी 
तिक सक्ती दि निने श्रशलत नीतने गाने एतीक भ दूस परीक का प्रू 
4 खुप दिखा सक्त है ( कन्त दैव हितिनन 9 ¢ सफा ६१६१), 
, ृद्ईुको खच न दिनि क्षी यह यजहकाफौ न हणी कि मुकदमा कौ 
| ल९। ते पायते पर यद्वा खर्चा पड! भौ देता करे डला गथा कि वह उठा 
गक सक्ता, ( शपरस केतेन जि. १४ सपा रर्वो इ. ना १ मद्रा जिल्द 
१८ फा १२८ ) 

जन खदा दिसते बक हि चलन फरीक पर किन न ररेणौ बनि देते 
मामलात प्र मौर करेगी कि जिने से पुरदमा शुक हवा ( क्ीन्त वेच डिविनन 
नि २ स्फा६१६ य र. जि १५ सषा १४०) ॥ 

जीतने उलि फरक की ष्पाद पा बदचचनी उप्त को ख्या रिलनि गँ 
रूात्रट कर सक्ती 2 --( कधोस्त भैयं डिमिमन नि. १३ पा २६२ 2. 

जब मुद ने जास दस्ताविन।त पेश ज्रि ते षह खौ नही 
दै--(इ के. श्चपील जि १९ सका २०) 

जब सामला तानानी किख का होवे तो वच नही दिलाया जा पक्ता [ईइ 


ला १. कम्ब॑र्‌ जि २ सफ! २०२], ~ 
गर सायलके तफ देरी हरदो तो णचा नी दिकाया जा नक्ता है- 
[इ जता १, चलाहबाद नि ११ सका २७२ ] 
दिताब सममन की निश्च मै जो मालिक ने धपे घुलयाद प्र दाष %। हो 
गर सुकया९ अपनी धुखलयारणितं की दैतियतं ते इकार फरे तो उक्त ते नासिर 
क पूह। खौ दिलाया जा सक्ता है) गो दिक्ताव से प८ सरितनी ही रकम उस (] 
निममे निक्ने-( इ लां र कछक्ता जि, १४ पर १४७ पी कौतिक्त ). 
` जीतम बति ्मपीक्ताट को ख्ची नही दिव्या जा सक्ता क्योकि "उत -ने 
भप पूरा दक, नि भे दूह किती का दखज्ञ न दो पेय भिया श्रीर्‌ उक्त के पावितं 
करने म बह नाकरामवाव हुषा-(इ, ला कलकत्ता जि {४ सक्ता 


= --------- 

















पा सक्ता 


५ 


ध 
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| जि २ षफा ३६०] 
मगर कमीश्नदणर श्चपन खच की मालिश कर ,सक्त। है-(इ ला, ९ 
पदरात जि 9 सका ३९९ )-- 


सातदती दफा ( ३) जन च्करीमे खचौ पर सुद्‌ न दिलाया गम 
हो सो खद इजरय िक्री मे नहीं दिलापा जा सक्ता-( गाल ला रि श्रपतत 
जि, ६ स्फ ३३)- । 

खरचा की खजरारईः--देखो चाईर २० कायदा ६ ८३)- 


शछ्मपीलः--जव खी फा दिलाना। अदालत मातहत की रजा एर हे ते 
 निसनत खच श्रषीढ न होगी मगर जब के उसूल कवा सषाल होवे तो अपी 
च्ञ सवेगी-(इ ला रे कला जि. १२ सफा १७६)-- 

खच कौ निसबत अपक्त वनाराजगी इिक्री धदालत श्रपील जब 
श्रदालत श्रपील ने पने श्रदलयार फो मन मानि इप्तेमाल किपाहोश्नीपनरि| 
"म उपल के युवाक्षिफ-(इ छा रि भ्र्ता्टबाद जे. १९ सफा ३६३ )- 


अगर मसौ शप्त का नाम मृत्तवप्फी के कायम मुकाम नायज फी हैतियह 
से दस फियागयाहयो भौरउसका नाम वदध ते पह साबित होने ,प छाज 
षा हो कि वह कायर मुकाम मह हैतो बह इस विना पर भपील कर सक्ता 
है कि श्दालतने उस्र फो चौ नं दिला्या-(इ्‌, जा, ?, , अलाहषाद जिन्द 
-१३ सका ५९० )-- 


, -इषम निवत खच बतौर डिक्रौ नही समम! जावेगा न॒ बह फाविदट श्चपील 
दै-[ इ," 7, मद्रास जिल्द २१ स्फा४२१}- = | 


श्दाज्ञत श्चपील दस्तनदाजी करेगी जव क्रि श्रदालत मतिहत ने खच दिलाने 


के निवत श्यपने श्खसारात के विल्ञाफ विज इ्तेमाल किया हो भीर्‌ उत 
( ९ >, रू 
सघव से बेडन्साफी हरं दो-{ मद्रान ह! कोटे जिद १ सफ ७४ ]-- 


श्रदान्त ४, ( ६ करेगी जघ कि दाशत इष्तदाई 
नेख्चीकी ह „४६ \ घो वकेिधाती के गलत समम 
भरदिपादो & )-- 

दूरपि (४ 


^ नष्ट कर सक्ती 
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ला, र, अलाहात्राद्‌ जे° ११ सफा २६७ वो कठञचत्ता जि २२ शप्त ४६७ ) 


अगर अद्‌।लत मातहत सपा मेँ डिफरौ बहाल गयि जने के वाद उत्त | 
तरमीम के तो रेसी ततमीम कौ हई डिकरी काविल ईइजनरा न होगी--( इ, स! 
९ अ्रलाहावाद जल्द ११ पफा३१४) 
४ }०4 1 ४ १.३ [^> 
, आर ४१ में दिक्यीवो ह्ृक्म ॐी दृजएका जित है-डिकरी यो दर्म | 
कौतारीकके च्िदेषोदमा२८२)गोर ( १४) 


दफा ३२७ इजराय डिकरी के ताल्लुक मे “डिकरी सदिर | 
विक? सदिर करने करने वाली अदालत या उसी मजमून के | 
गजी अदालत क रीगर लप मे, जव तक खिलाफ उस के | 
वातीक , मजमून चा इवारत सें क हुक्म न दो, दस्य | 
ने शामिल ईै.-- 
(कः) जव डिकरी इजराय तलव अखत्यारात अपील 
के छ्रमल मे लाकर सादिरकी गरहोतो थदा- 
लत्त इठतदाई राद रै-यौर, ॥ 
(ख) शअगर अदालत इव्तदा मौजुद्‌ न रदे या उस 
के जारी करने का अखत्यार उस सर निकल 
गया रो, तो वद्‌ अद्‌ालत घराद रै जो द्र खूरत 
द्ष्यर दोने उस नालिग् के, जिस मं खिकरी 
सादिर ष्व दो, उस वक्त जव कि द्रसलस्त 
इजराय डिकरी दालिल हई धी उस नाति 
। की मजाज रीती 
तम्त सीह --यह दफा पुराने एक्ट के दफा ६४६ कौ तशद पे 
फीगरद 
एक पुनशिफ ॐ भखत्याराते श्रदालत एषौफा, जो उसे गर्गे कौ 
सै भत्ता दए थे, बजरिये नोटिकिकिशवन यनि इश्वहार वाद मदिर होने दिक 
उसके इजराय किये जनि फे पेश गवनमैमेट की तरफ वापिप्न क्षिय गवै-दृक्ती 
दात भ तनीन हष कोद यह फरार पाई फि दरखाह्त वस्ति इजश्य शिक्ष 


पोका 


कथिम 


त्फ 
मम्‌ 
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हिस्स--२. | 


ट ४.=----- 


इजरय के बरे मैं, 


नभ 









आम--्रहकामात 


दफा ३६ इस मजमसूश्या के अहकाम जो इजराय डिगरी 
| सहकाम ते ताल्लुक. से सुताल्लुक हे इजराय अद्कामात से 
जहां तक वे खुताल्लुक दो सकं खुताल्लुक समे जागे 


तशरीदः--यह दफा इस मजमू्ा मेँ नई कायम क गईं है--इनएय 
| के वरिम जो बाव इस ममू मे दर्जदह बहर्ती डिकरौ श्रौ इणो ते 
| ताल्लुक रखता है नोनार) कयि नने के लायक हो, न कि कपी दक 
किष की डिकरी मौर इक्म से, मटन; डिक इरतकरार दक, दजराय फे 
लायक नहीं हे सिवाय (मैरवत खता के-जब किती नादिश या कारवाई 
जो पुनाधिव तौरसे दायर की गई हो, किसी डिकरी के निसबत यह करा 
| दिया गथा हो कि वह डिक्री साथ फरेव पा साजिश ङे हासिल की ग दै त 
देसी दालत्त म डिकरौ मनक क इज्य न॒ भिया जायगा--इसत पुकदम। ४ 
(ज)ने(व)वो(क) प्र एक डिकरी हासिठ किया अर उस नाठिशिम 
किजो (क) ने दायर किया था डिकरी मजकूर निवत ठसक परेथी का 
| के गद तो देसी हालत मे वह ठिकरी दरम्यान (श्र) वो (ब) के बहक्त 


| समभ्डौ जावेगी ओर्‌ उस का इजरा भी किया जावेगा--( इ, ला ट कलकत। 
जि २० सफ़ा ७२८) 












जव कौं भमर अदमलत यप या नजरायी से तै इरा हौ तो रेषी 
अदालत की डिकरी मुकद्मे मे क समी जविगी चाहे उसकी रू ते पवि 
भदाटत की डिकरी बहाल रखी गई हो, या तरमीम या मसूल की गई हो-(ई 
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।- {₹, अलललाहाभ।द्‌ न° ११ सफा २६७ वो कर्ता जि २२ पष्ठ ४६७) 


अगर श्रद्‌।लत मिहत अपील मँ डरी बहल मयि जाने के वद उस 
तरमीम क तो रेखी तपमीम की हई डिकरी कावित इजा न दगौ--(३, ला 
६ अलाहावाद मिल्द ११ सषा ३१४) 

आईर्‌ ४१ मे डिक्रीदो ह्मी इजका जिक्र है-दिकरी षो टका 
कौ तारीकफके च्थिदेखो दफा र (२)वो२(१४) 


दफा ३७ हजराय डिकरी के तात्लुक भें “डिकरी सादिर 
षिते सदिर करने करमे वाली अदालत" या उसी मजस्ून के 
बाली श्दालत को दीगर लपे! में, जव तक खिलाफ इस के 
तातैफ मजमून था इवारत में इ हुक्म न हो, रस्य 
लेल शामिल दैः-- 

(क) जय डिकरी इजराय तलय अखत्यारात यपील 
के अमल मे लाकर सादिरकी गरैदोतो चदा 
लत इभ्तदाईं खराद है--मौर, 

(ख) अगर श्नदालत इन्तदाई मौजुदन रद उस 
के जारी करने का अखत्थार उस स निकल 
गथा हो, तो वद अदालत छ॒राद्‌ दै जो द्र सरत 
दायर होने घस नालिश के, जिस मं सिकरी 
सार्दिर हई हो, उस वक्त, जवं कि व्रखास्त 
इजराय डिकरी दालिल हद शी उस नाचि 
की मजाज दोती 

त्वरी पह दफा पने एक्ट के दफा ६४६ कौ तरर पे कायम 
की गद 

एका भुनक्ति ॐ अख पारात भदाक्तत वफ» जो उति गर्व्मभैट की त्फ 
से थता दर्‌ थे, बजि नोटिकिमिगशन यनि इरत जद सदिर होने दिक मगर 
छक्के इजराय किमि जनि के वेश्तर गवरममट की तफ से वापि तिमि गवे-दती 
दाल पे तजपीम हा फो यह कपर पष कि दस्खाप्त वासते हृजराय ~ शिक 
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अदालत य वेर होनी चाहिये, किं जिसे द्रखाप्त मजकूर फे पेश होने ते क 
श्रदालतत ख्तीफा के अखव्यार हापिलिये (इ ना रे मभ्राप्त जिल ९ 
सफा ४५५ )., 


एक मुकदमा म डिकरी रहन की पुकाम (ऊ) के, पुनसिफ कौ श्रदाकत 
से सादर इ-हजराय डिकरौ फे पेरतर वद रफवा जहा जायदाद वकि 4, 
वजरिये इम गवरमट एकाम ( ख ) के सुनसिफ के इलकि के छन्दर रषिर 
किया गया-कठकत्ता हाई कोट ने यह तजवीज कौ कि यह दफा ईइजाजती है 
शचै।र इस लिये दरखाप्त इजसय डिकरी बघ्दालत पुक्ताम (क) या (ख) 
पेश हो सक्ती (ईइ छा. रि जल्द २८ सफ़। २६८) 

अद त, जिसने डिकरी सादिर करिया, पस श्रदाठत वनी रदेमी गो उ 
क सद्र पुकार दृसरी जगह उठ गया हो या उस के इ्ाका प्रत्या 1 
मुकामी हद म छदं तबदीजी इ हो (इ. खा. रि कलकत्ता ञल्द ६ 
सफ ५१३ ) 


यह चवि, कि हाई कोट वसग पील बतौर आग कायदा के भनी 
खास डिकरी इजरा नदी करती, उस के इलाका श्रखल्यार म छदं फक न उलि 
( इ, सहा, र. कञ्कन्ता जिल्द ६ सफ २०१ ), 


गह दफा षरवरनज्ञागू होगी चाहे चदालत के इसका श्रखत्ार मै ष्द 
बदल हाहौ वाकिं फरीरकैन की हैमियत में तवरली होवे शौर इन वनुत 
के सभन सें श्वदालत को अखत्यार न रहा दो (३. ला. ६, बर्बरः निन्द 
१७ स्फा १६२ ) 


५ 


नब एफ सदाख्त का काम दृस्ती अदालत मे तवद किया जवि ता 
देखौः दफा १५० 


जव नाक्लिश कौ गड वाली नायदाद दूसरी दात यै डिकौी के बरद 
तवदल हौ जवि तो डिकरी सादि करने बालौ अदालत कौ उक्त डिकरी के 
इजएय क्रा सखत्यार न रदेगा बल्कि घी इजराय का भव्या उस अदाक्तत 


षो रहेगा जिस, के पास जायद्‌।द॒मजक्रूर पुन्तकिल इई ( मदरास वी, गो, 
सम १९६१४ सफ़ा ८९8६), 
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जन करौ निस्वत नीलाम ट मीर मनका सादिर दोन ॐ नाद मगर 


=. 


| नीढाम युजरने के पैश्तर, ज।यद।द मजकूर ऊक गपरनपरट के इरितहाए 


(~ (3 


पैर से डरी सादिर करने वाली शदालत के इलाका श्रव्या से दृप्री 
अदालत के इलाक। म्प्यार म तनदील की, जवे तो डकरी सदि करने 
वाली अदालत, दरखाश्त इजरा डिकरी नदहल पक्तीश्रौ न उप्त जायदाद कफे 
मीलाम का हकम्‌ दे सक्त-रूसी दरखास्त बो तालाम का दक्ष वैस नह त्रदालतत 
नेगी षो देगी जिस के इलाक। च्रखप्यार मे जायदाद मजकूर तबदील की गई 
वाजाम्ता हुक्म घुन्तकिली पहली अदालत से दृत्तरी अदालत के नाम जरी कना 


जरूर नदहोगा (ईइ ला र मदरास जिल्द ३७ सफा ४६२) 


५ (~, 


जव डिकी सव-नज ने सादिर की हो नित को बद्व १०००} हर से 
ज्यादा से २०० ०) रू० तक केथे मीर पदमे उत्त फी जगह प्र सुनक्षिफ 
२०००} रू० तक ष श्रखप्यार वाला भायादो तो सब-नन के वैस्ी मा्तियत 
के पुकदभे। फे श्रलप्यारात आप से राप पुनतिफ को दतिल हुए सममे जरर 
भोर गो डक सव-जन कीं श्रदालत से सादिर हुई ताहम उस की इजा घुनतिक 


फी श्यदालत परै होगी (इ, के जिन्द ३० पका २०५). 


स 
से 


दफा ३८. अदालतद्एय जिन से डिकरी इजराय रो सक्ती 
दिक किस श्वदालत से है-डिक्री का इजराय चाहे. उस अदालत 
दजरय हो सक्ती दै के जार्पि से दोगा जिसने डिकरी सादि 


० क, १, ५ 
कीरो या उस चद्ालत के जारे से जिस में वट्‌ इजराय कं 
यास्ते मजी जाय, 

तष्तशीदः--यह दफा पुरन एकट कौ दफा र्रर के किक धन्य सै 
सी ग दे जिस श्रदालत ने डिकरी सादिर की उस क मोजून रना उत्त क्त 
शुमार नही हो सक्ता जब कि उत्त का सदर काम एक जगह ते ददौ जगह या 


ददर धरनी तवदील कर्‌ दिया गया दो-- (8, ला ए. कलक्ता जल्द ४ 
समा ५१३,यो६ ला १ फलका जल्द २८ सफ २३८५ यो ९ स, ॥ 


कलकत्ता ज्ञिल्द २५ सफ! ३१५ ) 
शग कसा हक के सवच जौ डिकी फे वाद्‌ हिर द्या रकम यजिदुल- 


अर्ता दवान ११० सने १६०८ ६० 
गण 222 
: वद्‌ जवे तो ईसते यह न समफ। जवेगा कि टिकरी सादिर कले वाही 

[कष ) ल र $ 
्दाज्ञत का अखल्यार इनाय हिक म नहीं रहा-(इ ला. £ व्र 
जिल्द १० सफा २००) 


इसी तग्ह श्रदालत के म्यार में कोई फमी न समभ) जिगी जवन 
दायरा निश के बाद के दिनों का जर लगान बो सुनाफा शामिल मरै पे 
डिकररी कौ रकम अदालत के माली अवलार से बद्‌ जव्रे-( इ जा, १ 
कलकत्ता जिल्द्‌ २१ सका ५५० ), 

भावय। श्रद्‌ालत जहा डिकरी इजराय के बासते मेजी जावे वैते मुकदमा का 
जिहदाज कार सक्ती है घा नही जिक मे डिकर सादिर हई इस सवाल के निरते 
शई कोटं हाय र इषितिलाफ़ दै--भदरास हाट कोट की राय यह है कि, तिहा 
करन। छु जरूर नही है ( इ, ला. 1?, मदरतत जिल्द १५ सका ३०९ ). 

मगर कलकत्ता वो बम्बई ह।ई कोई क राय दै क्ति इनरा करने वाती भदाठत 


लिहाज कर सक्ती ६- (इ, ला र, कक्कत्ता जिल्द १६ सफा ४५७, ४६५ वो 
इ. ला. ९. बम्ब जिल्द्‌ १२ सफा १५५), 


देखो दका ६ वो १६८२) 


डिकर दूसरी दान्त को इजरा के लिये कव भेजी जवे इत के लिये 
देखो दफा ३६. 



















यह वकेया) क्रि जिस श्रदालत ने क्म पुन्तकिली का दिया उपस को वैषा 
इम देने के श्वि धोका दिया गया, वैसे इकम के जायज होने ते बुद्ध फर्क न 
डालिगा--( मद्रास ला, जरनस जिल्द्‌ ८ सफा१). 


दपा ३६ (२) वद ्रदालत जिसने डिकरी सरादिर फी 
दिक फा मुन्तकिल होना, हो, डिकरीदार की द्रखास्त शुजशरने पर 
डिकरी को दृसरी अदालत मे जारी रोने के लिये भजदे 
सत्ती दै. 












(क) मगर बह शख्स जिस के खिलाफ डिकरी सादिर 
छदा उख दसी अदालत के इलाके की दृद 
अरजी के न्द्र द्र सल ्यौर दरष्दे के साध 






म । न्न 


जाघ्ता ैघानी १११ सव १६०८ १० 
। 
रहता रहो या कोई कारोवार कर्तारो या | 

के लिये वजात खास कोई पेशा करता रो, या, 

(ख) श्रगर उस्र शख्सके पासं उस्र ्दालत के इलाके 
की दद्द श्यरजी फे न्द्र जिसने डिकरी सादिर 
की दो उस कद्र जायदादन दौ जो वासते वसूल 
फरने जर डिकरी के काफी हो, वलकि उस 
दूसरी श्रदालत के इलाके की द्दूद श्रजी के 
न्दर जायदाद्‌ रखता हो, या, 

(ग) अगर डिकरी मे ुक्म नीलाम या दवालगी णेसी 
जायदाद ओैर मनक्रूला का हो जो च्द्‌ालत सादिर 
करने वाली डिकरी के श्रखदयार हकूमत की 
दद्द रजी के वादुर वाक हो, या, 


(घ) चरगर यदालत, जिसने डिकरी सादिर कीरो 
किसी खीर वजटसे ज उसे लिखनी चाहिय 
यद्‌ सुनासिव समरे कि डिकरी उस दूसरी 
श्दालत से जारी की जाय 


(२) डिकरी सादिर करने वाली अदालत को अखल्यार 
रै कि व्यपनी मरजी से डिकरी को वास्मे हजरा करे अपनी किसी 
सखदालत मातदट्त में मेज दे 

तशरीटः-- यह दा पुराने मजशुया कौ दफा २२३ [जेमन (२) बो 
(३) से कावम की गई हे-उस्तमे कफं लपन “हवान्गी एुन्द्रजा किक 
(ग) वदरायागयाहै 

दस दफा का मतलन यह दै कि अदालत को अपनी डिक्री दृस्ती अदालत 
म परुन्तकिल कटे क! थखलयार हातिल दे, केफिन शन्तकरिन करना चना नही 
ईै-( देखो इ ला रि कलकत्ता जि १६९ स १३)-- 

शुकाम (क) छौ अदालत पुकाम (ख) दफ़तर से मदयून करी 
की तनस्वाह कुर्क नहा कर सक्ती है, क्योकि शदायजेह न तो काम (क) 






























१ ४. 
ज्ान्ता कशेवानी १९२ समं १६९८ दण 









। ् है रीर न उस की तनष््ाह बाटमे वाला दतर उस सकाम प ३--(६|, 
१, 1 


ल टि जिल्द १२ बम्ब सफा ४४). 
| जित्त श्रद।लत प डिकरी इजराय के लिये भेजी जारे वह एसां अदालत शग 
| चाये फ जो मन्द्र हद र्टिश इडिया क वके हे्र--(इ. ला र ब्र 


॥ निल्द्‌ १२ सफा २३०) 


सिवाय उस सूरत मे षे जिस के वावत क्म दफा ४५ म दर्ज है भैर 
| नोटिफिकेरन यानी इश्तहार मोजूद न हने फी हालत मे उप्त दसा क मनशा के 
| सुताथिक सखलार नदीं मिलत' हे-- (इ. ला, रि कलकत्ता जिल्द २६ 


॥ स फा ४०० ) 




















जो इकम वमूजिव दका] ३९ निसवत इकारो पुन्तक्षिल करने डिकरी फ 
| सादिर्‌ किया जवि वह दका ७ कीर ते समफ़। जवेगा इप्त कयि वह कविह 
श्यपील होगा---( कर्कत्ता वौ, नो. जिल्द ८ सफा ५७५ ) 


सन्तकिल करने के तरीका के बाप्ते देखो च्राईइर २९१ कायदे ५से तक 

इस दफा के खम्‌ करने के लिथे यद जष्ूर है 1# दोनों अदालतों कौ 
कारवार इतत मनमूखा के यहकामात फे भुवाकषिक हवे-( इ. ला र कलकत्ता 
जिल्द ३४ सका ५७६ ). 


अदालत माल जिसने डिक्री जर व्गान साद्रि किया, इत दफा की 
र प डिकरी मजकूर श्रद्‌।लत दीवानी को बाप्ते इजराय भुन्तकिङ कर सक्तः ६ 
| (३. या ९. कलकत्ता जिल्द ९ सका २९५ प्रि, कौसिल ). 


जिस धरदालत मे डिकरौ वस्ते जराय भेजी जाते बह हुप के वारिव या 
| गैर वाजिव होने कौ निवत सवाल नदीं कर सक्ती--(इ ला, ९, कम्ब 
॥ जिल्द २१ सफा ४५६) 


इकम पुन्ताकरैलः नो इकतएफा दिया जपि वापि च्वि जा सक्ता है [वि, 
६ जे० १३ सफ २३२ }]- 


1 


निम णदासलत भ ठिक वस्ते जराय भेजी जावे उक्ष इजराय वपित 
टोजास्क्तीदै (इ ला. र. यलादवाद नि० २० सफा १२६, १३१) 


लान्ता दौघानी ११३ । सल १६०८ ‡७ 















= की द्रखास्त--“लप्ज डिकरदार के किय देखो दफा 
२ (३) -- डक का मुन्तलिक अलेह यानौ जिस श्ए्म को दिको सुन्तकिल 
कौ गहि, इस दफा कौर से द्रलास्त दे सक्ता है -(इ६ ला ए मदरात् 
जि २६ सफा२५८,-- 


दूखशे अदालत को---इपते चैसी भ्रदाठ्त पुराद दै जो 
को इजराय करने की मजान है नोर जिते वलिष्ठाज रकम भो मालियति डक 
श्रयार ३ ( इ, ला 1. कलकत्ता जि १६ सका ४५० )-- 


3 


किंकरा [ चच ] ~ दश्मरसक वो अपनी खुशी से रहता दै रज ए 


न 


करता & फायदा कै जिये बजात लास काम क्ता ३ फे मायनी के कयि 
देखो दफा २०-- 

. सिकरा (ब) {-- यह जर नही है कि मदून डिकरी फी बिलकुल 
ह्य भी जायदाद डिक्री सादिर करने बाली भद्‌ालत के इलाके इवूमत मँ 
न दवे --( वी. रि नि १९ सफः २०५७ )-- 

शौर न यह्‌ जरर है कि मदयून दक्र देसी दस) अदालत के इलाके 
खलयार फे द्र इतनी जायद्‌ाद र्वे कि निस्ते डिकी कौ पुरी यदाई 
हो प्के 


किकरा ( क)ः-- इत पिका म देसी सूरत का जिक्र ३ किं जब 


१ जायदाद, न फि उक बु दिप्त, करौ सादिर करने वाडी श्रदालत के 
१७ के श्रखलय।र म भयर 


इटाका इवूमत के बाहर्‌ वरै हौवे --द्का 
१, कनका 


निष्वत देने हुक्म नीलाम जज जायदाद शामिल है -(इ'य 
नि० १४ सफा ६६१, ६७२ )- 

यदाद मूला सादि करे थोर 
यदाद भजर वाक दे दूरी 


तो दिकरौ , सादिर कदने वाती 
टि कटका 


श्मगर अदालत डिकौ चात नीलाम जा 

डिकी सादिर होने ॐ बाद वहः जिला जह्य जा 
श्दाठत के इलाका मे तष्दील कर दिया जाय, 

शवदालत तन्‌ भी जायदाद मजकूर नीलाम कर सक्ती ३ -(इ न्ना 


नि० १५ सफा-६६७ )- 


15 


जाञ्ता रीचानी ११४ 


[~ 


सन १६०८ ‰ 
























किक्ररा ( द )*- अगर चक्रिः धदालत खक्गीमा से सादिर कौर 
| हा तो वह उशी श्रदालत के दूसरी तरैच ( एष्ण्ठ)) सगा, मै इन्त हौ 
॥ पक्त ३ शोः दोनें सगे वतौर श्रलेहदा २ श्दालतो कै समफो जविगौ -{ ई. 
| ला. १, वम्बई नि° ८ सका २३०, २३४ )-- 


मातदती दका | २]; दाला कै मतली कै हियि दे 
दफा र 


< 


॥ 


अदालत को अपनी करौ वास्ति इजर क जगह भेजने का भ्रषया 
| है ( मूं इडया श्रपल जि० ४ सका ९२६ )- 


| चक्री एकदी क्त दोया व्यादा निलो म इनता हो सक्ष! ६-{६ 
॥ ला, ६ बलकत्ता जि ८ सका ६८७ }-- 


श्पीत --खपौल वेनाराजगी हक जिषे दरखास्त बु्तक्गिली खानि 
| दौ गई दे चल सकेगी-( कलकत्ता नो जि० ८ सफ ५७५ )- 


डि सादिर कटने वाटी अदालत खुद च्रपनी राय से डक जकर 
| को वाप्ते इजराय श्नपने मातहत अदालत मे नी भेल सक्ती जच कि मालियत 
| नाश की; निष छ्करीदा गई, उस मतिहत अदालत के माली श्रबल 
से चद कर होषे-( वरह्ला ल्लः टा नि० ¢ सफा २२४ )-- 


दफा ३६९ (२)मजो यहडह्क्म है कि इडित्री . वृते इजसय शरदा 
| मजाज को भेज जा सक्ती है वह पि रूसी सूरण मै लामू होगी जव क्षि 
| डिक्रौ सादिर के वान्ली श्रदालत उस छक को घुद्‌ अपनी तलर्वाज (राय) 
#॥ स भेजे मगर जव डिक्री दुसरी अदालत शो वापि दजगय डिक्रोद।र क दरखाह्त 
|| पर भेजो जवि तो इस दफा का पहला किकर। सागृ होगा श्चौर फिर वह अदालत 


| निस डिनी भेजी जावि मजान है या नह इसका सवाल यैदा न हीगा-( 
जि २२ सफा २७५. ) 


दफा ४०--अगर कोद डि इजारा के वासते किसी दृसरे 
सन्तकरिल होना विवी ' सचे म मजी जाथ, तो वह्‌ उस श्चदालत 
का पिसी दुरे सवै मं भेजी जायगी यौर उस 'तरीकि पर 
की यदालत मे जारको जायी जेसा कि उख सुवे कै 


ज्ान्ता क्षेवानौ १९५ सन १६०८ ० 





न क्रिय कायदेमेंदहुक्मद्े 

तशरीद्‌ - यह दपा न्ट 
, जव जञुदे दे जिल मे करी इजराय फरनेफेजुदै र कायदे हो श्रीर जव 
जिले फीष्धिौ फोादुसे जिले इनराय कना चाहा जवि तो इनएय करे 
बन्ती यदासत अपने ज्छि के फायदों के सुवाक्क इजरा कणी -[ इ ला. ६. 
बम्बर जि० ३१ सफा ५]. 













दष ४१ वद्‌ दालन किजिसमेंडिकरी इजरा के लिये 
करवाई इन के भेजी जाय, उसके इजरा कयि जनि का 
नतीजे की त्तकं दाल धद्‌ालत सादर करने बाली डिकरी 
को लिख भेजे गी, या श्चगर श्चदालतत जिस का जिक्र यव्वल 
करिया गया रै उसका दजरान कर स्केतोउ्सकेन जरी दो 


सकने फे हालात लिख कर भेजेगी, 


तशरीहः- यह दकष! पुराने एतट के दपा २२३ के फरिकरा ४ से कायम 
कीगैदै 


पिक दरखाप्त जराय दक्र मुकमिज्ञ न होने से दर्खाप्त खार्जि कर 

1 ५ क-8 [8 ५ 

दिये जनि फी षष से उस अदालत के धखयार्‌ खतम नरह हेते ई, जिप्त मं 
डिकरी इना फ दिये भेजी गई रौर देप हालत मे श्रदालत्त को उप्त अ्रदास्त 


मे जहास हिक सुन्तकिल हो कर भाई है प्षरटिफिकेट भेजने के जरूरत नहीं 
दै-(इ. ला. रि श्रहाबाद्‌ ज २० सफा १२६ )- 













जव कि डनी एक श्रदालतत से दूतरी दातत मेँ गुजरना चाये जिस ने 
शरू मे दिक सादिर फौ--( कलकत्ता वौ पिटं जि, ६ सफा ४७ ) 






दात जिला से भदाललत स्ब-जज मे वते जरा दिक मेन ननि के 
इकम प्रर सुद दिष्टि जज के दप्तखत की जरूग्त नही दै उन = दत्त न 
होने से करवाई नानायज नद होती है--(इ. ला ?, कन्नक्ठा जि, २३ 
सफा ४८० ) ध 
द्फा।४२ जिस, श्नदालत्त के पास कोई डिकरी इजराय के 
1, शिरि 
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स श्रदालत लिये भेजी जाये तो.उस को डिकरी भजकृहर 
निरत इजराय डिकौ के हजराय करने मे वरी अखत्यारातत हासिल 
जे मुन्तकिल इ होगे किं मानो खुद उसी ने वद्‌ डिकरी 
| की भी-्ौर वद्‌ सव लोग जो डिकरिके इजरा मं हक्म, 
की तामील न करं या इजरा मे रोक रोक कर उसी तरद्‌ अदालत 
मजकूर की तजवीज से सजा पाने के लायक होगे कि मानौ उसी, 
अदालत ने डिकरी सादिर की धी-च्ौर श्दालत मजकूर से जो 
| अकाम उस डिफरी के इजराय मे सादिर रोव उन्दीं , कवायद 
के वमूलजिव काविल पील होगे कि गोया उसी चदालत ने 
डिकरी साद्रि की धी- -' 
तशरीदहः--यह दफा पुराने मजमून जप्ता दीवानी की दफा २२८ की 
नकल दै-उस का मठलवब यह है किं जिस श्रदास्त कै पपत कोई दिक्री इजरय 
के किये मुन्ताकेल क जवि उसे सिरकी इजराय के ङ्क कै बाबत न क्षे दुद|' 
डिक्री के निस्त वही ्रखयारत हासिल होगे जो चक्रि सादिर करने वाली ्दालत, 
को दै-यह श्रमरते हो चुका है कि डिक्रौ जारी कने वारी शरदालत डिकरी षी 
निस्वत तहकीकात नदीं कर सक्ती है बल्कि उसे ङ्क का इजराय उसी दैकियत 
से कि जसी वह कायम है शौर उसकी र्ते के मुतातिक करना चाहिये--(ई&, 
ज्ञा रि. कलकत्ता नि ८ सफा ३५२) 


जितत श्रदालत के जिम्म डिकौ ॐ जारी करने का क्षाम & ' वह नतचे ' लिखी 

बते न्ष कर सक्ती दै-- ( † 
(१) प्रिवी किल की डमी मँ खचौ का वदना जन कि वैता ख्व 
पिथ फसिल ने न दिलाया हो-( इ, जा. १." कलकत्ता ' जि, ३ 


सफा १६१ ) ४ 


८ 


८२) जरं वर्िलात) यानी; भुनाफा को फेम पर सालं ब साछ सुदपर 
सुद्‌ दिलाना जव कि डिकीकीकरूते ताैख तहकीक हीने र्कम 
मुनाफा स सूद्‌ दिलाया गया हो--(इ ला, हि; वलक्षत्ता जिह 
< फा ६३३.) | 


५. (३) + को नदाना-(इ.ला, रि कम्ब 
प्‌ ब 1 # 


४४ 


(1 
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१३ सफा १०६ वो जिल्द १५ सफ ६४४). 

(४) या, डिक्री की रकम वजरिये कि्तोंके दा करनेका हुम देना 
[प, उतरदैश्सि्टेनि २ स्फा२९ ]-- 

(५) या) जायदाद के नीलाम का हकेम उत्त मुदत कै पेक्तए स्दिर 
फरन। कि जो ए्ट इन्तकात्त जायदाद की दफा दद फ षते 
मुकर कौ गई े--( इ, ठा. १ अलाह।बाद जिल्द ७ स १६४ ) 

~ (८६) या, इिक्री मे शमिलक्षियि हए खचौ के सिवाय शर भ्यादा 
खचा का दिलवाना-( वी टि जि १३ सफ। ३३०) 

(७) या) उन खच की त्रमीम या तबदीली करना -( यी 1, जिल्द 
९ सफा ३८७ ), 

डिकरी जारी करने वाली अदालत इस अभ का तस्तकिया कर सक्ती दै किं 

श्राया दर्लस्त इजराय क्री अन्दर मियाददै या वेर मियाद्-(इ, ला रि 
'लाहाबाद जि० १६ सफा ३९० )-- 


मगर ' जिस श्रदालत के पास इकर बभूजिव दफा ३६ मुन्ता्िल कौ जवि 
पह रेते हकंम ईनराय के निष्ठत बहे नह कर सक्ती है, जो बद तकिया 
तनाजा मियाद के सदिरि हवा हो) शरैर यह क्म उस वक्त तक सही क्षामा 
'भवेगा फि जन तक वह पील से मन्सुख न हो जवि~पत्त भदलत मजकूर ईस 
निना प्र्‌ डिक्री जारी कएने से इकार नही कर सक्ती है $ दरखास्त इजराय की जित 
फी चिना पर्‌ इकम मु-तक्षिली क! सादिर किया गय। वेष मियाद्‌ &ै[३, ला 1 
व्बैद्‌ जिल्द १५ सका २८ ], ॥ 

षह श्रदालत जिस म ठिक शुतक्भिल की गई दूतौ अदालत मै भुन्तकिल 
करने का पारिफिकेट नद दे सक्ती (इ ला ।९ कलकचा जि, ३ सफा ५१२ 
षोजि १ सफा ५६६) । 

जिस श्दालत म डक इनाय के लिये मेजी गई वह उत के पदी होने 
मे एतान कले का मनाज नही रलकष-[ इ, ला >, कलकत्ता जि, ५ सफ 
७३६ १ोइ ला वजि २१ सफा ४५६ ]--इ ल रि भवाहा्ाद 
भि. ७ सपा ६३० मे यद मी करार दिया गया है कि दत्तौ शदालत धौ बचन 
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चन्द्‌ रोजके सिये डिकी का इजराय पुलतवी करने का भी श्रबयार नदी दै, 

खरोददार डक्र) की तरफ से दर्खाप्त मे उप्त का नाष दनं दोकर' वह द 
खास्त इजरा के जिय डिक्र। सदिर कने वाली श्रदालत मे गुनरानी ` जा सक्ती § 
मगर जिस श्रदाख्त मे डिक्रौ मुन्तफिल की ग दे उस को वसी दर्खस्त कै रेन 
का रलयार नरह है --[ इ ला, 7. कलकत्ता जि, २७ सफा ४८८ ]-- 

भदाजत, जितं डिक्रौ इनरा के लिये मुन्तक्षिल इ गै जायदाद | 
प्र हक रहन की निषत तहको कात कर सक्तो रै --( इ, „ला, रे बम्ब निह 
६ सका ५८४ )-- । 


श्रदालत निस मे डिक्रौ इरा फे षेये भेजी ग ङक को इष वजह ए 
इजरा करने से नामनु नहीं कर सक्ती किं फरकैन मसे किसी व तफ ते दष 
उजरात बयान किये गये रं जिनका तसक्षिया इजराय म नीं हो रक्ती-(ई६ 
ल। र, बम्ब॑द जिल्द ११ सफा ५२८ )-- 


अपील --जव श्रदालत खफीफा की डिक्र दूसरी मद।लत को वपते 'इनरय 
भेजी जयि निसे भरखयारात इष्तदाह हासिल है तो रेसी दूसरी शदालत के इम 
फी नाराजगी से दृमी श्वपील न हो सकेगी-- [ कलकत्ता ना, जरनक्ञ जिल्द २ 
सफा १२९ ] 


दफा य्या श्माडर २१ कायदा २८ मे रेता कोई हवम नह § कै नितते 
बेह्‌ अदालत जहा दिन्री इजरा के क्ति भेजी गह एसे सवाठ का, तसपा न 
कर स्के जो उसी। डनी को किसी खास सौर पए जार करानि ते वैदा हयो-जिस 
अदालत को डिक्री बस्ते इजराय भेजी जाय वह्‌ इस सवाल का तसिया के 
की मजाज दे क्रिश्राया दिक्रीदार्‌ चिक्र मे द्म हई जायदाद के त्तिवाय दूषी 


जायदाद का कु^ या नीलामक्रा सक्ता है या नीं [इ, रेस जिल २५। 
सफा ५९७ ] 


दा ४२, अगर किसी देसी अदालत दीवानी ने डिक्ती 


दनाय द्क्री. जो सादिरिकीदोजो किसी रेते > निरि 
देस प्रदालतश्चमरजी हनडिया में कायम दो जदा ऋ प तास्तुक 
से सदिरदोजोदेते इजराय डिकी 


तार्लुक 
मुकाम मे, वके हे क्िसीरेषी अदालनुक न रते टां था 


द्रि कीडोजेा 


ष 
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ध ्दफाम इत ॒वम्रजिव हुक्म जनाच नच्डाव मवनैर 
दिते मे चिवि हेर रल वरादुर वहजलास कौसिल की किसी 
ताल्लुक न रखते हौ वाल्ीया सुल्क ओर के क्रमत के 
या मदाटत पियिसत न्द्र सुकरेर दो या जारीरखी गहेदो चौर 
शैरसे सादि दो चच्रगर उसका इजरा उस अदालत के इलाके 
ॐ अन्दर नदो सके जदा से वह डिकीसादिर हई हो नो उस 
का हजरा खुतायिक उस तरीकेके जो इस मजघु्ा मे दज है 
मिरिशि इनडिया की किसी अदालत के इलाके के न्द्र दो 
सकेगा, 

तशरीद्‌.--इप दफा मे कुदे लश्न ओर्‌ इ्वापए्त बढा गई टै जिन से यह 
साफत्तीरपे हो गया क्रि चन्द सूतो म ुन्क मरके शर्तों कौ इतरौ 
सका दिनुस्पान फी श्नदालल फे इल।का ठ, अन्दर जारो की जा पक्त है-इष 
दक्षा) तप्पीम के जिषे जो ज्यादा इवारत बद गई वह युतात्िक राय ननी 
हा कोट कलकत्ता निन्द १५ सका ३६५ के दै-इत दफा के भमूजिव अमल 
केके व्तिदो रतो का मौन्ूर दोना लजपी है-[१] डिकौ का इना 
उत थदालत कषे इलाका के श्रनद्र नक्षहोसक्ताधा क्रि निम ने उसे सिर 
कीः २] वैती दालत उक्त तरह की होनी चाये कि निस का जिक्र दका 
मजकूर मे दसं दे--[ भ र. जि, १३ सफा १५४) 

' पुराने दफा के चि देखो दफा २२९ ^बरिटिश इडया? क| तीर के लथि 
दे दफा १. 


2 





















श्रदार्त पौलिटिकञ देजट शकम देसी भरालत समम्फी जविगी जो नन्वाब 
> %. न, &, 

गपर्मर जनाल प्ताहव वहु बदजलाप्त कोसि के इक्म सं धुकष्ट की गई या 
जारी रखी गई--( ६. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३८ स ५५९ ) 


दषा ४८ नव्वाव गवर जनरेल वहादुर वह्नलास 
इृनराय उछ अकी कसिल मजाज हैँ कि गजट आफ _इडिय। 
कजे किसी अरद्‌ा- स चजरिये इश्तदार यह जाट्रकर दू 
लत रियासत दिनदु- डिकरीयां किसी अदालत दाय दीवानी या 
प्वानी ते सदिर इई मालकीजो, किसी पेखे स्थासत दिन्डस्थान 
ह के हङ्मत में वाक्ते टो जो मालिक माननम 


1 
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हद्‌ चो चैमान रखती दों चौर नव्वाव गवर जनरेल बहादुर 
वहजलास कसिल के हुक्मसे खुकरेर > इह दो या जारीन 
रखी गै दोंथा एेसी डिक्रियो की कोह क्रिसम खास त्रिश 
इन्ड्यामें दसी तरह जारी दो सक्रेगी, गोया कि, वह बुद्‌ 
दालतदाय ब्रिटिश इन्डिया की तरफ से सादिर हह. 


तजवीज अदालत पियासत भैर क्षौ जो अद्‌।लत ब त्रिटेश ईडिय। के दिकं 
प्र हासिल व ग हो श्तदाई छक्र क इजराय को मने करने वाटी नही लेगी 
(३. जञा, रि कलकत्ता जि, ७ सफ़ा ८२ ). 


^ 


भिटिश इंडिया की कोई अदाठत पयासत गैर के किसी पेसी दिक ॐ 
जरा की पानद नद होगी जो फेव से हासिल फी गर रो-(ई. ला १ 
बम्बर नि १५ सका २१६ )- 

इस दफा म महद वो पैमान के लपनं से सुरद दै सखाह रखना न $ 
बरलिलाफौ । । 


पुराने दफा कै क्षि देखो दफा २२६ (ब) कानून म्याद्‌ जो देते इन 
डकरः मे क्ञागू दोमा बह कानूत म्याद्‌ दोगा जो, ठस्त सूरत भै लागृ होत्ता भगः 
करो त्निटिश इडिय। मे सादिर होत! (इ ल, र कलकत्ता जि, १४ स,-५७१) 


गर प्यासत गैर की डिकौ फरेव से हासिल की गर है तो; अदालत चपर 
उस के। इजरा करने की प्रबन्द न होगी - इस दफा कौ रू से; देशी सििप्तत की 
डिकरी तजवीज रिास्तत गैर की केदरिष्त मै मिल पमण्ती जविगी--( ई, ला 
बम्बह्‌ जिल्द १५ स्फटा २१९) ' 


जन नवद रूपया की डिकरी कसी सरकार च्मरेजी कौ सत एर दैयी 
रजवाडा की अदालत में सादिरदो रौर शयत उरु रजवे का रहने वाला 
नदी ओर्‌ वह डिकरी बजरिये भोटिर्किणनः जो न्वा गवरनर जनरल साव 
वदादुर वकष्नलास् किल ने द्व दफा ९ नारौ दिवा हो श्ना अदाढत 
मक रिक्त इनया हो ओर्‌ मदयून चक्री यह उन्र्‌ करे कि श्रदाज्ञत स्मिति 
उस पर दिक सादिर कएने कौ मजाज नदीं धौ चनौर वह यद श्व -करे कि गती 
डरी की इजराय नदी होना चाहिये, तो देखी सूरत मे जलद सदारिव दर 
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की यह तजवीज करार पाई कि इजराथ करने वालो श्र चयदालतत देर्‌ 
पियासत के मजाज हीनयान होमे के सवाल कौ जाच नही कर नक्ती शरैर न | 
वह इजराय कने से इन्कार कर सक्ती मगर जस्टिस सुन्दर पयर साह की | 
यह तजनीज कार पाई कि अदालत श्प्रजी इस किना एर इजरा कशे ते| 
इन्कार कर सक्ती दे किं श्रदालत रियासत बक सादि कटने कु मनाज न ची 
धमरन चदालत इष्ठ दफा {३ मजमून जान्ता दीवानी उन जरत का भी | 
छिदाज कर सक्ती है फ जिन ते तजवीज रियत नाजायज होती दे च्रौर ईप | 
बातका भी तं्फिय। कर सक्ता ३ कि निन से तजवीन स्विसत श्रदालत ऋ | 
म कावि तामीलहैया नहीं श्रारडर नम्बर २१ कायदा ७ निल्लत डिकरौ 
पियास गैर जो ऋज अदालत को भेजी जवि लागू न होगा त्रौर दफ। ४४ | 
मर रेल कोई इबारत नदी दे 0 जिते वह दका भैषी डिकी फा लागू हो सक | 
दफा ४४ का यह मतख्व नही है किं डिक्रौ रिथासत गैर वीर डिकरौ श्रदालत | 
प्र्रना समम जवि उसमे सिक वैसा डिकौ के जागी करन का कायदा वतखाया | 
गया'है-- दफा ४७ न उक्र पियाक्त गैरक्तो लून हयोगा दफा ४४ की | 
खसे श्दालतत अरजी देरी सिसत कौ इक कै इजराय करने के ल्थि पाबन्द 
नही यह दफा सि इनाजतौ ३ नफ लानमी (मद्रा ला, टा नि° | 
१४ सका ६६) । 
` इसी मजमून की नजीर देषवौ ( मदरक्त ला ज जि० २७ सका ५३५ ) 1 
हसे यह राय करार प कि इज्याय करने वाली प्रजी जदाटत छयिस्तत 
की डिकौ इजरय करने त इस विना पर इन्कार कर सक्तौ दे फि दक्र सद | 
कने वा्ञी श्रदालत मनाजन यी # 




















` दफा ४५--दस दिस्सा की पिचसी द्फों का उस कद्र 
शिवास्त गैर दक्र दिससा जिस की रू सं एक शच्द्ालत डिकरी 
का इनराय वास्ते इजराय के किसी दूसरी यद्‌्लत म 
भेजने कौ भजाज रोवे किंसी अदालत च्िटिश इनाडेया को 
अ्तयार्‌ देभी कि कोर डिकरी वस्ते इजरा के किसी एसी | 
अद्ालतमें भेज जे वहक्म नव्वाय गवरनर जनेल चदटुर यइज- 
लास कौस्तिल किसी वादी या रहस छलक गैर के टछुमत म 
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| सुकर॑र हो या जरै रखी गरदो जिस से नव्याय गवन 
| जमरेल वदाद्र ने वजरिये इर्तदार शखुन्दरजे गजट अफ 
| इन्डिया, इस दफा के मजसून को स॒ताल्लुक कर दिया. ` 
यह दफा पुरनि एक्ट क दफा २२९ (क) से फायम की गहै, 


शरप्रजो सद्‌।लत की डती तरिटिशच इन्डिया के बाहर ` वप्त उजतय त 
| भेजी जा सकेगौ जव तक कि नव्याथ गवर्मर जनरल साव बईजलाप्त रति 
न क 


| के तरफ़ से नेटिफिकिशन पह्ते जार न हो जावे ( कलकत्ता वै, नो, निण 
| ६ सषा ५७२ ). 


दफा ४६ (१) डिकीदार की दरखास्त पर वहं अदालत 
| प्रि. जिसने डिक्रीसादिर की रै अगर शुनासिव 
| समभे तो एक भ्रिसिष्ट किसी दृसशी अदालत के नाम जारी 

पो डिकी मजक्रूर इजरा करने की मजाज हो, निसवत 
| इस के कि वह्‌ च दालत जायदाद्‌ मद्यून डिकरी को जिस 


1.1 


| तरयहं प्रििष्ट र्मे दो कुक करले 


| (२) वद्‌ श्द्‌लत जिस के नाम प्रिद्धिष्ट, भजा जय |' 
| रकी % कारवार उस तरीके पर करेगी जो इजराय डिकरी 
| ते ऊुरकी के वासते खुकरेर है, मगर शर्तं य्‌ है कि पििप्टकी 
रूस करकी दो मदीना से जियादा खुदत' तक फे लिये कायम 


4 


| न हेग; तावक्ते किं भियाद्‌ करकी उस अदालत के हुक्म से 


८, 


| वदा न जाय जिसने डिकरी सापिरकी दोया तावक्ते कि 
| कवल खतम होने एेसी क की डिकरी उस अदालत भं 


५.५९ 


| सन रका क्म हा छुन्तकिल न करदी जाय पौर डिकरीदार 


| ने वासते नौलाम देसी जायदाद के क्म हासिल करने की 


>, 
4 
= 
तर 
ॐ 


| बडे गततलव क] ए क्योकि दयून डिको देप कारवार करने से वाज द्देगा 


ज्ञान्ता दीवानी १२३ सन १९०८ ई ० 


1 गिरिर) 












































द नित्त ठिक ऋ सूपयाश्रदानदहो मकेन कटने पतेफे कि शदामहो 


यह क्था किया जाता है कि द्करीदार का भरुतकिल अलेह यानी 
मिसो डि धन्ति कौ गं रो वह इष दफा कौ रू से दरखाप्त दै 
सक्ता है--( इन्हियन ला छोट मदत नि० २६ सफा २५८ )- 

इस दफा ष ख से द्रात उत्त श्चदालपत को करना चहिये निन्त ने 
डिकरी जात की प्ीरैष्ट रती छदालत के मेना जति जे डिकटी इनत कने 
फी मजाज हो-दो महिने कौ याद खतम होने प बाई ना सक्त ३--८ देखो 
दफा १४८ ), 

क्री कव बन्द होगी इतके ष्ि देखो प्ट न २१ कायदा ५७ 
व दफा ६४) 

गो हठ इक्म भादर न, ३८ क।यदा ५ फिक्रा ( व ) जायदाद अदात 
के इलारे श्रणलार्‌ के भन्द्‌ वारे होना चादि, ताम उम जायदाद की निस्त 
जिस फा जिका फिकरा (श), रे कई कैद नी रली गई ईै-इस कायदे 
केरूसे कच्ची करकी देखी नायदाद की हो सक्त जौ श्रदालत के इलाके 
शरदलयार म रन्द्र या बाहर वकि हो--( वरमा ल्य, टद्त निल्द ४ 
सपा ८६) 

तनाजे काबिल तजवीज अदालत 
इजराय ऊुनन्दा डिकरी 


दफा ४७ (१) कुल अभूरात भगडे के द्रमियान फरीनिन 
तनाने काबिल तजर्षीज उस सुकदमे के जिस म डिकरी सादिर्‌ इदं 
शरदालत इजरा दुबन्दा हो, या द्रमियान्‌ उन के कायन खकाम। क 
दिक छीर जो डिकरी के इजरा या उसके दाद्‌ 
या बेवाकी से ताल्लुक रखते द उस अदालत के हक्मसे भखल 
होगे जा डिकरी का इजरा करती दो न कि चजरिथे नालिश् 
अलेहदा के, 
(२) ब्म, उजरदारी निसवतत॒मियाद्‌ _या_यलव्यार 
समाश्चत के अदालत मजाज है कि इस दफा के वद्धूलजिव क्व 
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| सुकर॑र होया जारी रखी ग्रो जिस से नवाय गवनैर 
| जनरेल वहादूर ने वजरिये इश्तहार अन्दजे गजट फ 
[ इन्डिया, उस दफा के मजसून को घुताल्लुक कर दिया दो , 
| यह दफा पुरने एक्ट कौ दफा २९९ (क) से कायमकरी गई, ` 
अप्रजो जद।लत की डिक्री त्रिटिश इन्डिया फे बाह वाते इजतय नद 
| भेजी जा सेगौ जव तक्‌ किं नन्या गवर्मट जनरल साव बहजलास रपट 
| के तरफ से नेटिफिकेश्न पहले जार न हो जावे ( कलकत्ता वै. नो, जिर 
| ६ सफा ५७३ ) 


दफा ° (१) डिक्रीदार की द्रखास्त पर वह अदालत 


प्रपिष्ट जिसने डिक्तीसादिरि की है अगर शछुनासिब 
समरे तो एक प्रि्िष्ट किसी दृखश अदालत के नाम जाती 
करेगी जो डिकी मजक्रूर इजरा' करने की मजाज दो, निसवत 
| इस के कि वद ्रदालत जायदाद मद्यून डिकरी को जिस 
| तशरराह प्रि्तिष्टमे दो ऊक, करले 


(८२) वह्‌ अदालत जिस के नाम प्रिरिष्ट भजा जाय 


क, 


| रकी की कारेवाह उस नरीके पर करेगी जो इजराय डिक्री 
| के उुःरकी के वास्ते करर दै, मगर शर्तं यह है कि प्रििष्टकी 


भ [8 


| रूस करकी दो मदीना सरे जियादा खुदत तक के लिये कायम 
| न रहेगी, तावक्ते किं भियाद्‌ करकी उस अदालत के हुक्म से 


| वदृ न जाय जिसने डिकरी सादिरि की हो या तावक्ते किं 
| कवल खतम होने देसी कुकी फे डिकरी उस्र अदालत मे 

जिसने रकी की हो सुन्तकिल न करदी जाय दयौर, डिकसदार 
| ने वास्ते नाला देखी जायदाद के इक्म हासिल करने की 
| द्रखास्त देदी हो. 


८ 


त्राह --यदह दफ। नहं कायम की गहै इसके जरिथि से डिकरीदार 
की श्रखलार ।दय। गया ६ कि वह चाहे तौ दुसर्‌ सदालत ॐ हद्‌ > अन्दर 
की 


२ जायदाद कन्त &नताकल कराने डिक्रो कुक कए सक्ता & -आीर डिक्रदार के 
| यड मतक्ञव भौ ६ क्या मदयून डिकी देती कारवाई करने से बान देगा 
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ध निस्ते ठिक क खूपपाच्रदानदहोस्कैन कएने प्रनेके श्रदा नहो, 


यह क्याप्त किया जता ३ कि डिक्रीदार का शुन्वकिल अलेह यानी 
निसको दिक्रौ पन्ति की गर हो वह इम दफा की रू से द्र्खाप्त दै 
सक्षा ३-( इन्डियन ला धि मदद भि० २६ सका २५८ )- 

इपर दफा षै रू पे दरखाप्त उस्र भरदालत को करना चाहिये निक्त ने 
डिकरौ जाय की प्रेष्ठ देती श्रदालत क भेजा जप्रे जो डिकरी इजत कान 
की मजाज हो-दो महिने कौ यदद सततम दने प बढ जा सक्त दे--; देखो 
रा १४८ }, 

कुरो कव बन्द होगी इष फे च्थि देखो श्रि न २१ कायदा ५५७ 
य दफा ६४) 

गो हष हृषम आहर न ३८ कायदा ५ क्षिकरा (व ) जायदाद त्रद्तिति 
के इले, श्रललार पे, न्दर वा होना चाहिये, ताद ठन जायदद कौ निसव्रत 
जिका जिना करिकर (ध) £, देती कोई कैद नदी रलं गई दै-इस कायदे 
केसे कच्ची करकी रती जायदाद की हो सक्त जो धदालत के इलाके 
श्रयार फे श्रन्दर या बाहर कपैः दो-( वसा क्ता, ट्म जिल्द ४ 
सपा ८६ ) 

तनाजे काचिल तजवीज अदालत 


८ इजराय कुनन्दा डिकरी 


| । [^ 3 
दफा ४७ ८१) कूल अभूरात गड के दरमियान फराकरन 
तनजे फाविल तज्यान स खुकदमे के जिस मे डिकरी सादिर्‌, ईद 
श्रदालत इनर बुनन्दा दहो, या द्रमियान्‌ उन कं कायम्‌ कामा 
दिवर्‌ ` 'श्रौर जो डिकरी के इजरा या उक्ल के दाद्‌ 
या वेवाकी से ताल्लुक रखते दों उस यदालत के क्म स "खल 
होगे जा डिकरी का इजरा करती दो न कि वजार नासन्न 
अतलेटदा के, 4 
(८२) ,बशतै उजरदारी निसवत मियाद्‌ या अखलयार 


समाद्यत के अदालत मजाज दै कि इस दफा न वसूजिव का 
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| कारवाडि को वतौर एक सुकदमा के कायम करे या किसी सकद 
| को वतौर कारवाहै के खियाल करे श्यौर अगर जरूरत हो जायद्‌ 
| कोर फीस दाखिल करने का द्ुक्म दे 
| (३, अगर यद सवाल पैदा दो कि को शरूख किसी 
 फरीक का कायम छुकाम है या नदीं तो देसे चमर का तस्सपिया 
| हस दफा की गरजों के लिये अदालत कर देगी, ' ` 


। खमसावनाः-इस दफा की मनशा के वासते वह मष 
| जिस की नालिश खारिज कर दी गहै है, ओर. चह दायर 
जिस के खिलाफ मे नालिश खारिज' कर दी गहै हो, फरीकन 
| खकदमा मे दाखिल दै, 


॥ 


शरीहः--इष दफा करा जिमन (२) विल दुल नया है लैर बक्षी 
| दफा का ज्यादा हिस्सा परनि मजमूश्ना जान्ता दीवानी की-दसा २४४ त 
| मिलता है-“परकैन" हे वे लोग छराद है कि मिन का नाम किसी 'पुकदमा शी 
| मिसज मे वतर सुद या सुदायजल्ेह कै दर्ज करिया गया हो 


1 जव सी डिकरी के दनराय की कारवाई म तनाजा दरपरियान दो, दयून 
| उिकरी के पैदा होवे तो यह दफा लागू न हीगी--[ देखो ईइ ला. र अलाहाबाद 
| जिल्द २९ सफा २०७ ]--ऊपट फे मुकदमा मे छरीदौर ने "यह इक्म दिया के 
हषालगी माल की दो सुदायलेह मे से' किसी. एक को की जवि ज्ञेकिन दकष 
| मुदायसिह ने उजर किया इह बयान के साथ कि जायदाद , उसी के ह्प्ा से 
॥ खरीद की गहै, ॥ 


८ 


एक डिकरी (थ) वो (ब) दोनों प्रसादिरकी गई शरैर करी का 
| कुल रूध्या दिफ ( अ ) शकेल से वसूल करिया गया--तो एसी हालत मं (अ) 
| को (व) पर हिस्सा रतदी के ुतानिक उस कै िष्ते का म्या दिलाने की 
| नाजिख नम्बरी ्रक्तहदा दायर करना चषि (इ ला 1, श्लाहावाद्‌ निल्द १८ 
॥ सपा १०६ )--जच कोड डिकरी बराक्लाफ (श्र) ब हैमियत कयम पुकाम 

सलौ रदिन के सादिर की जवे तो बह डिकरी मजकूर के इजराय मै जायदाद 
[ के नीसाम की निवत इ विना प्र उजएदरी नदीं कर सक्ता टे ^" 


जयदुद 


\ 


# 


र > 
जान्ता दीयानीौ १२५' सन {८०८ ‰ 




















ध कौ रिलकियत नही थो--{ इ, ला, 1? कलकत्ता जिल्द ३२ सफ! २६५) 
एक डिकरौदर ने अपे कालिदि के मारफत जायद।द्‌ ननाम खद क) 
शरीर पष्ठि'से उसी नौलाम के मनसखी कौ दरखाप्त किया उक्त पर वह नौलाभ 
मनसूख होकर दुबाग नलम हुषा, जिसे नुकसान पहचा--पदयून दिर्री मे 
द्रलास्त बप्ते वली नुक्सान वमूजिव दफा २९३ पुराना मनजमृश्रा ( धार 
न, २१ कायदा ७१) पैर कौ-तजवीन हि कोटं यह करार पाई फि रेष 
द्रखास्त दरमियान फरावैन युकदमा है-(इ ला 1, मदर जिल्द १२९ 
पफ! ४५४ ) 

नद बेवा श्पने खाविन्द के जायद्‌ाद की कायम धुकाम है, इस कल्पि 
उष के मरने पर्‌ अगर वारसान का नाम मिले दमं किया जपै तो ३ दस 
दफा के मनरा फे सुतात्रिक “फरक्षिन' मे दाहषिलहै (इ ला {र मदराप्त जिल्द 
२० प्फ, ११९, वो श्रलाहवाद ला जनल जिल्द ४ सफ़ा १ १७) प्री भलक्रत्त 
जकद्‌ १९ सफा ६०३ ). 

लेकिन श्रगर डिका खुद वेषा की जात पर दों तो बेवरा मजकूर फ खाविन्द 
फे षरारसान उस फे ( वेव कै ) कायम मुकाम न ममे जविगे (र क्ता, ९, 
कलकत्ता जिल्द १२ सफ ४५८ नजीर प्रब्द कौपतिल ). 

जो विकर फरीक्षिन फ रजामन्दौ के साय सादिर फी जावे उस फा रेता भ्तर 
नहीं रहता शरीर बादसान बतौर फराकषिन या उन के कायम धुकामान कै नदी सममे 
जा सक्ते (९, ला. ६, मदरास्त जिल्द ३० सफ ४०२ )-श्रीर जो टिकरी श्रजरूर 
राजीनामा सादि की जवि उसर्मेमी वदी कायदा लघ्रू होगा (ईइ ला £ 
श्रलाहाबाद्‌ जिल्द्‌ २९ सषा ४८७ ) 

जो एषम छुद्‌ होकर फरीक पुकंदमा बने शौर किर पैरवी ते हट जप्रे मगर 
मसल मे तीर फरीफ बना रहे तो भी षह इष दफा फी मनखा भे दालन होगा 
८६३ ला कलवत्ता जिल्द २७ पक्ना २४२). 

ब को$ उजरदातै किसी कायम पुकाम जायल कौ तएफ से इत बयान के 


पथ फी जाय कि वह्‌ जायदाद पर वतीर्‌ चमानत दा के किव दै तो ४ 
| दस दफा फो मनश मे नहा थविगी ( धखाहावाद बकला नोट निषदं 





लान्ता दीवानी १९२ सने १६०८ ६० , 


हम मिस्तवत शुक्री कमीशनदार वासते करने वटवाडा वनौर हक पुत्ति 
# इजरा डिकरी न समफा जविगा-( इ, ला 1 कलकत्ता जिल्द ०४ भका ४२१ 
| इ नलाप्त कामिल ) 


८ 


दरखास्त निवत श्रव करने रिसीवर नो किसी इष्टेट के इन्तजाप कसे 8 


लिंथ मुकर किया जाय बतेर सवार पुताह्निक इजा किरी दै (३ जा, ॥, 
॥ वम्बेदे जिल्द ५ सफा ४५) 


र ॥ 


इजरा डिकरौ को मुलतबौ कराने के लिये मुदायलेह से किस कंद जमानत 
| लेना चादधियि, देखा सवाल बतौर सवाल पुतालचिक इनग दिकरौ दै (इ =. ५ 
| बम्ब जिल्ट १२ स्फ ३० )--इती तद छल इम निसवत करने पुती 
| इजराय डिकी भी (इ, ल। 1१ अलाहवाद भिल्द ७ स्फ ७३ }-भगः 4 
॥ किस ठदहराय कौ निसवत यह इकार करे फिजो खच्च दिलाया जावैगा व्ह 
किसी एक पुदयलेह से वसूल न कंखूगा तो दे मादा का जायज होना | 
| साल मुताक्लिक दजराय डिकरी ३--( इ, ला रे, बम्बर जिल्द २९ सफा ४६४ 

इजलास कामिल ) 


इक्म इन्क।र। निष्वत मनुर नौलाम बतौर कम षुत ल्लिक ईजराय दत्र 
(इ. ला 1 पकलवन्ता नि० २५ कफम १७५ )-- 


इकम निस्यत सटतर्व इजराय डके, जब तक ॒सरटिफिकट वेक न करिषा 
जावे बतौर सवाल सुतार्क इजराय करी दे (इ, ला. । र शद्मलहबिद्‌ 
| जिष्द ५ सफा२१२), 


सवाल निस्त स्नसूली नीजञाम वमूजिव श्रारडर २१ कायदा <€ वतीए 
| सवाल मुतान्निक इजराय बकरी है (इ, ठा ६. मद्रास निल्य ३० सका 
॥ ५०७ ) 


यह सयाल कि डकरीदार~खरीददार ने खाद। -का हप्या श्रदालत मेँ 
न्दर म्पाद दाखल्ल किया या नहीं वतौर सवाल सुताल्लिक जराय डिकरी है 
(इ ख 1₹ अलाहावाद 1जल्द्‌  सफा ४२०) 


यह्‌ सवाल [कै श्राया डिकरीदार बिनामीदार ६ या शूला शष & जौ 
| डिकरी पे फायदा उठने का हकार है, वततीर सवाल पुताष्टिफ इनराय हिकरी 


र +: 


लान्ता द्वारी १३३ सन १६०८ ई 
यतया तवजया यसया 


न सममा जारेण ( मदरात टा जर्नल जल्द ३ सक २२० ) 
, जब शुतंहन देष करी पवे कि जिस के रूपे वह जायदाद महहूना 


वन्जो रखे रहे जब तक्ष कि क्ररजा रहन जायदाद प्रटूना के पुनाफा मे वघूल 
नहो जाय, भौर रादिन उस नायद्‌ाद पर कन्जा परति के किये इस चिना पर 
द्रखस्त दे कि कर्जा रहन वपूल हो चुका है) तौ देशी द्रखास्न वतर सवाल 
मुत्ाल्लिकं इजराय डिकरी नीं समभी उविगी (इ ला रि अङहावाद 
जिल्द २० सफा ५०६ ), 

जव डिकरी की घुन्तकिक कौ निवत तकरा हो तौ सवाल्ल वावत जायज 
देने या नाजायज होने एन्तकिसी। बतौर सवाल धुताल्लिस इजराय डिकरौ तेण 
(इ ला ६, कलकत्ता जिल्द २६ सफा २५०) 

यह प्या के घा जो भज दिनदरू वापने लिया चैर जिक्त कां डि 
उप्त प्र हई बह बद्‌ फैली के स्यि लिया गया था बरते।र सवाल मुतालिक इजरय 
डिकरी सममा जरगा [ इ" खा ।र कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ६७६ ] 


डिकरी हइजराय करने वाली भदालतः -डिक कौ इनत उत्त 
शरदा्तत सै हौ सक्ती है जिसमे उत्ते सादिर्‌ किया था षो उत्त दलति सै मौ 
जहा वह वप्त इजर।य भेनी गहै देखो दफा ६८. 


॥ सूते जिन मे अलेददा नालि ना चल सक्ती दै"-- 

(८१), जवक्ट्क्रटर ने शक दके चखाद कर दिया ह्यो ते व्ह 
( केवट ) कतई इक्म जारी करने शरौ दौवानी मशाल्त पं घाप 
करने कै पेरतर षटवाडे को किंस गलती या दाणर सववसे तरमीम 
कर सक्ता है सौर उसकी कावा मे दक्स निकालन फे किष 
कोई श्ेददा नालिर नहो स्फेगी (इ ला ए बम्बू निलय 
५ सफा ६४८ ) 

(२) जब डिकरी षी रू से फन्ना वगर्‌ मदद अदसत्‌ मिज्ल जाप 
शौर वह्‌ टिकरी अपील मे मनपूष्ठ हो जाय तो बदप्लह कन्ना 
के चि धलदेदा नालि दायर नदी कर सकेगा (इ ल 
अलादाश्राद जिल्द २ सका २४८), 


ज्लाच्वा दीवा १२४ सन १९०८ १० 





३) नय इजरा डकः मे प्प नानायज कर ते वपूल कर तिया 
गयाद्ोतोवैसासूव्या की वापी की अ्रलदेदा नालिश उष डिका 
के कि। दुसरे फएरीक पर न चलत सकेगी ( चलाहावाद रबा, नो, 
सन १६०४ सफ ५५ )- ४ 


(८४) प्रग डिकराका खत ते व्यादा दिषरीदार ने जमीन ले कौ 
होतो उस फी वपी की भ्रलदैदा नालिश न चर सकेगी [इ शी. 
रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा ४८३ ] 


८५.) जव नीलाम्‌ बमूनिव ध्यर्दर्‌ २१ कायदा €० मन्दल दहो जप 
शमर खरीद्दार्‌ पना खरीद का रूप्य वावि ठे चवे शीर श्रपील 
भ वह नीलाम मनुर्‌ होने प खशैदार अदालत मँ कीमत न दाखल 
केतो वैसे बीमरत वसूली कौ श्रलकेदा नालिश न चल सकेगी 
{इ जा, र श्रलादावाद निल्द २७ सफ. १५५ ], 


(६) डिकीदा-खाीदार मदयून डिक्रौ पर कव्ज। की नगश नही क 
सक्ता -[ अरलाहवाद ला, जरर जिल्द ३ सफा २३४] 


(७) मनसूली नीलाम की दरखाप्त दी गई श्रौ जव उस की काछाई 
चल रही थौ तन्र डिकरौदार श्रीर्‌ मदयून डिकरी के लडके के दरम्यान 
इस मजमून का राजीनामा इवः क्षि शरगर मदयन दिक्री अपनी 

, उन्दातं वापिस लले तो डिकदार्‌ अपनी पूरी डिकरी को वैर 
श्रदा > सममेगा-मदयुन डिकरौ ने पनी उजष्दाते वापिस ज्ेली-इष 

के; बाद मदयून चक्री ने नाकि वासते मन्सू्ी नीलाम श्र 
राजीनामा इस्‌. विन। पर दायर क्रिय! किये तव कारून मेल ते शी 
गदै-तजबौज हाई कोटे करार पृ कि भेदा नाछिश नदीं च्ञ 
सक्रेमी (३ जा ।र अलाहबाद्‌ जि. २४-सफा २०९ ). 


खरतें ! ` । सकती हैः (१ )--प्रणर 
दिक्रौषदर्‌ कौ डक $ पलिग था छीर नि की 
तश्क से अलालते था तो रेते डिकरीदार से 


म 


त ” { अलाहवाद्‌ वी, नो, 


[त 
ी 


च जान्ता दोघानी १९५ सन १९०८ $ 
न ब 


१ | सन १९०५ सफा १२२), 


~| (२) नन किसी ङिक्तौके रूसेपुद्ई को यह हाल हो कज 
{ ' श्रिसौ जमीन प्र इमारत बनावे चनौर मुदायलेह पुदई फे परते इक 
1 म दप्तनदाज करे से रोका गयाहौ श्रौर श्रगर डिकरौद!? इमात्त 
। 1 द्विलफ दिक्रौ के वनि तो मदयन कौ माखिश फर सक्ता ष्ट 
( अनाहनाद व, नो. सन १९०५ सफा १८० ) वो (ई ला ६ 
। फठ्कत्ता जि, २८ सफ़ा ७२ ) 


(३) जब दखलयावी ची नालिसिका राजीनमादहौ जवे शरैर वह 
इतत श्तं पर खार्नि हो जावे ककि मृदायटेह प्न च्ठिने के लिये 
राजो दहै मगर डिग्री मे पद्य लिखवाने ॐ हिय कोई हिदायत न दौ 
तो वैते पदर कनेखवयि जाने के लिथि थट्ददा नलिश ह सक्षी £ 

। (इ ला रि कठ्कत्ता नि २२ सफा २०३) 


॥ 1 
(९) जव कन्जा का दिकी फ इजरायमे सि सानान्ता फन्जा मुद 


। ् ट 

को दिया गयाहो मगर समुदापटेह का क्व्जा बना टह हो त्तौ 

दखलयावी की नई नालिश चकते सकेगी -( इ, ला, 1 कक्तकत्ता 
" जनि ११ सका ६२) 


(५ ) जायदाद मरहूना पहले रहन के दिक्री मे नीलग्म की गई शरीर 
। दुसरा पुरहन उस मे फक धा, पठे एतंहन की, जिस कै पात 
तीसरा रहन य।, दर डिकरी इई इत भ दूसरा दतेन फरक नशी 
धा बिक्री फा फाजल्न रुपया पहठे-पूर्तहन फो दिया गयथा-तजर्बाज 
हारि को करार पाई क दृक्षया पूर्तहन फजल रपया पानि की 
श्लेहद। नचिर कर सक्ता (३, ला र. फलका जिह्द २३३ 

परा ६२) । 
(६) जव नीलाप की डिक्री शौर कतर दष्म नागर चिलाक्ग रानि 
साष्ट हो चर राहिन उदय दिक की जमीन धौ दिग भनि फो 
दिर रहन र कर भौर श्यादा खूपया कज क्पे तो घुर्ेन इ 
दूसरे र्म फी रू सै एना पूत खषया जो उल्का निककता : 
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पाने की निर कर स्फेगा यह जरर नही दहै कि वह सपनी 
पहली डक षो इजरा करे भौर नाज्ञिर सिफं बाकी पषा 
की करे (इ छा, {६ भलहगद्‌ ० २७ सफा ४०० )- 


(७) श्रगर मदयून क्रीं ने करुरकी के पले श्रपनी जायदाद अग्रत 
दार के पस वत्तौर ्मानत्त रखदी हो तो , दसा अमानत्तदार कुएकी 
मन्पुखौ कौ नालिश कर सक्ताटै ( मदरास् ला, ज, नि० १६ 
सफा ३७२ )-~- 


[८] कर जारी न कराने के महदा फे तोडने से जो हना हवा 
उसके वसूल कने कौ ना्तिश चल सकेगी [इ ला. र. ब्व 
जि० २३ सफा ३६९४] ५ 


1 4 
[६] इस श्रमर के करार्‌ दिये जाने की नालिश चल सक्ती है क 
रूरदिदार डक सि बिनापादारथा यानी फरजी धा [ई ला 
र, कलकत्ता जि ° २५ सफा ४.६ ] । 


) 


[१०1] खशटी का रूपया वापिस पाने की नाक्िश इतत विना पर चन 
सक्ती दै फि नालाम बाढी जायदाद्‌ मे मदयून दक्र का कोर 
हकं नदीं था [कलकत्ता वी नो, जि० ५ सफा १४२ 1-- 


[११] सगर कं की दै जायदाद को कोई र्तासश शष उ 
ले जितो उस रप्छके,पास से- वह जायदाद वापिस दिले 
जनि कौ नालिश मदयून द्िकरौ कर स्ता टै (इ छा टि 
मदर जि० ३० सफा ४१२) 


{ १२] अगर कोई नायदाद्‌ ्रदालत से नीलाम हृ हो श्रीर खरीदार 
नालम क" उक्त पर क्न्जा न मिला हौ शीर कज्जं कै पहले 
डिकरौदार्‌ चौर मदमून ङिक्री ने, उस जायद्‌।द पर मदाखलत की 
होतो देसी भदाखल्त कएने से जो हरजाना इध ह उक 
दिला पनि कौ नाच्डि खगीदार नलाम कर सक्ता है ( मदर 
ला ज जि० १७ सफा ५४३ )-- 


1 न्स 
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 उकसयपसतवययणक र 








1 ॥ 


जिन २.-यह माव्ट) दफा नई हे थौ नजीर इ, ला, ९ 
अरलाहवाद [०२९ सफा ३४८ पर कायम हुईं है- 


जिन ३ --दजरा करे वाली चडालत इस वातत क। तसफिया नहीं 
कट सक्ती फ रायम्‌ परुकाम कोन दै इतत प्वाल का तसक्षिया इक्र सादिर कटने 
पाली अदास्त करेगी देखो दफा ५० [इ ला, रि, कलकत्ता जि० १७ 
सफा ४२१, ४३३ ] 

जव पुततवफफ मुदं के कायम्‌ शरुकाम का नाम मितमे दौरान अपील दं 
हवा हौ तो डिनकरौ इन? करने वाङ अदालत उप्त सयज्लके फिर नही निकाल 
पक्ती-दस दफा के अहकामात दफा ५० से प्रिलते है. 

अमपीलः- इस दपाकेरूमे किकी सपाल के तपताक्षेया करने का | 
बतौर छक्र के सममा.जविगा-रेखो दका २ [ २] हस्व दका 8९ भर्पील्ि 
बनाराजगौ डिर। घदालत्त हाय जो इप्तद।ई ्खलार यमतत मे लते हेगे 


' प्रग डिक्री कै श्तं फे एुवाक्षिक यटवाडा करने के ।ेये करिरिनदार 
धकर मसे की द्रलप्त दी गई होश्चौर वह दरखाप्त इस्त विना पर खारिनि 
कोगष्हो फ वह वेर मियदरैतो वैक लारी के चकम क चपल दये 
मेम) ( षद्शसत ला ज. न° १४ सफा ४३२६ )-- 

डिनरीदार "की एक डिकरौ मुपम्मी (अ) प पिमे नक्द ख्पया क धो 
उसके इजदयमे उत्तने (अ) कौ रहन डक्री जो रुत्मी (ब) प्र थी कुक 
कराया-(ब ) ने उजरदारी कौ कि डिकरौ क) रद्‌ हो चुकौ >े-मणर उष कौ 
उनददग्यौ ना मनुर की गरई-तो ( ब ) देते उजरदाश के इक्म का शपीतर नी 
कर सभा (इ ला रि अन्लाहवाद्‌ जि २६ सक्ता १३६) 
, जब दश्लाप्त वाप्ते म-सूली नीलाम परेव क्ती बिना पट की जवि तो दु्ती 
खर्पील वनाराजग्‌ दक्ष थदालत इन्दा जिक्च ने नीलम मसत किया, होगी 
मो चदालक्त पील मातहत ने कोई फरेव न पाय। हये (इ ला 1, कलकत्ता नि 
३१ सफा ६८५ }, 

श्यायां इनराय करने वाला फरक दिक्रौदार्‌ का केयम्‌ कमि हयान इत 
साल कौ निसबत जो हुक्म इवा ह वद काति पील होगा (मद्प्त छा न 


| याक" 


18 
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= „ 


| जि. १२ फा २८० )--मगग वप्त हुक्म की न्जरत्तानी नहो सकेगी (इ, ल, 
६. कलकत्ता! जे ३२ सफ। ५७२ ) । 


द्खस्त बमुजिव श्नारडर न. ३९ कायदा ८ इनकिकाक कौ मोहलत माने 
| के लिथिजो दौ जविश्नेर उस पर जो क्प सादिर हो वैसा क्म काविल अपद 
| होगा [ ब॑वईला रि जि, २ सफा ५९४], 
डकरीदार रीक नालिश उस सूरत मे भी वना रदेगा जव कि उषे 
इनराय डिक्री म नीलाम के वक्त जायदाद फो बुद खरीदा हो (ई, ला. ।?, चब 
| जिल्द ३५. सफ़। ४९२ ). ' 
| मुसम्पी (अ) कं दिको धुसम्भी (व) की जात प्र हुई थी-उसने देषी 
| जायदाद दुर्म वो नीलाम करा जि कौ मुसम्भरी ( व ) कहता था कि उप्त ऊँ 
| कञ्जे मे बहैतियत प्रजा मन्द प न क एुद्‌ उप का रे भौर बह सव , जायदाद 
| देवता के नाम से धी सुतस्म्भी [ब ] ने उस जायदाद का दाव किया, तो ह 
वैसे दावी पर दफा २७८ पुराने मजमू्या [ ्रारडर २१ कायदा] ५८ ] म दाल 
होगा, न क्ति दफा २४४ पुराने मनमूश्रा ( दफा 9७) क्योकि उत्त का दवी 
बैपतियत पुजारी मन्दर के दै जो 1 फरक नाक्तिर नदीं धा--दफा २४४ ,पुरने 
॥ मजमजा यनी दफा ४७ नया मजमृश्ना के रू से प्षवाल उन्ही फसल 
॥ दरम्यान दोना चद्धिये नो उस नलिशमे फरक ये जिस मै डिक्रौ कादि ह 
| ( कल्कत्त। वौ नोट निल्द १६ सफा २६० इनलाप् कपिल / ` ' 


(3 


सगर जद्लगान क्षो डिकौ फे इजराय मे रजिष्टर शराकततदार कां दत 
नील्लाम हृच्रा हो त्तो विखा दज रजिष्टर्‌ रशकतदार उप्त दं रभिष्टर शु कतदाए 
का कायम मुकाम ने समको जावेगा [ कलकत्ता वी. नोट जिल्द १५ सफा ५१९ 1 


नकद रूपया की डिकरी भ मदयून डक्री ने श्प) कु जायद्‌द्‌ बेच डाली उ 
| रेज डिकरीरार ने इनाय डिकी बी द्र्वास्त दिय, श्रीर्‌ उम फ, वाद्‌ उत्त जायदाद 
| को कं काके सुद्‌ षवरद क्लिया-त नवाज ह।६ > करार पाई कि पहला खरीदार ज्घि 
ने आपस्ता म खवदा या मप्यून डिक्रौ का कायम मुक्ताम्‌ नदौ समा जावैगा, कयोप 

जो जायदाद्‌ उस ने खपौदौ उस्र का तान्लुक डिकी पे ङ्कुन थ) डिकरी पिणं नर्द 
ख्प्पाकी था शरोर यह भौ जनीन करार १६ कि.उप्त का हकत भ भुकाबमे,डिकीदार 


1 
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खीददार्‌ के बहिया धा [ इ. के. जि, ई सफा ३०७ ] 

इ्जरा कमे वाख भदालत इस किं की उन्दी नद हुनेमी कि दिती 
काननेन वेसर दँ (ईइ के निद्द १० पफा ५३२) 

जव मदयून डिकरौ यह उजर करे कि खरीददार नीलम ने देसी जायदाद पर 
फ्जा कर लिया जो उस के षरटिफिकेट नीलाम में दर्म नदीं &, तो रते सवाल् 
फा तसिया थलिहदा नाठिश के जधियि होना चाध्यिन क्रि दफा ४७ फी से 
( श्रवध केस जिस्द्‌ १४ सफा ७०), 


पदिन पर डि रहन इई थी-जव वहं म१ गयां तो उक के जगह परर उत 
केयेटेकानाम दज्ज किया गया-वेवा ने उजरदादी कया कि यह जायदाद उस 
कौ उसके चप यो चचा यानी-( ोप्त कैबपवो चचा) के जपि मिर्ल 
न कि खाविन्द कै जधियि श्रीर्‌ उसने रजं किया फि नापदाद इनएय ङक से 


दो दी जाय-तजबीज हार्‌ फोट करार पाई कि उप्त की उनरदाी दका ४७ म॑ 
न्ह/ दाल गौ (इ, के, जै १४ सका७) 


मदयून दिक्त के जायदःद का पुन्ताकिल-्केह मदयून दिक का कायम 
मुकाम नहीं टै, इस लिये. रेते छन्ताफैल-श्रलेह फी उजरदारी निप्तवत कुर्का 
जायदाद दफा ४७ म दालल्त न होगी भौर अगर उप्त की उजर्दादी जर की गई 
हो तो डिक्रीद्‌।र थवेहदा। नालिश कर सक्ता दै (पजाव्र वि £ न ११३ 
सन १९१२) 


साया काश्वाई इजराय करी का कोई इम दफ। ४७ में दाल होताहैयानदीं 
उप्का दारमदार दस इक्म की किंस वो मजमून पर हग अगर उक्त हक्म से किसी 
कपाल निस्त इनराय या भदाई डिकरौ का पैत्तला होता हौ श्रद्‌ वैसा 
फैसला दरमियान फरीमन नालिश य। उनके हकषियतत रखने वाले कायम मुकाम 
दोताहो ते वैसा दकम दफा ०७ मँ दाखल होगा श्चोर बतौर चि द्वे मना 
दफा २ पमफा जावरेगा ( कजकत्ता ला जर, जि० १५ सका = )-- 
यदह सवाल कि भाया नीलाम नो इनराय डिकी म किया गया इष निन, 
जिक्र नदीं था बतोर 
४७ म दाखड दगा 


प्र्‌ जायज षै या नाजायज कि खुद ठिक मँ उसका 
सयाढ सुताल्लिक इजदा डिग्री तम] जवेगा ्यीर दा 
| पवाक" रिं 
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| इती तरह यह सवाल कि डक्री की इनगय बद डिक्री से ज्या कौ 4: 


| वोर साल मुताल्लिक इजराय डक होगा ( मदरास ला टईन्स जि० १० 
| सफा ५२७ )-- 


मुतथपफी द्यून टिकर का वारिप्त कामाई इजराय डिक्री मे इस किल का 
| उजर कर सक्ता ठे ४ खानदानी जायदाद जो उसके हाय मे द नकं धा 
| को डक मेहे या नलिम नही हो सक्ती क्यो कि वह चिक्र तिफ मच्छ 
| रूपया व मुतवपफी पर इ धी जर वह कज जरूएत फे लिये नरह, हिषा 
| गया था देप्ता उजर बतौर उजर मुताल्लिकं इजराय डिकरी समभा जागा 


| प्रेर्‌ उक्षे तसफिया कै लिये अलृहदा नाति नदीं चलं सकेगी" (३, कै 
| जि° १३ सक्‌ ६७० )- 


जब मदयून डक जायदाद पर श्चपना दावा बहोतेयत पुजासे परती "के? 
न 1 अपने जाती दैत्ियत से करे श्रो पुजारी मूर्ती एरीक नाहिश्च न 
| चा तो मामला दफा ४७ मे दाखल नही होगा श्रौर उस्र की श्रपल न ही 
| मगर जव मदयन डिकरी फरीक नाश वेत्यत जाती वौ वेदियत कपष 
कामा यानी दोनो दैसियतत से होवे तो मामला दफा मजदूर "म दालल दगा 
शोर उसके) श्रपील दो सकेगी-जब श्रसल। इजराय डक मँ नलिश ९ 
। तकरार्‌ हक इस श्चमर्‌ की द।य९ होने से खल पड जावे किं जायदाद नीम 
| नही दो सक्त, चीर वैते इत तक्रार दक की ञी हो जवे तो वै विक्र 


न ॥) पी 1 १ ॥ [^~ ५ 
। से प्रसटी इनराय या बद्‌ कौ इजरय नहीं चल सकेगी (ईइ फे नि० ९० 
७.६० )-- 


1 1 


नादिर वासते खास तामलि माद्दा वैकं दायर्‌ को गरई' उसकी" डक 


सादिर हु भैर इजराय डक का पह नताजः इवा कि येनामा तरर कया 
गय। डिकदार ने अलेहदा नाकिर वासते कन्जा जायदाद चनामा की स्स 
करने के एवज उप्त चक्री कीोडइ्‌ःराभ न्ना चदा तजवीज हा के करर 
पृषैकि हस्व किंकरा २ दफा ४७ मनभू! नान्ता दावानी सायक को ! प 


न, 2, च । क +] 
इनाजक्त द जा सतते € न वह दरखस्ति इजराय डि को वतत अह्न 


दावा कोटं फ देकर तकषन्य्रर करे इजराय हिक भै अक्क चीज जो देखने 
य देवह दिती चुद्‌ दै ( प्नावखा रिडेन ४० सन १ ९१६ ६० ) 
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र दन्द वेशार््रो ने पने सक्ान के नालामर्मे य; उनजरदारी कियाक्ति उन 
फे रहने के न्यि कुद कमे उप्त मकान होड दिये जर्वे श्रौर बाकी 
नीजाम किया जर्वि-उन की दती उजश्द"री नामन्‌ हई-दत के वाद उर्न्हने 
श्रपने इक कायम क्रनि- के किये नालिश ईइस्तकराएटक दायर किया-उनर्मे 
से एक नेवा उत्त करी कौ करक थौ निन कौ इजयय मे मकान नीलाम्‌ 
भिया जाता था-तजवीज हाई कीटं करार पद फ्रि वेवा म्रजक्ूर जो फरीक 
डिकरी ्। धलदेदा नक्लिर दय्‌ करने कौ मजान नी हे सक्ती करथो 
वपूनिब दफा 9७ इजशाय करने वली श्रधालत वैते दवी का तक्ता 


करसक्तीटे (इ के जिल्द १९ सफा ९२१). 


; नालि वध्वादमि फरकतिन के रागानामा कौ रू से डिकरी सादि की 
ग थैर उतत के जत्थि कुच कजा जो वसूल होने फो था निम्मि पुद 
लगाया गया श्रौ छ कजा जिममे छदायसेह, ओर इष कै चरखा पुरै को 
ङु ख्या भी दिलाया गया-वैते डिङरी की इज्य फी द्रखाप्त प 
एदायसेह ने यह उजर करिया किं डिकरीदार ने कुच देता कजौ बूल कर 
लिया जो उस कं हिष्वा म नी दिवा गया चह कोटं कौ यह राय करार 
पई फ सुदायेह की देसी उजरदादी सीगा इनाय करी म नहीं चल तक्ती 
मोक्षे वैषा मामला दका ४७ मे नहीं श्राता-मदयून डिकरी कं चाये कि 
डिकरदार पर अलदेदा नालिश करे शरोर 'उक्त की उजरदारौ वते अरजी दवा 
दख दफा ४७ ( २) नही तपौव( कौ जविगी) मो आद्‌'ठतत को वैसी तौव 
करने फा श्रखत्यार दे-क्योकि उजर्दरी मे कें खत रकम का दता 
नदी का गया (इ जञा. 1२, अलाहावाद नित्द्‌ ३५ सफ़। २४३ ) 


जव इनराथ डिकरी क दरलाप्त से यह भावुम हो कि करौ मजकूर 
फाविल दृनराय नही है तौ दरखास्त बवततौर अरनी दथा कै तस्व न कौ 
जविगी-वयोक्षि थरो दाधौ मे बघुकावरले दरखास्त इनम दिक फे बहती 
बति दज करने दो रहपी है ओर सवाल नोट वमैरद देने फो भी पैदा हेता 
( भ्रसाहावाद्‌ ला जरनल निल्द १२ सफा ६१) 


भ इवा निघ्त म्याद्‌ र्ता स्वाह सममः 


काध्वाई इजराय डिकरी न 
1 तक्तफिण बतत 


जप्रेगा कि जे दा ४७ भ दाल दोना ३ आ उष क 
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| करौ कै कामदेगा (इ के जिल्द २२ सफा ८५१) | 


1 





[3 ५ क [९ न [ म 
जो डिकरीदार सपने डिकय की इजरा मे मदयून डिकरी की जायददि कौ चुद्‌ 


= ष न 


| रीदे तो उस का दैियत बतेर डिक्रीदार के चालू न रहगौ-खरीदने के बद ना 
| मागे दरम्यान लरीददार वो मदयून डिकरी पैदा हो उन की निस्त पहु न 
॥ ् ५ ~> ॐ ~ ॥ि ९ टि 

| सममा जवेगा रि वेपसे है कि मानो असली डिकरादार शौर मदयून स्कं 


॥ म दरम्यान पैदा हुए ( इ ॐ. जिल्द २४ सफा ९३ ) 














डिकरीदार ने जायदाद नौलाम मे सशीदा मगर वद नालाम पद्धि ते मपू 
| विया गया, दूसरे इरतहार नीलम ` मँ मदमून डिक्री ने सुनाफा पुनस पाने # 
| उजरदारी किया जो खरीदार ने वसूल किया धा--रखी उजरदारी की एना 
| भारवि इनराय डिकरी मे हो सत्त ३, न फ छ्रलेहदा नानिर सि-न दफा ७ 
| भौर न धारन २१ कायदा २ मजनू्मा जान्ता दावानी दतै निर ॥ 
| सूयावट वेगा कि जो दिकरी शदायजेह ने दई प्र हाषिल कौ थी उप क 
| अदाई हो चुकी शरोर वह्‌ श्रव कातिल इजधय ' नदीं है--( ई. के निल्द २५ 
| सपा ६४२ ) ॥ 1 

| खरीदार नील।म वत्तीर कायम घुकाम फर्क नाङ्ि हस्त दफा ४७ नह 
| समभ जविगा--( इ कै जिल्द् २७ सपा ५७१ ), 


1 










मियाद्‌ इजराय डिकरी. , | 


दफा ये, ( १) अगर द्रखास्त वस्ते इजराय किसी ए 
चम्‌ सुरतो मं डिकधी के डिकरीके गुजरे जो सद्र इक्म इस्तन (3 
दनय की मानयत = ,की.डिकरी न टो तो सं ॐ वाद्‌ कोद हवम 
निसवत इजराय उसी डिकरी के किसी नई दरखास्त पर सादिर 
नहा किया जाचेगा जे वाद्‌ गुजर जानि खुदत वारा साल के नीचे 

लिखी इदे तारी ते यजरानी जाय -यानि - 
(क) तारीख डिकरी से जिस का इज्राय कराया 

जाना मजर दो; या, 

(स्र) ,जव्‌ किं डिकरीयावाद्‌ के हुक्म मे यह्‌ दिदायत 
दौ कि रूप्या किसी खास तारीस्व पर्‌ था 





४ 
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अआयन्दा ्ारीख छुकरर पर अदा किया जाय या 
| कोहं माल दवाला किया जवि तो उस केन 
अद्‌। होने यौरमाल के न हवाला करने की 
तारीख से जिस री पाधत सायल वह्‌ डिकरर 
जारी कराना चादृता दो. 
(२) हम दफा की किसी ह््वारतसि 


(क) यह्‌ नई कियास क्रिया जायगा कि यदालत 
को इजराय डिकरी क्षा हक्मदेनेसे भना की 
ग है किसी रेसी द्रखास्न पर जो वाद्‌ युजरने 


~. 


भियाद्‌ वारा साल मजकूर के यजरानी जाये 


1 [^~ +-3 


जिक्त दालमें किं सदयून ने किसी फरेव या 


भ 4 ५ 


जषर से डिकरी के इजराय का किसी अरस मे 
जो द्रखास्त की तारीख से पले वारा साल 
के अन्द्ररोरोकादो, 

मद्‌ १८० ( अव १८३ ) जमीमा २ कानून मियाद्‌ 
समाय्मत हिद सन १८७७ है का सर किसी 


तरद से महदूद यात्तवदीलनटोगा 


। (ख) 


तशरीह"-- ईस द॑फा कौ इबारत पुरानि मजमू्या कौ दफा २२३० फ 
तीसरे वो न्वौये सिरे से कायम की गई रै-इम दफा रे मजमून से साफ यह 
मतलब निकलत। ह ङि द॑ह श्रव सव डिकररयो प्त ताल्ज्लुक रखती ६ किवाय उन 
दिकपिों के जिन स इकम इम्तनाई का साद्रि इव हँ 


द्रखास्त इजराय डिकरी से विल।खक वह दरखाप्ते पुराद दै कि जित 
नधि ते को$ हकम्‌ नामा इजराय क्ता हासिल किया जवे--( दैवो इ ला. ए 
फलकत्ता जिल्द १६ सफ ७४ वौ अ्रलाहावाद जिल्द १५ सफ़ा १९८) 

इष दफा की \नख के सुतावेक नई दरखास्त म बह द्रखश्त शामिज्ञ ह जो 
पिल कुल न्ये पषिरे से मुकर कि हये नमूने के परुवकषक पै की नव--८ई 
जा रि यलादावाद निल्द १८ सुफा ४८२ )- न कि वह दखल ज) पता 
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॥ वे्तर की दराप्त फे पिल ध्लिमदीगरैदोक्षि जो कारा सकल क! न 
| गुजरने फे पेश्तर वैश की गई धी-परस भगर कोई द्रखास्त ऊपर शिखी दर्छप्त 
| के कायपर करने या जारी रखने कौ गरज से पेर क) जाय तो वह बे प्रियाद्‌ १ 
| समभ। जव्रेगी, मसलन, दरखास्त वावत नीलाम च पिल कजे किप्ती एते दरवत 
| के जो उसी मजमून के वावत पुदूत पक गुजले के पहले पेश की गई हो , वेह 
| मियाद्‌ न समौ जविगी--( इ. ला. ?. मदर्‌।प जिल्य ६ सफा ५२३६ ). 


इस दफा की तरमीम + हई इ्वारत से यदह मल पाया जाता है 
| १२ साल ९) शुत तरस पैर कएने या दायर करने द्रलप्त से, न कि तर८ 
मजूर दर्ख्त से शुभार की जेगी-नजर व पुश्दमे इ ला. [९ मद 
ल्द ६ सफ ३५६ छौ विन। परर ऊपर लिखी दफा कावम्‌ की गद. 


जव किसी मुकदमे मे श्रील दायर की गई या दराध्त नजर सानी या 
॥ तज्वौन सानी कीपेशकौ गदो तो तार श्राव कीं की ला नकि 
मगर जव जुज डिकरौ फे नारा से अपील हई हौ तो तारौ डिक्री श्रदति 
| सपील निसवत उस ज्ञन डन के फ भिस्के वरे भे अपील नहीं हई बो गिलत 
| उप जन दिकरौ के मी कि निष्के वरिम अपौठ मे फैषठा हवा हिस्र म ली 
| भानेगी (इ ला, र, मद्रास नि २६ सका ९१ ननीर इजलस कामि ) 


जत द्रखाप्त इजराय डिकरो बाद युजरने मुदत १२ साल के पेश की मप्र 
॥ तो ग्रदालत को अपनी सममः के मुवाफिक इस श्रमर का फैला कए्ना चाहिये फ़ 
| श्राया का्ाई इजराय शह की नाय या नही, जीर इसके वरे मे दोनो फरीवैन 


| की रवाश यनि नल्न पर भौ लेदाज करना चाहिये ( कलकत्ता वीकली 
| नोर जिल्द ६१ सफा ४४०) 







पके द्रवास्त गिरफतारी मदयून डिकरी के विय की ग उस करौ तरणी 
करके क्ुरकी जायदाद की अभैश्रीरभौ दज की गतोदे 
॥ दरष्डारत के समभ वेमा जो तरमीम की 
ज, जिल्द १५. सफ २४२ ), 


दरवाप्त बतौर, न 
तरिखे को पेश की गई ( मदरा्त ला, 
4 






पहली द्रखास्त क्र जायदाद कु करगे के किये पेश फी गह, दूसरी 
| ददखास्त इस मजमून की दा गड कि पहली दरखाप्त 






जो जायदाद दर्ज दे उत 
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एवज दृद जायदाद कर्कं कौ जाय शरैर बद छोड दी जय~ दसद 
द्रखाप्त बतौर नई द्रात के सपर्ण! जविगी --( इ. ला ९ कलकत। जल्द ७ 
सफा ५५६ ) 

दरखास्त कुर्की जायदाद ठिक रहन के र से येकाम होगी- प 
दरवाप्त बारा साल क बाद्‌ उरा जायदाद के नीलम केष्पि दी जाय षह नतोर्‌ 
श्यप्तली दरखास्त प एमी नाविगी थैर वह बेरू मयाद्‌ दहोगी--(इ जा, रि. 
मदरास निल्द २८ प्फ २२ ), 
, षी तरद भेर तपतदीकी दरखास्त यनि जिस मे तम्दीक्ी ईइदार्त तदै न 
हो शरीर बह मियाद म श्रीर्‌ दिनि वैश की जाय शनैर पृश्नि से वह ॥नेव ततद 
फे पाय तमीप की जावि तौ वह वरू मिषाद्‌ समकी नविगी-(इ ला. १. 
मद्रास जिल्द २६ स्फा १०१). 

जव द्रखास्त ब्रात गिरफतारी मदमून के की जव्रि मगर बह गिरत 
होर न भवि शर रकतया के बाद माग गया हो शौर उप्तके गिरता के 
भिये पदि द शीर द्र्वास्त की ग हो तो रषी पठि कौ दरलस्त पटली दरप्त 
फे पिल ष्ठि मे भम) जविगी-(इ ला रि अलहातराः जिल्द २१ 
सफा १५५ ) 


जव करीन दरखास्त पेश करं चीर इन बात १८ राजी हो कि डिकी 
फा सूपरया किप्तप्ते प्राया जाय शौर श्रदालत येसी द्रखाप्त फो दाल 
कि अदा 


द्रत करने का इक्मदे तौ रसे इक्म से यह नी समा जधा 
के ये वोह लास तारीख मुकर की गर (इ ला. रि भलाहवाद्‌ जि ४ 
श्प १५५)-- ह 

जप कर्मदार पिरतार्‌ हो कर हामिर भवि शमैर प्राह रेन की मदित्तत 
मगि थैर ठिक दार राजी देवे अर शदालत दरखस्त पर यई इकम दे 
कि दरलास्त दाखल दतर की जाय तो दमे इक्म से दाई कौ र्‌ लाप 
तारीख पक्र नहा समो जिगी (इ ठा ट फनकत्ता नि १६ 
सफा १६ )-- 


णन मदून यह नानकर कि वाण्ट दुका उसका जायदाद मनका का 


व 9 न्द 


19 





जान्ता दुचिषनी १०६ सन १६१८ ‰ 


द 

















| नारी टवा है खपनि मक्ानमे ताला ल्गा देवे श्रौर इसत तरह श्रपनी जा 
| मनदूलना सो करकी से वचाये तो वह इस दफा के मनर्। के मुबाक्िकि प्ति 
करने का कसूर वार्‌ समभा जावेगा (इ, ला रि मदरास्त जि० २२, 


| १२२). 


श्रगर मदयून डक्री वारा साल तक अदाद स्पया कौ वारटो कौ तमाल धर 
| ऊपर वरकाता जाय तो वह फरेव का दोशौ समभा, जविगा (इ, ला, गध 
॥ जे० ६ सफा २६५ )- ॥ 


जय पदयून नालिर्‌ फे मजदूर को अपने मकान क तफ उष की 
| जायदाद कु करने के च्थि श्राता हवा देख कर भकान कै धन्द्र धुत ज 
| यर भ्रन्दर से दरवाजा बन्द करदे श्वौर कहने प भी, दष्गजा खीलने प 


॥ 
| इन्फार कर तो उसकी हरकत फरेव के हद को पहृचेणी (इ रा ॥ 
| वम्बह जि० & सफा ३१८ )-- 


मामला कौ इस दफा क मना] फे श्रन्दर दाखल कटने के लिये नीचे ल्व 
हृ बाति सावित करना चाहिः-- 
(८१) कि मद्यून ने डिकरौ की इजत रोकने की गरन से कु धष 
या चालाकी क्या या चार चख 
' (२) किं डिकरी की इजरा वैते छल चालाती या चालसे रेकी ग 
यह साबित करना का न होगा वारा पाल के अन्दर परेव 
किया गया, वहिक यह साभित करना चाहिये क्षि कि खप्त 
फरेव स निसं! शिकायत हे डिक्ररी की इजरा न हो सकी ( म्प्स 
ला. जरनल्ल जल्द ८ प्षफा २०३ ) 
डकरः की इजर म बाधा वानी खलल डालने के हये मगर जयद 
| फरऊ तार्‌ प्रया फरेवसि दूसरे के नाम मुन्तकिलिकीजायतो रेी ुन्तकनिग 
| परेव के हद को पहचेणी ( इ जा 1६. मदरास्त जिन्द 9 सफा २६२) 


डिकरी बा नालाम खेत कतई सौरी वने रहन सन त्सय म 
सादिर इद-दरषवप्त इजरय डक? सन १९११ मे € गई यह दरखाप्त मप 


पहा दरखास्तो के ज इस धरते 7 अन्द्‌द दा गड बतौर इमदादी इजराय ,उिकर 


ग जान्ताश्ीवानौ १४७ सन १२०८ ई 
म 






























र सिलघ्षिलि मे समी गई सन १८६८ दो सन १९११ के दरम्यान यह जायदाद 
कलेक्टर के हाथ म बमृनिव दफा ६८ मजमूषा जान्ता दीवानी दै स्ालत्कं रह 
तजवान हाई कोटे करर पाई $ म्याद्‌ दफा ४८ नये मनमूच्। जाम्त। दीवानी के 


रूस लगा जायमी न कि पुराने एक्ट फी दफा २३० म पुवक्तिफि ( नागप्र 
ला. रि जल्द ११ सफ २५) 


जनक = कः 
न्च श 


भ 


महफामात दक। ६ एक्ट स्याद लू नदह श्रीर न उनक्ौष्से नक्रान 
ड्किी दारान दफा ८ मजमू्रा नन्ता दीवानी के अरहुकामात्त से माक दहो 
सक्ती ( श्र्लाहवाद्‌ ला. ज नि० १३ सकता ८२६) 


धारासाल की स्थाद्‌ मार करने मे बह अर्त, किं जब तक इषटेटं कोर्ट 
भाफवाईफे चाज रही खास्निन किया जायगा गर्‌ डिकरी वाते इन 
पेलेक्ट के पाप मुन्तकि्त नहीं हरै थौ (इ. फे जि० २६ सका ५५६) 


जव हुव इम्तनाई सादिर हषा हो भौर उसके रू ते कादि नलिम 
जायदाद मनकूढा बन्द फी ग हो तो जब तक वैता हुकम इम्तनहि जारी न र्दा 
षह श्ररपा वहथः उिकीदा९ शमर किया जायगा गो उस श्रपसे फे नन्द 
दिक्रीदार्‌ को यहे खला याकि वह मदयन कौ किसी श्रैर नायदाद को 
ङु$ दराफे नालाग कायार्‌ कर सक्ता था (ईइ के, नि० २७ तका 


५६८ )-- 


[व ~ 
परेव या जबरदस्ती या जोरज्ल्म जो दो खमि श्रीक सुदयच्टा भ 
सेपए्कक्ी तरफ से किया गया हो जीर जिते सवव सेदनराप ठिक मे रूफवट 


हह म्पाद कौ बधुकाबले दूसरे पुदायलेह के वचने मे मद्द्‌ ने देशा {६ 
ला रि. मदरा्त जि० ३८ सफा ४१६) 


दिक्ोदार ढो हस्व दफा ४८ शनप॒नी इष्तदाई चक्री को सुक्ल करने 
के स्यि वारासराल मिरग श्रीर्‌ अगर धदालत से पदन्े बरत फे अन्दर 
कत हुक्म पिल जवि तो उसे उषु दफा श्लौ षे दपर बारात की 
म्पाद्‌ मिलेगी एक ।दिक्ी रहन मे वह क्म वथा क्रि नायदाद मर्दूा नीम 
की जवि त्रोर्‌ श्रगर नर नडाम कासौ न हो तो डक का वाङ स्पा 


प (त 
मदयून करी दण जायदाद मे ष उत्क जात से वसूल किया जन्रि द््ला 


जीप्ता क्षेवागी शठ सन रस्ण्मई१ 








| वस्ते करकौ व नीलाम दीगर जायदाद कौ तारीख, ' डक से बठह 
2 वदपेश की गडु, मगर वह जायदाद मष्टूना के नलिम होगे. की 
| ताशव से वाराप्ाठ के शव्द यी--तज्वाज हाई कोटं कर णर 
| फे दरखाश्त मजकूर हष्व दफा ४८ मजधूया नन्ता दीवानी देह ष्वद 


॥ समभ जविगी ( कलकत्ता वौ नो, 19० १८ स्फा ४९२ ), 





स॒न्तकिर अलेहिम याने जिन के हक मं भन्तर्किल 
की गह वो कायम मुकामान जायज 
द्फा ४६ द्र शख्स जिस के म डिकरी खुन्तकिल की 
र्तमिल अरे प्य बपावन्दा उन इुदूक के ८ अगर कई 
| दो ) करी का मालिक दोगा, जिन को मदयून असल डिकरीदार 
| के घछुकावले मे तामील करा सक्ता था. 


तशरीहः--यह दका पुरन मजघुशरा की दफा २१३ वो श्रै नै, २१. 
 फायद। १८ से मिलती है. 


| 























सुद्रल्ाल ने एक डिकरौ रकरलास बो बेनी प्रसाद प्र हासिल की थी 
= ज्ज शदाई करी फे, सुन्द्रल। मे डिकरी द्रम प्रसाद कौ सुन्तकिल कए 
दी--ुम्तकिठ करने छौ तारीख के पहल शकरलाल वो वेनाप्रस्ाद ने पठ 
नाज्िर पुन्दरलल) षो द्वारकाप्रत्ताद पप्दायर की थी शरीर दोनी पर डिकरी 
हातिल की-यह करार दिया गया ।फ करलाठ मो वे्नप्राद श्रपनी डिकरी उस 
डिकरी के उक्त दिस्सेमे से जो बिला इनाय रह गई धी, चीर द्वरकप्रनाद कौ 
मुम्तकिल करट गई थी, सजरा पनि का पुस्तहक है ८३. जा र कलकत्ता 
जिल्द १६ सफा ६१२ )-डिकरी का सुन्तकिछ श्रलद बरत महपरन उपलं 
इनसाफ जो मदयून डिकरी फो भ्रसली डिकरीदार के पुकावज्े म हातिल री 
जारी फरा सक्ष" (इ ला रि मदरास जिल्द २६ सफा ४२८) 






मदयून डिकफरी कौ फरेव की विना पर परन्सूख षेये -जाने की ददप्त दै 
सक्ता द, या करु रकम जो उ की डिकरीदार पर हो छुजरा पनि की , द्रात 
दे पक्ता दे-( षी, १ जिल्द १०, सफा ३२ इनलास कापिल ) ष 
गर सुसैहन राहिन की जायदाद पर फाविन हौ श्र उख से फायदा 






त 


जवना द्विनी [4.3 सनं १६०६ १७ 









ः हा रार्‌ गर उप्त कौ डिक्ी रहन पए एक मामूल ष्या ऋ दप्तविज 
कीसी जावे द्यौर्‌ वह उप्त डिमर मोस तीसरे शष्म को बृन्तकिल 
कर्‌ देवे शौर वेषा तीसरा श्छ जायदाद क्रो कफ करके नीलम करति तो 
मदयुन दफा €ई शएङ्गट ईन्तकाल जायदद क्रा पपरा नपा मकरेगा ( इ ला १ 
भल।हावाद जिल्द २७ सफा ४५० ) 

दफा ५० (१) अगर मदयन करी डिकसे की प्री 
कायम घुकाम नयन. तामील होने से पले भर जावे तो डिकरी- 
दार को अखद्यार है कि मदयून खुतवफ्फी के कायम घुकाम 
जायज पर डिकरी जारी होने की द्रखास्न अरष्ालत सादिर 
करने वाली डिकरी के पास पेश करे 

(२) अगर डिकरी की हजराय एसे कायम छकाभ जायज 
पर की,जाय, तो उस की जिम्मेदारी किक उसी कद्र होगी 
जिस कद्र जायद्‌ाद्‌ शख्स सुतवफ्फी की उस के हाथ मे रई 
हो, ्ौर बराजिव तौर से खर्चन इई रो, चौर वास्ने द्रथाफ्त 
सी जिम्मेदारी के ्चद्ालत इजराय करने वाली डिकरी मजाज 
होगी क्षे अपनी मरजी से याडिकरदिर फी ठटरखास्त युजरने पर 
कायम सकाम मजक्रूर से एेसे कागजात दिसाव, जवरन दाखिल 
कराये जो दांलत को खुनान्िव सालुम हो 

















तशा -दइ दफा की र से कोई दूसरी भदालत क्वा उत्त थदालत $ 
कि णिपुने डिकी सादिरकी षहो काह कले की मजान नहींहै [इला रिम 
जिहर २८.दफा ४६६ ] म्तलन, वह थगलत ऊ भिक प्राच कोई, डक बाते 
इणरा के मुन्तकिल फी गई ३, इस दफा के बमृजिव काव न कर सकरेग (दखौ 
मद्रा ला जरनल् भिल्द १७ सफ! ३००्योद्‌ ला।ट. ब॒ जि १८ स्फ 
२२४ ) मगर फलकतता हाई कोठे ने यह राय कायमकीदटै कि जय फो गदयून 
परिस द्री श्रदालत मँ टिकी शुन्तक्षिल होने फे वाद मर जाय तो बह भदालत 
पुराने मनमू्रा के द्फ। २७८ (श्चदडरन २१ क्रायदा २९) > यमृजिव नोटिस 
पनि इत्तज्ञानामा जारी "कर सक्ती ह --( देखो इड्न ला खिट ककत जल्द 
११ सफा भरधूष्ट ) 











क्षाघ्ता क्षेचानी १४० सने ९६०८ इः 


= मी) 


- कोई फायप्‌ मुकाम जायज चिक्र के इजा के । पर्‌ जपते 
द्रखाप्त इजरय डिक्रौ की घु मने उ के कायम जुकाम के पे हो सक्ती ६ 
(६. सा १. श्र, ज, २२ सफ ३६७ ) 


छोई हक इम्तनाई जो किसी वाप के नाम सादिर्‌ हश्च हो उप्त की ताम 
उन के ठ्डकों से जबएन करद्‌ जा सक्तो हे- इ. स, रि, वेवर्‌ निह २६ 
सफ २८३ ]. 


इस दफा कै किंकरा २ के बपूनिव कोई कायम शुकाम जायज हिकं उप 
कदर माख्यित पुत्रो का जवाब्दद्‌ होगा कि जो उक ने पाया है, श्रौ भे 
वाजवी तौर पर खश्च मे नही आाई-पस जव कोई वारित जायदाद वेना तौर षे 
खपै करे तो षह अजरूय डित नि्ेदार होगा, शरीर डिकरीदार उत्त जायदाद क 
रसे शख्स कै कथने से कुर्क करा मक्तादै कि जिते कसे की श्रदम भदा फा 
हार माज्लुम हो, श्रौर जो यह मी जानताहो कि इतका करने वलि की मनश 
जर्‌ डक्री के अदा मे बिकरौ का रूपया लगनिकीन थी (इ, छा. र, कलक 
निक्द्‌ ¢ सफा ८९७ ) 


धो सवरूत इस शमर का कि ुतवफ्प। की कु जायदाद रक्त के करम 
मुकाम जायज के कवजे मे आई, डिक्रोदार्‌ पर डाला जायगा, शोर यही कायदा 
उष वक्त भी लागू होगा 1$ जब ोई खस नायदद बतौर मिलकियत्त शतवष 
की छग कराई जाय ( देखो कलकत्ता वीकली नो. जिल्द ४ सफा १५१ ) एषा 
सधूत शुजरने पर यदह सबूत करना कयम प्ुकाम के जिम्मे रहेगा क्रि जो वर्ध 
जापदाद सुतवफ्सी की उस के फमने मे अटि, वह उतने धाजजी ' तौर परर व 
किया, र यद्‌ कि श्रव उक्त के पाप्त कुच ब्ध न रही या ष्की रही ति करिए 
कत्र (देखो बी. जे, ८ सका १६५ ) 


१) 

, इत दफा कौ मना यदं ६ कि जब्र तक क्वि नालि मुलतथी रही द 
तव तक मुद।यक्तेद जिन्दा वना रदा-भव कोई सुदयक्तह दायै निश कै पृ 
मेर जाय श्चैर्‌ चिक्र उत्त फे उपर सदर कौ जायते देनी डि का, इजा उ 
के फोयम पुकाम पर,न किया जायगा ( बगाल टा. सिट निल्द १४९ बुक 
द्र्ास्त गिरदनाय टगोर ) लेकिन हा कोट क यह तजवीज करार , परि दै कि 
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कोई मुदायकेह नािश कष सुनाई खतम होने फे बाद, लेकिन कैषला सुनाय 
जनि के परतर, मर जायतो देप सूरत मे जो दिक्री थदालत से सदिरि हौ वह 
नाजायज न होगी (इ ला 1 वव. जिल्द २१ सा ६१४) 

यह दफा पुराने जान्ता दीवानी सन श्ष्८्र्‌ फी दकः २३४ के मुताविक १, 

कयम युकम जायज के नाम पदे नोटिस जारी करना चाहिये यह वजह 
बतलनि कै) लिये कि डिक्री कौं इजराय उत्त पर्योन की जाय (देखो श्राईर 
२१ कायदा र्‌ ) 

यह दका देसे मामलामे लागू होगी जव फ कायम मुकाम जायज, नित्त 
पृ इनशय कराना चाहा जाता दै, उप भे कुच् सुती होने ॐ पेश्तर मर जवि 
[इ खा पि भत्ताहबाद नि २२ सफा ३६७] 

यह दफा देष सूतम खग्रून होगा जत्र सुदायलेह, इनराय डिकी म कोई 
हम होने के) वार, मगर वैसे हूक्म की तमीली होने के पेदतर्‌, मरजव्रे इ ला र 
मद्राप्त नि १२स २११) 

जव सदि नक्द्‌ रूपया की डती कौ इनराय मे जायदाद भरे मनकूला की 
करकी होने के वाद मुदपलेह मरजाय चौर जायदाद, षगैर उप्तके वारिति का नाम 
उसकी जगह प्र वतैर कायम मुकाम दभ करन के नौलाम टो जाय तो रेता नल्ञाम 
बाजान्ता वो जायज समा जिगा (इ ला रि प्रठाहयाद 9० १९ स० ४४० 
इगखष कामिठ )-- 

छोकषन श्रगर मुदायज्ह के जीति जी कुरकी न होवे तो वैषा मीलाम नाजायज 
यो भैर जान्ता समभा जविगा { इ टा रि जलाहवाद जि १९ सषा २३७ ) 




















क्री इत वजह ते नाजायज न होभी फ नाक्तिर खतम हयेन फे बाद 
हदये मर गया, यानौ जन सुद पदायजेह दोनो कौ तर्फ से गवाह वगीरा भव 
शमर बुश) मगर फटा बैर द्म करने पदायजेह के वारित का नाम तैर उस 
के कायम घुकताम को सुनाया मया--( इ, ला 1 अलाह्वाद नि २१ स्षफा 
भारडर न २२ कायदा ६), । 

इतत दफा कीं रू से डिकरीदार मुतव्फी कर्जदार की ति देशी जायदाद प्र 


€ ५, ॥4 & 
श्यपनी डिकरी जास करा सकेगा नो कमेदार के कायम छक्यम क हाथ म श्रि 
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हो; डिकरी की इनराय उक्त के कायम पुकाम कौ खास ( निजी ) जयदाद्‌ पर्‌ |. 
हो सकेगा (इ ला रं मदरास जिन्द १७ सफा १२३२, १२७) 
डिकरीदार-- जिस रस का नाम डिकरी मे वृतीर डकरीदार दने ह 
वह डिकरी जारी कराने क! इकद।र होगा, तावक्ते क दस्र चरर न, २१ कायदा 
च दूसरा श्ए्प यह जाहिर न वरे फ वह्‌ उिकरीद्‌।र की जगह पर मुकर इवा 
(३ ठा 1र. कलकत्ता जिल्द १८ सफा ६३९६ ) । 


डिकरी सादरे करने वाली अद्‌ालतः- दक कौ तरफ के चयि 
देण दफा ३७ दस शमर्‌ का तस्या करना डिकरी सरादिरे करने वाली श्रदानत 
के चल्वयाए म होगा फ राया को खास शद्पत मदयून करो का काधम पुकाप 
जायजहैया नही, श्रौर इस शमर्‌ फा तसक्षिया करना इजराय करने वाछी अदात 
के अखत्यार मे हणा क्षि उतत कायम ुञ्नाम जायज की जिम्मेदारी किम हद तक्षद 
(६ ला ९, भ्रलाहानाद जिल्द १७ सफा ४३१) ' भ ८ 


श्यगर इजय करने बाली अदालत, यानी, देसी "धदालत जिम १ ।यदा 
दिकरी बास्ते इनराय भेजी गई, इष दफा ॐ हू से कोई क्म जारौ करे ती 
वेना । क्म नाजायज न होगा (इ ला. 7, .कलकत्ता जिल्द।\२ 
सका ५५८) वि । 
„ . कया यह होगा [कै कायम मुकाम क] नाम पित्तल म दक्र, सादिर करने 
वाली श्रदालत ने इक्म से चड्ाया गया ह~ (ग्रास ला जर, नि" ,१९ 
सफा २२ )-- ति 


कायम सुकाप्र जायज -तरफके किय देखो दफा २;,८(११)-या 
जरूर नहीं ट फ कायम धुकाम जायज का नाम मितल मे दुर्ज ह्वा हयौ (ई ख, 
१. वम्बद्‌ जल्द २१ सफ ३१४)- 


जव दिन्दू वेया टस्त्र्दारी नामा. सपने वारान मा बाद क्ष 


फे हक मँ शिखदे 
शै।र वे व।रसान उक्त वैवा कै कज कौ भदाई का निम्मा शपते उपर लेठ्वै तो 


उन षाप्सोकान् वेया के मरने ~ ~~ वतर कायम्‌ मुकामाने वेव। कै पिप्तठमे 


द [३ भ 1 लारि ई ९८ २६ सफा ४५४ )-- ॥ 


खा हि कलकत्ता जिष्द 


1 


>८। माम्‌ ॥ ध (इ 
९४ सर्फा )-- 
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ठ 


















य [3 


श्यगर्‌ चक्रि कसो टिमोटेड कम्पना पर सादी हई हो श्रौर षह कम्पनी 
अपन कुल जायदाद क्रि तोसरे श्ट्प को वेच दे शौर वैता तीसरा शप कि 
जायदाद फो किसी दृपरी छिमीटेड कम्पनी को चेच तो दकरी कौ इजएय 
कैसी दुसरी कम्पनी प्र न होगी-/इ६ ला ए कलक जिल्द १० 
सफ ९६१ )- 
अपीलः- रेते इक्म फी श्रपील न होगी जिसके रू से ुतवप्फी मदगून 

दिकरी के कायम परुकाम जायज फा नाम मिसल में द हव है--(इ ला. हि. 
फलकत्ता जिल्द ३ सफा ७०८ )-- 
जि फरक का नाम बतौर कायम मुकाम जायज मिल मे गैर बाजिबी 

दरम हवा ह वह खच की तिष्ठत अरपीौठ दायर कर सक्ता है (, जा 7, 
भलाहवाद जि १६, २९०) 


सहकार को शपे मुतवप्सी क्यदार के कायम शुकाम प्रर नालि दाप 
कने नौर्‌ उष पुर डिकरो करने का श्रललार हासिल है जब क्रि वह यद सबिति 
कर सक्ता है किं पुतवप्रफी कज॑द।र की ङक रेसी जायदाद है जो उत्त के कायम पुकमि 
र कम्ना मे भासती है गो यहद सावित न इवा हो फिवह जायदाद उस कै 
हाय मे छम तक नहीं श्रै ( श्रखाहाबाद जा, जरनड निल्द ८ स० १६६ ) 


श्रगर्‌ कभी क वक्त मी यद साबित हौ गया हौ या कूल किथा गवा 

[५ १५ य 
हयो कि कायम मुकामके कन्नामे धुतवप्फी मदयून डिकरी क जायदाद श्ना 
कायम पुक्ाम प्र होगा कि जायदाद 


दतो इत बात की प्ठवूती का वोका उसी 
ने किस, तरह खचै करिया ( मदरस् 


का फित्तना हिष्सा उप्त को मिला श्रीर्‌ उत्त 
ला. मरएनज्ञ जिल्द २१ सफा १०९६) 
पहज्े ही नी, गक्कि ताल परी 


गर मदमून, डिकरौ सादिर होने के 
के कायम पुकाम प्रन सकेगी 


कै मर जवितो वैष डिकरी की इजर।य उह 
( कलकत्ता ला नएनल नि, १७ सका ६२४)" 


श्रगर विी रहवयतवाश काप्तकार पर, जिते दफा ६७ € ई) एक्ट भालगुजाध 
जवि तो उत्त चक्री की 


मध्य प्रदेश लागू होती है डिकरौ इदो शीर षद मए 
इजस। रेस कमल प्र न होगी जो उक्ती वेवाने उरगाह्‌ हेव कषल कानि 


%0 १.५. 
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| कुकी नदी है, = दका ५० (२) मनपूञ्ना जाव्ना दविनौ पे सिकं निरेक 
| की दृद वलि गई है (जर जिम्मदारी कायम्‌ करने के [किये यह साविति क्न 
| जरर नही हे फि कायम युकाम कौ सुतवपफी क देसी जायदाद मिली जो उप $ 
| कज की श्रदाईं मै खै हो सक्ती ै-( नागर ला. रै. जि € सका १३०) 
जव वाप प्र चिकनी ईहे नोर बाप कौ जायदाद उसके वेशा के हयै 
| शरा सो चर उस डिक्री क इजरय वैक जायदाद पर हो सक्ती हो, पो सक 
| के मरने के बाद डिकरी की इजराय लुड्के के कयम मुकाम वो, वारिस पए मौर 

सकेगी जब किं वाप मदयून कौ नायडाद उस लके के वाप्िया कायम एक 
| के हाथ प पहची हौ--( मद्सवी नो सन १९१४ सफा ३५९). 
















॥ 







| जान्ता इजगय 
दफा ५१ खी शरायतों वो कैदों की पायन्दी के साध जो 
अखल शरदारत॒स्ुकरैर करदी जये, अदालत डिकरीदार्‌ की 
इृनराय डिकरी ` द्रखास्त पर डिकरी का इजराय , नीच 
| दे तरीकों पर होने के लिये हुक्म दे सक्ती है, यानेः-- ५ 
{ क.) बजरियें दवालगी किसी ठेसे जायदाद के जिस $ 
निसचतं खास करके डिकरी सादिर की गहै हो; या! 
(ख) वजरिये कुरकी ओर "नीला या चजरिये , नीलाम्‌ 
` विला करकी किसी जायदाद के;-या, 
(ग) वजरिये गिरफतारी वो वद्‌ रखने किसी दल | 
खानेमे,या,: ` “ 












(च) चजरिये सुकरैर करने केसी रिसीवर या; 
(द) केसी एसे दृसरे तरीके पर, जिस की _ जरूरत बिः 
दाज 'किस्म दाद्रसी जो अत्ता की गई हो, सम 
जाय = 1 
|` तशरीहः-- यद दफा नई कायम की गहे चौर इमे क ` तसीकै ई 
के बतलाय गये द जनिमन (ङ ) विलङ्कु चाम है भैष इस मै वह्‌ कुल दत 
भाजा) रै जिनका जिकर (क) से (च) तकवे करिकरो मे नदी है. 


[मि ॥ 
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| 


। इनराद्िकफे ह तरापे की त्प्ल फे 1 देखो श्र न २१ 


द 4 १ 
दफा ५१ शान २१ कापद। ११ वौ शड्‌ मन॒ ४० कायदा १ 


फै साय पदौ जति जव भदाक्ञत डक की इजराय कै गरज के क्षिय कोई 
शिव मुकर करेतोपैसी एकश द्र क्म थाई न ४० क्रायदा १ 
वरमू दका ५१ सममा जप्रिगी ्रगर पसिपर विला के कैद निश्वत जमानत 
मुकरैर किम। जाय तो वैती पुरी पौत्न श्रमल मे अविमी श्रोर रिसीवर फा 
कन्ना जायज सम्भा जद्वेणा गो उसते कोर जमानत न ली गई हौ श्रगर 
सिध फी मुक्तो जमानत कौ रप प्र हई हौ तो नव तक जमानत नद| 

जाय तव तक मुकयी चमददार ( पक्षो) न समौ जवेगी ( कटक्रत्त ख 
जा, जि० १४ सफा ४८९ )- 

। एक पुरतेहन डिकीदार मे दर्खप्त दिया किं उसकी डिकी कौ अदाई 
मरहना गानी म ते एक गाय कौ जमा वो भुनाहा से एवा हष दफा ५१ 
(घ) वो श्वाईरन, ४० फायदा १ पक्र करके, करर“ जव्रे कयि लोकल 
गमगेमट ने गाव मजूर का नालम इस विना पर नामनु फिया कि जायदाद 
गैर फाविल इन्तकगिल है रेता माम हवा कि गाव के सिव्राय भौर दिगर 
जायदाद महुना म 'थौ जिसको डिकीदार नालाम करा सक्ता है तज्बान 
गै फोट करार पाई 9 ' रूसी सूरत भे स्सीवर घकार हो सक्ता है आर 
ने ४० कायद्‌। १ ङक है क्षि नन श्रराल्त को पिव क्रा मुक कना 
पनात वो सदृलीयत के लायक मालूप पदे तो रसिबर सुरैर्वा जा सक्ता 
रे-दिनीदार का सदूलीयत के कये रिवर की करते जहर नही है क्योकि 
मिनद किजो बात छिक्राद्‌र के सुभीता क हो वह मदयून 'दिकरी के 
पमीताथो इषाफ की न हो ( अवध कैसेस जि० १६ सफा २३८ )-- 

। दफा ५२ (१) अगर किसी फरीक पर व दैसियत होने 
` इनय डिकरी वनाम" कायम्‌ शुकाम जायज किसी मरे दप र्त 
फायम भुकाम जायज. के डिकरी इ दो, चौर डिकरी मजकूर 
चास्ते दिलाने जर नक्‌द्‌ जायद्प्द्‌, शख्स खतवक्फी से! दो तो 
इजरा डिकरी बजरिये करकी चौर नीलाम किसी देसी जायदाद 


अ, „ 
॥ हा सकी है ++ ४ {¢ + 2 1 ॥ 
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र २) अगर खी कोई जायदाद्‌ मदयून डिकरी के क्वे 


मे बाकी न रहे, श्योर चह हस्व इतमीनान दाल्त यह्‌ सकि 
न कर सके कि उसने उस जायदाद शख्स सुतवपफ्फी को, भिस्‌ 
का उस के कवने में याना सावित हो चुका है, वाजवी तौर मे 
खच क्षिया हैः तो मदथून डिकरी पर डिकररी वावत उस कदा 
जायदाद के जिस की निस्त वह्‌ अदालत का इतमीनान न 
कर सके उसी तरीके से जारी द्यो सतती है, जसे फि डिकरी 


मजकूर खुद्‌ उसी की जात खास पर हद । 


तशरीह :--पह दा पुराने एक्ट की, दषा २५२ से मिलती दै भार 
दफा घुल नकदी रूप्यो की डिक्र भ श्चौर उत्त सूरत पे, जव कि डिग। स 
होने के पिते कायम सुकामान जायज का नाम दज पिल हो गया है लागू ५ 
लप्ज कायम घुकम जायज कौ तारीफ इस मजमूञा के , दफा 2 । रिकमी छा 
(११) भकग है-जैर वह शस जिसपर डिकरी खादर कौ गै है | 
शर्त भ ते दयना चाद्ये जिनको तारीफ 'दफा मजकूर भ की गह है, तथे 6 
कायम पुकाम जायज, ने दुसरा शस बतीर कायम पुकाम पेश न किया ह, भए 
इस तरह से दिक्री पर एतराज करने से उस को मनाई दो वे (इ, ना. ए ब्ब 
जिल्द ई सफा ८९ ), मतज्नन श्चगर ङिक्र करजदार की माप सादिरकी ग ह 
शौरउसकागोदमे लिया हुध्ा लङका जिन्दा हे तो उक्त की ( लका) 
जायदाद इजराय डिक्री मे कं नीलाम नहीहो सक्ती है (इ ला, टि मदय 
जिल्द ११ सक्ता ४०८ ) 


कि मुतवफी की कुल जायदाद जिम्मेदार करार देने कै कयि इल २५१ 
जो उसके फुल वार्सान घो कायप म॒क्षाम जायज पर नाक्ञिर दोन। चाध्य, 
मसलन किती मुसलमान प मामले मे कुल वारसान सामिल किमि जरि, कयो 
एक वारिस पर दक्र सादिर होने से दीगर षार उक्त डिक्रौ के जिद 
नक दोगि-( फलकत्ताठा. रि जि ११ फा रदवो. ला, 2, अलावा 
जि ७ सका ८२२ ). 


किसी करदार युतव्रफो का सादूकार उस के षारिस जायज पृ विला सनित 
करने दख चमर के कि उत के कन्ने मे कितनी जायदाद्‌ मुतवप्ी की श्वाई 
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जारी करा पनि का हकद।र है सिक इतना सावित करना काफी हैक 
जायदाद दै जो उस केकन्ञेमे घाईूहोगी (३ जा शिषो जिल्द ८ व्व 
सषा ३०६) 

यह कायदा उस हालत मे मौ लप्र होम) जव फ पुत्तवक्फो स को$ जयद 
छोड़ जाना सातितिन हो स्के (इ. क्षा, ह? ब्व जि १३ सफा ६४५), भौर 
उस हालत मेँ मी यह कायदाज्ञागू होगा जत्र कि पदाय के क्व्ने मे कीई 
जायदाद पुतस्फी की विरा्षतन नदी चराई है ( ८ बम्ब हाई को अपील द्वानी 
२४५ ), श्रौर जव यह सित हो 1 एदायजेह के कम्मे मे इस कदर जापदाद 
श्राह द जो बाप्ते भदाईं कर्जा काफी है तो जती दक्र सादिरषे पक्तौ है (३, 
खा मद्रास जि, २० स्फा ४४६ )-- बरे सभूत इत भम का कि कुदे 
जायदाद सुतव्की की मुदायकञेह कायम मुकाम पे कन्न म चं 7, निमे सुद 
साहूककार के है - (“१८ वी ।र १८५ प्रि कौतिल) | 

जब क्षि किसी कायम मुकाम जायज ने पने घ से जायदाद कौ परदे कपत 
के बरावर कपया दै दिया है याना घगर्‌ उत ने इनकिकाक करा लिया है तो 
डिकीदार्‌ उस के कन्जे द) जायद्‌।द पर्‌ इनरा नहीं कग स्क्ता (ईइ, ला द, म 
जिल्द २६ सका ७६९ ) 

श्नगद यह साबित हो 1४ कायम मुकाम नायज फे कभ्ने म जायदाद भ 
है, यावहसाफततौरसे या मानवी तैर्‌ से कवूल कत्ताह श्रीर्‌ उप्तं का हिन 
नं दे सक्ता है तो बद बनात खास मेदा होगा--( १२ ककती सिदे 
सकफ ५१७ ) 

जय फिसी गलत शक्स पर वतीर कायम पुकाम नालिर होकर जायदाद 
नीक्षम हई ह्यो तो सी षो धसली कायम बुक्ता वैत जायदाद वापिप् दिना परनि 
षी नल्लिर दायर कर सक्ता है--( इ. ला एच जि ४ स्फ एद) 

दिती दिलाफ दक कायम पुकाम के दुसरे कायम पको को पबन्द न 
करेगी--( इ, ला, 1१ अखाहवाद ने ८ सफ ८२९ ईनहास कापिढ }, 

टिनद्र फे कायम मुकाम जायन का यह फर्म नदी दै किव शपते वाप की 
नायदाद्‌ ख्यं करते वक्त बाप ऊ षर साहूकार फो फनी का रूपय, दिष्ठा रपौद देप 
अगर उसने कनी दत तरह हिस्सा रपद ते हर स्कार को न दा कथा षो 
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स उ कौ निसबत यह न सममा जवेगा कि उस ने वप कौ जविद्‌द वनिषि||। 


तौर पर खै कले मे चूको किया -[ इ. ला. १. मदास नि, २६ सफ ७९२ 


जो पुनाफ़ा जायदाद का जर लगन या सूद से कायम जायज को पहा ह 
उस का हिसाब उप्तसेल्यिजासक्ताहै (वी रि. जि १५ सफा २८५), 
४) 1 


श्ण उस ने पतव कौ जायपादर्वेच दीहो तो मकरो के रूपया 
हिपाव भौ उससे क्लिया जा पक्ता ठै, मगर बेची हृद जावद्‌।द॒घरदार के परप 
से वापिस नद दिज्ञाई्‌ जा सध (षी जि, १२ सफा १७७) 

अपीलः--ईस दफा की रूपे जो श्रपील, होगी वह रेस कमी जवी 
क्षि माने। दफा ४७ के हसे हुई. 


॥ ॥ ॥ 


दाभर्‌ दफाभ्न्वो ५२ फी गरजों के लिये जायदाद 
जिम्मेदारी ज।यद।द बं कज्ञे लडकाया दीगर सलाद जो घमू 
खानदानी जिव दिन्दू शाख, चाप दाद्‌ श्ुतवफ्फी के 
करने का देनदार हेयो जिस की निसवत डिकरी -सादिर दो 
गई दो ते समस्ा जायगा कि जायदाद मजकूर शतवफफी की 
है,जो वेटेया दीगर ओौलाद के कन्ञे म वहौसियत उस के 
कायम सुकाम जायज के चा दै 


तशरीह्‌.- यदह दफा इस जमूरा मेँ नये पिरे पे कायम करौ गै है-उतत 
के पठने से यह मतकल्लव निकलता टै क्षे जित बुकदमें म यह सवाल वैदा है फ 
धाया फजौ इस किस्म काटे कि जित कीथद्ई किसी दन्द बेटे पर लाज 
हैया न यनि अगर बहे इस श्रमएकीहो किं कर्जा नाजायन वा बुरे कर्मी 
फे बाते क्लिया गया थ तो रूसी हालत मे अदात इत श्यम्‌ की निशत तद्की- 
कात बमूनिब दफा ५० वे। ५२ वरमूल दर ४७ के कर सक्ता है-- 

केमिन इस दफा की रूपे रेत रए पर कुड भक्तन पडेगा जे इए 
कर्मद्‌।र्‌ फो शवलादर्मेसे न हो, मसलन शमलाती भाई, मतेन, त्रगैरा. 


श्रगर क्रिस) मुक मे जायद्‌।द खानदानी कि जो कर्जदार के जीति भी 
रुरक की हो नालम पर च्रं जाय, रौर देते नल्ाम के निवत को 
उजस्दाध इप्त बयान कै शच पेश की नाय, किं वह कजौ, नित्तशषो निवत चकि 
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८ की गई 2, इस किस का नदीं था, % जिस के ्रदाई के जिमोदार कानून 
धै राघ्ल के बमूनिन दिष्दू घरनि के दूपे शरीकडार ठेग हयो सै तो रेषी 
उजरदारी का फैसला, बभूजिव दफा ४५७ किया जायगा--( इ श १, कलकत्ता 
नि ३६ सफा ६७६ ) 

दस दफा फी रू से कानून मेँ वद्धी तवदीली की गई-खनव नये नान्ता दूवानी 
कीरूतेदिनदू फी श्रवलाद्‌ यह उजरदारौ नदी कर सती है क्षि चाक लनदानी 
जायद।द्‌ क) करकौ कर्मद के जीते ओ नही इई थी, इत लिये षह जायदाः उस 
फो वहैपियत्र पस जिन्दगी यानौ दूसरे के मरने के बाद जीते रहने से मिली शरीर 
जराय इडिक्रो मेककं नही हो सक्ती-पुणने जान्ता दीवानी के घरुताविकृ पले 
री उनर्दारी करने से नई नलिश दायर मरने का हक्म दिया जाता था मग 
रसा इम यन नही दिया जा स्का (देषो दफाश्छम जा दी. ), 
श्रगर्‌ उजरद्‌।र इस किस कं) हो ि कर्जदार केर्न॑ते जी कुर्क नह इई 
वी इत लिये दुलत जायदाद उनद्दाए को बदनप्ियत पतत जिन्दगी हातिलत हुदै तो 
रसौ उजरदारी दका ४७ मै दाखल न हीगी-( भखहषाद वी नोट जल्द 
२६ पफा २८१) । ् 
श्रगर उजरदारी इस कि की हो कि उजरद करने वलि शप) फरीन 
नाट्िर नदीं थे इस क्षये डिकरी का सर्‌ उन के हिष्ठा जायदाद प्र न पड़ 
सक्ता दै तो देप उजरदार दषा ४७रमे दाख्ठ हीगी (इ ला , मदत 
निल्द १६ स्फा २६३ ) ~ 

। गर उजरदारः इस किष की हो 1 उजरदी करने बा को कज॑दा 
की कोट जायदाद्‌ तरक। मे नही मिली वष्टि जो नायदाद उजरदारो की है 
धह उन की छद पैदा फी हई दे त) देसी उजरदारी भी दका ४५७ म दाखल देगी 
(दला 1 कलकत्ता जिल्द १६ सका १). 

थगर करी ध्व दफा '€०'एतट इन्तकाल जायदाद पृतवफ्की के कायम्‌ 
मुकाम जयम पुर सिर हई ो शौर उतत मे यह इक हो कि जए डिकरी फ 
देसी नायद्‌ाद से वसूल किय! जवि नो प्ुतवस्की फी दै तो हिकषदार दफा ५३ 
नान्ता दीवानी का फायद्‌। नही उडा सकेगा यर न खानद्नीं जायदाद जा लद्क 
को) मुतयपी वापस तरिली, कुर्क हो सवैगी (इ कै जिल्द्‌ ₹ एका ६३१) 
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नालिश वटवाड़ा मे खच कौ डिकरी पुदायेह पर हर॑ थी-दिरो सि 
के बाद मुदायेह मर गया-डिक१दार ने उत खच कौ डिकरी का ईइ 
म वेता दिस्त कुर्क कराया जो बध्वाडा में पुदाषलेह के र्ति मेघाय वा नोप 
उस के मरने के वाद्‌ उक्त के लद्केके हय मे गया-तज्षाीज ह कोट कए 
पा क्रि लडका खच देने का ज्म्मिदरहैश्रौर जो जाय्ाद उस के हष म 
टि वह वमूनिव दफा ५३ काविर दुरकी है (इ, के, जिल्द १९ ए 
२५२ ) 


यह द१] देप सुरत म लागू न होगी जव कि वाप जिन्दा हो-प्त ज) (५ 
वापर प्र देसे वकत सादिः हई हो जब क खानदान राभिल दारक था तो उत क| 
इजराय वैष जायदाद प्र न हनि जो बटवाड़ा के वाद उस के लङ्क ३ दध ॥ 
शई ( मदा ला जर्नल जिद्द २७ सफा ११९ ) । 


दफा ५४--अशर डिकरी वावत तकसीम किसी विना 
तकसीम जायदाद पा बरे हुए जायदाद्‌ की निस्वत दो जिस की 
दिसते! का श्रकञदा करन. मालगुजारी का दिया जाना सरकार भ 
त्तखीस हवा दो या निस्वत अलदेदा कन्जा स्सा पेसे जायदाद 
केदो तो तकसीम जायदााद्‌ या अलटेदगी हिस्सा मारफत 
सादे कलिक्टर या किसी गजट शुदा मातदत सादेव कलेक्टर 
के जिनको खन्द ने इस काम पर खुकर्र किया टो, छताचिक 
उस कानून के (अगर को कानून हा) वास्त क्टवाड़ाया 
अलदेदा करने देसे दिस्सा देसी जायदाद के दो, अनल म 
घावेगा 





तशरीद्‌ - इष दफा की रू से इजरय डिकरी का श्रलव्यार कं 

[द = % ‰ [4 (1 

कलेक्टर को है शरर्‌ं जिस जायदान पर देन सरकार वाजहुल वसूढ नही ह, उसमें 
यद्‌ दक! कामु न्ह होगी 


(~ + 2} 
इस दफा फ धुताबिक अदाक्लत दीवानी कफो उक्त जमीन कै बटव।डा करने का 


श्रखत्यार ना है, जितत की मालयुनारो सरकार मे तख्खीश हो सिक श्रदत्या 
कलेक्टर "~ पि - १६ सका ५२८) 
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जत्र कि सादे कलेक्टर इष दफा वमूनिव वटवाड़ा रं तो श्रत 
दीवानी को उनके कामके जाचने काया उनको नधे विरे से ब्रटवाडा करते करा 
इम देने का भदवार नदी है (इ ला, १. बम्बर जल्द १५ नसा ५२७ ). 
मगर इ, सा ६. बम्ब जिल्द २८ सपना २३८ मे यह करा९ दिषा गय। 
19 साहव कलेकंटए की काना बनिगरानी वो दुरुप्तगी उस चदाठ्त कै क्म) 
| भि ने दक्र सादि की, आर कलेक्टर मे इनाय के लिये भेजी 

जपरीन जो पकार ने कड बर के शिये ठेके प्र दिया हयो उप्त का बटवाड्‌। 
भद्‌लत दागानी पते हो सक्ता (इ ला रि बम्बर जिन्द १६ सफा ५२८) 

















' श्रगर्‌ कखेक्टर्‌ कतौ का र्त के बरदिलाफ क्वि करे तो भद्‌।लत 
दीवानी पि जिसमे वह दिकरौ साद्रि क) कलेक्टर मजकूर ॐ कराई पर 
निगरानी कर) दुर्त कट्‌ फक्त रे (इ, ल। †, ब्व जल्द २८ सा 
२२३८ ), 

यह दफा पर्ने मज जादी क दफा २६५ पे भिलतीरै, 


इक दफा की थता म्नशा यरे क्ति सरकं जमा की भदाई्‌ कै लिये 
जो निम्मेदारी शामलाती होती 2 उस भिमेद।6 मे बटवाङ् करने ते कोई फम 


याखामीन श्नि परव (इ, ला ६ कर्कत्त' जिल्य १६ प्फ २०५) 
यह दफः। रईयत्त वाद्‌ जमीन को लागू न दौगी (इ ला रि मदरस् 
जिक्द ७ सपा। ३८९ ईजलास कापिल ). 
` श्रदालत द्ववन इस दफा > र पै बटवाड़ा करने फ क्षिय श्रमीन सुकर 
न फ स्तौ (इ, ला ।२, फलक भिल्द २३ स! ६७९ ). 
अबे न॒रिर दषटेटके ब्टवादाफे शिवेन हो चल्िकि दस्ता फ भलष्दा 


न्या के क्ति ततो यह्‌दफा छम्‌. न होण। (इ सय, ! बम्ब निह, 
८ सा ५३६) 
| साव ककेकंटा वटवाद़ा करने ते इन्कार "हा क स्के (ईइ ला, £ 


भ्र म्ह, १४ सफा ४५० ). 
| साद्व कलेक्टर क। काप तिक वटशड। कट की न होगा बन्फ उन 


कायट्मीकानरोगाकि क्यवाद़ःमेजोर्‌ दिष्ठा नित्त भिश्च शिद्षिदार फी 
। 


श ` 
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मने राया द्ये वह उत्तके हवति किया जाय (१ ला. ६. बम्ब मिदि 
११ सफा ६६२ } 


जव पराक्रैन नादि कै दरमिमान राजीनामा कौ रू ते यह ठहदव हवा पै 
कि नायदाद्‌ क! बटव।ड! यानी हिस्सा इष्टेट का वटवाडा। मादफत श्मीन शष 
जवि तो भद्‌ालत वैसी इकर रजामन्दी की रू से वेते श्रमीन कौ माफत ईष 
मटव।ड। देने की मज।ज न टीगी--(ई के निद्द२० सका २०६) ` 


गिरफतारी व कैद 


दफा ५५, (१) कोई मदयून डिकरी किसी ' डि्षरी $ 

गिरता वो कैद, इजरा मे केसी रोज शौर किसी वक्ष गिर 
तार किंयाजा सक्ता है श्यौर जिस कद्र जल्द शुभकिन हो वह 
अदालत में हाजिर किया जाय) चौर वह उस जिला के जद 
खाना दिवानी मे कद्‌ रखा जाय, जहां कैद्‌ का हक्म, देने वाती 
चछदालत वाक हो, या यगर उस जहलखाना दिवानी में णन 
जाृश्त सुनासिव न दो तो वह ¡केखी च्यौर जगद्‌ कैद किथा जाय) 
जिस लोल गवन्मट वास्ते कैद्‌ रखने उन शरखुसो के छक रर 
करे, जिन के निसवत पसे जिल की धदालता से. कैदं रखन 
काह्ुक्मटो 

मगर शत अव्वल यद्‌ है, कि इस्त दका फे वसू्िब 

भिरफन्ारी करने की गरज स्ति सूरज इवने के वाद्‌, रौर स्रज 


निकलने के पदले, किसी रदने के मक्ान मे कोई दाखिल नरह 
हो सकता 


दूसरी शतं यद है कि फिखी रहने के सच्ान का बाहरी 
दरवाजा उस वक्त तक न तोड़ा जायगा, जव तक ¡के रेसा रह 
का मकान सद्यून डिकरी केक्न्जेमेन हे, प्यौर वह उस क 
न्द्र दाखिल रोने देने से ईकार करता है, या किसी तरदं | 
जना करता दे, मगर , जव उददेदार मजाज गिरफतारी किसी 
र्न क मकान कं अन्द्र वाजान्ता षटुच गया द्धो तो उरस 
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्। 










0 दे फि किसी कमरे का दरवाजा तोड जिस 
किसी वजद् से उस को थकीन हो कि मद्यून डिकरी उ 
अन्दर मिल जायगा 

तीसरी शते यह दै कि अगर वह्‌ कमरा सच्ुच मे किसी 
एनी च्रीरत के दखल नदो जो मद्यून डिकरी न हो चैर जो 
हस्व रिवाज सुर्क ाम तौर पर वाटर न निकलती होतो खद्दे- 
द्र मजाज गिरफतारी अरत मजकूर को जता देगा कि उस 
को कमरं से चले जाने का चख्यार है न्नर वाद्‌ देने भीद्लत्त 
काफी चास्ते चले जाने चरत मजदूर के, शौर निकलने के लिये 
उस को दर तरह फी सद्रलियत छनासिव देकर उदहदेदार मजकूर 
के मजा होगा कि गिरफतारी के लिये कमरे के अन्द्र युते 
„ चोधी शत यद दै कि अगर वह्‌ डिकरी जिस के हजरा 
मं कोद मदयून डिकरी गिरफतार हव्या हो, धार्त श्रदाई जर 
नक्द्के हो ओर मद्यून डिकरी उख तादाद च्रौर सर्च गिरक- 
तारी का उहदेदार गिरफलतार करने वाले को यदा करदे तो 
ठद्‌दार मजकूर उस को पफौरम रिदा कर देगा 
(२) लोकल गवनेमेट सुकामी गजट सरकारी भ 
हर्तदार के जारिपे यद्‌ जाहिर कर सक्ती कि को शस्स या 
कस्मि श्मशखास जिन की 7गरफतारा खाफनाक या शाम को 
तकलीफ देने वासी हो, इजराय डिकरी मेँ भिरफतार नदी भयि 
लायेगे पनिवाय उस जान्ता के, सुतायिक लो लोकल गवर्नर 


इस वारे मे शुकरैर करे 


" (८३), जय कोह मद्यून डिक्री नक्र रूप्या की डिकरी 

इेजराय मं गिरफ्तार हौरुर अदालत के खूयरू रटाजिर 
कया जावे, तो चदालत उन क वत्तला देमीं कि उस को 
अखलयार है कि दीवालिया करार पाने के लिये दरम्वास्ति दे, 
भार श्चगर उसने कोष्ट फेल यद्नियती का निसयत भजयून 
अपनी द्रखास्त के न किया दो, यौर अमर वद्‌ काल दी पालिया 






न 
















। 
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केजोउस चत जारी दो, हक्म की नाील करे तो वह छि 


| कर दिया जचिगा. 
(४) जव मदयून डिकरी दीवालिया करार दिये जाम 
| की द्रग्वास्त देन का ठरादा जादिर करे शौर जमानत अदालम्‌ $ 
| इतमीनान के लायक हस वात की दाखिल करदे कि वह 
| एक महीने फे चन्द्र देसी द्रखास्त गुजरानेगा, चीर यह क 
| द्रखास्त मजर की, या उस डिकरी की, किसी कारवाई में $ 
जिस के इृजराय मे वह गिरफतार हया रो, जिस वक्त श्रदालत 





| उसे तलव करेभी दाजिर होगा तो ्रद्‌।लतत उस को गिरफतारी 


| से रिदा कर देगी, नौर श्रगर वह्‌ देसी द्रखःस्त न दै श्रौर 


| चदालतमे दाजिरनरो तो टालत हुक्म दे सक्ती, टै §| 


जमानत का रूपया बसल किया जाये या डिकरी के हजराय में वह 
जहलखाना दीवानी में करद्‌ किया जायि । 
तशरीद्‌ --यद “फा पुराने एक्ट की दफा ३३६ के पवाक हैर 
| यून डिकरी से वह्‌, शर धराद र निक्षे ऊप कोद नति) उफी पाष्टि्का 
शै हो, याने देसी डक जिस षी धूली उस की जायदादसे हो सक्ती दै-घ् 
कायदा यह दै क्षि कोई कायम प्रकाम यानि वारर दिकरी क इनए मे गित 
| नह ह सक्ता, किवाय उन सूरतो के जिन का जिक्र दफा ५० धो ५२ 
मे दज है. 


भ्रगर कर्नदार शकरेर कयि हुये वक्त पट्‌ हाजिर नदीं हो तौ नमाततद्रार १ 


कोई कारवाई नी की जायगी, जव तक उस कं। नोटित पटे न दिया जाय (१९|| 


जा, ए मदरास्त जिक्द २६ सपा ३६६). । 
किस्तर्बन्दी डिकरी के दजरारे मदयून डिकरी हर किस्त के प्रदरं २ लिये 
अलेददा, २ गिरफतार वे। कैद नदी हो सक्ता र (इ ला, रे, बम्बर जल्द ७ 
सफा १०६ ) ४ 
जन मदयून डिकरी किसी वक्त हाजिर होने की जमानत दैने प्र रिहा, कर 
दिया जावे.यौर षह "पहले + ` तो जाभरेनद्‌र्‌ श्प 
निममदारी स्ते बी ` * भ्‌ सफा ६३७ ) 


८ 
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जब जामिन्दार इस ब्त कौ मानते फ मदवून दरखाप्त कराए 
जाने दीश्रा्िया कौ देगा, सोर गर उने दरखष्ल दै दी तो जब्निदार अपने 
जिमोदायी से बरी हौ गथा धीर दरलाल्त दव्तीया खारिज होने कौ सूत म 
बो मदयुन के हाजिरनश्रनिमे दिक जाभिन्दार पर जादी नही ही सर्ता 
(इ ला रि मद्रास जिल्द २४ सफ ५६० यो इ ला {ट कलकत्ता जिल्द 
१५ सकरा १७१बवोडइ्‌ ला (ट ध्रलाहवाद जि० १३९ फा १०० यो इ का, 
९, बर्बर जे० १९ सका २१०बोडइ.ला रि मदर नि० २६ सफ ३६१) 


वाएन्ट गिरक्तारी उत हालतमेभ जारी हौ सक्ता है ज्व करि उसके 
पटे हुक्म रको जारी हो चुका रै (इ ला. रि बम्बर जिल्द ७ फा ३०१), 

किसी रोज -यगर निस्तारो इतवार फे रोज की जपि तो वह जायन 
दोगा ( मदरातत हाई फोट हि जिन स्फा १२)- 

जिस कद्र जर्द खमाकषेन दोः- जब गिरफ्तारी भसौ देते पेन 
को हे नि्त'दिनि ्रदालत बन्द है च्रौर निति करने वाला अफसर 
पर्जदा्‌ फो हिकीदार के मकान प८ स्वे शौर उसको ्रदाठ्त मँ चदाल्तत के घुल 
कै"रोज पैश करे तो धङ्पर मजकूर हस्व वेज। का कसूवार न हीग। (ई खा. 
द, मदर जि० ३० फा १७९ ) 

दीवानी जदलखाना -जब बाट्ट म किसी सलास्त जदक्षखाना 
कषाम मे चन्द्‌ कने का हूकम दो तो किसी दरे जहललने मे वद करना 
नानापज दोगा (इ. ठा ए दलकत्ता जि° ११. सका ५२७ ) 

नाजायज , भिरपतारीऽ--गेरफतार नाजायज समम नवरी जव 
1& गिरफलार कने वाला अफसर गिरफताद के वक्त श्रपने पातत वार्ट न 
रपत हय ( ९ लला, १, भलादाबादं जै० २७ सका २५८}. 
। श्व तीसरी यह जख्र नही दैक जनाने मँ दाल होने के 
, लिये घदालतणका खा दकम दोषे ( इ, ला. २, कलकत्ता जि० ७ सफ़। १९) 

श चोथी--यह सप कर्क उत सृप्त मे लाप गीः जन ङि निद्फतषती 
देए डरो की इजराय मँ की जाय जो नक्द रूपया का प्रदाई॑ क) बावत 
„गो. डि रहन बीर डिकरी जर नकद न सभी जविगी (इ ला ए फलका 
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[1 मी 


नि० २९ सफा ७६६ )-- 


॥ 


द. 


शिकमी दफा ३-- यह दुक सिर्फ पते मदयून ठ्करी को लप्‌ दग 
जो निरफताए हुवा हो मगर जी नहल नसजा गयादहो( इ, स. १ दए 
जि० ८ सफा ५०२) 


शिकमी दषा धेः- अगर मदयून ङिकरि गितर्‌ हो कर नुग 
हदि कोट के खूब वेश हो शौर बह दौवाततिवा करार दिये जानि कौ दात्त 
देने का इरादा जाहिर करे तो बह रिहाई का हकदार होगा (ईइ ला ॥ 
मद्रास मि० ८ सफा २७६ ) यद शिकमी दफा मताख्वा खकफा कं मी 
लप्र होगी [इ ला. १. मरराप्त ज० २ सका ई ]- 


जमानतदारः--इसके बरे म देखो दफा १४५ मज० जा द° 
सगर डक किसी के नाम पुन्तकिन इ तो जमानतदार सुन्तकिल भञेह का 
मी जिम्मेदार होगा [ इ, ल।. रे मदरणस जि० २६ सफा २५८ ] । 


च 


श्रगर्‌ मदयून डक मर जाये तो जमानतदा अपनी जमानत, ते चसे, 


(३, खा, र अलाहावाद जि० २९ सफा ४६६ व ई के जि० १६ सका ९०१) 


जमानतद्‌।र अपनी जमानत से बरौ हने कै किये द्र्खप्त दे सक्ता 
है भगर उसकी दरखास्त निवत वरयत -जमानत नामजूर हो ती रेस 
हकम नामजूर की पोर न हग मगर नजरस्ानी हो सक्ती ३ (इ, ला £ 
अरलाहाबाद जिर १५ त्का १८२ )- 


जब 'द्रखाप्त मदधून डिक्री को नित करार दिये जाने दिवाक्ञिषा कै 


एक वक्त खारिज दो खुकी ˆ , ` इजराय डिक्रौ ~ --ाया गिर्तार दौ 
फर पेश होवे तो वह दि ^ ` जनि की,ई“' देते का इपद। 
जाहिर करफे हस्व दफा, ' (४) का कदर न 
क द क कानून दिवा 
¶ ^ ज्े(द*े १२१. 

गरने न कै 


>+ के? च 


1 
{ 


॥. 


ज.४्। द्पविनी ६६७ सन श्दण्द इ० 
[नषि म 
कर देगा श्रौर इतने प मदयून दिक द्रखाप्त देने फा पुकि म्याद्‌ के 
मए जयि तो जमानतद्‌।र पनी जमानत्त से माफ किया जायया (३, ख, 
रि कलकत्ता जि० ४१ सफा५०)- 














जब्‌ जमानत मे यहद शत॑ द, यानी 

(१) कि मद्यून डिकरौ एक म्नि फे अन्दर दिवाश्िया हौने की 
दश्खास्त देगा 

८२९) कि तलब होने ए वह हाजिर थदालत हनि 


तो दनि रपे रूरी होने प्र जमनतदार पनी ज्मानत से बरी गा 
श्रगर्‌ उन्मेते एक शतैकी मी हूट होगौ तो जमानतदार्‌ वपृजित्र जमानतनामा 
निमेदाए समभ। जवेगा (इ फे जि० २२ सका ९५३)- 


* दफा ५६, बाचञछद किसी मजमून अुन्द्रजे दिस्सा राजा 

इजगय क्री जर कै, कोट यदालत्त किकी चरत की गिरफतारी 

\| नकद ध्रौरत को या दीवानी जदल्में कैद का हक्म किसी 

गिरफ्तार याकैद्की नक्वीं रूपयाके डिक्रीके इजराय मे सादिर 
मुमानिवत्त नदा करेगी, 

तम्रा -र्येह दफा पुराने मनमया की दफा २४५ से लौ गई दे 

उसका मतलब यह दै किकोाई खचरत कौ गिरफति का षाल्देय। दीवानी जद 

वर्ने मे उफ कैद का हक्म किती सिकरी नकदी ह्पथा कै ईज्य मजतन किय 

„| जायया मगर इस मजघुश्चा मे छे नो इक्म दज हे उसकी रू से धगर किषी, 

शीत क तन्तव वतौर गवाह ॐ कौ जाय, चौर वह श्रौए्त समन चौ दुराक 

पार्‌ हाजिर अद्‌ालत्त ने भवि तो उक्षफ गिरफतारी का वारन्ट जापी कमि 


जानि की निखत फोर मनाई न होगी 


1 


दका ५७. लाकल गवर्मैमेट को अचला है किं द्रजेवार 
जर्‌ दुराक शरद खुराक माहवारी क्षि जा मद्यूनानं ङ्क्री 
को ( घहालत कैद्‌ ) दी जायगी, यलेटाज उन के द्रजा चैर 
कौम ओवर खुल्क के खुकरर करे 
तम्तरीह"--यद दफा परनि एक्ट ऋ दफा ३८ से कायम फी गर दै 


आाष्तां देवानो १६६ सन १दण्ठ ९ 





श २४ सफा ७६६ )- - । 


^ ९. २१ 


शिकमी दफा ३: यह दषम सिर्फ वैते मदयून च्करी को लर हण 
निरफतार ह्र हो मगर जो जहल नमेजा गया दहो( इ ल, रि. मद 
मि० ८ सफ़। ५०३ } 


शिकमी दफा ैः-- अगर मदयून डिकर गिक हो कर नन 
दादि कोटे के सरू पेश हो भोर वह दीवा्िवा करार दिये जाने कौ दप्वाल् 
देने का इरादा जाहिर करे तो वह रिहाई का हकदार होगा (इ ला ॥ 
मदसास् जि० र पफा २७६ ) यह शिकमी दका मताल्वा छकीका कं भी 
लग्र होगी [इ ला. ?, मररास्त ने० २ पफ। ९]-- 


= 


जमानतदारः--दसके बरे म देखो दका १४५ मज० जा दी^~ 
अगर डिक्री किः के नाप सुन्ताषिल इई तो जमानतदर सुन्तपिल श्रञेह का 
भी जिम्मेदार हौग। [ इ, ला, 1₹ मदरासत जि० २६ सका २५८ ]. 


शममर मदयून डक मए जाये तो जमानतदार पनी जमानत, से बर ही 
(इ, खा. रे मलाहावाद्‌ जि० २९ सका ४६६व ई के नि० १६सफा ९०१), | 


जमनतदार्‌ अपन) जमानत से बरौ हने के श्ये द्रखास्ल दै सक्ता 
है भगर उसकी- दरलास्त निस्त रयत जमानत नामनूर हो तो शष 
हृक्म नामजर्‌ कौ पीड न होगी मगर नजरसानी हो सक्ता & (इ, ला 6 
्रज्लाहाबाद जि° १५. सफा १८३ )-- , , 1 


॥ 


जन द्रखाप्त सदयून डक को निष्वत करार दिये जानि दिवाक्तिषा के 
पफ वक्त खारिज हो खुकती हो ओर वह इनराप डिकरी मेः दुवा गिरफ्तार दी 
र पेश होवे तो बह दिवाश्ेया करार्‌ दिये जनि की द्राप्त दे का इदा 
जाहिर करके द्व दफो ५५८३) व (४) रई परनि का हकदार न 


हीणा जब तक्‌ कि मदालतु के मन्नूरी र्व कायदा ११ कानून दिवाश्या 
दहाति न % जप्रे (इ के जिर ₹ सफा १२१) 


श्गर्‌ जमानतद्‌।र ने यह श कौ हो फ मदयून दक्र पुक्र म्याद्‌ कँ 
भन्द्र्‌ दिवाख्या हने केय््यि द्रखाप्त देगा सै{र तलब रोने प्र उक्षो हाभिष 





पा जाघ्ना दौवानी १६९ सम १२०८ ९ 
< 

















छोड दिया गया ते यह किर दुत्रारा गिप्कततार सियाजासक्ता है (इ, ग, रि, 
अलादागाद जिल्द २६ सफा ३१७ }. 

दस दफा के यमूनिवकैदसे हाहोते के सरत म दयून डक की 
जायदाद जिम्मेदार कंरजा वनी रहेगी. 


डक किप्तयन्दी फे इजरय मे कर्जदार हर किस्त कौ चफ़ म श्रकञेहदा कैद 
न किया जयगा--(ईइ ला ए? कम्ब नि ७ सका १०६) 
जब कदा जन मेना गया होतो उ्की दिषु कफ इसी दफा कौ 
रूस हामी-करदार जमानत देने पर जहल से रिहिई नदी पा सकेगा-(इ ला 
रि, मद्रास जिल्द ८ सफा ५०४ ) 
` भो नियाद कैद की इस दफाकी) रूसे रकरै उससे कम मियाद सुक्र 
करना श्रदालत के अललयार प नद ३-(इ३ ला सि शद्रा जिल्द १३ 
सफा १४६) 
दफा १६ [१] मदयून चिक्र कै गिरफतारी का वारंट 
रिदा ववजह बीमार जारी रोने के वाद्‌ किसी चकत अदालत उस 
को ववज्‌ उस के सख्त यीमारी के मनसख कर सकी दै. 


[२1 जय भदयून डिक्री भिरफतार हो गया है, च्चौर 
अदालत की राय मे उस की तनदुरस्ती इस लायक नही है कि 
ह्‌ जदलखाना दीवानी मे रखा जाय तो.उस को छोड़ सत्री है. 

[३] जथ कोई मदयून डिक्री किसी जरुलखाना दीवानी 
मे भजा जाय तो वह्‌ जदल से श्दाई पासा. 

(क) बहुकम लोकल गवर्ममेट इस चजह पर किं वदां 
कोई कलाव या उडके लगने वारी बीमारी 
मौजूद दै या, 

(ख) बह्क्म उस अदालत के जिस ने उस को जेल 
मे जादो या किसी चौर अदालत के जिस 

# की दालत मजकूर मातदत दौ इस (चज पर 

..* कि वर्‌ किंसी सरत वीमारी्मे फमादहं 


४५ 


4 


ट 
२२ 9 ने 
र 


॥ 


कान्ता दै+चानी श्व सन १९९८ ६५ 


2 भट (१) हर शख्स जो 'वसीगा इजराय करी, 
कैद बो रहि. जदलखाना दीवानी में कद्‌ किया जाय) ईत 
सेकैदमेंरखा जायगा 

(क) जव कि डिकी वासते यदाद जर नक्दी प्रचास| 
रूपया सि ज्यादाकीदोतो ले महीने तक, चौर |, 
(ख) किसी चीर ख्रत मे छे हफते तक 


मगर शत यह दै कि जेसी क्षि सूरत हो ले मदीना या टे हफते, 

की मिथाद्‌ मजकूर खजरने के पाले व॑द कैद से रिहा किया 
जायगा 

(१) तादा९्‌ जुन्द्रजा वारन्ट कैद उस के अफसर मोहतः, 

भिम जदलखाना को चदा कर देने पर; या, | 

(८२) उसके ऊपर की डिकरी की अदा पूरी तरह ते 

श्यौर तौर पर करिये जाने पर, या, । 


(३.) उस्र शख्स की रज पर जिस की द्रखास्त पर वह 
इस तौर पर केद्‌ क्षिया दो; या, 
(४) जव किं वह शख्स जिस ने'उस को केद्‌ कराया 
` जर्‌ खूराक दाखल न कर 


"मगर श्तते यद भी दै किठन स्रतोंमे जो किकरा(२)या 
(३) में द्रज दै वद्‌ विला हुक्म चरदालत रश्दा न किया जायगा 

८२) मदयून डिकरीजो इस दफा के 'वम्रूजिव कैद सं 
रिदाई पाय सिफ अपनी रिदा की वजह से फरजे कै जिम्मेदारी 
के वरी नहीं समश्का जायगा--लेकिन उसी डिकी के खसे वह 
फिरसे भिरफतार नीं हो सक्ता दै, जिस्के इजरा मे वद्‌ लद्लखाना 
दीवानी में कंद्‌ रखा गया धा, , 


तशरीहः--यह दफा पुरनि एक्ट कौ दफा ३४१ बो ३४२ से शाय 
वी गहे 


+ 


श्नगर, एक श्प गिरफत।र 'हेया शरीर लृराक न दाद्धिल दने फे हालत मे 





स जाब्ना दीवानी १६६ सन १९०८ ६५ 





{| चड़ दिया गथा ते वह फिर दुवारा गिरफतार किया जास्क्ता है (इ छा. रि. 
| अलाहाबादं जिल्द २६ सफा ३१७ ) 

इस दफा के वमूज्यकैदते रहाहोने फे सूरत मै मदयून डिकरी की 
!| नायदाद जिमेद।र करज चनी रहेगी. 


रि 

11 क्र किप्तवन्दी के इजराय मे कर्द हर कप्त क्षी चक मे श्रनेददा केद 
ने क्रिया जायमा--(ईइ ला ए? चम्बईं जि ७ सका १०६) 

7 जब कर्जद्‌ार्‌ जहल भेजा गया हो तो उप्तकी द्र कफे इसी दका 


{1 | रसे होगौ-कजेदार जमानत देने पर जहल से दिदि नही पा स्केगा-(इ ला, 
ए मद्रास जिल्द ८ पक्षा ५०४ ) 


1 जो मिाद्‌ कैद की इस दका की रूपे पकर दहै उससे कम मियाद मुकर 
करना भदालत के अखलयार य नदी ३ -(इ ला सिट मद्राप्त जल्द १३ 
1] सफा १४१) 


। दफा ५९६ [१] मदयून डिकी के गिरफतारी का वारेट 
रिदा वजह बीमादौ जारी रोने फे बाद्‌ किसी वक्र अदालत उस 
फो बवजह उस के सख्त वीमारी के मनख्ख कर सतती है. 


[२] जव भद्यृन चिकी भिरफतार हो गया है, चौर 
दालत की राय में उस की तनदुरस्ती शस लायक नहीं दै कि 
वह जदलखाना दीवानी मे रखा जाय त्तो.उस को छोड़ सक्ती ह. 

[३] जव कोई मदयून डिक्री किसी जदलखाना दीवानी 
| [मे भेजा जाय तो वह्‌ जटलसे ररा पासक्षादै. 
/ (क ) बहुक्म लोकल गवर्नमेर इस वजह पर कि वदां 
कोर कलाव या उड़के लगने वाली बीमारी 
मौजूद दे या द 
| (ख) बह्वंम उस अदालत के जिस ने उस कों जेल 
| र ममेजादोया किसी जर धदालत के जिस 

का अदालत मजदूर माततत हो इस वज्र पर 

| कि वद्‌ किसी सर्त वीमारी मे रम्या 


जान्ता दीतानी शृ 





दफा भट (१) दर शख्स जो वर 

कैद वो रि. जदलसाना दीवानी ममे वै 
| सेकेदमेंरखा जायमा 
(क) जय कि डिकी चास्ते अदाईं 
रूपयासिन्यादाकीदोतो 

(ख) किसी श्नौरसरतमें ले दफा 


मगर श्तं यह्‌ है कि जैसी के स्रतहोः 
कपी भिथाद्‌ मजकूर गुजरने के पाले वद्‌ 
जागा 
८१) तादा शुन्द्रजा चारन्ट कैद्‌ उ" 
भिम जदलखाना को अदा कर ६ 
(८२) उसके ऊपर की डिकरी व | 
्ि कये जाने ४.1 
श्चौर तौर पर किये जाने पर; गिं 
(८३) उस शख्स की रज पर 9. 
इस तौर पर कैद किया .दो; ऋ 
(चे) जव किं वह शरूसं.जिस ५ 
ˆ जर खुराक दाखिल न करैः 
सगर शते यह्‌ भी है कि उन सूरन“ 
८३) भें द्रज हे चद विला हुक्म द्‌!" | 
८२)' भदयून डिकीजो हसं ६ 
रिदा पाय सि अपनी 1रदाई की चड' 
कै वरी नीं समस्हा जायगा--लेकिन 
फिरसे गिरफलतार नदीं हो सक्ता दै, जिर 
दीवानी में कैदं रखा गया था, 
सशरीदः- यद दफा पुराने "एरट की दप 
की गई ६. 


॥ 


श्रगर एक उख्स गिरफ्तार (दर! श्र लूरा- 


पयदयमययययवय्ययुयययेयकाकरयषयकवय 


= = 


#ि क 
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मजहवी के लग न फर सक्तीदो, 


(ख) कारीगिरी के हथयार, चौर अगर मद्यून | 
कार्तकार पेशला रौ तो काश्तकारी के लात, यौर 
रसे मवेशी, योर वीज गा, जे यदालत की राये में 
मद्यून डिकरी को कमाई करने लिये जसरी हो, 

श्यौर उम कद्र दिस्खा पैदावार्‌ कार्तकारौ या किसी 


क 


किस्म खास की चैदावार्‌ कारतकारीकाजो आभे की 
द्फोकेयट्‌कमकी रू से रकी चो नीला से 
घुलततसना कर दिथागया है 

(ग) म्कानत्तयो दीगर इमारत (मय उनके मलभा, 
ध्यौर जगद फे, यौर वह जभीन कि जो उन से 
विलद्कल लगी है हो, चौर उन के इस्तेमाल के लिये 
जरूरी दो, ) जो कारतकार की मिलकियतत रौ, चौर 
उसके कवजामेदहो 

(घ) दिखाय की विया. 

(ड) सिरफ रक निसवतत दाथर्‌ करने नालिश ह्रजा 

(च) कोर क जाती खिदमत का 

(च) बजीफा, चौर स्रतीयात पिनशनदारान सखररारी याजी 
मिनजमला कैमली पेनशन फंड नच्चाव गवरनर जनरल 
वाटर वदजलास कोसिल इस के निसवत गजट श्या 
इनाडिया मे सुश्तदर करादे, च्मौर पेनशन स्ीगा पोलि- 
रिकल 

(ज) लाडस (जो तनखाद्‌ से कम दौ) किसी 
श्चाद्देदार सरकारी काया किसी रेलवे कम्पनी, या 
हाकिम खुकामी के खुलाजिम काज्जव क्रि चपने काम 
से गैर टाजिर दो. 

(क) तनखाह या श्रलाञंस्त बरावर तनखाह के ११ 
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(४) जो भद्यून हस दफा के यमूलजिव रिदं प्रवि क 
कतिर भिस्फतार दो सक्ता हे, मगर दीवानी अदलखाना म उं 
यद्‌ किये जानि की एकजाहे दत उस तादाद्‌ नसे होगी, जीर्दफी 
भ्य, की रूसे खकरर की गई द-- 

तशरीह - यह दफा पुने एक्ट क दफा ६५३ जिमन ( ३)बो (४) 
ते कायम कौीगदै 


कुरका । 


दका ६०. (१) नीचे लिखी जायदाद्‌ इजराय डिकरी 
जायदाद काविल कुर्क भं कावित कुरकी च्यीरं नीलामकद 
वो नीलाम इनराय जमीन मकानात; या दीगर इमारत, श्र 
डिकःी सवाव, यौर जर नक्द, श्रौर येक नीद 
चौर चिक यानि स्का, यौर विल चाप इक्स्चैज, छरौर इन्डीयात्‌ 
मौर धामेसरी नोट, चौर नोट सरकारी, श्यौर तमस्छुक, था दीगर 
किफालत नएमजात जर नकद्‌, यौर जर करजा चौर ' दिर्सा 
किंसी जमात सनद्‌ याप्ता का, चौर सिवाय उन चीजों फे 
जिन का जिकर भेदै, तमाम दीगर जायदाद्‌ मनद्ला, चा 
गौर मनक्ला, काविल विकरी जो मदयून डिकरी कीदो, था 
जिस पर या जिस्के खनाकेपर उस को ठेसा अखल्यार करन 
रा पहुंचता हो कि वह्‌ उसको पने फायदे के लिये अमन 
भला सके, चाहे वह उसके नाम से हो या वत्तीर उस की 
अमानतकयाउसकी तरफ सि किसी दूसरे शस्सफेपासदहा 


मगर शते यद्‌ है कि नीचे लिखी हई चीज काविल देसा 
रकी यारनलिामके न हौमी-याने 


(क ) जरूरी पनन ओदन के कपड ओर पकाने के बरतन, 
आर पलग, आर विसतर, मदयृन डिकरी अीर+उस्त 
की प्रौरत चनौर लक वच्चोके, श्रौर एसे जेवरात 
जातीः जिनको कोर चयौरत ख॒त्तायिक श्चपन रसम, 


"नीका 
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मजदहवी के लग न कर सकी हो. 
















(ख) कारीभिरी के द्‌वयार, चनौर अगर मदयन | 
कारतकारपेशा रहौ तो कारतकारी के आलातत, नौर 
देसे मवेशी, यौर वीज गल्ला, जा अदालत कीराये स 
मद्यून डिकरी को कमाई करनेके लिये जख्यी हो, 
खीर उम कद्र दिस्सा पैदावार कारतक्रारी या किसी 
किस्म खास की चैदावार्‌ कारतकारीकाजो यागे की 
दर्फोकेच्हकमकी षस करकी चो नीला से 
खुलतसना कर दिथागया है 

(ग) म्कानात्तवो दीगर इमारत (मयखउ्नके मलमाः 
श्र जगह के, ्यौर वह जमीन क्रि जा उन से 
विलकरुल लगी इदं दो, र उनके इस्तेमाल केलिये 
जखूरी हो, ) जो कार्तकार की भिलकियत दो, योर 
उसके कवजामेरो 

(घ) दिक्च की वदयां 

(ड) सिरफः टक निसवत दायर करने नालिन्ल टरजा 

(च) कोई दक जाती लिदमत का 

( छ) वजीफा,यौर अतीयात पिनश्तनदारान सरकारी याजो 
मिनज्मला कमली पेनशन फंड नव्वाव गवरनर जनरल 
यदादुर चदजलासर कसिल इम के निसखचतत गजर श्राफ 
हनाडिया में छुरतटर करदे, च्चौर पेनशन सीगा पोलि- 
रिकिल 

(ज) अलाञंस (जा तनखाह से कम रहो) किसी 
चददेदार सरकारी का खा किसी रेलवे कम्पनी, या 
हाकिम सुकामी के छलानजिम का जय कि अपन कराम 
सेभैरद्टाजिरदो 

(ख) तनखाट या यलाङंस बरावर 'तनखाह के करिसी 
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रेसेः चराहदेदार सरकारी या सुलाजिम का निखा 
जिकर फिकरा (ज) नेर जव कि वह्‌ कामपरदी 
नीचि लिख इद तकः 


(१) छल तनखाह अगर बसि रूपया माहवार से 
ञ्यादानदो, 

(२) बसि रूपया माद्‌वार जव कि तनग्वाह्‌ कीस रूपया 
माहवारसे जियादा दो स्गर चालीस रूपया सं 
जियादान दहो, श्योर, 


८३) किसी दूसरी स्रत में आधी तनखाद्‌ 


(ज) तनखाद ओर अलाउंस्ं उन लोगोके जिनस 
ॐ. 

कानून लशकरी हिन्दस्थान सुतालिक दं 

(ट) जुमला जरूरी रकम मानती वो दीगर रकम | 
जो किसी देसे मदमहो या पेसे मद्‌ से हासल 
की जाय जिस्ते एक्ट खतााक्लिके प्रावीडन्ड फन्ड 
मजारिथा सन १८९७ ई० वर वक्त शुतालिक दो, 
जद्ां तक कि रकम मजकूर एक्ट ` मजकूर फ 
जरिये से गैर काविल करकी करार दी गद्दी, , 

(ठ ) उजरत मजदूरान, चौर खुलाजमान रवानगी की 
चादे वद नक्द्मेथाकिसमसेदीजातीदो 

[९ श ९. 

(ड) उम्भद्‌ विरासत वं रालतत पसमांद्गी या कोद 
दसरा हक या इस्तेद्काक जिस का मिलना 
खमकिन दौ या सिके किसी शतै पर कायम होः , 

(द) आदन्दा परवरिश काक्र 

(ण) वर्‌ अलाउस जो किसी कानून मजारिथा वमु 
जित एक्ट कोसिल दाय दिन्द्‌ सन १८६१ ई° 
चो खन श्ट््द ईन कीरूसे करकी वो नीला | 
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बहृद्वत इजराय उका से सुस्षतसना कर 
् गया दो--च्चौर. 
। (त) जवति मदयुन डिकी जिम्मेदार मालय 
जारी सरकारी खद काहोतो कोषे जायदाद्‌ 
॥ सनद्ूला, जे र्सी कामनूलकीखूसिजो उस वक्त 
जारी हो, चौर शखंस मजक्रुर से ताल्लुक रखता 
॥; हो वगरज वसूली बकाया देसी मालगुजारी 
# नीलामसे माफूरखी गरदो. ४ 
समभ्पावना-- वज्गीफा चौरा जिनका जिक्र किंकरा (छु) 
` [व(ज)व(भ)व(ज)व (ठ) च (ण) में रै, वाजवुलयद्‌। 
होने के पटले या वाद्‌ करकी नीलाम से माफ समभे जगे. 
(२) हस दघ्या की किसी इवारत से यदह न समभा 
जायगा क्षि 
( (क) भकानात वो दीगर इमारात [मै उन के मलमा 
। पनीर जमीन मौका चौर उसजमीन के जो उन 
मे विल्ककुल लगी हो, च्रौर उन के इस्तेमाल के 
लिये जरूरी हो ] डिकरी जर लगान के इेजरा 
मेजोल्सी मक्तान या इमारत या डीह या 
जमीन के निसवत दो छुरकी वो नीलाम से 
वरी दै, 

(ख) न इवारत भजक्र एक्ट सुताचिक फौज, य। उस 
किस्मके चौर काननम जो किसी वक जारी 
दो रज डलिगी ॥ 

लफ्जौ के भायने'~यालात-हध्यार, ग्रै जार, वजीफा वो भती्ात-तनख)ह 
थौ व्ठीस, उुतिल-नजदीक, पृर्माद्ग-वह हक जो एक भाद्मी के 
मरने के ब्द दृष शादी को ब हालत रमि शोक फ भरिता है 
तशरीद््‌ः-- यह दफा धुराने एक्ट कौ दफा २६६ से कायम कः गर, 
भर्‌ उसभ कुद वेयी फी गई ३ 


॥ 


=--<~ 


ध (शिम 
2 >) 
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कानून के मुतात्रिक को$ जायदाद्‌ धिक नदी सक्ती तो वह कात्र 
नूः 


रुरकी वो नीलामकेमभी न होगी, जैत हक मौरूपी (इ ला. 1६, कलकत्ता जिल 
२६ सफा ७२७ 


[^ भका 


किमी इमारत के दरवाजे वो खिड़की अजहा नीलम के लायक नहीं है ( ई 
ला, ए, कलकत्ता जिल्द ११ सफा १६४ )--तिफ वाया, यनि वचने वलि क 
हक जिस ने कुल मानना पा लिया, ओ जायदाद्‌ पर कवना दे दिया दै भौ 
वैनाम तौर न करिया दै, कातरिल करकौ नः है--( इ, ला, रि. भई 
३४ सफा ४०० ) 


पेनशन श्रगर वाजिबुलश्नदा हो गई दैश्रौर दी नहीं गहै, तो उस से उप 
की खासीयत वद न्ह जातीरेइ ला र पद्रस जि २६ स्फा ६६ ) मग 
व्योदी कि व्ह दौ गै वह काबिल क्ुरकी ही जायगी--( बम्बर १० \॥ 
च सं, ४०० ). 


घी तनखाह श्रफसर फौज की कूएक हो सक्ती है (इ छ. ट ग्रत 
जिद २५ सफा ४०२ }--जव कोई जमीन किसी हिन्दू श्रोरत को वासे पृष्व 
के कौर हक इन्तच्ठाल दौ जावे तो वह उक्त फे कजे मे कुकी के छयक नरी है. 


इत दफा के जिमन (क) फ वधूरिव किसी श्योरत कै जेवरात काबिढ 
कुकी न होगे ( देखो इ, श ६ बम्बर जिल्द €` सफा १०६) सेकरिन प 
कायदा ्षिफ देते जेवरात मे लागु होगा जिन को को शरीरत पिविज मनहबी क 
मुताबिक श्चपने बदन से अलग नहौ कर सक्ती 


मगर किस शरैरत का स्त्रीधन उपस्क खाविन्दके कनेक श्रदाई मेँ क 
न किया जयिगा ८ गम्बह्‌ हई कोटं रिपो सगा श्चपील द्वानी निलय ८ 
सफ़ा १२६ )› लेकिन नव किसी मदयुन डक कीं मालियत जनाना कमर मे पाई 
जयि तो बह दरक फ} जयिगी ( देखो धो. रे जिल्द १७ सफ! ८६ ) 


जिमन (ख ) के वमूनिव उनरदारी का कफेसल। करने ॐ वास्मे दात को 
श्नपनी राये निननत इस्त अमर के नाहिर करना ` लाजमौ होगा ॐ श्यावा जिनं 
मेशियों कै वाबत उजरदारो की मईहै वे कर्जदार के परव्सि ( गुन) के 


बस्ति जरूरी हे या नदीं ( ई, ला २. कलकत्ता जिल्द १० सपा ३६ ), 
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' कुरौ रदी वो वेकाम समौ जावैगौ रमर कुरकी के वक्त डिकरी | 
हृदे दो या मौजूद न होगा-नई डिकरी गे। उत का मजमून वही हो, दुरका कौ 
जायज नक्रेगी जोषद्‌ किय इए डिकरीकीरूपेभ्रमलमे यई हो-(ई, दा 
हि मदरात्त जिन्द २९ सफा १७५). 

नकदे स्ख्या कौ डिकरी बतौर कै कै न सम्णी जविगी-(इ ला, 7 
मदरास जिल्द ६ सफा ४९१८ ) 

मगर डिकरी शदालत माल कौ वतौर कनौ समौ जिगौ-(ईइ ला रर 
भलाहावाद्‌ जिल्द २१ सफ्‌। ४०६ ) 





भो रूपया मृखाजिम रेल का रेलवे कम्पनी के पास बतौर श्नमानत रहता & 
ताक्रि घुलाजिम श्रना काम वाजिवी को, वह कावि करकी दै (६ ला. ए 
भदत जिल्द < सफ २०३ ) 

एक जमीन हिन्दू अरत कौ वाप्ते परवारैर इपत शर्व एर द गई कि वह उस 
की श्रामदनी मे श्प गुजर चलवे मगर उक्त फो वद जमीन वजप्यि तै य। रहन 
एुन्तकिल करने का श्यार न होगा, देसी जमीन काविल करकौ समौ ग~ 
( पद्रास ज्ञा अर, 1 निल्द्‌ १५ फा ७) 

हक नालिश ब्त्त॑र जायदाद नशी सममा जविगा-(वगन्न ला रि 
मिलद्‌ ७ सफ १९५ ) 


नकद रुप्य! कौ डिकरी को छेद कर वाकौ छल कर्म डिक्रिया वतै 
जपदाद काबिल कुकी प काविन नीलाम समो जवेगी -(इ ला र “म्ब 
भिल्द १६ सफा ५२२ ) 

समिद ( रतकती ) रोजगार मँ समिद्रार का द्घ्ा कात्रिल नीलम 
है-(इ ला. २ बम्ब जिल्द २० फा ६६३ ) 

जब जमीन से फायदा उठने फा हक किकी दिन्टूयेपाको उत फे परस्ि 
केक्षियि दिया गथा दो चर यद श्व ठदरी हो वह जर्भान को वजरिये रहन धै या 
वर्त स भिस दूरे रस को पुन्तकिल न करे ते उक्त का मैषा हक काबिल 
ङुगका षो नोलाम न होगा-{इ ला रि बम्ब ज्ल्द १० सफ़ा ३४२; ) 

ठा {इ अलाहम।द जिह्द १५ सफा ३७१) 


| 
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क इनकिकाक राहिन वतौर जायदाद फाविल नीठाम समना जविग- 
ई ला र. जल्द २१ सका २२६) 

पके मकान के दरवाजे वौ लिदङ्किया श्रटेहदा नीलम वो कुर्वं नही 
सक्ती (इ ला. ६ कलकत्ता जिद्द ११ सफ १६४} 

चदोतरी जो हिन्दू देवता को्रा्दा चदा जनि फो दो, कावि न सपमा 
जवम (इ ठा 1, कर्कत्ता जिल्द २६ सफा४७० ) । 4 
अमर हृडी या चिक रूपया पने वज्ञे फो हयाला कर्‌ दिया गयः हो तो बद 
हवालगा वह चिक या हुडी देने वाटे ष्टौ नोटित्त देकर, कुक न हो सकेग।--(ई 
छा 1९ बम्ब जिल्द २ सफ ४९६). 

श्ामद्नौ चड्धेती जो पात्री लोग चति ह कोबिल नीलाम नदी है-( ई, 
ला रि, कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७६० ) ५ 1 





जो ष्या हस्व दफा ८३ एक्ट इन्तकाल जायदाद बतीर्‌ अमानत जमा पा 
जाय वह मुपीहन का न सममा जविगां जव तक करि वरह उत दफा कौ घर्हकम 
तमाल न करेइ ला र. मदरास जिल्द्‌ २९ सफा २६९) 

जायदाद जो बतीर श्रमानत किसी मन्दर या मस्निद म या कार ५ 
( पु^्य ) म लगाई गई हो कावि करुरकी न होगी, गो वेसा पुन्य फा खचौ करने 
के वाद्‌ जिस के ल्ियि बह लगाई गई, उस की श्रामदनौ मे कु नचत हती श 
चमर बह चचत श्रमानतदार को मिलती हो--( इ ङ रि कलकत्ता जिल्द १५ 
सफा ३२९ प्रिती कौँिल ) 














डाक खानि मे मदयन उिकरीके नामकी जो चिद्धिया ह उन की निकतबत 
यह सममा जायगा किवे प्ट मटर के पस बतौर श्रमानत मदयन डिश्री क 
तरफ से ई--(इ ला रे मदरस जल्द १३ सफा २४२). ॥ 

कारतकारी माक्लः- काश्तकार का सकूनती मकान । जितत में वह था 
खस म्पे के वाद उत्त का कायम घुकाम रहत। है व उस के देत का कोठा कानिल 
कुःप्की वो नीलाम नह दै--{ इ छा. रि. बम्ब जिद ७ सफा ५३० ). 


सगर रती मापी कारतकार के सिफं सक्रूनती मकान को छम होगी; न कि 


उस ॐ शर कै मकान कोा-][ बम्बर ला >, निल ७ सका ६८५ ]. श्र 
[51 ४1 


स जाव्ता द्विवानी ९७७ सम १६०८ ई 
मि नर 
| , किकिरा (ड ):- हक नल्लिश वासते दिला पाने परुनाफा कायिक 
` | नही है--( इ, ला 11. कलकत्ता जिल्द.९ सफ ६०५ }~इती तरह हक शपीक 
‡। | काविच इको नहीं है 
। फिकरा (च )‡- किया काज करने हक कातिल कुर्वी नदीं दै (ची, 
६! | र, जिह्द १६ सफ १७१ )-इसी तर्द हक पनारी वासते पजने पूरती काविल | 
नीलम नही है--( ब, ला र जल्द ५ सफ़ा ६१७). 
॥। ककरा ८ छु );--इनाम जो रेल्वे कम्पनी के तरफ मे फिसी थ॒लाजिम्‌ 
र्वे के तयि मनुर इवा दो, मगर दिवा न गवा हो कावित इरकी न दोगा-- 
(इ ला. रि, श्रखाहाबाद जिल्द ६ स्फा ६६४) 






॥। पुलिटिकल पिनक्तन जे गवर्ममेट हिन्द से बला दी जती है करकी ते मक 
| दै-रगर किसी शष्प को जमीदा?ी मामी ते श्रच्छरा काम करने फे इनाम मेँ 
अता की गरदो तो धह बतौर पुलिटिकल पिनसन सम! जविगी--(ईइ. वा रि 
#८ | भलादावाद जिल्द २६ सफा ६१७ ) 


फिकररा( मः) --खानगी पुलाजिम की तनखाद या उजशए्त 
[भदा होने के पैश्तर काविल रकौ नदी दै-( इ. ढा र मदरक्त जल्द २१ 
# सेफा ९३), ` 
॥ † पुतलाबर मर सूत काते बलि बतैर मजदुर सममे जर्येगे घेर उन कौ 
८ | उनरत वतर ममदूरी एमी जविगी--(इ, ला. रि, बम्ब जिल्द ५ 
स्फा १६२1, । 


तनप्वाह भफ़सर पौनी जो श्मजी सरकार क फौज मै नौकर दै फाविल 
कुरो न षोगी (इ या ६. भलादहावाद्‌ भिन्द ३३ सका ५२९) 
1 डिकर रहन ऊे इजराय त काश्तकार का गफन नीक्ञाम कराना नेनयन न 
# दोगा-(इ ला, 1 श्रलाहावाद्‌ निल्द ३२ सफ १३६ ) । 

एक मैरी फाश्तकार ने अपना देत वो मकान रहन क्ा-जदाग्त ने 
मकान के नीलाम्‌ फी दक्र सदिर किषा-तजषीन ह पोट फर पा क्ति म्न 
नीम नक हो सक्ता, कयेषिः कारलकार फा रहने का मकान पुताद्रिक ठत 
सममा जयेगा (इ ला दि श्रलादावाद्‌ नि ३३ सफा १३६०) 

क 


11 ॥ 
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= दार को मदयून डिक्तौ क जायदाद कुव करने का श्र्यापदै भैर रफ 
| ६० मज. ना. दी.यावषिसी दमे कायदा म यह कैद नी है कि डिकीदार मरून 
| दिक्ती कौ किस कद्र जायदाद कौ दुःकी करवि-देसा कोई कायदा नर है कि' बह 
| सिः उप्त कदर जायदाद कुं कएपि जो उषी दक्र को श्रदा$ के लिय जह 
| हो-गैर तरुखीस ददे मुनाका की टिकरी मे जिम का तरषीस होना वकी ४ 
| मदयून इक्र कौ जायदाद कुं हो सक्ती है (इ के जि, १६ सका ७०८), 
जव कोई शप्त यपने मकान को ह्र दफा, ६०; ग) चीलञाप से बचन 
| का दावा करे धोर्‌ दे५। मालूम हो कि वह जिभीदार्‌ वो करतकार दोनो हेतो छ 
| दफा का फायद्‌। पानि के लिये उमे यह रुद्नित करना होगा क्षि उप्त फी याद्नी 
| का असली जप्यिा कारतकारी दै चर वह पृक्षा कार्तका दै जेते परि कार्तक 
। दयता है- [ इ ला. रि. श्रलाहाबाद्‌ नि. २५ सका ३०७ ] ह 


तनलाह जफ़सर कोन) इच्िन श्रामी [ दिन्दुस्थानौ फौज ] कौ कात्र 
| कुरकी नदी दै, लेकिन श्रगर बह कु$ होकर च्करिदापन को वाटदा गई हो तौ 
| वह पिर डिकरीदारन से वापिस नदी ली जासक्तीदे[ इ ला. वर्वर रल्द ३८ 
| सका ६६७ ]* 


दफा ६० मजो यह क्म दि क)श्तक्ार का बीज वौ मवेशौ दुरकी से 
माफदहै सो वह सिक्ष रेते ऊश्तकारो से मुगद्‌ है जो गव -खगर कार्कार 
| मातवर है वमर बह ्यपना काश्तकारी का काम विला तकलीफ़ दूसरा बाज श्री 
| वेशी; लेकर चला सक्त है तो उप्त फा बीजतो मवेशी क्रुश करना नाजायज नं 
॥ होग। ( इ. के. जिल्द २५ स्फ। ११७ ), 


| श्मावक्रारी यानी ररव खीचने का कारखाना इजगय चिकी मे कावि कुरी 
| रै--[ नागपूर ला. १. जिल्द्‌ ११ सका ६७ ] 


एक मालगुजार का मष्लयुजरौ हक जाता र्दा शचीर्‌ उतस्त की क।रतकारी 
॥ दक मिला-उस्त के मने के वाद्‌ उसके ल्के उती मानसे रहते थे निह में 
चप रहता या-रूडकां ने बह मक्नान रहन किया-पस दा मकान, काविल नौलाम 
| दिकरौ रहन के इजराय मे स्रमम्ता जविगा स्येति काश्तकार था वौ ति इष बात 
| से, कि दुतेदन दस मकान मे रहता वा, यह क्या न होगा [कि मकान मकर 
सुताक्िक खेत वा--[ श्रलाहावाद ला जरनल जिल्द १३ सफा ८४६९ }. । 
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ध "कवि नीलाप के यह मायनी है किं सदालत के इक्ष्‌ से 

नीलम हीवेन कि फरीर्कैन कौ यपस्ती बतत वीति या ठह्राव से-एक पष्ठदार्‌ को 
सेत ठेङः मेँ दिया गया श्रौ यह शात ठर कि वह प्ठदार सेत भजकूर कौ वेच 
नप्तकेगा मगष्देप्ती कोष शतन थौ कि श्दालक्ती नीलम मे वह खत न क 
सकेगा, तो रेमी सूरत मेँ हकर पद्रारर कात्रिल नीलाम समभा जवेगा -(क 
वी नोट जिल्द १९ सफा ११८२) 


दफा ६१ नव्वाष गवमैर जरनेल दादर बइजलास कौसिल 
पैदापार कास्तकारौ का की इजाजत पले. से हासिल , करके 
ज्ज कुरकी से मुतनना लोकल गवनैमेट शो अखलयार रै कि 
वजरिये इक्म श्राम या खास गजट सरकारी कामी मे छाप 
कर, यद जाहिर करे कि उस कद्र रिस्सा वैदावार कारतारी, 
या किसी खास किस्म की वैद्ावार कारतकारी का, जो लोकल 
गवर्ममेट के नजदीक वगरज कार्त च्याराजी ता द्याने फसल चदा 
चनौर वासते परवरिश मद्यून ओर उस के सखानदान के जरूरी हो, 
द्र सूरत कुल काश्तकारान या किसी खास किस्म के कार्तकार 
केलिये छुरकी चो नीलामसे किसी च्ी के वजरा मे खस 
तसना रदे. 
त्तरीहः--यह दफा नई कायम कौ गरं 5 इसकेख्से ठोभल्त गमम 
को श्रयार्‌ दिया गय। 8, कि वैदावार कारतकाशो नो वर्ते कार्त चमीन धीर 
बक्ति परवल्शि कार्तक कै सुनासित्र समभे; जनाव नन््रान गवर्नर्‌ जनल 
बहादुर ब इजलात कौंसिल को मन्नु लकर इुरकी से माफ करदे, 
द्का ६२ [१] को शख्स जो इस मजम्बूआा के षशूजिव 
नन्त उस 'जायरद किसी देसे दक्मनामे की तामील कर रटा 
फीजो कि रटने हो जिक्तमे माल मनङ्ला के \ जन्ती की या 
कै मकानमेदौ. खद्यार दिदायतें द्रज दो किसी रटने द 
मकान में रज हवने कै वाद्‌, ओर स्रज निकलने क पदर» 
दाखिल नदो सकेगा 
(८२) किसी रहनेके मसान का बाहरी द्रवा तोड़ा 


7 ` 1 1 णिक 
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| न जायगा जव तक क्रि रेसा रटने का भकान मदयून डिकरी 
| के कवजा में न हो, यौर चद्‌ उसके चन्द्र जाने देने से दकार 
| करतादोथा किमी तरद्‌ से भना करता दो, स्गर जव बह 
| शख्स जो एसे इक्म नामे की तासील करता दो, किसी रहन 
[ के मकान मै वाजान्ता पहुच जाय तो उस, को शरखल्यार होगा 
| कि किंसी कमरे का दरवाजा जिस्म माल मजक्रुर के मानद 
| रोने का यकीन करने की वजह्‌ दो तोड़ डले. 
८३) जव किसी रहने के मकान का कोहं कमरा कसा 
। ठेखी रत के द्र सदी दखल मेरो, जो सुर्क के रिवाज 
के घुवाफिक परदा करती हो तो इक्मनामा तामील करने बाला 
शख्स उस्को इत्तला करेगा कि उसको वहां से निकल जनि 
१ का यरखलयार है ओौर उस के निकल जानि के लिथे उसे कृ 
| रसा माक्रूल देकर चोर उसको निकल ने के स्यि हर तरह 
| की सदहालियत खुनासिव देकर शख्स मजक्कर मजाज होगा फे 
| माल को जन्त करने के लिये कमरे के अन्द्र जाय मगर हन 
सअह्काम के खुताविक इस चात की भी हर तरह से अदेतियात 
| करे कि माल कमरे से खुफिया तौर पर न उठ जाय, 
| ˆ तश्शरीद्‌ यह दफा पुरने फट कौ दका २७१ से कायम कौ गई 
॥ सगर इस दफए कीं र से जव अफसर क्म नामा नामीठ करो वाले, को प्रक 
, का वारी दवाना जन के मकान मदयन चक्री कफेक्व्ञे म दौ ओर उसं मँ 
वह जने देने ते रोके तोड़ कर दाविल होने, का ध्वा दिया गया है वह 
| अखल ‡ पुराने, मजमूष्रा के रू से हास्लिनयथा 







1. ~ 
मजकूर दूकान का बाहरी दरवाजा इक्म करकी फे तामौ, कमे के धथ 
तोड़ कर दखल दो सक्ता (ई ला, रि बम्प जि० द सा =&) 


जब, किष करकी कौ निस्त इस विना पर उजर क्रिया जाय क्ते पदयून 
डि छ मकान में दालली दिटङ़ श्रदकाम दफा ९२९ की गु वी क्योकि 
उक्ती मकान अन्दर स वन्दथा थर च््रेत्े नलोर्भो ने खोदा ओ दृत ५८ 
चक्‌ गे ये--तजयाज हाई फोट फरार पाई कि छुखी नाजायज न थी) कयौफि 


9 
वयद न 





भ~ ~+ ~~ भ 


जाना दवानीं श्ट सन १६०८ ७ 


् श्रमीन खुद दृत पर नही च्दा था) वह मषान मे सिर्फ उप्त वक्त 


हवा जब ङि द्रवमा हृत पर चने वाले शषसा ने खोदा (द, के, निर 
२५. सफा ११७ )-- 


४५ 


दफा ६९ {१} जव कि कोई रेसी जायदाद्‌ जो कि 


` क अदालत षो ठि शदालत की दिरासतमेन दो कहे खदा 
कोयो के इनगर्मेक्ुर्टी तो.के ङिकरी के इजरा मे करकी 
जायदाद, लाह जाय त्तो उक्त जायदाद्‌ को लेना 
या वसूल करना श्योर उस की निर्ज्त दर दावा ौर उस्र कुरकी 
पर हर उजरदारी के बावत तजवीज करना उस ्दालत मे 
तारलुक रखेगा जो उन अदालतों मे सथ से बडे द्रजे की 
हो च्यौर अगर उनके द्रजेमे कु फकनदोतो उस श्यदालत 
से छताललिक होगा जिस की न्ती फे इजरा मे जायदाद सव के 
पले कुक दै दो ; 
(२) इस दफा के किसी मजमून से वदं करिया रद 
नरी समसती जाथमी जो किसी पती अदालत ने की दो जिस 
नेउनमेसे किसी एक डिकरी का इजरा क्षिया दो. । , 


तशरीह*--इप दफा की रूते घ्माल। दरजे कौ शरदार्त को या भगर्‌ 
दस्ने म फ नहीं है तो वह अदालत जिसने पहले कृश्की किया उपतक्रो भयर 
दिया गया है मगर जवर कोई खदालत्त जो एक डिकर कौ इजराय क्ती हे इस 
दफाकीषरूते कारवाई करे ते वेत कावाई नाजायज नदीं दोग 


ी ८ 


यह ' दफा पुरनि मजसुशा कौ दफा २८५ से मिलती है , 


1" 2 


, जव जायदाद किसी भद्‌लत की दविर्ततर्मे न हौ ती श्राईैर न २१ 
कापदा ५२ लागू ष्णा 
५ ॥ 


इस दफ। म जो जायदाद फा ठपंज माया है उक्ते पराद्‌ ज्धदिा तेर जायदाद 
मनेदूढाहेनकति भैर मनक (इ ला 1 कलकत्ता जि० ७ सका ४९०३ 
४९३ ). र ॥ 

यह दफा तिद उस षक्त लागू शेगौ ज कि चा धदालतों क्ष ङकरि्पो की 





लान्ता दीवानी १८२ संन १६०८ ६० 








= म जायदाद्‌ का दुरकी हदये (इ ठा. ६, अखाहाथाद्‌ जिल्द ६ सम 
२५५, २५७ /- 


फी द्रमिधान दफा ६३, वो ७रेः--दफा ६३ मँ समसे 
दरजे की श्रदालतका जिक्र ३ मगर दफा ७३ छी रू से दराप्त षत 
तककषीम हिस्सा रसद यैस थदालत में पेश करना चदियि निक्षके पास मौदाः 
( माल खूपया वैता › हेवे-हाई को ब्ब धो मदराघ की यह राप ः 
एक श्रदालत का 1§ क्रीदा दूसरी श्रदालत मे तकीम दिस्सा रसदौ का दि 
नहीं कर सक्ता ज तफ कि वह पनी डिक्रौ वैी दूसरी श्वदालत म एनत 
न करवि (इ ला र. बम्भई्‌ ज० १९ सफा ४५३६, इ ला. 7? गए 
जि० ६ सफा ३५७ )--मगर हाई को कलक्षत्ता कौ राय इतक दिल द 
बल्कि उसकी यद राय है कि श्रगर्‌ नीलाम च्रे दए्ना की सदालत्र से किणि 
गयाहोतोबडे द्रजा की श्रदालत वैते नालाभ को मान कर, मौनृदात ' वषु 
शुदा फो तकसोम करेगी (ई, ठा, रि कलकत्ता जि० २१ सफा २०० वी 
नि० २६ सफा २७३ )- 


























यह नूर नी दै क्षि किसी देते नालाम कौ मन्ूखी के व्ि नाति 
दायर की जाय जो हस्व श्रहकाम दफा, ६३ नाजायज था (ईइ के. जि" 
२५. सफा ६०६) 


सम्भी (प) की डक घरुसम्भी (ई ) प्र पुनस की अदालत तै ह 
उसने श्रपनी डिजी इनस्य करा कर्‌ अपने दयून चक्री की कुर ' जायदाद इक 
फरार --इसके वाद मुस्म्मी (व ) ने उसी श्प पसम्भी (ई) पर नाति 

श्रद्‌उ्त सव-नन में दायर्‌ किया, चैर उमी जायदाद फे कुंड दि का कं 
कुकी कराया सुप्तमी (ब ) की नलिरमे (द) प्र एकतफा दिक सादि 
इई~८ ब ) ने श्र॑पनी डिक्रौ इज्य कएने के बाद कार्यादि दल्ल दफा ६३१ रि 
जनि की द्रलास्त दिया भोर इत बात पर राजी इम क्षि नालम (प) क 
दक्र फी नराय मे दात पुनतिफ से किया जयि योर्‌, मौनुदात, अदा्षत 
सब-नज ने बहति तकसोम दस्ता रसदौ मेने ज्व देप किया गया-- इ के 
वाद्‌ पुसम्मी (ई) ने इक तस्ता डिकी क्षी मन्सूखी पौ शये दरखास्त दिया | 
दिनी मन्तू क्री गै, मगर मौजूदा का छच॒दिस्सा भतो ^ जमानत वैसी 


' जानता होघानी श्त सन १६०८ १० 
ाािाााकययामाायमयन 


















के करार दिया गयाजा डिकर कि नालिरकी पिर सुनाई हने के बाद 
सखारमे स्ादिरहै (इ ) ने तव दिषालिया करार दिये जानें क द्रखाप्त 
| दिया शरैर इडिष््कट-जज साहब ने (प) को तकप्तीम दिप्त रषद घल्तरी 
कर्‌ दिया (प)र्बो (व) ने श्रदालत सीग। दिव्या में श्रपना रूपया पने 
की द्रखाप्त दिया उ नक) दरखाप्ते नाभजूर इई तनव)ज हई कोटं करार पराई 
कि-( १) (प) तकक्षीम हिस्सा रसरी का हकदार था क्यो जो नालम 
उस डिकरी की इजराय मे किया गया बह बलहा दका ६२ (२) नाजापन 
वौ शर्‌ जान्तान या-(२) कि पु्पम्भी (च) हस्व मनश दफा३१ वो ३४ 
एक्ट दिवा वतर सादकार समभा जिगा ब्रयोमि जो रिस्ा उक्ष्की डिक्रौ 
के,जदाई पे, स्थि वतीर्‌ जमानत रखा गथा वह वाजर्नो दा गथा ( घ्ञाहाबाद्‌ 
ला, जर नि० १३ सफा ५६३ ). 


` द्फा ६४. जव कोई करकी दो गड दै, तो हन्तकाल सानगी 
हन्तकाक्ञ शनासी तौर था हवालगी जायद्‌ाद्‌ मक्का काया उस 


जायदाद का' बाद कुरकी के किसी दक का चौर खदा करना मद्यून 
नाजायज ह डिकरी को करजा या छुनाफा या किसी 


रूप्या का खिलाफ एसी ऊुरकी के वखुकावले उन तमाम दावा के 
जिन की चदा उस रकी की रूसे दो सक्ती दो नाजायज 
होगा 

समभावना -हम दफा की गरजों के लियि जो दावी 
श्रजसूय छुरकी जायज हो उस ने माकियत की तामील दिस्सा 
रसदी का दावा मी शामिल दै, 

तशरीद्‌;--यह दफा रहन की डिकरी ते इताल्छक हेगी कणोक्रि देसी 
दिकरी कै इजराय के वस्ते रहन की जायदाद की करकी जरूर नदी दै, प्स जौ 
कोई बाद्‌ दायर यि जनि नालि रहन जायदाद मएटूना फो खरीद कर तो उति 
रहन फा वोरा उठाना पङ. 
जायन बुरक्षौ सुराद है-जिस हालत मे 


दफाक्ी रूपे ककं करने वाला करी 
जिल्द ७ सफा ७६१ 


इत दफा के वमूनिन कुरफी स 
नाजायज ह्ुरकी मल मे श्वि तो इत 
कुद कायद्‌। न उठावेगा (देखो इ छा टि धवाह्यवाद्‌ 


1 | 
1 


जाच्ता वानी श्छ सन १.९० 


पयोेकप्तदतााजततटय्ानवकःदययायनरदायसावटेयतयाततत नरि कयवाविकयनकन 


७३३ तक ) 


यह सवूल कएने चो कि कद करकी वाद्‌ स।दिर किये जाने छक वान्नं 
तीर प्र, नाजायज तरह से की ग उस फर्क पर डला जायगा नो दपा उन 
पेश करतार (इ. ला ट कलकत्ता जिल्द ६ प्फा १९६). 


जो रकी कवल फैला कौ नाप यह मरे भक समरकौ जायगी, ्िवाप्‌ इ 


सूरत मे मि जब पुकदमे म॑ करी बहर मुद सादिर कौ जाय (द. ला, £ 
कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५३१). 
श्रप्र कुरकी,-- 


शवा उप्त इक के जो इस दफा कौस दिया गथा कु कले बला 
डिकरीदार दीगर इकूक मी हासिल कर सक्ता दै, मक्तलन एक्ट इन्तकाल जाद्‌ 
कीदफा ९१ की रूपे रहन साविक का इनङिकाक करना या करजद्‌^ के वदयत 
नमि की निवत दरखाघत प्रो फे बर ते उजरदा पे कलना जत्र किं प्रे 
सादूकार्े फे, फरव के जरिये से हासिल भरिया गया दहो (इ. ला, र. कलग 
निद्द १० सफा १६ वो २८ सफा ४४१ ); लेकिन रेक्ती कुरा के जि ते 


कुक करने षलि फरीफ को यह्‌ श्र्या( नदी ३ क्ति भी डिकरी कफो नाज |. 


करदेऽजो वाद्‌ मे साद्रि इई (इ ला ए. अलाहाबार जिल्द १५ 
सफा ३४७) 


श्रगर कुरी क्षी इ्तल। वाजिब तौर पर नद गरदो ता इन्तकाल् दौर 
कुरकी नाजायज न दग! -(इ जा, ह भअ्रलादाबाद्‌ जिल्द ३ सफ ६६८ षी 
जिल्द १६ स्फा ११६) 


“इन्तकाल खानगी" से देता इन्तकल पुराद है नो दिख हवम कुष्की 
किया जाप जसे इराद। कफे बै, बखकीस या रहन, मगर उस वैषा भेनामा या 
रह्ननामा पुराद्‌ नदा र जो श्रदालत मजाज की डिकी स त्कभील्ल कए 
गया हो-( इ सा रि भलादाव।द्‌ जिल्द्‌ ४ सफ़ा २२५ इजल।भ कामिल, ) 


न काकः त) देना वतर्‌ .इन्तक¡ल केरयै के हणा 
(इ. कल्ला फ़ "^ नि ध १२३ )- 


॥ 


म्‌ #1 
ज्ञाप्ता दीवानी श्व छने १११६ १० 
































शमर कुरी के पठे जधा रहन हो, शह शनन परदपा । 
नया रहन पुरन रदन के बदटे क दि! जप्‌, यो टमष्ठे जादृदाद रु 
को ज्यादा या नया वेमा न पडता तो दे रहन पटना वतर दैन्य दृन्क्नानने 
होमा (इ ला, (र सद्र जि ४ सफ! ४१०७). 


मुपलमान्‌ का) वारनान कौ रनमन्द ते पन जयनाद्‌ कर एक क पा 
हिस्सा क वक्तियत करना इन्तकाठ के हद फन्‌ पवा ( द, मा 0, कर्य 
जिल्द, २६ फा ४६६ ) , 


कुप्छी क खतम हीगी, इक्क लिपि देषो भाईहर न ° १ षद 4७ 


जवर इनधय करने वाला फक दमती इनतय कामे र यि पत्पुर (२ 
जाय तो उपक] हर दु इनपय पत छन होगा-( इ, ६. श्रराहबाट तिह 
२२ सफ! ११४ )-- 


जब दरखास्त इनगव खाह्नि दे गई दयत दुरं नो रनर हमत की 
गै, कायम न समी नरगी (इ ना १ शरश निन षत पफा४९ ५ 

जब जायदाद इजराय दिको मे कर श इतक्रार दानी द्विपा प 
मपर दरखा्त इनणय भदा के पुनत एष्य दका) भे प्रि षयो जाय 
शनै चह जापदादं ० की जव्रितो दृता घ्नी म्रद ष्ट न कषेणा 
क्योकि पनी कुस्कौ ६ जायद्‌द्‌ षः ङ व्रष्नी 1 । 
सलाहाबाद जिल्द ६ स्फ ३३) । ४ 


' श्यणर्‌ जायदाद कूरे श्च व 
र ९, 1 १ दन ना विषहे पाहि की ग 
शरोर क्म खाप्नीमे कोई दें इतन > ५ 
खा कं भई, जर चैता क नेद निमे पद पा जाय कि शक 
ञ्ल महै ता दक वनी श्रवम्‌ मनू हो जाय तो दिकरीर 
दियत पेली चनी ए्देगी जते विष दा 


स धसे}, थैर थह दुक से पूपा कर 
का हकदार हौगा (ई ज, ¢ 3 ट्‌ त्की से पृ 
यद जरर नदीं षि दि 


9 
द 11; 
श्वश्चा शिक ३ मका ८२६ घ £ 
र अ का पुनत ममेद्‌ यानी नि, ^ 
ध ॥ ० । 
2 भिन्द १६ म॒न १३३ ) ४१ प दर + 
९ 


मदयून दिकयौनत्र 2 क 4 
ौ पी म्न 1 प्न मपा जायन | 





॥ 


जन्त! दीवानी श८द स्न ६६०८ ६ 


रतयया 


इ, छा, रि. अलाद्ावाद्‌ जिल्द १२ सका ४४० ). 


ध्मदालती नीलाम ते वेश्तर की कल कुःरकिर्यो का' श्रसर्‌ ` बन्द हौ जप 
(३, ला, 1. कलकत्ता जिस्द्‌ १२ सफा ३१७ ) 


वमुकाबठे उन तमाम दाया के गिन की श्रदाईं “उस कुग्की कीर र 
हे सक्ती हो, इस इवार्त का पह मृत्तलव दे मि अगर हिकरीदाप अपना द 
रज्य डिकरी पता ३ ते उप्त को शिकायत करने का फोट मौक्ञा न देगा "पा 
हन्तकाल खानगी से श्रगर उसके हकर्मे कोई अतर न प्ता हे ती । 
इन्तकाल प कोई रुकावट न हारग (इ ठा. टि अलाहाव्राद जिल्द 
सफ़ा ४२१) 

जब जायदाद इनपय डिक्रीमे$ङहो व॒ दीगर डिकरोदारान ने तकर 
हिस्सा रसदा फी दरखाप्त द) हो इतने मे शगर मदयून डिक्री जीयदाद मक 
फो) रहन कफे कु कराने वलि सादूकार का कजा णद्‌ करदे ते इक; 
हो जायगी (इ. क्ता ।ट मद्रान जल्द २३ सफा ४७८ )- 


करकी बमुकाबले कुल दुनिया नाजायज न दोग मौर न बह बघुकाबले द 
दीगर डिकरीदरान के ( मूषे इ पौल जिल्द १४ सफा ५४३, वो समविन 1 


यह दफावेपे कुश्कीषोमभीलगरू होगौ जो तजक्ीजफे पते कौ ग 
यानी कच्ची कुरकी (इ चा. रि उठकत्ता जिल्द २६ मफ़ ५३६१ )-- 

हस दफा वे कुल मामनात रद न हेगि गिनंसे डिकीदार्‌ कौ कोई मुर 
न पह््वता दौ (इ ला रि कलत जिल्द्‌ २६ सफ। १६६ 
कौसिल )- ५ 


५ ॥ 


यद्‌ दका नेर्‌ जदकाम श्राडेर नकर २१ कायदा ८९ समी जिगी (म 
हाई करटं सिट जिल्द्‌ ६ सफा ६५ )-- । 


। 
गर इन्तकाल्त सानग चिक्रदार की रजामन्दौ से किया जाय चीर दः 
[3 ज पि ८ 
सं दिकीदार का फजं भदा किय] नाप ते। वैता इन्तकाल हन दहोग। (वी ए 
जिल्द ७ 6फ। ४३० १ 


जान्ता क्षैघानी १८७ सन १९०८ ई 
"व म 
दफा ७३ तकेीम दिस्ा (सदी पाने का हकदार होगा, क्योकि | 
मालियत मे दालल हे--दका ६४ फे सममावना वो भारईरन २१ कायदा ४ 
मे फोट फरक नहीं दै [ म्ब ला. र. जिल्द १४ सफा ६३३ ] 





































भग इडिकौ फी जुन अदाईं कौ तष्दीक अदालत दो कौ गई हय भैर 
वैी भदा कुक कयि हए ख्यापक) गर हो तो इष से यह न सममा 
जायगा कि क्रक उठाली गू [ सलाहाव्राद ला नर० जि० १० तफ 
१६५ ] -- 


भगर्‌ जायदाद मददूना किसी डिकरौ की इज्य मे जेर ङुरकी होमे जब 
क्षि रहन भिया गया तों रहन ष्व दफा ६४ वे यतर होगा बघुकाब्े हक 


खरीदार के जिसने इजराय डक के नीलाम्‌ म खरोद।-गो वैते रहन पि इडिक्रीदर 
फो कोहं चुकसान न पहचा हो (इ के न° २० स्फ २४१)-- 


यद दफा त्तिक पेते इन्तकाल को ठमू होगी जो मदयून दिती ने किया 
होन क्षि वैसे उजदारके मयि ष्रे इन्तकाल से निकी उनरदारी मनुर इई 
हो- गर्‌ कामयाब उजरदार ते उनषदादी मन्जूर होने क) तारीख के बाद्‌ 
श्रीर्‌ न्स हस्म दफा धाई्र न २१ कायदा ६२ दायर होने के परतर 
इतकाक्न जायदाद किया ह) तो दफा ६४ लघ्रू न होगी शरोर वैता इन्तकाट 


नाजायज न होगा--[ मद्रप ला जर जि २६ सका ४४१ ]-- 


' कर्ष्व कुरकी कौ सूत में दुबाया करकी की जरूरत न होगी~दफा ६४ 
कौ गरज यह है कि रकी चल्‌ रहना चावे [ला वौ जि० १ स्फ 
९६२ ]- 4 


कु जायदाद इजराथ डक मे कुक फी गई थोर मदयून दिक ने उक्त 
जेयदादे फो क्रि्ती के यदा रहन करके ओट रूपया उढा कट्‌ नह" सपय श्रदालत 
मे दस क्रिया मशर्‌ भदालत मै दाखल कटने के पेश्तर दूसेरे डिकरीदार ने 
उसो जायदाद को करकी कौ दरवाह्न दिया तौ देखी सूरत मे रहन मजकूर 
यषुकाले दावा दू छिदा के [ जोरि तसमि स्मा रसदौ का दका 
था ] नाजायज समा जायगा (बएमाला रा जिन = समा १४) 


जान्ता दीवानी १८६ सन १६०८ ६० ' 


इ, छा. र अलादावाद्‌ जिल्द १२ फा ४४०). 


ष्रदालती नीलाम से पेश्तर की कुल कुरिया का श्रसर्‌ चन्द हौ जायगा 
(इ. ला. १. कलप्रत्ता निल्द १२ सफ़ा ३१७ ). 


वघुकावके उन तमाम दावा के जिन की धदाहं “उस कुर्कीकीषूसे" 
हो सक्ती हो, इस इवारत का यह मत्व दै करि अगर डिकरीदा अयना दावा 
अजस्य डिकरी पता है तो उस को शिकायत करने का कोर मौका न होगा 'यानी 
न्तकाल खानगी से गर उसके हकमे कोई चक्र न पदता हो तो कै 


इन्तकाल भ कोई र्कावट न दर्ग (३, छा. टि सलाहाषाद्‌ ,निल्द २० 
सफा ४२१) 


जव जायदाद्‌ इनराय दिक्रीमेऊर्कहो च दीगर इिक्रीदारान ने तकसीष 
हिस्सा रदी की दरखाप्त दौ हो इतने मे अगर मदयून इडक्री जायदाद मकरूका 
कं। रहन करके हुक कराने वलि सादूकार का करना द्‌। करदे तो प्क बद 
हो जायगी (इ. ला र मद्रान निल्द २२ सफ ४७८ )-- । 





रकी बशुकाबले कुल दुनिया नाजायज न होगी शौर न वह बधुकावले दा 
दीगर डिक्रीद।रान के ( मै इ श्रपील जिल्द १४ फा ५४३; वो सममाविना ) 


यद दफा वसे कुप्कंगेमीरगू होगी जो तेनधाजप्ते प की गर £ 
यानी कच्ची कुरकी ( इ का. रि उल्कत्ता भिल्द्‌ २६ नफ ५३१ )-- 







इस दफः से वे कुल मामन्लात रद न होगे निनेते डिकरीदार को कोई नुतन 

न पह्वचता दो (ईइ ला रे कलकत्ता जल्द २६ सका ११ ६ प्रि 
कौप्षिल )-- । 

१ ५ र | 


यद दफा जेर अहकाम श्राईर्‌ नर्‌ २१ कायदा = २ समम्छी जविगी ( मद्रप 
हई कोट पोट जिक्द ६ सफा ६५ )-- 


1 


श्रगर इन्तकताज्ञ खानगौ उक्रीदार्‌ की रजाम 
से दिक्रोदार का जै भरदा किया जायता वेसा इ> 
जल्द ७ ठका ४३० )- 


से किथा जाय सीद्‌ ल्प 
तकालरद न होगा (वी पिद 
जव किंस उद्देदार सरकारी कौ तनह 


1 एरु देके करकं होवे श्रीर्‌ उत्त क 
तनखाह कौ करकी दुवा दुरु 


क जायतो दुबारा कु करानि वाला कद 


न 





जन्त दौयानी १८७ सन १९०८ ई० 
भयकातराः लकये 


दफा ७२ तकप्तीम हिस्सा (सदी पानिं का हकदार होगा, कथो | 
म्िपत मे द!दल है--दफा ६४ फ समफावन। वो ईन २१ कायदा ४८ 
मे कोई फर्क नहीं है [ ^म्बहूला 1. भिल्द १४ सफा ६३३] 





















भगः दक्र की युन भदा कौ तष्ौक श्चदालत को की गर हे भेर 
वैसी धदाई कुक किये इए ख्पयाःसेकी ग हो तों शस से यह न सममा 
जायगा किकुरकी उठाली गह [ सलादात्रद ज्ञा नर० जि० १० स्का 
१६५ ] -- 


भगर्‌ जायदाद मरदूला किसी को की इजराय मे जेर कुकी होने जव 
क्षि रहन क्षिया गया तो रहन ह्न दका ६४ वे श्रप्र होगा वघुकावले दक 
रौदार फे जिसने इजराप डिकी फे नीलाम म खरीदा-गो वैते रहन से क्रीदा 
की कोई कसान न पचा ही (इ फे जे० २० स्का२४१)-- 


यह दफा वि पते इन्तकाल को छग होगी जो दयून दिक ने क्रिया 
होन कि वैके उजददारफे मिथि इदे इन्तकाल से निस उन्दी मन्न इ 
हो श्रगर्‌ कामयाब उजरदार ने उनष्दाणे मन्नू होने कौ तारीख के षाद 
रौर नालिश ह्न दफा शार न, २१ कायदा ६३ दायर होने कै देरतर 
ईतकाक्त जायदाद क्रिया ही तो दफा ६४ क्षर्‌ न होगी शौर वप्ता इन्तक्ाठ 
व्नाजायज न होीगा--[ मदराप्त ज्ञा जर जि° २६ सफा ४४१ ]-- 


' कंभ्वी बुरी कौ सूरत मे दुवा करकी की जहत न दोगी-दफा ६४ 
की गरज यह दै कि कुकी चालू रहना चाष्ट [ला बौ जिर १ सका 
९३२ ]-- १ | 


कुच नादाद्‌ इजशय ठिक मे कुक की गै श्रीर मदयून दिको ने उक्त 
जायदाद को जिक्ठी के येहा रहन करके रौर ख्पया उठा कर वह ` ख्परया। श्रदालत 
मे दालल क्षिया मगर जदालत मै दाखल कटने के पेरतर दूरे दिकीदार ने 
उसी जायदाद का कुरी कौ दरखाप्त दिया तो सी व्रत म रेन मनक 
युका दावा दूसरे छिक्ीदार के [जो कि तमसि हिष्ा रसद का दका 
था] नाजायज सममा जायगा (बरमा ला दया जि० < सका १४)-- 
[षा "यं 


( 
ज्ञातता शौवानी श्य 1 न १६०८ ५ 














। 
। ६५ श्रगर कोई जायद्‌ाद्‌ गैर मनकरूला इजराय 


४ ¢ 

दरोशर का हक, डिकरी सं नालाम की जाय च्रौर पेसा नालम 
कतर दो जाय, तो खरीदार का क्त जायद्षद्‌ मं उस वक्त च 
मोजूद होना समस्रा जायमा जव करि जयदाद्‌ नीलाम ह 


^ 3 (~ „द € 
न कि उस वक्त से जव {कि नालाम कतई हवा 





तशर" यह दफा पुएने एक्ट कौ दफा ३१६ से बहूतमौ तमीप 
के साथ कायम की ग है, । 


॥ १ 








मयदाद भेरमनकूटा का नेलाम कब कतई होता है {से ।९4 
देखो शआ्ाकष्टनं २१ कायदा ९२--जब तफ बडी फनल के हक की निन 
इशितिद(र नालम मे के खात जिकर गर तौएकानहोतो साप्र कौप ॥ 
हैकिंवैसा हक जमीनके साथ २ खाीदार्को पचा ॥ इला रि मदत 


जि० १३ सफ १५]-- 















ी 


+ क 
खरीदार फा हक निस्त युन।फः। उ वक्र तङ नदी पचे ज ¢ 
कि नीलम भन्नुएन होत्रे (इ ला, रि भरलाह्बाद्‌ जि० ३३ सफ। ६३ )-~ ;; 


गर खरीदा ने साट नालामेने मे ची क्या दै तो ५ 
चूकी से उसके चकमे को तुकसान न पहनेगा (इ. के जि० २५ \॥ 


८ })-- 





4 ॥ 


[ ४ न ॐ ऽ) 1 

खरीदार नीज्ञाम का हक तारैख नीलाम ते शुरू होता है भार प 
हक तारेख मन्नर नौलाम से मुकभ्मिलि हो जाता है ( मदर षी, # 
सन १९११५ सफा १५)- 


दफा ६. (१) कोई नालिश किसी ेसे शख्स के वरल" 
नादिर बनाम खरीदार लाप सुनाई के लायक न होगी जो.रद्‌। 
इम विना पर ङि खरीद लतसे उस तरद्‌. तसदिक्‌ श॒दा खरीद्‌ क 
एर्‌ कीतरफमे षदे जरिये जो छर्ररको गष दो, इस विना 


काविल सपरा्तन दोग पर कि वद्‌ खरीदी खदहेके तरफ सेर्या 
किसी ण्से श्डस कि तरणः से, जिसके जरि से दहे दावा 


षन्ष दम्त्मना 3 स्तन्‌ १९५६० 


+ 





दै, फी गरं धो. 1 
(२) इस दफा फी कोड इधारत पेसी नालिश फी रुकावर 
न करेगि ओ यावत इस्तकरार इस अमर के द्'यर की जाय 
कि नाप किसी खरीदार का जेस की निसवत ऊपर लिख 
श्ुतायिक तसदीक दहो चुकी है, साध रूरेव या विल्ला रजामन्दी 
असल खरीदार े दज किया गया है-्रौर नव्सदषा की कोर 
| किसी तीसरे शस्सके पसे दक्ष मे दस्तनदाजी करेगी 
जिसके खसे उसे जायदाद्‌ मजकूर के निसवत कारवाई करने का 
च्छ हासिल है, गो चद्‌ जायदाद्‌ खरीदार सरटि कट पाने वाल 
के टाथ जादहग मे वेधो गर दो, हस चिना पर किं जायदाद्‌ मजकूर 
तीसरे शख्स भजक्रर के दवि अदा करने की चरखिलाफ मालिक 
असली के जिम्मेदार है 


तशर; - इस दफा का बहुतता दिष्वा नय। कायम क्रिया गवा है, 
शर्‌ नावौ का दिस्सा पनि मनजमू्या की दफा से लिथा गया दह) इत की इत्रात्त 
से यह्‌ गतक्तच निकठताहैफि सरिकिकट पाया हुवा खरदार वो उत के 
भारसोन शौर कायम पुकाभान के उरखिलास इत विना पर केप नाजिश दाप 
नदो सफेगौ कि नीलम वेनाम वा 

मगर यह दफा देसी सररतम लामू न दोणी ङि जिन म किमसी दिष्दू 
शामिल शरीक खानदान का शरीकदार श्प ही नाम केर जायदाद खरीद 
करे दीगर शरीप्दार लोग भी वैषी जायदाद को बतौर नायदाद शामलात 
ततसौव्वए करके इस श्विना पर दावा करस्ते है क्षि बह जायदाद रामलातती वन 
दानकेच्ि खरीद की गईदै (देषो षी रि निन्द १६ सका ३५६ यौद 
ला ९. अलादराबाद जिल{ २६ सफा ५५७ घो मदराप् जिल्दं २०.सफा ३४९६ ) 




























इस दफा की ग्न कै क्तिये यह ज्र नही है भि प्दि्गिकट दस्भल 
सते किया गया दो, वलक्रि सिक यह कारी स्मरा जायगा कि श्रदालत 
ने सरटिषिकट देने का इक सदर किया (वौ ए, जिल्द २५ सफा ४६३ ) 
जो सरिफिकट दौरान कावि क्षितौ नाठिर के दाखिल क्या नाय वह ईस 
दफा कौ मनशा के वमूजिन काफी समा जायगा ( देखो इ लां रि भअक्लाहदागाद 
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मीं 


॥ 
जिह्द ५ सका ४७८) ॥ 
कच्क्ता हार कोटने हराय कत्र दहै कि जब फोट वच्वा भन| | 
तारैव खैदी से बरावर काविज वना रदे तो षह परटेकैक्ट प्रथि द्य सा 
या उत्त के कायम सुक्ञाप के ब्ररक्िटफ नाज्गिर इतततकरर हक की दपिश्र | 
सक्ता दहै (इ, ला. 1 कलत मिल १६ पफ १६६ वो ककललकत्। र 
२३ सफा ६९९ ) 


जव किसी शद बेनामीद्‌(रका नाम श्रयक्षौ हतेदार्‌ कौ मनय। के ठित 
सररिकिकट मे दर्ज नही क्षियागयाटै ले रेते अर्ली खतैह्यर क तफष 
नाज्ञिर ब्राबत इपतकशर उत्क हर कै पुन्‌ के लायष नहेगी (४ 
ला. १. श्रलाहबाढ भिक २३ सर। १७५. ) 


पुनी दफा के लिपि देलो दका ३१७ यह कपर देने के च्थि | 
इस दफा कैरते चलप कि जो खरीदी प्रद फे वरकीलने दृह 
शण फे नामसेको द्वै परह दर अपन प्रदे फावरे केव्पिदे(इ ०, 
रि, कजकत्ता जि० २२ पका ८०५ ) । । 


बेनाभी तष्दीक शुदा खरीदार श्चपने नाम से नाङ्शि करस्केमागो प्रघ 
माहिक का नाम नाहर हो गथा हे (ई, बा ।र नर्म जिन्दं १९ 
सफा ६७६ ) 


1 # ॥ 


जव शामलाती डिकणद्‌ार बोक्ञी बोलने, की मन्जूर दा्तिल करके जापि 
मरदूना को उतने ल्पयामे खरीद ले तने ह्पया क) दिकटी कीत 
दूरा शामलात डिकरीदार इस.बात कौ नालि दायर कर सक्ता है किं सरीषी 
हृ जायदाद उतत कवौ खरीदार कौ र॑मल।ती जायदाद करर द जि 
(इ, ला टि अलाहाबाद जि० २६ फा ४५७) - ००५ 

जन वेनामोदार का नाम दिक्ञाफ मजी अतल मालिक पे दज नदिया 
गयादौ तो भक्ी मक्षिक अपने हक की नलिर न कर सकेगा [इ ला, 
रि श्रखादाबाद जि० २६ सफा १७५ ]-- रौर न वह दते इकरार पर भैक कर 
सयोग जोयेनाभी दारने क्षिया हो क्रि खदने फे बाद जायदाद भतम को 
दे दूभा -( मलाहावादवी नो जि 4 ) 


५ 


जाघ्ता दविनी ११ सन १६०८ है 
1 गणी 


गर्‌ जायदाद युखलयार ने पने सूया से यद समम कट्‌ कीदो हो कि 
{मालिक मेण दपा पुफेदे देगा प्रर सरटिक्षिकट भी उप्ती के नामपि यानी, 
{पुष्यार्के नामसेमिलाहोतो देसी सूरत मे मालिक कौ तरफ पसे नालिश 
(चलन सङ्गेग।-(इ ला ए मदर जि० १७ सफा प्र्‌ ) 


श्रगर मुललार्‌ यह इकराए्के कि खगक्ति के बाद्‌ जायदाद परै मालिक 
ओौदेदरूणा तौ भौ नासि मानिक की प्ते दिला पानि कन्ना चल सकेगी 
= इ, जा रि मदराक्त जि० १८ सफ़ा ४२३६) 

, अगर खशदार खरीक के वाद कबूल करे किमे फं वेनामीदार द्भ, भेर 
मेने जायदाद दूसरे शुम के लिये खरीदी दै थर अपना कम्ना चक्‌ दे, या 
का रेता फैल करे भिसि जाहर होकफि उतने अपना हक छोड दिया 
पाउस का इदा जायदाद शप्रली मालिक को वापिस करने कादै तो रेता 
कख वतर इन्तस्ना् जायज के समा जविग।-घोर शर्षती माक्ञिक जिनके क्षे 
नायदाद्‌ खरीदी गई नालिस दायर कने का हकदा हेगा--( इ, ज हि मद्रा 
जि० ११ त्फा २३४) 




















इसा किस्म का राय हाई कोट कलकक्ता वो ब्ब फी है--(इ लार, 
कल वत्ता जि० १४ सपा ५८६ ) बम्बर हाई कोट पिपी भि० १० सफा ६४४ ) 
मगर हाई फो श्रलाहावादे कशी राय इस के विक &-- इ, लाप 


भलादहवाद 1० २६३ स्फा १७५ ) 


थसली माठिकि का सादूकार देष नाकि भ जो वह सरदि गाने 
दी श्त मालिक के 


खरीदार प्र दायर करे यह सवित कर सक्ता है कि ली 
च्थिवततौः व्नामी थी-( इ ला ए अलाहावाद मि० २१ सफ ९६) 


एक जायदाद पर दो रहन का योक था, यान एक सन १८८१ ई का 
दसरा सन १८८२ ६० का-हक $नाकाक नकद सूपया की डिकरी की इजराय 
मँ मुत्तमी (थ) को बेचा गया-- न १८८९ ६० के रहन की नाजिरा दायर 
को ग, मगर ( च ) परक नालि नही बनामा गया --जापदाद; ( च ) न खरीदी 
(ब) ने सन १८८१ ६० के रहन के इनाफकाक की नाद्रा इख बयान फे 
साय दायर किया @ (ज) की सशि रादिन के लिये वीर बेनी धी 






जान्ता द्विम १६२ सन १६०८ ६० ` 





लजवीज € कोटं करार पाई कि(व) अपने वैसे बयान शौ सवती र / 
सक्ता दै, श्रौर उस कौ नाकिश चल सक्तहै (३ ला र. मद्रास, जि० २० 
सफा ३६२ ) 

यह दफा वैषी सूरतमेलागून होगी जब फ कद डिकरौद्‌रान त 
एक ने बोी दोक्षने फी इजाजत हासिक्ल करके सवके तरफ़ प्ते खरीदारी 
( अलादाबाद्‌ ला, जर नजि० ८ सफ। ६१६ ) 


श्रगर पुर्तहन का हक बजय राहिन पहुचा हौ ती षह पूर्तहन इष 
बात के करार दिये जाने की नाक्लिश नर्हा कर सकेगा फि जायदाद माटूना का 
खरीदार शाहेन का वेना दार था, श्रौरउपने निन के लवि नहीं बवदा 
(इ, ला, रि श्रल्ाहाबाद्‌ नि° ३६ सफा ३८२ ) + 

यह दफा खरीदार फे कायम मुकाम वो हवलिदार कभी लागू होगी 
( परदराप्च ला. जर. जि० २३ प्तफा ३०१) 


जान्ता शेवानी १.३३ सन १६०८ "० 
न च ॥ ग +> ~ 


नवल सकेगी (ईइ के, जि, ३८ सका १२९६ )- । 
रेखी सप्तमे भी लागू हणी जव कि कफन्जा रखने घाटा दषस यह ज्यान 
फरता दो कि खरीदी दर अपर उर्षाकै धिये कौ गई वी शौर वह श्पना 
हक कणर्‌ दिये जनि के लिये नालति करे-( इ, ३. अ० २९ सफा ७८७ )-- 


द्प्ठा ६७ नव्वाव गवरनर जनरल बहादुर | 
.भललार लोकल गध कौकिल की. म॑जरी पेश्नर से लेकर लोकल 
नेम निस्त वनने का- गवनमट को अखलयार है कि वजरिये 
यदे मुतालिक नालाम हश्तहार खन्द्रज्े खकामी गजट सरकार 
जान बह्लत इनस्य के कायदे, किसी रक्वा खुकामी के निसयत 
डिकौ जर नकद चनाचे, मौर पेशी शरायते खुकरर करे कि 
जो जर नक्द्‌ की कीया के हजरा मे जमीन के किसी किस्म 


+ 


केट्कको नीलाम करने की निसवतदहो जव कि वे रङ्क पेते 


0 9 ११ 


गैर खकररा ओर गैर तदकीक टो कि लोकल गवनमेदट की राय 

















ननि 


मं उन की भालीयत का जुकरर करना भैर छमक्निहो 


८२) जव उस तारीख को क्षि जव यद्‌ मजमूश्ा किसी 
सकामी रकया मे¦ अनल भ श्राया, कोरे खास कायदे सताच्चिकं 
नीलाम जमीन वहल्लत इजराय डिकरी रकया मजक्रूर मं जारी 
दोंतो ल्लोकल गवर को यट अखल्यार दै कि वजरिये हरतदार 
खन्द्रजे खुकाभी गजट सरकासै के करार दे कि वैसे कायदे 
जारी हैः या नच्वाव गचरनर जनरल वदादुर बहजलास कोसिल 
| की मन्जूर पेश्तर से तेकर वजरिये वैसे इरतदार कायदे मजकूर 
| को तरमीम करे । 
। ` इस तदेती दफा के रू से जो यखल्यारात वखंशच गये उनके 

अमल सि जो इन्तदार जारी हो उसमे कायम दा यातरमीम दा 
 [भायदे दज रहेमे 

तश्शरद्‌ः- यह दप्‌। पुणएने एक्ट को ददा ३२७ पे कायम की गई है-- 

स्त दफा किकिरा (२) पट न १ कन १६१४ ई० (पानी 

। मनणर्जाण दी० क! तमि करने धाय एक्ट )-मेरूते गदाया गया ३, 
(व यिं 
# २० 


॥ 


ज्ञाध्ता कष्णन र श्छ 


1 


सन १९०८ ४ 


















जो कायदे इत दफा के रू से बनाये ज्य उनका ध्र 


पैद्धे की तठ 
| न हागा--( इ, ला; 1? बम्ब जि० १५ सफा ६९२ र | 























, दिया जाना अखलार इजराय डिकरी निसबत जायदाद 
' ' ओर मनकूला का साहेव कलक्टर को. । 


दका दय, लोकल गवे को अखल्यार है कि | 


सादन केव के पर गवमैर जनरल वहार बदूजलास्‌ कौसल 
डिका ुन्तकिल कले क कां जरी पेरलर से दासिल करके वजरिये 
कायदे वनानि का ध्रलयाए इरतदार सुन्द गजट कामी सरकार क 


जादिर करे कि फलां इलाका च्यरजी मे इजरा डिक्रियों का ऽन 
सुकदमात मे, निन मे च्दालतके इक्म से कोद जायद्‌द्‌ गैर 
मनक्ूला नीलाम होने वाली दो, या जरा किंसी खास किस्म की 
करी का निन मला पेसी डिक्रियों के, या ठजरा दिक्रियो का 
जिन मे हुक्म नीलाम क्षिसी खास किस्म की जायदाद्‌ गैर मनं 
दला या हक वादौ जायद्‌ाद्‌ जर मनकूला का दिया गया 
कललवटर के पास सुन्ताक्रिल किया जाय. 


तशसीदः--पह दफा परनि एक्ट कौ दफः। ३२० के किरा श्रन्रतत से 
कायम की गह है, 


इष दफा की शरसलौ गरज यह दे ति पले कसर पुराने रू जपरीदार व 
मार्गुजाे के गाव वो जमीन कजी मर नीलापर होकर साहकरा के यह पव 
‹| नाती धो, वह कत्वां फाविल प्तलदत नहीं पाई ग, इस लिथि. नर ने मजमूम 

करू से सादन कलक को दु देते खलारात वसे गये है क्षि जिन 
मालगुजारो वो रदी २ कर्जा शी अदा होकर उन की जापदाद नैर मनकूला 
उन के खानदानमे कायम रह स्के-देलो दफा दृष, ७०, ७१, ७२ ग्र 
जमीमा ३. 


जब डिकरी सादन कलकेटर के पाल धास्ते इजराय अदार्त दीवानी त 
ुल्तकिल हो तो साहव कलेक्टर उस वी इनराय हस्व यहकाम दका १, ४, 


६; जमीमा ३ बौ -दफा ७०) ७१5 ७२५ मजमूघ्या जान्ता दीवानी फ़ कसो-{ ४ 
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द १ भन्ञाहावाद जिल्द ११ सफा ९४; इजलास फापिल ) 


भ्दाक्तत को अपनी पसल वापि घुलनि का श्रवया्‌ द जो साह | 

फा घाते कारवाई इजराय भनी गई-( इ ला, रे बम्ब जिहर ७ प्फ! ३३६ ) 
लत को कलेक्टर की काध्वाई प निगरानी कले फा सलयार ३-( ई 

टा, £. बम्बर जिल्द ८ सक्षा ३०१) 

गर्‌ पाह फएचकटर नीम होने के बाद खद्दर को सारटिमिकट नीरम्‌ 
देषे, शौर खःद।९ चदालत दतानी को वस्ति कन्जा पाते कौ द्रलाप्त देषेतो 
अदालत फो पह देखने का अखलयार ट फे नीलाम मे द्रे ्ततज्ञ क्या क्वा इई 
धौ-( ई ठा, रि चलाहाबाद जिल्द्‌ ७ सफा ४०७ ) 

सदालत दीवानी मे नालिख निपतत मभू नीलाभजो फतेकेटए पाहव ने 
फिया है चत्त सपमी, इसी तरह नालि वाप्ते कराने मनपूख दषे हस्म के 
जितत षे नीलामर्द कयि गया है, चतत सकेगी-(इ का, ररि अलाहाबादं 
जिल्द्‌ २५ स्का ३५५ ), 

श्रपील ~दह फोट चपल बनारानगो रेते हवम कतेषटरं न दो 
सकेगी जो साहब फलेकटर ने करवा इनराय डिक्ती मै जो उक कै पा पुन्तकिल 
इर, खादिरे किया हो-( इ. टा, रि अल्लाहाबाद जिल्द ५ सफा ३४४ 
इनलाप्त पामिल ) 

दफा ६8. चदहकाम छन्द्जे जमीमा ३ कुल रतो से 


जमी ६ के अहकाम मुतालिक होगे जिन मं इजा किष्टा डिकी 
का ताल्सक का पिद्धुली दषा के बमृजिव इन्ताकूल 


क्या जावे 
तसशरीटः--यह दरा नर एापम की गर दै 
द्फा ७०, ` (१) लोकल गचरमैमेट को अखल्यार हे कि 
कषापद्‌ जग्नासुताविक्त अद्कानात जा पटले दज हो छेके 
र कवायद्‌ वनाव, 


श 


+ 
५ 


^$ 
~ 


(क) निसवत जमैजने डिकरी अदालत से वहजलास 
र = 

सादेव कलेकटर को, चौर छुकरेर करन, सस जाच्ता 

1 [| _ 


| ४ 


= | 
सन्ति दीवानी १२६ सन {६०८ ६० 


के जिस की पावन्दीं जराय डिकरी के यकत कलेकट 
द्मीर उस के भानदतो पर वाजिप दोगी-श्मौर निसवबत 
सके कि डिकरी कलेकटर के पास से अदालत 
वापिस की जाय. । 
(ख) निसवबत इख के कि साद्य कलेक्टर था किसी 
गजट शुदा मातदत सहेव कक्तेक्टर को वह्‌ इत 
या वाज अखत्यारात दिये जाये जिन को दार 
इजरा डिकरी में मलम ला सक्ती, अगर डिकरी 
कलेक्टर के पास खछुन्तकिल न हृदं दोती. ) । 








(ग) पिसवत इस के कि जा अट्कामं' कलेक्टर 
तरफ से था किसी गजट शुदा मातदत साहव कलेक्टर 
के सादिरि किये जा्यै,याजो अदकाम वसीगा अपाल 
अकाम मजकूर पर स।दिरि किये जायें, उन की पाल 
छ्रोर नजरसानी बड़े दाकिमि माल के पास जदा तक 
श्ुमकिनि दो उसी तरीके पर होगी, जिस तरदं उन 
क्म की अपील मौर नजरसानी, जिन कों अदालत 
सादिर करे, याउनकोजो वसीगे अपील अहकाम 
मजकूर कं 7नेसवत सादर दो मजमूया दाजा या 
किसी दूसरे कानून के जा उम वक्त जारी ईहा 
उस के वस्रूजिव अदालत अपील या नजरसानी म 
दायर होती, यगर डिकरी साहेव कलेक्टर के पास 
खुन्तकिल न इर दोती. 


(२) जो श्रखत्यारात शिकमी दफा [१] .के. चमूजिव 
अरत्यार समारत श्रदा- यनाय हुए कायदो के खस खादिव कलेकटर 
लत दीवानी की रेक, या किसी गजट शुदा मातत साहेव कले- 
कटर को दिये गये दह, या किसी हाकिम अपील या नजरसानी 
को अता इये ट, उन की तामील कोई अदालत, या कोई अदालत 
जो हुक्म या डिकरीं के छपील'के निसवत अखल्यारात पील था 


जीभ्ता दविनौ १.९७ सन ₹द०्द ५ 
नि 


नजरसानी" का अमलमे लातीदहोः नहीं कर सकेगी. ` 


तशरीद्‌ यह दफा पुराने एट की दफा ३२० के फिकय(२)(३ 
यो(४) सैकायमकौ गहै, 

दूस दका मे फायरा बनने का श्प्त्यार दिवा गया है-श्रगर कोई मामल। 
इश्तहाप्के रूसे साहय फतेक्टरके परास्त वाप्ते कवार मेजा जरि तै कि 
उस में दस्तनदाजी कले का श्दत्यार भरद।लत दीवानी को न होमा अगर 
वजपियि इरतहार यह करार दिवा जाय [फै डिकरी नीलाष जायदाद खानदानी 
बाते इनएाय साव कलेक्टर फो सुतकिल कौ जाय तो वैप्ती जायदाद का 
नीलम बजएिपि दात्त दीवानी कामिल रद होगा, क्योंकि इश्तहा( के रू से 
श्रव्यार जराय डिकरी श्रदाय्त दीपानी को नर्ही रहता, श्रोर वैषा श्रा 
साहब केवट , को पृष्व जाता ३ै-(इ, ठा, र भरलाहाबाद जिल्द ४ 
सफा ३८२, ) र 

दौ तरह श्रगर इजराय डिकरी का श्र्त्यार साह्य कक्क्टर कौ युन्तक्रिल 
किमा जाय तो भु्ताषिल करने वाली श्रदालत कौ नीठाम परती कएने का 
ध्या न दोगा, वैमा श्रत्वा साहब कलेक्टर के देगा--(३, ठ, †ि 
धजञाहा बाद्‌ जिल्द २२ सष! १०८) १११) 


इ्ी तरह श्नगर डिङ्री बाते इनरय साहव कलेक्टर पे! मुतभिलल कौ 
ग हो'चौर उस दिक्री फातसफ्या पा हो तौ दरलास्त भादर न २१ 
फायदा १ धाप्ते द्म कराने तषक्गिया हाहव कलेक्टर फो होगी, न कि भदातत 
दीवानी फो-(इ जा रै. ब्ब जिल्द २५ सफा ५१६ । 


3 


गर्‌ साहब कलेक्टर पुन्तफेल इई - डक की इनराय म॒ कार स्श्ा 
चपूल फर तो बह उक्त ख्पया को लिखा इक्म श्रदाठ्त चा [ललक तक 
जो श्चदालत ने बतलाया हो, तकसीम न कर सकेगे--(इ ला ६ श्रखहाबाद्‌ 
जिद १६ स्फा१) ॐ , 

नालिख | परेघ्ठत मसू देते इक्म के चट सक जो साहवे कतेक्टप नै 
अपने श्खसाशतं सि बाहर्‌ या जिपादा सादिरं कथा दो--{इ ला 1९ बम्ब 
जि° १९.तका २१६ ) 

















क्लाष्ता दवाना १.३८ ` सने १६०८ £ 



















साहब कलेक्टर के इक्म की अपील हाई कोम न द्योगी बलक्तिष 
| माल के पा होगी जो लोकल गरम ने, कायदे कैर 
विय हा-[ बम्बंह्‌ ला, र, जि० ७ सफ, ६८२ ] 









, दका ७१. किसी ेसे डिकरी के इजरा मे, जो कलकटर क 
कलख्कटर की काला पास दफा दके वमूजिव खन्तकिल का 
मित्तल कालि दाल्त जाय सादव कलकटर शमर उन के मातहत 
वानी के समफी कारवाहे अदालती ( दीवानी ) करत हयं 
जायगी. समस जयग = ध 

तशरीदः --यह दफा पुराने एकंट फी दफा ३२०, घौ क्षिका [५] ते 
कोयुम.की गई है. 


॥ 
1 | 


यह्‌ दफा इत गरज से बनि गई दै ताकि साव कलेक्टर बो उन ५ 
मातहत उददेदार एक्ट दफा जत दाकमान श्चदालत न, १८ सन १८५० १० ते 
फापदा पनि के हकदार समे नर, यानी, साद्व कलेक्टर वो उन के, मातत 
उष्ददारौ परना लिश वानी, किसी देसे फेल फे एवब ति न चल "सकेगी, 
ने। उन्हें ने धपते कार मनषवी के अननजाममे किया हो, या कए्वाया हो" 


दफा ७२ (१) जव किसी रकवा सकामी मे, जिस के 
किस हासतमरे कलक्टर किम दषा भैर की मनशा के सताक्‌ 
को दातत नीलम कोई, इश्तदहार जारीन दो, कुरक की हरं 
पुलती करने की इजाजत जायदाद्‌, जमीन या दिस्सा , जण्ठीन ® 

दे सक्ती. किस्मसे हो, चौर अगर कलकरटर श्चदा 
लत को यह्‌ राय किख भेजे क्कि घाराजी या दिता ्याराजी 
का नीलान करना सुनासिव नीं हैः चीर वख्ली जर डिकरीं एक 
खुनासिय भियाद्‌ के अन्द्र दस तरह खमक्रिन है फि श्माराजी 
या हिरा मजूर धोडे रोज के लिये सुन्तविल की जाय, तं 
द्दालत, साह्य कलकटर को इजाजत दे सी है कि नीलाम्‌ 
राजी या दिस्सा मजक्रर के एवज में ,श्यपन सिफारिश्च किये 
ह्य तरीके से डिकरी फे.वखल करने का बन्दोवस्त करं. , 


(२) शर देसी सूरत मे चदकाम दफा ६६. से ७१ तक 


जायता दीवानी १६९ सन शरण्द द्९ 





र इन दफा के सताविक बनाय हये फायदे, जां तक 
। हो सके, लागू, क्षिय जायगे 


तसरीद्‌ --यद दफा पुने एक्ट की दफा २२६ से फायप कीगरै, 
शोर इ दक्षाफारूसे जा च्यत धदाचतको दिये णय हवे बाद मुने 
उजरान फररैन के घपनज्न मै सये जा सक्तं ३--[ इ, ल! ए कलफत्ता निलय 
९ सपा २९० }-यओ इस दफा की षस रत दिकरो का तवर्दन नही हो सक्ती 
जिस से दक्र फे र्ष्या की धदाई जसि कि्तवदा कर दौ जपन, बलक्नि वनय 
इन्तक्ाछ चन्द रोजा जायदाद को वचि की मनए दै (ईइ ला 7, व्व 
जिल्द ११ सफा १२० दमय डिक्ो के वरदा पियाद फा दौर शुरू न 
दगा, जब तक्त कि जायदाद कलकटर के दन्तजाम मेबनी रहे (ईइ, टा दै, 
धलाहागार जल्द २० सफा ३८३. ) 


शह दफा सिक इजाजती है-मतलव यह है कि अगर डिकादार रदत 
से या बैस से बदालत दवान के यह इतमानान दिनानि कै च्थि तयार हं 
कि साद्व फलेक्टर की सिफारिश भेर मुमकिन दै तो श्रदाज्ञत डक्रदा की 
वैत श्दादत या वह सुन्ने से इन्कार न कणा-( ई ला (र कठक्त्ता भिण 
९ सका२६९०)- 


हष दफा से सिक ५इन्तकाल चन्द रेभा ” राद दै--ईषघ का यह 
मतलब नदीं १ कि फन्जा मदयून उक्र का वना रदे मा कना की श्रदाई 
बनि किस्तबदो कौ भाय ( अलाहाबाद हाई कोटं जि सफा ३० ? ~ 


दसाम मैः 
तकसीम माजुदात 4 
दफा ७३, (१) अगर नीलाम से चाया वु स्या 
हिस्त तकम रघदौ* अदालत में जमा रो, घोर एक सुक्र श्दा 
मोहात इना दरम्यान ' शखूसों ने वैसी रक्षम्‌ के वर (किया, मग 
दिकौदारान पदे, द्रखवास्त चास्ते जार नहं है, मि 
अपनी डिष्रीयां जर नकद अदालत म पन्त कव रदा त ् 
मद्यून डिन्ती के ऊपर सादिर इह, आर उन मर ( 
डिक्री की'्वखूली न पाचके दो, तो चद्धल ॐ” 


[४ गधि 
9 0 क प्य 


# 


# 
ज्ञान्ता दीचप्नी ७५ सन, १९९८ १ , 



























की द्रंखाप्त द्र श्र्तल आर न, २११ कयदा ११९ म ऋतला्प & 
नमूने पर वैसी श्रदालत मे गुजरान है जिस के पसमौजृदात ज्मा दै (ई, ग 
रि. वम्र जिल्द्‌ ५ सफा १६८, २०१ ) † 


(श्च) फ डिकरी (व) प्र श्रदालत पथ-जज' दरजा अग्यल तेष 
शरीर ( ब ) की कुल नायदाद्‌ उसी! श्वदालत से कुक की गहू-(क) ने ष 
श्मपनी करी ( ब ) प्र अदालत सव-जन दण्जा दोयम से हास्ति कफं उष 
श्यटालत यानी ्दाञ्त सथ-जज द्रजा दोयम त॑ द्वास्त इजगय बाहे क्छ 
वो नीलम उक्षा नायदद्‌ के दिया जित जायदाद की करकी अदालत स्रज 
द्रजा अव्वल ने (भ ) डिकरो मकौ वीह नायदाद्‌ श्रशालत सजन दर 
शरन्बलसि (श्च) की डिक्ररी मे नीलाम होर उत्त का द्या घुल ह 
उवी श्रदालत म जपा हो गया-( क ) कौ चाहिये था फ श्चपनी दर्ह्त इना 
डिकरी श्चद्‌।लत सव नज दरजा अन्बल म देता नं कि अदालत) सव-नन दा 
दोयम मे- चूमि उस ने रेखा नहा पथा इस किये वह (श) के हाथ, तर 
दसा रसद पनि का हकदार न होगा श्रौर नतीजः यह होगा कि नील 
काबुल रूप्या ( शर ) की डक का शरदा मे खर्च किया जप्िगा श्री (फ 1 
षो कुं न ¶मेल्गा (इ छा रि. बम्ब निल्द्‌ १८ सका ४५६ ). 








ऊपर कीं नजौ मे अगर यह मानं ्िया जायक्ति (क) ने इनुयय (+ 
फी द्रखास्त श्रदालत सब -जज, द्रजा अन्यज्ञ मे दिया तो मी वह ¡ह्व यय 
वोट बम्बर तकसीम दिष्ा ररुदी का हकदार न दोगा जब तक क्षि वह श्न 
करो पेश्तर से सब-नज दरजा दोयम कं श्रदालत ते सब्‌-जज दर्जा धनयत 
को दालतम सुतकिलिन कराता (इ ला, ए, बम्ब जल्द १६ भर 
६८३ ) -मगर हाई कोटं कलवन्ता वो बम्बर की यह राय है किं डिकरी कौ इजा 
फ क्तियि वैसा घुन्ताकिल कराना बुद्ध जख नदीं द (इ, ' ल, रि, कलकर्चा 
जिन्द २९१९ सप्ता २००) इ, ला, रि. मदर ञ्ल्दि ३५ पफा ५९८ 
५८९१ ५९०) । । 
द्रखास्त इजराय डिक्री कव दी जाचेः--'दर्लाप्तं इज्य 
क जमा हने ॐ पेरतर्‌ देना चाये, सगर ` वादे प री 
सा रसदी पनि राद म पवग (ईइ का ए मदा 










५ 


2 & 
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भि. ₹ ६८० ७२), + ९ 

दि या नील्लाम फा बु रूप्या मटन २५) द्या सैकद्‌। अदालत मे 
फले से यह न सपफा जायगा कि एय पया दाखल क्या गया-- दत 
लिये भमा दिक्रीद्‌ार पृ! रूपया दाण्ल होने के परत दरखाघ्त इजय डिक 
देषै पो बह हिस्त रदी पनि का हकदार दोगा, गो उसकी द्रवाप्त ९५) ₹ू० 
तिका जमा होनिकेवाद पेश इ दी [३. ला र कलकत्ता जल्द १८ 
सफ २४२ ] 

गर्‌ दर्फाष्त इजराय डिकरी पृश सूप्या जग होने के वाद्‌ मग नीलाम्‌ 
मनुर होने के परतर दी जाये तो डिकरीनर च्प्सि र्दी पनि का हकदारन 
हेणा कयोसि सवाल माल जमा होने के वाद यापेश्तर कान कि नीलाभ मश्‌ 
पाव्तईहोनेपे बाद या पेशतर का दै [इ ग र बम्ब जिल्द ६ 
सफा १६] \ 

दी तरद श्रगर जायदाद क टुको मे नीलाम्‌ कौ ज्र तो ज्व ठव 
टुकद। क शस्या श्रदाज्त म जमा हो जावि तव सममा जछेगा क्रि मल्ल ण 
मौम्ात धदालत मे जमा इई-एक या दो दुकदे के नीलामका स्प्या ज होने 
सेयह न सममा जावेगा 18 हुल दुक कार्स्या नमा धा [ईइ ता 1, 
जिक्द २६ सपा] ७३ ]-~ सेक्िन छगर्‌ जायदाद लाट से नीम की नाय 'भौर 
चद टाट बीढाम हृद हो भौर चद लाट नीलाम षो वाकीहंतोजिन ल्ग का 
रपया वसूज्ञ दी गया है वह काविल तकसीम. हिसा रतदी होगा (इ, ला रि 
मद्रा जिद्‌ २६ सक्‌ १८९ ) ४४ 

यह द्र नही ३ 19 तकम, हिस्सा र्दी की द्वास्त का नोटिस 
( यानी इता ) दग्‌ डिकीदारे को दिया जामि (इ ला र लाहा 
नि० २७ सका १३२)- 
` भाल जे अदालत 'के पास जमा द ध „द्‌ शर रू, 
मदयून का कुल माल या मौना जो अदालत @ पाक्त जम। दै फाषिल 
तकसीम दिशा रसदी होगा चाहे बह नालाम धुतादिक,}इजरय _ डिती या द्वग 
तौरस्तिबसूख्हवाद्योयानड़वाहो (श्न) दीडी (ब) पर यी (ब 2 
की हु जायदाद ( भ ) ने दुक कर-(८क) की भी "दिक (ब) १५ ६ 
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ने (क) ने द्रखाप्तं इजग॑य दिक्रौ दिया, शरैर उती जायदाद `क कुकी 
घो नालम करान चाहा--( व )ने श्रपनी जायदाद (प) को श्राप म वेच 
कर (श्र) की डिक्री का रूपया अदालत म वमूजित्र श्राह न॑. २१ काषदा 
१५५ दखल किया-( अ ) ने वह लूपयाजो(व)ने नपा किया थापे 
षी द्वाप्त दिपा--(क) नेमी दिप्षा र्दी पाते का दाव। किया-तो 
देसी सूरतमे हाल की दका के पुताचिक (क) को दिष्ा र्दी ला प्केगा 
मौ पुरानी दफा के सुताभिक उक्षफो न मिलता सच यह है किं हाठ की 
दका मे अदाल्ती नीलाम य। जपती नलिमकी कोई ऊद नही दै-(इ, ला, 
रि, मदर॑स जि० २८ सफा३८०)- । 


९ 





















जायद्एद्‌ मक्ररूका नालम होने के पेश्तर श्रगर मदयन डिक्रीदार का 
रूपया रानी घुसी पते अदालत मँ जमा फरदे तो चैस्ता खूपया पुरनी 
दफा के घुतािक कानिल ` तकमील दस्ता रसदी न था, मगर श्रव हाल की 
दफा फै बह फाविल तकसीम हिष्षा रसदी है-(श्र) की कौ (व) पर 
२००० रूपये कौ दे, ( ब ) की जायदाद्‌ इजराय ते कुफ़ की गई शरीर (ब) 
ने डिकी का रूपया यानौ २००० रूपया श्रदालत भ जमा कर्‌ दिया दीगर चिक्र 
दारान वैपे सूण्यामे तते दि्सा पने फे हकदार दोगे प्रग उन्दूनि द्रखाक्त 
इजराय डिक्री भदाक्नत म रूपया जमा होने के पेशतए कर € थौ (इ क्षा, टि 
अक्ञाहाबाद जि० ८ सका ६७ )-- 


॥ 


भरगर दयून इजराय इडिकरी मे गिरम्तार्‌ हषा हो ओर्‌ वह डिकीरार का 
रूपया रानी छु से जमा करदे तो देखा रूपया हाक की दफा के पुतानिक 
फानिल तकपीम हिस्सा रसदौ होगा, गो पुरानी दफा पै पताविक वह वैषा 
फानिल तक्ीम न धा--(इ. ला. ए बम्ब॑ह जे ६ सफ। ५८ )-- 


॥; 


हाल फ एक एकदम मे हाई कोटं बम्बू की यह तजवीज करार शर 
दे 1 जो रूपया मदयून वमूजिव श्रे न, २१ कायद्‌। ५५ राजी दुर पे 
श्रदाटत मै जः करदे षह कात्रिज्ञ प 


ता, रि. बम्ब ज० > ५६ ` 
3 
इस तरह की ध ~ (द 


दित्ता स्स्दी न हौगा-{इ. 


ला र, मदरात्त 


7 1 





ध ष्‌ 
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देष सफा २२११२२४ )- गगर हाई कोटं कलकत्ता की एय इस 
वलिलाफ दे (दइ ठा, रि कठकच। नि० ४१ पका ६१३, ६२२), 


नक्द्‌ रूपया छी डिफी-- पिप नक्द ख्पया फे दिकरोदारान तकक्षम 
हिता रदी फे हकदार होगि-पुनाका फी दिको बततीर नकद स्या के दिक के 
समी जिगी गो सुनाफ। फी रकम तद्मफ ( मलम) न दई | 
दिक्रीदार दूपे डिकीदारो कफे साय दिष्ठा पएतदी पने का हनदार दोगा-(ई 
क्षा. र मद्रास जि० ५ सफ १२३)- 


दिक दहन मी बौर नकद्‌ रूपया के चक्री के समभी जत्रेगी श्णरं उष 
रहने खमे मून फो जद रहन “ज.यद्‌ाद्‌ मष्टूना से षो युशदकेद की जात 
से” सृ फले का हक ६ै-( इ ला 1? कलकत्ता जिल्द ११ सक ७१८ 
इ ला रि मद्राप्त जिक्द २० सफा १०७)- 

गर्‌ पूरा जद रहन जायदाद मरून के नालम से वसु न॒ही क्फ लो 
बाणी जर रहन की दिक वमूजिब दफा ० एक्ट इम्तकाज जायदाद ( धाडर 
नम्बर ३४ कायदा ६ प्रतौ दिकरी.नकद स्प्याके समी जिगी (इ, ठा, 
रि, मदति जि० २५ सफा २४४, २८६, २८७ )-- 


भग्र दि इकजाि तान यसो पर इई धे भैर उषके रसे दो 
गप्े। कौ जायद।द मरदना के नालाम का हवम हो मगर त्ते रुढ१ की कोई 
ख।स जायदाद नोजाम हने क, इकमन ही तो वह डिक्र लिरफ्‌ वैते तीप शप 
कै तीर नकद रूपयाके दिक्रीके समी जा्रेगी (इ खा रे भनाहाबद्‌ 
जिल्दे १० सका ३७ )-- 

तजवीज ह्व दसा दफा ८६ एटट दिवाह्लिया बतौर हिकरी नक्षद सव्या 
के दोगी (द ला, |? भम्बर निद्दय ८ पपा ५११) 


मद्यून वरी रो - इस दफा के अहकाम खग न होगि भगर मदथून 
षदीन हो-धगर (घ) की डिकी (ब) प्र हो शौर (क) की डिकरी 
(व्र) श्रोर(म)पर हो तो (क) दस्ला रदी पने का दकदार हा 
सकेगा इस से बु मतलब नही कि [क ] की ड्किरी (म). प भी 8 (ई. 


ज्ञान्ता दीघानी २५८ › समररण्द १ 











ध र अलादावाद, जिल्द १० सफा ३५). त 


(अ) कि डिकरो तीन श्प पर इकजह& "थी श्री उत ने उन तीनो 

का शपलती जायदाद कुक कराया (व) की डिकरी उन तीनों रपसा प 

सेएकपरथीता (ब) वकदार दिष्ताजो उक्त एक क्प का श्रापठतौ जायदाद 

या, हिष्ा रसदौ पनि का इक्दार होग-ईषी तरह अगर (व) की हिक 

उन तौनरापो्मेतेदेोपरदहोतो वह वकद दिप्षाजो उन दो र्सां का 

जायदाद शामलत्ती मथा हिष्ता रसदौ पनि का हकदार दगा {ईइ ल, } 
कलकत्ता जल्द ३० सफा ५८३ ) 










४ ४ { 
, , मद्यून का कायम छुकाम जायजः- , नगर श्ट फी डिकरौ लु 
मदयन पर हो शरैर दूसरे णद्स कौ डिकरी मदयून के मरने के बाद मदयन कै, 
कायम कापर जायज प्र हो ते मदयून जुदे २ श्एस समके जवेगे (इ, ला १ 
बम्बर जिल्द २५ सफा ४९४; ६ ला, हे मद्रास जिल्द २२ सफा ४६५ )-- 


मगर हाई कोटे कठफत्ता की राय इस वे दिल्फ है (इ, ला, रि कलकत्ता 
जिल्द ११ सफ ७२८), = 








कच्यी कुःरकीः-- डिकरीदार जिसने तेजवीन के पत बुर काया , ह 
तथसीम दिर्सा रसद का हकदार न होगा जत्र तक कि वह तजर्षीज कफे बाद 
द्री दरखास्त वाप्ते इजराय बमूजिव श्राईेट न "२१ कायद्‌ ११५ न देवे भाद 
न ३८ काष्द। ११ छामून हीग। (इ का, रि, बर्बुः जिल्द' १२' सफा 


४००}.  ॥ द 







ना{लन्त वस्ूजव दफा ७२ (२) - रेस नलिश वती नाविर 
मामूली हेन देन कौ होगी आर्‌ उस की प्रियाद्‌ ३ साठ की होगी श्वीर्‌ मियाद उत 
वक्त से शर होमो जय क्रि रम्या सुदाय को, देर 1 श्वसन दिया परया हो 
न कफिदेने कारिक हृक्म स्रादिर हृवादो (ईइ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ११ 
सफा७१८) 


„ २1 । । 3 
एक रष्प (श्र) ने अपनी जायदाद दूसरे रष 
फिर उसने वद जायदाद तीके 


उसने किर ४ ९ 






(त 
पाक्त रहन रषी 
(८) के प्त रहन -रक्षा इतत कै षाद 


ˆ (ब) के पाष रहन रली, ( यानी. 
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द. 

निके पातत पहले रहस धी }) (ब) ने पने पहले रहन के र पे राहिन 
प्र॒ मालिश दायर क्िया--जओैर वीच वि पुर्तघन यानी (क) कौ भी 
मुदायचेह बनाया थो डिकी हासिल करके (अकी जायद्राद नीलाम्‌ फरया 
(छ)कीच्क्रीका ल्या थदा होकर वाकी १२०००) रूपया कचा 
श्रदाखत मे श्चमानत रता गया इतत के बाद उसी (व) ने पन दूष घाप 
रहन कै रू से नाल्लिश दायर करके डिकरौ हासिल किया भौर इनाय इिक्रौ में 
जो रूपया अमानत जमा था, लिया--इस दूस नालिश मे (फ़) 
मुदायत्ञह नहीं बनाया गया न उक्त को नोटिम दिधा गया क्रि (व) श्नदाल्त से 
१२०००. ० वशमद करता है-( क ) ने (व) परर वह हप्या द्ल्ञा पने 
की नालि दायर किया -पप रेणी नालिर बतोर नालिरु बमूजित्र दफा ७३ (२) 
नक्तममी जप्रेमौ घोर देसी नाटिसि की म्ियाद बारा साल की वमरूजिव मद 
म १३२ एक्ट मियाद समरो जिगी न फ तीन साज की (इ, ला. रि 
कलकत्ता जिल्द ४१ सफ ६६४ ) 

जव दावी दसि मति के्‌ दश्रीदार यह बथान कर कि दूपे दावीरार 
| डिकी फेनो ३ ते अदात सरसी ॑तहकीकात कर सक्तौ है ८ कलकत्ता वी° 
नो० अ० १९ सफा ६०२) 

सरकार को अपना दावा वसूल करने फा हकर पव डिका दपि क पहले 
हेणा ( बम्ब हाई कोड जि० ५ समा २३) 

पील -इस दफा>ेरूमे जो हुक्भ साद्रि किया जाय वह चत्‌।र 
उकेरी न सभा जविगा-हस व्यि वह काविल अपर न दगा नवर तक भक 
वैता हर्ेम दफा ४७ भ दष्ट न होवे धर्मा श्रगर सवाल दरामवान ककन, 
दिकरीदार वो मदयून हेते तो कावरिल अपील होगा ठकि अगर स्वलि अर्त 
भ लि दरभियान डिकरीदारन हवि तो काविल श्रपीलन होगा (ईइ ला, ए 
कलकत्ता जिक्द ४२ सका १) 

की कुरी का रध्या दूरे डिकरीदसि कौ ईइजराय मे काम्लि तकसीन 
हिष्वा रसदौ दोगा अगर उन की डिकत्यि उर्‌ घदायलेह पर शेष (ई क. 
निन्द २६ सफा ६७१ >) 

जव तजवीज फे पृहे शदायकेह कौ गिएताशी पर सदाटत मे द़॒ हपया 
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कारवार समबन्धी, 
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दफा ७४. वपायन्दी ठेसी शरायतत वो कैदौं के जो हष 


अदालत को कमीरन चारे नें सुकरेर की जयि अदालत कमीशनं 
जारी कने का श्रल- जारी कर सक्ती दै, 
दार 9१ 


वासतः-- 
(क) लेने इजहार किसी रास्स के, 
(ख ) करने तहकीकात मोका के, 
(ग) जाचन या तसफिया करने हिसा के, 
(घ) करने वटवाडा के, 


त्शरीद्‌ -- यह दफा नई कायम की गर ३. 
कमीशन फी तफक्षीन फ कलिय देषो श्राहरन २६. ॥। 


दफाणदे. (१) कभीश्वन च गरज लेने हजार किसी 
कीन का दूसरी शख्स के, नाम किसी ठेखी अदालत के ( जो 
भदालत मे भेजना सिवाय उस खतरे के जहां अदालत कमीगन 
जारी करने वाली मौजूद हे, किसी चोर वामे वाक्त हो, चैर 
जो उस खुकाम म क्षि जदहां वह शख्स फि जिख का इजहार 
लिया जाने बाल सो सदरूनत रखता दो, श्खल्यार रखती दो. 


(भः ~ जनिमन (१) कीरू से 


॥ ५ 
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कमीशन वास्त तेने उजदार क्तिसी श्ख्म के जारी शिया 
उस के शुताविक उस का इजहार वह्‌ खुद्‌ लेगी, या किसी 
श्चीर से लिवायगी, चनौर जब उसकी तामील प्रे तौर पर हो 
जितो वह्‌ मथ उसणश्दादतकेःकिजो उस गीषूसे ली 
गर स्यो , उस अदालत मरे वापिस भेजा जायगा, जहां से कि 
वह्‌ कमीणन जारी इवा था, ताचक्ते कि हुक्म जराय कमीश्वन 
मे सौर ङ्लुहक्मन दो, उस सूरत मं वद्‌ उसी क्म के 
सुनाविक चापिस किया जायगा 

त्तरीट्‌ -- यह दफा पुरन एक्ट की दफा ३८६ के रु से नट कायम 
क्‌) गहै, शौर इत दफा कौ मनस्‌! से कमीरान उस श्रदालत कै नाम ज्रौ 
होना चाये जिक्त क भवदा क थन्दग वह श्प नित फा इजहार क्या 
जाना रहता हो, यह लर नहीं है ॐ उसफौ सवूनत वहा सुप्तक तौर 
प्‌ हय किप चद्‌ रजा सवूनत काफी है, धौ यह भौ ज्र नदी हे कि बह 
शरद्‌।लत क्षि जिसके नाम कमाशन जाते इवा दै छद श्चपनी जात से उस 
का इनढार ठे, बरक किसी से इजहार लिव सक्ती ३, भैर फमीशन का 
जि फना जटाटत प्र फर्म नह है वलक्ि ्रखसाती दे-लिहाजा कमार 
की द्र््वाप्त मनूर कराने कै वाते स्रायल को काफा वजृहति बयान 
करना चाहिये 

कारन रते गवाह > इजहार कै ल्वि जारी हौ स्क्षा दे जिस कौ 
षाद जरी वो बहे काम की है. 

मगर सुद फरीक नाश के इजहार के लिये जरी न हणा जत्र त्क कि 
माल वो मजन्रूल सव्व न बत्य जरवि-{ इ पृष जि० १ तका ३५७) 

द्ष्ठा ७७ बजाय जारी करने कमीशन के अदृपलन मजाज 

कमीरन जचििष्चिह्ठ दहै ककि एक वचिद्री वतो द्रखास्त_ ननसवत 

लेने जार देसे गवाह के, जो च्रिट्शि इनाड्या कं वाह्र 
सक्कुनत्त रखता दो जारी करे. 

तशद -- यद दफा नईं काथम फ गहैहे शरीर इस की रू से उन 
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ॐ के इनहारकेन के च्वि च्द्धी लिष्वी जा सक्ती है, भो चन्दर ह 
प्रि इना्या के नी रहते दं 


दफा ७ शअदकानात निसवत तामील, चौर धापसी 
मुक गर कै अदालत कमीशन, वावत्‌ लेने हजार गवाह के, 
का जार किया इमा उन कमीशनों से भी ताल्लुक र्ग, ज 
कमीरन, नीचे लिखे श्यदालतो की तरफ से जद 
क्रि ग्य टो- । 
(क) वे अ्रदालतेंजो चरिटिश इनडिया की दद्‌ के वार्ह 
हौ, चनौर वसरूजिव हक्म आला दजरत-मलिक- 
मो्यज्जम, या नठ्वव गव्मैर जनरल बहादुर, बइजलासं 
कौसिल के करर इड हो, या कायम रखी गह हो-याः 





(ख) वे अदालते जो सिवाय सुल्क च्रिटिश इनाडिया 'के 
तरिटिश इमपायर्‌, सलतनत न्रिदानिया के किसी ओर 
रिस्सेमें वकैदहों,या, 

(ग,) षे अदालत जो किंसखी एसे ख॒ुल्क भैरमें दी, जो 

५ , उस वक्त चाला दजरत-भलिक-मोच्चज्लम, के साध 
हद्‌ वो पमान रखते दो. 


॥ 
तशरीदह'-- पद दफा ऽरनि एक्ट की दफा ३९१ से कायम कौ गई दै-- 
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रिस्सा--४. 


ट र~ --5-------- 


खास सूरतों म नालशात, 


नालकश्ात अज तरफ या बनाम स्कार या त्रफसरान 
सरकारी हैसियत उन की अरफसरी के. 











दफा ७६ (८१) नालशातजो सरकार की तरफ 
नालिर अजत्ए्फया याखिलाफ सरकार रों, “सेक्रेटरी भ्राफ 
धनाम सरकार स्टेट" बदादुर हिन्द व इजलास कौसिल 
की तरफ से, या'वनाम उनके दायर की जायेगी 
(८२) इस दफा की कोह इवारतत किसी इत्तला, जो 
एडवोकेट जनरल ने चतामील श्चखलयारात दफा १११ इस्टहन्डीया 
कस्पनी एक्ट स्न १८१३ इ०्केखूसे जाहिर फीहा उस पर 
असर न पटुचष्यमी ओर न उस को किसी तरद मददृद करेगी 
तम्रीद्‌ः-- कोई नालिश बनाम सक्रिटरी साफ ष्टे दायर नदी हो 
सक्ती-नेगिनं हर नारि वनाम पिकरेटरी श्राफ स्टेट हिन्द ईजा कोति 
दायर होनी चि (इ टा ए कलक्ा जि० १ स्फ १६) इस च्थि 
शेदाजा कुल रेसी नाव्यो मे, जो सरकार $ वराखेल।फ्‌ दायर की जाप, श्रदातलत 
फो यह देखना लाजमी ‰ के पुदायलेह का नाम बरावर तफसीठ फे साथ दरन 
फिया गयः हे, य। नदी (इ ला 1 मदरास्त जिर ७ संफा ४५७८ ) 
इत दफा फो रूसे कोई नई वियान पलाप्तमत दात्री कौ कायम नद होता 
वलवी दफा मजर मै नान्ता वो तटीफा दायर नालि फा द द उक्त दातत ४ 
क्षि जव त्रिनाय पुखा्तस्त कितौ दावो फैक्िि पैदादो चश हो) (क्म्य्डे का 
१. >० ६ सफ १३२) 
पुराना दाक्षि मियिदेसो द्या ४१६ जिमन (२) नण ६-फलार 


भभव क पयि 
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शजयातायतादसतलसयसात 











| नालिश फे क्ये देखो श्नाईर्‌ न. २७-- 





नार यनाम सेक्रटरी फ खेट दन्द सफ उस्र अदालत मै द्‌ 
| हो सकेगी जिसके इलाका ्खय।र के अन्दर विनाय पुस्त पैदा ह्र ६ 
॥ लपन रहन। या ्वूनत सखन, या कलतिवाह करना या वजत खाप ५ 
| फायदा के काम सरना, जो दफा १६) १६) २० परज० जा० दी० मे श्रष ६, 
| सत्राय आफ ष्टे यईनलात कौँमिल को लागू न दगे.-(इ ल 
| कलफत्ता नि० ४० सफा ३०८ )-- 


















(8 
दफा ८० कोर नालिश वनाम सेकरेटरी च्याफ़ स्टेट षाट्‌ || 
| इत्तलानमा दिन्द्‌ वहृजलास कौसल या यनाम किसी 
| चेषददेदार सरकारी वावत्त किसी काम के, जो ओद्देदार मजकृर 
| ने अपने अखलयार यदहदे से क्रियादहो, रूजू न की जिगी, 
| उस वक्त तक करि जिस ताशख को हन्तलानामा तहरीरी निरस 
| मिनाय दावा चौर नाम च्रौर पता चनौर सक्कनल छदं, भौर 
| दाद्रसी जो वह्‌ सांगता दो दज है, जिस दाल मे नालिग 
\| बनाम सेकरेटररी च्याफ स्टेट वद्र वहइजलास कसिल के दो 
| वाली, हो तो लोकल गवनेभेट के किसी सेक्रेटरी के परस, 
| या -जिलि के साद्व कलेकटर के पास, या उसके, द्फतर 
[मे, श्नौर जिस एल मे कि नालिश बनाम किसी उददेदार 
| सरकार के होने वाली हो, तो उहदेदार भजकृर ॥ 
| पास या उस के दफ्तर में पर्चा 1देया गया दो उस से दौ 
॥ महीने न गजर जवे-चोर यर्जीदाधी नै यद वयान दज होना 
| चादिये करि पेखा इन्तलानामा इस तौर पर हवाला किया गया 
# या पदट्ुचा दिया गया 
| तशरीदः- पह दफा पुरने एक्ट की दफा ४२४ से कथम क्ती गईदै 
जव किती श्नोहदेदार सकारो पर बाबत किसी देसे फेल के नाश 
दायर की जयि जो उसने बददरियानती फे साथ न किसी कानून की तार्माल 
मृ किया हो रो ओददेदार मजकूर देसी हालत मँ नोट याने इ्तलानामा, तहैव 
| पने का हकदार न दोगा (ईइ ला १. अलाहावाद्‌ जि० २६ सका २२०). 
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(| दिल होगा ( इ, ना र प्रलाहाबाद्‌ जि ३ मका २०), । 
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श्रगर श्रत्जीदावी मे तपमोम इष चिना प करने कौ जहत पडे $ 
नये वाके्यात जिन का हाल सुद्र को पेश्तर मालुम न था ददयाप्न छ जाहिर 
इषा तो देती सुत मेँ दूसरा नोष्ति दरकार न दोगा (ईइ ला 1, कलकत्ता 
मि० ३० सफा २६) 


लेकिन जव एम तता नोध्ि मे मिनि दाबी के वायत | 
हालात द्रज केर दिये गर तों कोई दूषी तरमीम की इजाजतन देना चाहिय, 
भिस्त से एक न्‌ गिनि ुलासमत कापम होती हो, भ्र उम कः जिक्र प्ते 
नोत मनमया गयाहो (द्‌. ला, टि कलकत्ता जि० ३४ मफा २५७ 
वो ६८१) 

मुद्यरेह कौ नोटिश फी भिक्तदत उन दो देने का अषयार्‌ दै या 
उस के एविश से व्रदाठ्त यह नतीजा नकल सक्ती है कि उत ने बएवक्त 
तजवीन मुकदमा नोध्ि न मिलने का उजर दोड दिया (ईइ ला ६. 
कलकत्ता जि० ३४ सफ। २५७ ) 

जव कोई कलकटर वियत रेजन्ट यनि कारिद भि कोद श्राफ 
वादेस कौ क्वाह कर रहा ३, तो वह सरकार धोहदेदा८ रौ ताक मे 













इष दफा के अदकाम की तामील ज्ञाजभी री गई दे, यानी, अर्‌ किसी 
नालि भ यह मालुम पड़े 9 इत दका के माफीक तामील नही हृ तो सदाठत 
हेत्य छार नवर ७ कायदा ११ (घ) नाठिशि खात्ज करगी--(ईइ, ला, (ट 
श्रलाहागाद जिल्द २५ सफ। १८७ )-- 

नोटिस देने कौ गरन यष्ट करि छदाहलेद यानीं सेकेव्यी साफ स्ट या 
अफसर सरकारी कौ मुई 8 मेल करये का मौका मिले चौर नाच्छि दायर दने 
को जद्रत्न न पदे-( इ उ 1. मदरात्त जिन्द २४ सरा २७.९६ )-- 


नोणि्त मे णद या घुद्यान का नाम वो तफतील बो सद्ूनत कौ जग दज 


करना जस्र पक नालि ६३ छद्वान ने दोय की मगर नोटिन्‌ मे क 
€, 

दो पदर केनामवो तक्ील वो सद्ूनत द्भ यी. प देऽ नोट भेर 

काक्षी केशर दिया ग्या--(इ ला, र केत्तकत्ता जल्द ४० सका 
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आन्त लल 


७४ 


#॥ नालिश के क्षये देखो आडर्‌ न २५- 






नाति वनाम सेक्रटरी फ खेट हिन्द सफ उस यदन्त ५ दष 
| हो सकेगी जिसके इलाका श्रखयार्‌ के मन्दर विनाय सुललित द्‌ हई ध 
| लपन रहन। या सदूनत रखना, या करवाए करना या वनति खाप्त प्त 
| कायदा के काम कसना, जो दफा १६; १६) २० मरन० जार दीन म श्राप ६ 
" सक्रटी भार षटंट वईनलत् कौमिल को लामू, न हि ~-(ई ला ५ 
| कलकत्ता जि° ४० सफा ६०८ )-- 









ष 


दफा 2० को नालिश्च वनाम सेकरेटरी आफ रव्ट घाट 
| इत्तलानमा दिन्द्‌ वद्जलास कौंसिल या वनाम 1 
| चे।ददेद्"र सरकारी वावत किंसी काम के, जो च्राहदेदार मजकूर 
| ने अपने अघलयार च्रहदे से कियादो, सूजू न द जयिर्गी 
| उस वक्त तक क्षि जिस तारीख को इन्तलानामा तरार जिम 
| विनाथ दावा चनौर नाम चौर पता ज्र सद्कनत छद. 
| दाद्रसी जो वह्‌ सांगता दो दजं है, जिस दाल भं नि 
{ वमाप सकरेटरी आ स्टेट वदाडर वहजलास कोसिल होगे 
| वाली, हो तो लोकल गवनेभेट के किसी सेकरेदरी के पारस, 
या ज्लि के साद्व कलेकटर के पास, या, ठसक वफ 

| ने, श्योर जिस दाल मे कि नालिश वनाम किसी उददेदर 


| सरकार कै रोने वाली दो, तो उद्देदार मजदूर 


| पास या उस के दफ्तर मे पट्चा देया गया दौ उस 
| मरीने न शजर जचे-थौर चर्जीदायी मे यह्‌ बयान दै दोना 
| चाददिये किं देखा इन्तलानामा इस तौर परं हवाला कया गया 
| या पचा दिया गया । 
तशरीट.--यह दफा पुरने एकट कौ दफा धर्‌ ते थम को गदे 
जव किसी श्रेददेदार सरकाते पर्‌ बात किसी रसै केल के माति 
दायर्‌ कौ जयि जो ठस ने बददियानती के साथ न किसी कानून की तमी 
किपादहो ठो मोृदेदार मजकूर रेसी हालत म नोटित याने इतच्तल्लानामा तीप 
प्राने का हकदा न दोगा (इ ला 1, सलाहावाद जि० २६ सफा २२०), 






































~~ 


जान्ता शौचानी २६९६ सने १९०८ ६७ 
ययतति 


निशत हक्म इमतिनाई के हो --( इ चा र मद्राप्त जि ३७ फा ११३) 

्रगर सोर्सिदेने तते मौर दो महिने तक उदरे कषे सुद को मै | 
पमा हो तो नाश इक्म दमतिनाई सेकरदरो श्राफ ष्टेट पर विला मोटि हतु 
चि पकेर्ग--(इ खा ए रम्ब जि ३५ फा ३८२ ) 

दिष्ट मजिष्टट प्र नाटिश हरजाना निष्त नाजायज गिरतारी पुं 
इसत षयान के साथ दायर कौ गै दिदक्टि मजिष्टूट ने शुद्ई॑को गक्ष तजवीज 
हेषन धिप किया चैर जमानत पर छोड़ा, मगर परदेस जव पदर वमार था, 
भौर गक्टरी इलाज करा रहा थातो दिष्टूक्ट मन्ष्टूट ने उते कौर उइचला दिये 
क्प जमानत मनसुख करक उस पर वाट गिरफ्तारी जा कषा गीर्‌ उत को 
नाजायज तौर से शरीर श्रदावत से गिरप्तार करवाया-रेती सप्त मे नालि वतर 
नोटिमिख्जु नदीं हौ सकैगी-(ईइ- ला रिप कलकत्ता जिल्द २४ 
सफ ५८४ ), 


नाजिरश बर्‌ त्रियान माहदा मे नोटिस देना ज्र न होणा-( इ ल, 
बम्ब जिल्द २० सका ६९० )- 

अगर मुद्र नोरिसदेने के बाद मगर नालिश दायर करने के वेश्तर 
ए जवि तो मुद के कायम मुकाम जायज करौ दुबारा नोटित देना हौगा--( ३. 
खा रि. श्रवाद्यवाद निल्द २५ सफ! १८७ )- 

कटे-मेन्ट ( द्ावनी ) कमेटां बतौर धछफसर सरकारी इत दफा 
कौ मना के सिये सपमी अविगी-(इ टा, १, भम्बर जिल्द ३४ 
भका ५८३ )-- 

मियाद्‌ शुर फएने म नोध्सि फे दिन खादिजि त्यि जागे ( देखो 

“| दका १५ एक्ट प्रियाद्‌ ) 


दफा ८१. ८१९) जय कि डिक्ी “सेकषटेरी श्राफ सयेट 
इय टिकरी बादर द्द्‌ वदजलासर कोसिल पर या किसी 
'मोरदेद्‌पर सरकारी पर, चायत किसी देने फेल के लो, जिसका 
निक उपर किया मया ह, तो डिकी मं णक मियाद्‌ उस के 
दादे फे तिये द्रज लोगी, श्रौर श्यगर डिकरी कीं शरदा 


नोय नक 
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रन्यो 


५०३ }- 





















| लपन (पलः का ताल्लुक सिक्ष धफसर सरकारौ से है न कि ठै 
॥ क खेट हिन्द क अफसर सरकारी व सूुरतमे ` । 


टित देना वि उस वक्त जहर होग। जव कनि उसमे काम्‌, निकी 
| निवत सिकायत दै वरैसिथत उददा सरकार किया हौ --यमर्‌ वैनी रैदिपः 
। स काम न किय हो तो नोर देना अष म दहोगा--भ्रणा पुति । 
| अपसर ने नेक नियती से काम न किया हौ बल्कि पने पु 


॥ सफृपदौ का कायदा उठा कर कोई नाजायज वो तकनीक दयक सलः 


श्रदालत स विक्त सवव स्य हो तो देसी सुगत मं नार दन 


॥ जरूर न होगा -; इ ला. रे अ्ज्ञाहावाद जे० २६ ऽर २२९० )-- 


ठेषिन अग पुलिस श्चफसर ने मुद के मकान की तलाशी कर्ते व एद 

| के खाता वही जन्न किय हो शरोर तज्ञासी वो जब्नौ वद्‌ नियतो ते या नानयन 

तौरकिनकी ग्रहो तो यह समभा जायगा कि खत्ति बहौ कौ जनयी पुः 
श्फसर ने वैतियत उहदा सरकारी किया-पक्त देनी सरतत मे सुद्र कौ सलि 

| लज्‌ करने के पेश्तर पुक्ञिस अफयर करो नोटिस देना जक, होगा -( ई लः 
श्मलाहावाद जि २९ सफा ५६७ ) 


| मगर सेकेटरौ आफ रेट हिन्द बईनलाक्त कौिल कौ सूरत मे नोटिस दग 
| हर हालत म जस्दर हीमा, चे वह फैल, जिस की शिकायत दै, उत ने बहैष् 
| सरकारी करिया हो या नक्रियाहो-(इ ला टि कलकता निन्द २५) र 
२३९, २४२ ) 


1 


अगर नालिश सरकार अरुपर प॒र वस्ते दकम इवतिनाई इस अमर के, दथः 
की जाय वि बह देखा कैल, कने से राका जाय जितत के करन की वह धमकी देती 
देती नोटिस रेना जर न टौगा-स्वतर यह है क्षै यह्‌ दफा वैसे पैल कं निष्त 
लागू होती ठै जो सरकारी शफर कर छुकादैनकिरेते कलसे जो श्रमी नदी 
कियागयाटठेयाजिमके करने की धमकीदी ग है-(उ जा र कलक 
भिल्द ३६ सकार, ३६) । 


५ 


त वेकि कठ) सफष्टेट फो देना जरूर दोगा गौ न्लिर बनाम, उप्त कं 


ाव्त! दीवानी २६९१ सने ९९०८ { 








~ काम गैर हार नहीं रह सक्ता है, तो श्दावत को हाज्िसे 


करना लाजमी श्रषट्‌ ३ 


नालिश्ाते अज तरफ रि्राया मुल्क गैर ओर 
अज तर्फ या वनाभ वालीयान मुल्क गेर 
ओर वाल्लीयान सियासत दिदुस्थानी 


दफा ठं (१) दुशमनके खुल्क की रै्चाया जो च्रिटिश 
फव स्थिाया मृुमालिक उन्डिया के अन्द्र नव्या गवरनर जनरल 

नेद नालि कर समेगी. बहादुर बइजलास केसिल की इजाजत से 
रहती हो, ्यौर दोस्त के खुल्क की सयाया उसी तरह च्रिटिश 
इनडिया की द्‌ालतो मे नालिगश कर सकेगी, मानो कि वह राला 
दजरतत-मलिक-मोञ्जम, की 1र्ायां है 

(२) दुशमन के खुल्ककी कोई रयत जो विला देसी 
हजाजत च्रिटिश इनाडिया की दद के अन्द्र रदती दो, या किसी 
ओर छ॒ल्क मे रती हो, चिटिश इनडिया की किसी श्रदालत मं 
नालिश न कर सकेगी 
समभ्रावनाः--दर शख्स जो किसी छल्क गैर मं रहता टो, 
जब कि दृरम्यान सरकार उस छलक भैर, चौर ममलिकत सरार, 
मिली ह भ्रट व्रीटन, पौर चर्ैरतंड के लड़ाई दो रही दो, शौर 
उस सर्फ मे विला टातिल करने लैसन्स दस्तखती किसी सेक्रेटरी 
श्चाफः स्टेट, मिनद्धमला सेक्रेटरी हाय श्राला हजरत.मलिकः 
मो्मञ्जम, या दृस्तखती किसी सेक्रेटरी गवर्ममेट रिन्द्‌ कै कारोयार 
करता हो, जिमन (२) की मनशाके लिये दुप्तमन के खुत्क की 
रमाया साक्षिन खुल्क नैर तसव्वार रोगा-- 

त्श ~~ रानी दा ४३०-जो जमात कि दीगर परन्क म 
फायम च हो, व-जपनी जमले नाम मे नात्ति कट स्फोटै, याउस ष 
चलि हो सही, { इ. कारः कलकचा जिष्द ३० सका १०२) 


म ह, 


जीर्वादोवानी २२५ सुन र 


1 
ध 








| ङ खुकरर के न्द्र नटो, तो अदालत मुकदमा की 
रपट बास्ते सदर हक्म लोकल गवनेट के दजूर में भेजेगी 
(२) किसी रेखी डिकी के बावत इक्म नामा जराय 
काजाशीन क्रिया जायगा, नावक्ते कि वह्‌ डिकी तीन माह 
तक, जिसका शुमार देसी रपो के तारीख से किया जायग, 
विला खदा रदे 

त्शसीदः ~ यद दफा परान एट की दफा ४२९ से, वायम. की ग 
दैः इस दफा के स्स अदाठ्तकमो ङ्क्री मे बति शदाह एक मरियाद इ 
करना होगा, भीर बाद गुजरने पियाद्‌ कै पक शिप लोकल गवरनेमट ॐ 


क 


करना दोगा, ओर्‌ इस टोट को तार्ंल से तीन माह तक डिक्रौ इजा न हग. 












लपन ' फेल" का ताल्लुक क्षिप यङृषर सरकाटमे ६ न क्षि सन 
क, + [3 ॥ 
माफ रटेट हिन्द ते-- / 


गिएफता जीर ननात सरकारी के, वावत किसी देसे फेल 
खुद हाजरौ अदालतसे दायर कियाजाथनजोचउ्सने च # 


माकी के अखव्यार से किया हौः-- ` 


क, [3 (+ रे 
(क) खदायलेदनतो काविल गिरफतारी होगा, सर 
4 > > £ 
; न उस की जायदाद्‌ काथिल रकी होगी, सिवाय 
वजये इजराय डिकरी के, चौर, 


(ख) गर अदालत का इतमीन।न इस बात मर 
जाय,की ुद्ायलेद्‌ विला हरज कार खरकार श्रपन 
उदे से हाजिर नहीं रह सक्ता, तो अदालत 
खुद्ायलद्‌ को असालतन हाजिर होमे से माक 
कर देगी. 











तम्तरिहः - वेष श्चादईैर न० २७ कायदा <-दष दफा का क 
(फ) पुराने पएकट को दका २५ की खसे कायम किया गया दै, घो जिम्न 
(घं) दफा श्प से, श्नोर अगर सदालतको इतभीनान ही जावे कि मिल 
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काम गैर हा$र नटं रह सक्ता दै, लो श्रदालत को हारी 
करना लाजमी श्रमर 


नाल्िश्ात अज्ञ तरफ स्मया सुस्क गैर ओर 
अजञ तर्फ या वनात वालीयान मुल्क गेर 
रोर वाल्लीयान स्यिासत दिदस्थानी 


दफा (१) दुशमन के खुल्क की र्चाया जो च्रिर्शि 
कव रिश्राया मुमाक्ञिक इन्डिया के अन्द्र नव्वाव गवरनर जनरल 

भै नालि कर समेगी वहाहुर बहजलास केसिल की इजाजत से 
रहती हो, चौर दोस्त के शुल्क की 1रेथाया उसी तरद्‌ न्िरिशि 
इनडिया की अदालतो सें नालिश् कर सकेगी, मानो कि वह्‌ साला 
दजरत-मलिक-मोयज्जम, की रिया र 

(२) शमन के ल्क की कोई रहैयत जो विला एसी 
इजाजत निषिश इनाडिया की दद के अन्दर रदती हो, या किसी 
गर शर्क मे रहती रो, चरिटिश इनाडिया की किसी अदालत मं 
नालि न कर सकेगी 
समभायनाः--हर शख्स जो किसी खरक गैर मे रहता दो; 
जव क्रि द्रम्यान सरकार उस ल्क गैर, ओर ममलिकत सरकार, 
भिली ह भरेट ब्रीटन, ओर चारलंड के लड़ा हो रही दो, च्रौर 
उस मुरक भें विला दाखिल करने कैसर्स दस्तखती किसी स्ेमेदरी 
श्राफ स्टेट, भिनञ्चमला सेक्रेटरी हाय याला हजरत-मलिक 
मोञ्मर्जम, या दुस्तखती किसी सेकरेटरी गवरनमेट दिन्द्‌ के कारौवार 
करता हो, जिमन (२) की मन्ता के लिये दुश्मन कै घुल्क की 
1शखाया साक्रिन खरक र तसच्वार टोगा-- 

तश्षशह - §रानी दश ४३०-जा जमानत किस दीगर पुन्क मे 
कायम इ हो, वद अपन जमात के नामि नालि क सक्ती ६, या उस प 
नक्लिरुदो सक्ती, (द्‌, ला, हि कलक्चा जिद्ध ३० सका १०२) 








1 


{ 
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इ दका के रूसे दुशग्न उ शुल्क पमाया अदाठ्त तरिर इंडिया मे निष्‌ 
न कर सकेणी इस दफा मृ टे कोई दुकेम नही ठै कि वैत्ती स्या प नाहिर 
| अर्ल ब्रिटिश इयाय न हू) सके, मततलच यह है, कि दुरमन के दुहे ग्री 
| सिषमाया सुद्र नह बन सक्तो, पुद यह वरन सनी है (पिव ला ¶' जिद < 
॥ सफा ३२९९ )- 


॥ 
1 


दफा ८. (१) को रियि.सत सुल्क गैर की द्विश्च 


कन रियासत हाय मुस्क इनडिपा की निरी अदालत से नाति 
| भेर, नानि कर स्फेगी, कर सक्ती दहै 


| भगर शतं यहद़ैकि च्ाला हजरत सलिक-मोच्उजम, था 
| नव्वाव गवनैर जनरल बहादुर हजलास कौंसिल ने उस स्थि. 
| सत्त को तसलीम क्षिया दो. 


| चौर शतै यही रै क्रि नालिश की यह्‌ मनशादोकि ने 
| दक खानभी) जो उस स्थासत नैर के वाली, या रिथसत 
| मजकूर के किसी अफसर को वहैसियत्त अफमरी हासिल हो, 
| दिलाया जाय 


८२) द्र अद्द्लतको इस चात पर अदाललाना लिहाज 
| करना होगा क्रि सियासत रैर को, आला दृजरत-मलि-मौ्ज्जम 
॥ € 
॥ या नन्वा गचनर जनरल बहादुर बडजवास फसिल ने तससीम 
| किया है, यानी क्रियार 

त्त्षरीद्‌'--यद्‌ दफा पुराने एक्ट फो टका ३१ कायम्‌ की गहै 


दफा ८ (१) ॐश्रश्खासर जो हसथ द्रखास्त किसी 
| रष निनदं गने- वाली खुद खुखल्यार या रत हक्मरां, चाह 
^ भ बति दायद कर वह्‌ वतावे ननिच्शि गवनैमद के, मधर्मट 
पा जवाददी कए माौसूफ से अदद्‌ वो वमान ग्खतता दै, या 
वात नज तरफ नहा रखता टो, चौर चादे वह व्रिधि 
बलवान वा रत॒ इन्डिया के अन्द्र रदता रौ, या उस से 
घुर क चाहर रद्ता ष्टो, या हस्यं द्रखास्त उस 


५ = ९५» = ~ 
शख्स ऋ जा गचनमके नजदीक उस वाली या रक्त की चरक 











द सः 
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र'कारेवाट करनं का मजाज रों, वाली या रश्स मजङ्र 
तरफ स ना्िन्त) या नालिश्च सभ जचाव दृठां करन के लिये 
गवनमट्‌ क इक्म खास केजरिपिचे करर हा, एन पेजनंटान 
मर्बूला सम जायगे कि जिन की मारफत हाजी अदालत 
सरि कारवाई, आर दाश्चिल क्रमे दृरश्वास्त म्न जा्निव 
बासीं या रहस मजक्तर के इस मजमू्या के सुताविक अमल नें 
श्रासक्तादे 
(२) दस दषा के वस्ुजिव सुकररी किसी एक नालिशष 
खास, पा क नालश्नात खास के लिये, या कुल रेसी नालशों फे 
लिचे दो सत्ती है, जैसा कि मिनजानिव वाली या रश्स मजक्रर 
नाल म परवी, या जवावं ददी करना, वक्तन फवक्तन जशी हो 
(३) जोशकख्ससञ्सदप्ताकी रूस सुकरेर किथ्ा जाय 
वहे दृसरे शख्सों को नालिश, खा उन नाल्शात भें हाजिर दने 
र्‌ दुरखारत्त दने अर सारवाट्‌ करने का भजाज कर सक्ता 
र, उती तरद्‌ से जि मानो शख्स मजकूर खुद फरीक नालिसरे 
) त्शरीह --इस प्प > षसो श्रणर पलीटिकल एन्नट कौ अयाः 
नीं दिया गया ई, ता वह नाक्लिर करने के मजाज नद्‌ है--( ई ला रि बम्ब 
मिल्द ११ पफ ५३) 
यह दफा पुकेदमान मा्ञ से मी तल्ट्क रती के) प्रार्‌ जव ।फ मुकर इम 
दपा कीर सै बान दायरी नाचिकेता अर्जादिावा का केश केना, श्र उत्त 
पर दप्तछत वरना, मरिनजानिव र द्क्मरा जायन दह--( इ ला ट यलाहावाद्‌ 
जिल्द ९५ सफा ६३५ ) 
यद दफा पुरानी दफा ४३२ के मुताबिक य दफा इम्दरष्द) रै ( मदद 
देने भारौ इसकी खरे वाली खुद ख्या या रल करा को यह ग्रस्‌ |' 
दिया गया>े फिपे नानशत्त ची वैप्व, या जवा देही रुखयार्‌ मप्ूला यी 
मारफत्त, ज उस काम कै स्थि पुकर्र किया गया हो, का सक्ति ईस दफा मे 
देसी वोट माह नक्ष हे कि वाही खुद ुदयार सपने नाम ल य, रेषे यर 
मवूल। के मार्फत, जो वभूजिव आद्र न ३ कायदा र्‌ छक किया गया हो, 


जामा द्चिनी २९२४ सन १दण्त्‌ हु 


र दायर न कर से-[ ईं खा. १. अलादहावाद जिद्द १९ सफा ५१०] 


दका ८६ (१) नालिश वनाम किसी वाली या र्म 
नालिश बनाम बाढी या मजकूर, श्मीर वनाम सप्ीर या एच्‌ 
रष हुक्म या फार किसी रियासत्त नैर के, वाद दाक्सिल् करनं 
या एलची ऊ इजाजत नन्चाव ग चरनर जनरल वहादुर 
वहजलास कौसिल जिस की तसदीक वजरिये सरटिफिकट 
द्स्तखती किसी सेक्रेटरी गवरनमट दिद के इद दो, किसी श्रद्‌ 
लत मजाजनें दायर की जाय, मगर विला ासिल करने इजाजत 


मजर के दायर न दोभी 


2 

(२) सी इजाजत किसी एक खास नालिश या कं 

नालम्णात खास की निसवत, या किसी किस्म या किस्मों खात 

की कुल नालशात के निसवत दी जा सक्ती डे, चौर उस मं 

किसी एक नालिश, या किरम नालश्तात के निस्लवत तफसील 

अदालत की द्रज होगी, जिस में वाली, या रस, या सफीर या 
ठेलची मजकूर के नाम नालिश दायर की जाये 


[^ 


मगर देसी इजाजत नदीं दी जायगी जव तक कि 
6१ [द न, [२१ न. 9 1 
गवर्ैमेट को यद्‌ न मलम हो क्षि वाली, या सफीर, या येलची मेँ 
(क) ्यदालतमे उस शख्स के नाम नालि दायर 
की दै जो उस पर नालि करना चाहता है--पा 
(ख) उस ्दालत के इलाके की ददद्‌ अरजी कं 


न्दर खुद्‌ या भारफत ओर शख्स के तिजारत करता 
हैया 


1 


(मग) कडि जायदाद्‌ गर मनद्ूूला जो उस हद के 


अन्द्र ,, कये मे रै श्चीर उस 
१ # 

पर ५ ^ या उस रूपया 

फे ^, मजकूर पर लगाया 

गयादहै 


¢ - | 
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८ अ [8 ४५ [ष 

(९) फो एसे वाली, या रहस, या सफीर, या एेलयी, इस 
म्जमूष्या के हुक्म, फी रूपे गिरफतार नदीं दो सकेगा, श्र जथ 
तक क्रि नव्वाय गवरनर जनरल वहादुर वह्जलास कौंसिल की 
तसदीक ¡की हुई इजाजत, ऊपर लिखि खुताविक हासिल न 
फरती जायि जव तक कोई डिकरी एेसे वाली, था रईस, या 
सपीर, या देलची, मजक्रृर की जायदाद परं जारी नहीं 
की जायगी, र 

(४) नव्वाव गवरनर जनरल बहादुर बहजलास कौसिल 
गजट श्याफ हडिया मे दृरतश्टार देकर किसी लोकृल | 
को द्योर किसी सकरेधरी गवर्नमेद मौदफ को च्खत्यार दे सक्ते 
ह कि निसथत किसी वाली, या रईस, या सफीर, या रेलची, 
जिन का जिकर इश्तदार मजकूर मे है वह चखत्थारात अमल में 
लाये, जो नंडचाव गवरनर जनरल बहादुर वहजलास कोसिल 
श्नीर' भेकरेटरी गवरनमेट हिद को इस दफा की ,पिलृली शिकभी 
दफाध्नों कीं रूसे हासिल दै । 

' (५) कई शख्स'घतौर असामी (याने कारतकार या 
किरा्यांदार ) जायदाद भैर मनकरला की ना्िश बगैर रेसी 
इजाजत टासिल किये, जिसका जिकर इस दफा में हे उस 
चासी, या रस, या सफीर, या एलची, पर दायर कर" सक्ता दै, 
जिस फी तरफ से जायदाद मजकूर उस -के कये मंदो या 
वह क विज होने का दावा करता दो.. {£ 


1 











#॥ ~ + १४७ {~ 

तशरीह - पुरानी दफा ४३२-इजाज 
चाहिये बाद दायरौ नलिश कैः इजाजत लेना वेश्चर है, पुदायतेद गो. उजरसे 
दर गुजर कर सक्ता ह, लेफिन धगर उस ने देता नी किया दै, तो श्वदालत 
किर ते दूरी निरा दायर" करने की इनानत देकर नाश. से द्ब्र 
होने की परवानमी ६ पष्ठी दै-८६ जा र ग्ब जिल्द २१ सफा ६५६१ + 
इजाजत तीन सूरत धुन्द्रनां इस दा के ही पिल सक्ती दै; इसलिये नाछ्सि 
नकाया तनखाह के स्थि इजाजत नहींदीजा सक्तौ-(इ ला, दि. भसखाहवाद्‌ 


अ 


2४ 


त ,फन्ल दायरी नालि होना 


जान्राश्चेवानी २२६ 


सनःट्दण्त ६४ 










| निल २९ सफा ३७९). ;-~ ` ५ ~, 


‡ १ + # | ६५५ 
, जवः क्र दावा बावत बकाया नान नफका यानैः प्ररवाल्श दायर. क्ि 
॥ जय; तो उस कै ननबत प्य न कहा, नायगा किइ" दफा की) जिषन, (ग) 


[^ क 7 


मनश! के मुताविक; दावा मनन्‌ का ` मवाखजा? यान (चन्ि। जायदाद गए 


| नकुला परःकाथम है गो यह मुमकिन है मि दादरी कां धनो उश्च ¦ जमति 


| प्र^-रलाःजाय, क्षि जा त्रिष इन्डिया "म -वकिः्दो-( ष, ला रि, कलकता 
| जल्द € सफा १२) , रष् 








|? '' इस दफा के सहकाम गृ होगे चहि नाजिश्न टृदैस हिका पर्‌ उस तौ 
| तजा की रेनिर्यतभ्ये यार्त की निजी हैतियन से दायर ' की ,जवि-{ ई 
1 ५ ~~ द जात ५ 
॥ 1, मदरास जिल्द ३८ सफा ६३५ ^ ॥ 


र ष 3. 
{१ [8५] ॥ ६ 1787) ४ # ८ 1 ्ि 


एक राजा-पर्‌ नन्वा गवरनर जनरल ` वहादुर+की* -मनूरी ,. लेकर नाश 
नि्वत्‌-दए्तवरार हक दा-क गई गर पद्ध ते -सुद,. नेः-मरजीदावा- तरि 


| किया -्ोग कन्न , क॑) हादरेसी चा दावा जोदा- पुदायलेह ने -उजर किया भ्र का 
| कि भने तरमीम से नाटिर की रकल बदल गई-पुदायल्दे--क। उज्‌. इष वनि 
| पर नदी सुना गया फ न्ना कृ दवा.श्सज्ली दावा इष्तफगर हक , ते, ताल्लु 
| रखता ईै-तजधीन हह कोटं फर्‌।र याहे कषे;तरमीम कने.-से नालि, की 


| ्रदल ग श्रौ" दुबारा मनौ लेना चादियै-(-कलकत्त, तरितो 

सका १२४२ क ~ 7 ~ ~ १५१, | ष 
1 दफा र्छ--कोदे वाली खुद्‌ खखत्यार या रईस हक्मरा 
वला पारऽम प, कनि शआपनी'रियांसत के नामे सं नालि. करं 
नाप मे नालि दाया 


स्त्म, ओर उसी नान सरे उस पर 
| ।का जागी," '\' 7 नालिश्त की जायगी 


क ः ५ 
सगर शतं यद्‌ ह कि ऊपर की. दफार््यो मे जिकर की इः 
इजाजत देने में नच्वावय गवर्नर जनरल. वरादुर, यदहजलास 
कव॑{सिल या लोकल गचनमेट, जेखी खरत दो, यद ह्कस्र सर्त 
दै फिचाली या रस मजक्ृर पर, किसी रेजन्ट के नाम से या 
किसी र नाम्‌ से नानि कीङ्धुष. 


+ 


[| 


जिल्द्‌ १५ 


५१, --~ 


4 ° 


म 


॥ ४ ॥ 
4 
=+ ~~ ~~ स्न = = 1 






जना द्वन २२७ + संन 'द०८ ३४ 





^“ तशरीह्‌ - यह दका पुने फट को, दफा ४३४ मे कायम्‌- की 
(५ [1 # # 


` ' इन्टरप्लीडरी याने उस ` किस्म "की नलशात 
11 १.५ 2 क्य ५ [9 1 4 
- जवर दो गर्त मुखतज्ञिफ तोर से एक्‌, , 


-"” ' - चीज कंलिये एकदी आदमीसे `" 


1 


(न. ` दावीदार हौ. ` 2 


; , दका, जवदोया कह एस सुखतलिफ दावा एक 
" कव इ्टप्नीडई ना-' दुसरे पर एक दी, जर "कज, "या "जर नकृद्; 
तिरु द्र ह, सक्ती या, दृ्री जायदाद मनक्ूलाः. या जर 
* , १६ + मनकृला, के मिलने का दृसरे शष्स से रख- 
ते हो, ्जौर वह दृखरा शरत. सिवाय वार या, खचा के,. श्चौर 
किसी इक.का दात्रा न ङ्रता, हो ओर वह. उस \को "जायज 
द्रावीदार को देने या हवाला करने को तैषार दो, तो-एेमा ,दृ्रा 
शरस, एद्‌ इन्टरपलीडरी नालिन्च चन्नाम.उन इलः 'दावदिसं, को 
वासते तजवीज इस अमर के द्रायर कर सक्ता दै कि - किस , दास 
को अदाह ,या -दरवालगी की, जाय, श्नौर उस ;की- वरुपेयत्त 
हासिल. हो. ॐ 1 + ग्ण 7 + ॥ [1 » षष 
+ "+मगर्‌. स्तं यह दैकि अगर ' कोर "देसी " नालि ' खुलतियी 
हो जिसमे सव फरीको के दक कीमः तौर से" तस्लाफिया ' पास्ते 
रै, तो, देखीःइन्टरप्लीडरी नासि दायर नषहोगी"' 721, ` "^ 
नशरीह्‌ --यह दफा धने एक्ट कौ दफा ०४७० ते कपिम" की गई देः 
इ दफा क शि दो 11 शमो को दपीदर्चो्‌ तृरहिवे; भीर, [र 
एक्‌ ही होना चुदिय ओर्‌ नाढ्रि उष सल ती तदक. प दायट. दोनी [चः 
जे, उप.नघ्दुद कदने चृ दूषाल कने भे ल्थिततेयुर ह्य, + ^ 
= जव, रिश्री, नादिर लगान म) घुदायलेह रसाः मदालत स्के, सादः ५ 
करे, ॐ रकम गजचरूर हकदार फरीक को दिलाई जप ते रती - नालि वत्त 
(` वक गी किया 


) 


¶ ~ 


(क ४. 


६ (> 
ज्ञाच्त। क्षेघानी श्ट खल शदण्ठ ६४ 








५ ^ = ~ 
| इ्टरन्लीडर के तसन्वर की "जायगी (इ, लाः १ भद्रम - जहः 
१७ सफा ८५. ) ९ 







इन्यरकतीडदय ` नालि, किति. करते दैन्य ठंड ¶६ 
कदसाता है जिसमे ्पतलौ मगडा ति धगर. ॐ दरमेयान, हवे भी 
वे एक दूर पे श्राप मे "गडा कते हौ नकि द धी धामहे ॐ 
द्रमियान जेस क्षि मामूली ुकदपा म होता; दे ठ इस क्ंडरौ नालि 
म कोह कजा या नकदी रूपय सगर नायुदाद होना चाद्ये जिकर १ 
म सुदायलेह भापस म भणते ह शौर धद्वत क्म या नकद स्प्या 
या.नायदाद मे श्रपना हक (कु न स्वता हो; सिवाय खौ याका के 
श्र एद वहा कज य। सूपय। या,जा यदाद विषौ देते शरदायनेह -या, मुय 
कदने यादवाला करने क लिये तैयार हां 1 श्रदालत लेने के' किय ` हष दए 
कणर दे-मसलनं, किसां जायदाद पर दो राह दावा "करते दे भर॒ वह जाः 
तारे शत के कन्नारम दै--कृन्जा रसने, वाटा १यदे "कहता हैः किं एमे 
जायदाद से कु गर्न नहा दै श्रीर्‌, मै जदीद को वापि \ करने "के स्थि 
राजी द, मगर जायदाद मिक देते श्त को देने को गनी, द जिंक लत | 
कदा जायदाद पनि की करर" देवे-पप्त देसी सुरते स्ना "रखने! घाला 
शत नासिक इ्टसक्षाडरी पने को पुदई शरोर उन, दो ने फले मिं 
को मुदायजेह, बना केर दायर कर सकता दै, रेष । नाकि मे यु शेना 
खच पाकर बरी कर दिया जायगा ओर सुदयलञद्‌ श्चपने वडा शरीर ्दावा 
को सूती पद्वचायमैररैर , उने से" जो ,हकदार पायां जवि उसे ।जायदाद 
दिलाई -नविगरी ( देखो माद्र न. ३५ काषदा ३ मगर पुदह को - वती दनि कै 
पेर्तर बहे चाय फ बह फणे वाली जायदाद कौ श्दावत -मे ज कप 
( देष न, ३५ फायदा २ 2-- "~ 


















२ श प~ < 
माल स भेजा जात ३ ' छीर रेलवे"वनोः पा "उद पानः प 
हक दां रहता है सिषा मदसूल 'या डामरे क्ष -परत। द्वि "कथ "ए मा 
की निस्त इन्दर सीडरी 'नालिश <ाय{ कर सकती £ जिषठेदै लने देने के वमि 
दो "रुषः ,-घापत मे भगत -हौ-=( इ 1 ला, गहि पनयन्बूौनि० १८ 
सफ! २३१ )-- ` २. 4 


॥ 


न 


ज्ञान्ता ्षीवानी २६ "सेन १६०८ ।६० 


व ~~ ~ ~ ~ 


(श्च) वै हाथमे ५००० खूपयाहैश्चर ,उस द्पये का दवा (ब) 
धीर (क ) राप करते है -( य) कदन है कि खूपय। पर मेण हक 
शौर (ब) श्रपना इक बताता हं--(खग) ने (ब) व (क) पर 


१ 


इन्दरसडशे नालिश दायर , किया पेशी ` पठः मालुम इवा ङि (श्र) नै 
नालिश दायर होने फे पेता (ग) केः सध यह ठहृवि कर लिथा धा कषि' 
शग तुमे एुकदम। जतन तौ तुम हमे ४०५० कूपया लेकर अपने पर 
दावा (५००८०) की र्लद दै देवगे-पसत रे्ी सुरत म य इन्टगस्ोडरी 
हिर वारिज की ,-जायगी वथोकि ठहराव के -रू, सेः (श्र7ः का नालिरा 


कै फादे-की चीज मे, गरजन्या-वास्ती था (ला, जर्‌ कुद वैच नि° 


७) {1 द [१ [३ [1 ग ^५ 
६२ सका ३९६), +~ त ष््लाः ~ १ ५. 7 २५ 
01 ५. --> 4,> न 
(4 4 ॥ | + २५ 1 र 
(न ++ द + ह ^ 
2 }*} ^“ ~< प्ण ४४ 77 
2 ~ त 
4८५ #: + 1 
त ५ अ ५ 
(2 ५ ३५ 4 2४ ८ ॥ 
244“ +. ह क ।7 षन ४ न 
---*- ~. र~, -------- 1 
३ ~ (भ ४ 14 र 
) "~ न ६. = + ५ ११ 
५ 
4 ~ 4 ~ > १ 
१. 1 पि १, 4 } ? 
1 
पकक ४ 
{1 । इष 1 + | 1 1 कि {^} {+ १ 
५ च. ~ $ 1 ^ ~ 7 ४ 
कः ५ द र 
ष अष + ' 1 | ॥ ‰~ १ 
% 
दः + ॥ चप ५ 1! >1 
„ ~^ 
1 क ल कीः शः + 2 {1 
1 आ 4. न † 
~~~ £ म प 
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ज्ान्ता क्षेवानी एप सतत १०८ 





४ ए्लोढः के] तस्र परो "नापनी (६, राः र, "मदत नद| 
१७ प्फ। ८५} २ 
छ 


हन्टरकषीड्ी , नालि क्सि, करते दैः ररः संदी ४६ 


कलाता दै जिष्मे धसतली नगडा सिर्फ पुगयक्हो के दरमेयान्‌ ष ५: 
पे एक दूसेर से श्राप मे ' गडा करते हों! न ` कि ` एई" वौ सुदाषतह 5 
दरमियान जेमा कि मामूली युकम म हता, "द ~र इट; इड माहिर 
कोई कजा या नकद दूषय, पर्‌ जवददाद हाना चा जिस्तफे बा 
मे सुदायतह श्।पस मै भगह्ते ह्यं श्रौर दुद धैमे कम या नकदी स्थषा 
या.जायद्‌ाद्‌ मै श्रपना हक कुक न, रता हो क्षिवध। खर्चा. यामाका क 
शरीर सद वेषा कजी या खूपथ। या जा यदाद गरि देष दायक्ेह या, सु्दपल्ध 
यो देने या हवाला ,करने के ल्यि, तैयार लों 1 श्रदारतलतेने के कलिय 'ह्दा 
करारं दे-मसलनं, किसी जायदाद प्र दो दस दागा!करते दे भौर षह जः 
तारे रुदंस फे कन्न, ६--फन्ना" सने, वाहा प्यह "कता दै" कि, एमे 
जायदाद से कु गर्न नही & श्रौर मैः जायदाद कौ वापि कले `क स्वि 
रजी ई, मगर जायदाद मिरफै'पेसे रुम कोष्देने कोः गनी ह्‌ भिसको“+खरालत्‌ 
हकदा१ जायदाद पेनि क्षो करार देवे--पतत ' देहा सरत? मे "कंव्ना, "रखने" पारा 
श्प नासिक इन्टर' कषौडरै पने को परर" श्रौर उनः दौ फगडा `करने 1 
को मुदायजञेह' बना करं दांयए कर॒ संकत।' ठे, देसी 1लालिशं। त 1 तद्द श्रपना 
खच्च पाकर बरी षर दिया जपयगा जीर सुदाय शपते २ भगडा' श्रीरः'दावा 
करी सवूती पट्ृचायगे श्रौर , उने से", जो- ,हकदार +पायां जाविधी , -उसे एनायदाद 
दिलाई नेगी ८ देखो आईर न, ३५ कोधद्‌ा ३ मगए-गृहर्‌ को वरी तहने । 


पेश्तर यह चादि कि वह भणडे-षाली नापदाद को ।अदालतत पमः ' ज्‌भा( कषद 
(देखी धराईूर न; ३५ कायदा २, 


1 1} 1१ = ~ 


1 ति १ 
माल हल कते भेजा जाता ठे" वीरं रेमे" कम्पनी क्ती "उप भाल मे हष 


हक नदीं रहता है तिषा महूलय मरनं  के-पत रेवि " करनी '' देते माल 
की निस्वत इन्दर कीडरी ' नाक्ञिस «व कर सकती हे जित्के ' लेने देने च्वि 
दो !रुएप्ता 7, भापस मे गदते ह--( इ. 7 ला. टिप कन्बहूोजिह १८ 
सफा २९१ ›- ~+ । 7 ~ 


॥ 4 भर् + ^ {६ 


+. + 


 क्ञाव्ता क्षिवानौ २६२ 1सन १६०८० 


(श्च) के हाथमे ५००० प्याह श्वी ¦उत स्प्ये का दवत्रा (ब) 

शरीर (क) श्रापतर्म करते ह -( ख) कर्तां है किं ख्फया प्रर मेश हक 
श्रीर्‌ (व) शपा दकः वततलला्ता ह--(था ने (ब) पय (क) षप 
इ-दरसोडरी नालिर दाया, किथा--पेशोः पट मालुम हवः कि (श) ने 
नासि दायर होने के पेश्वा (ग) केः स॒ध्र षह ठहरा कर लिया वा क 
श्रगए तुप पुकदमः जीतोगे तो तुम हम ४००० सख्यथा लेकर भ्पने पुर 
(१००० ) की रसद दे देवगे-पत दे्षी सुप्त म यह इन्टरखोडरी 
जलिर लादि की पजीपगी,, क्योकि वहव के खः सेः (श्च) का नानिश 
के मगडेषी चीजेन्मे, गर्ज या ्व्ती" था (ज्ञा, जर कुद वेनः नि 


~ + न, 







द्र्सका ३९६), 7 19 + +~ 1 "~ 


अ: ४१ 


= 
= 
~> 


1; 
८५ {+ ॥१५ » ५ 
५ ५५ ~ ४ ~~ 1 4 
17 पञ [र 1 ८ 1 
~ ५ ८५ ३२५२८३६ 


+ [+ कप ।^ 


` {!. +^ ~ पापि त्प १८ 


न्वा कष्रानी , १३० सन १९०८१ 

















} १ ५" > ह्र्‌ = < # 
रस्ता 


ब 
क 1, 1 + 
४ 





८ + र ठटश्््द्-----1 7 


{7 ॥ 





€ €, 2 
1 ६५ त । + 'करशिवाद वास. ८९ प्ट + १। 

दए + १३ कशा ॥ ८ 1 ॐ # म ४५८ 
सालसी यौनं पैचायत्‌., "+ , 

षै 0 9 ८ 2 + 7 ५८ गव | 
{ह = 1 7 रा-क (०५ १ 


"~ दफा 2६, अहकाम , एक्ट ` सालसीः हिन्द सनः क 
मसालसी, ५, ० थां किसी-. काननः भजासिि 7 वक्त फी 
चोड कर छल हुक्म खपुरदभी पंचायत जो .करिसीः छकद्भ 
में .बजरिये इव या किसी श्रौर तरह से हो, ओर इह 
कावा बसूलिय उस के इस एक्ट के जमीमा २ ने दज वि 
हये क्म के तावे दोंगी 


(२) अरहकाम खुन्दजा जमीमा २ किसी एेसी पंचायत 
पर असर न करेगी, जो इस एक्ट के जारी होने के वक्त खलती 
हो, मगर उस पंचाय- से -तास्लुक रखेगा -कि जो वाद्‌ तारी 
मजर किसी एसे इकरार या सुपुगी के रू से, श्रमल मे भाप 
जो इस एक्ट के जारी रषे के पटले किया गया दो, 


तशरीद.- पद दका पष्ट न. € सन १८९६ इखी से नई कपः 
की गई दै फएक्ट परचायत दन्द न. & पन १८६६ ताशव १ लाई र 
१८६९ ई० से श्चग्ल भे मावा वह देसी परचायत पौ लागू होता ६ै, $ 
एरक श्राप मे करा कके श्रपने मामका की पवायत बौर मदद श्रदालः 
कराना चाहे ्ौर एक्ट मजकूर के रू से पचायत सिक दो स्तो मँ ह 
सकेगी, यानी (१) जित मामला की वचायत कराना दै उ 
निश्वत के नालि अदाख्त मे समुलतवी न हवे (२९) अगर उत्त माभ 
फी निष्वत कोई फक द।यर करना चाहे तो येप नालिश सि शहर प्रिद 
मे दायर दो सके थैर दीगः काम में नही-(ई, ला, रि. कनकता भि 
३५. प्षफा १९९१ २०९० )-- 


ज्ाष्ता दौघानी ^ २३६ संन १६०८ ई 





क + ५ ! +>\ सरत सवा सः ६, ~य ४ [॥ ; 


८ च र ल उष, " ठ 19 ११८7१ क 


» दफा &०, \ जत्र फो श्रुशस्वास ,यदू इकरार 'तदहरीरी- कर 
-बाप्ते राय भदाल्त कि वे कोह (ुकद्मा, त्रासतः रायः,अदालत 
के सुर पुक्दमा के पेश करेगे नो अदालत उस्‌ खकद्मे की 
यौनं कले काच.) तजवीज ओर 'तसपफिया सखकरर किये पे 
¦ खयार तरीके के पुताविक्र करगी \ ` 


> 7८ ४. 


^ , तशरीह्‌ः- “यह दफा पुरनि एक्ट! की दफा ८२७ से कयिपरे कौ गई है, 
= 9 1१४ 


५ 

॥ 

( "न 

| देखा शराश्च न ३६ जिर त्तका बतज्ञाया गया € फ खात सूता 
$ 


| #॥ {12 1 ५ ग ये 


तजबीन॑ किंस तरह की"जायगीौ 
1 अन] ५ क्ट र 


1“ + 1] ५ 
नालति सुताल्लुक मामलात,्आम्‌.।+।, 
दफा €१ कोई श्रमर जो वायुस्‌ तकलीफ साम कृ हो, उस 
धमं बाय तकलीफ ` की सुरत मे सदेव. एेडवराकेट जनरल 
धामः" '॥ पचादौ" यां जियादा सख्स. वाद्‌ हासल 
करने  भनजूरी ` तदरीर' एेडयोकड जनरल “के, नालिश चास्ते 


सादिश होने क्म दृस्तकररि हका 5 इम्तनाह या किसी 
श्रौर'दाद्रसी के जो धंकदमे कै रौलातसि नसि, हो दायर 


| कर सक्ते है, गो कि कोर दरजा खासन दुखा ह 
"+ (रगे. स द्क्त केः किसी मजमून पि ष्क पेता टक 
नालि जो" लावा मजमून दफा दार्जा के दसिल सा, महद्द्‌ 
नष्टोगा द्यौर्‌ न उस र किसी तरह का-कुलु यसर पह्ूवगा ५ 


| ५ 1: {75 ॥ ५) 

21 [ ८५. ट । ॥\} 
तशरीद्टः ~~ यह दफा-नई कायम कौ दर ६ अर इष जपि से 
इजाजत लेन धाज्ञे रएस कमस कम द्‌ घादमी हानाप्चान्वा | शग एक रप 


ने इज।जतं लेकर नालि फर दी तो बाद कौ एक रएत भर दैदषोकेट जनएल 
की ममर टेक शामिल करिये जनि 6,उस का एव दर नर" हौत्ता दै 
< {५५ ॥ 


यप कामः घम) चाय सकरन 
दायक कमि 


॥। 


4 
दः ४ ॐ 3 9 ११ 


, 'श्याम-लार्मो को तरलीफ द्‌ 
दो षित, के होति &--( १) श्नाम (२) खात श्रा तकलीफ 


.जाग्ता क्षोव्रानी २३० खन १९१८ १४ 


+ 1११ ४ 


[क र 4 
{ ५7 4 1 रस्सा ९ >. 2 4 ॥ 
ध = 
4 4४ ॥ = ४1 # 11 1“ 





66८ =--=--------- ८ ५ 
५ +, ५ ©€ल्न~- तप । } ५ 


[9 नो 
क कारवाई सवास, “| 9 1 


नद ४ \ । + 


(८ ने पेयाः >~ 
५," ` रसलसी युनि वृचुयतूतः ५११८। 
(की १ ^ (भ्रा क ५०.० ' 
५, दफा ८8. ब्रहकाम , एकंट ° सालसीः "हिन्द, सन ` १८६ 
-'सालसी ^, .ड०.या किसी , कानून, मजारियिा ८ वक्त" 
छोड़ कर कुल हुक्म खुपुरदगी पंचायत जो ,क्रिरीः 

मे यजरिये क्म या किसी ओर तरह से हो, चनौर ~. 
कारवार चसू(जिव उस के इस एक्ट के जमीमा २ मे दजै 
ह्ये इवमे के तावे होंगी. 


८२) अकाम शुन्द्जी जमीभा २ किसी एेसी पंचायः 
पर असर न करेगी, जो इस एक्ट के जारी दने के ,वक्त रत्‌ 
हो, मगर उस्र पंचाय-~ से.ताल्लुक रखेगा कि जौ वाद्‌ तारीर 
मजकूर किसी पेखे हकरार या खुपुद्रगी के रूसे, अमल मे भा 
जो इस एक्टके जारी रोने के पटले कंथा गथा दो, 


तशर - यद दफा एक्ट न. ₹ सन १८६९ ई्ली से नद कष 
की गई है-एक्ट पचायत हिन्द न & न १८६६ ताध्ल १ जलाई स 
१८६९ ई० से श्वगल मे आया--वह देसी पचायत षौ लामू होता दै, ° 
फरक शाप मे करए करके चप मामला छौ पचायत कौर मदद श्रदब 
फराना चादे रौर ण्ट मजकूर कै रू से पचायत्त सि दो सूप्ती म ॥ 
सफेगी, यानी (१) जिस मामना कौ पचात कराना दै उ 
निस्त कोई नाति ्रदाख्त मे शरुलतवी न हवे (२) अगर उत्त मा 
फी निध्वत कें ररीक दायर करना वादे तो यैी नालि तिक रहर प्रिद 
मे दायर हो समे थैर दीगर काम मे नहा--(इ, य, ए कलक्ा `नि 
३५ पा १९९, २०० )-- 


] 


॥॥ 





जानता द्‌ विनी 1" २३३ सन १६०८ 
















देढयोकेट जनप्ल फी मनुर तहर लेक उतत पर नाललिर दीपनं) हत्व दफा ९? 
सनूफरस्क्तहैमोउननो वोर छाम बुकत्तान न प्ठ्चादहीः प्रीर नालिश में 
यह दादरी चाह नक्ता है कि बह घोडा गाड़ी ष्वद नरे श्रो उक्त के 
माम दक इन्तन जादो किया जप्रे के घ्ाहूदा वह वैमा तकलीफ दायक रम 
कदन से येका जप्रि-खगप्वेमा ईक्ष इम्तनार्‌ पनि कार्मा वह्‌ घोड़ा गदी श्याम 
। सदृक्‌ पर सद्धा रि या वड़ा रवना जी स्वे तो क श्रदालत कै श्पपान 
कादरी होगा धगर हुक्म इम्नना६ ह रें ने जाद क्रिया ह-\इ ला 8 
म्रा जिल्द २६ सफा ४९६४ )-या उस ये पाय कावारं ह्यं मऽ न 
२१ कायद्‌। ३२ श्रमल रमे ला जप्रेणी, यानी, वह जहर खना दवाना मं चन्द्‌ 
किया नायमा या उन सं जायद्राद ऊुक कौ जायगी--पा उप्त ॐ चम दफा 
२.६१ ताजीधत हिन्द सजाकेदया जुह्मापाया दोर्नो फीदी उेगी 


गर्‌ घोड़ावो गाडी किसी र्म के मकान के सामने खड़े र्वे ज, 
तामि मकान तलत २ पलाकातिों को भानि जनि मेँ तकनीक हो श्रौ मकान 
मे षेद गाद ते वरा पड जाय चौर मकान ते रहने वालो को धोड की 

वो पेराव फी बदबू स तरुलीक पहुचे; ता मजनि ज रहने बाले गाडी 
धाड। रखने वाठ प९ ह्माना सौ नालि चला सक्ते है ्योकि उन रः खाप 


नुकप्रान पहूचा--( वी १, जिल २६ सका ४०८ / 


यह वाकषि्ा, देयो जनरढ ने मङान कर्न वार्लो के इत्तल्ञा देने पर 
| नालिश्च दायर कौ देया मकान के रदने वर्लो ने देडगौकेट जनल क तह 
मन्नूरी देकर वो घुद सुद बन कर नलिश दार 7 ९ इत बात कौ न रेकिणा 


कि मकान कै रहने वलि पनी लास्तगी नासिशि, लातत हर्नाना के लिये जो 


उन पह््च+ दो, दायप्न कर सके 


५ न 
धगर वायुस तकलीफ वाम की नालिरा तीन तसह प॑ चल सक्ती 8-- 


(१) खुद एडवेकेट जनरल की तफ चे वदैततिवत सप्कारी 


(८२) दडयोकेट जनरल कीं तरक स लोगो कौ द्रखास्त प्र 


(३) दौ या प्यादा शप्ता क तर से जबर फे उन्दने रेडवोके 


जनरल की तदरीरी मन्ब्री हासिल क ह 


जन्ता रौवानी शदैर सं १६०८ {० - 







कल या तकं केल, यानी, रेता काम, करनान्या न करना, होता ६२ 
शा लोगो को नुकसान) खत, या तकलीफ वो रज पह्वता ठै, जो गे 

रहते हे"था जायदाद रखते ई; "या जिस क्षम के कनिति या नं“ कलेषैम 
लो्गोःफो नुक्ठान या पुनाहमत या खत .यार्ज जरूर करके पंके 
पमी इस्तदपाम प्रामके मामप जौनि कौ नहत" है (दख. दम्‌] १६६ 
त्ाजीरात हिन्द ) & ति 


२५ ~ ॥, 
+ ॥ ४ ब 


शाम्‌ तकलौफ दायक काभ करे वकि, गद, को यैता .कम,.कले 8 
रेन के तीन इजाज ६ 


हि 1 
(१) उक्त पर धुकेदभा फौजदारौ तार्जार्‌त दिन्दकेषरूसे लाना 
(८२) उस प्र नालिर दीवानी इष्ठ दक्‌]. १. मनजमू्ा जाना 


दीवानी दायर दुरा २८, 1१ (ष 
८३) अगर वैते तकल्लीफ दायक काम से.कि ध र्सु, का १; 
~~ ` लसिछकान पचा ही, तो पतै रषछ की नालि कले 
र  ,-तकृले।प्‌ पचाने बालि रस पे... तकगीफ. पाने (वालि,- शद | 
~^ = हएनानः दिलान।, उरते जि तकलोफनो श्च - उत तकु, ४ 
= छयदरा नहो जो्माम टोगो को पहुचे-( इ. ला रि श्यतताहरद 


जिल्द ३१ सफा ४४४ ) क 0 
~~ यह तान। इन एक साव काम म लये जासक्ते रै--यान) कीरा 
सुकदष। चलाने से नरस दीवानी कीं दायर मे कोई सुसवटःन- होगी श्री, 
नार दीतानी दायर-कने से शुकदमा। फौजदारी चलनि रमि कीरं ~ रकावट ही 
गे, #सी सुरत मे यह मिनि दै कि शायद देडवोकेट ननरछ सपनी मनुर देने 
से इकार करं जत क उसी केन्ञ या तरक के ५; निस्वत मुकदमा "फौजदार चट | 
रहा हे ( देलो' ए्साल्ञ नैस ७०४०९ सा "क दरब " क्म ' "मतरा , सका 
१३७ ) ह ५ 


+ ह 
व, 1 = ह अ ~ ^4 


एक षप अपना घोड़ा नो गाधी शाम सङ्क पर ओैर ममूल वक्त त 
खड्‌! रखत। द, तो रसो सुरत मे उत्त "पर सुकना -फौ गदी चर" शक्ता ६ 
भार्‌ इस फे सिवोष रेढवोक्टः जनरछ दुद धा शोपा दौः से ज्यादा" 








^" २३३ सन १६०८ ‡० 


4 दैढयेकरेट जनरल की मजुरी तहरी जेर उत पर नालि दीवानी ह्व दफा ९१ 


हनू कर, सक्ते षैगो उनको कोई लाम युकपान न पवाहो, सनौर नािशमे 
यह दादरी चाही नाघक्ती दे कि वह धोडा गड़ी खडा न रते श्रौ उक्त फे 
नाम छ इम्तनारि नाध किया जपे क च्ाददा वह वप्ता तकलीफ दायक कमि 
कने ते सेका जवि--अमर्‌ वेका इकम इम्तनाई पान का भी वह घोडा गाड़ी न्नाम 
सडक पर खड़ा रखे या वड़ा रना जी स्वे तो वह श्रदालत करे श्मपमान 
कादोशी होगा रग हुक्म द्तन।६ हाई कोर्ट ने जारी श्रिय ट्- इ ला ट 
माप जिल्द २६ सफा ४९४ )-या उस फे साय काश्व दस्र श्ाईैर न 
२१ कायद्‌। ३२ अमल म ला जवेगी, यानी, पह जहल खाना दीवानी मे ब्द 
किया जायगा या उतत की जायदाद ङु कौ जायगी--या उस को समै दफा 
२.६१ ताजीरात्त हिन्द मै सनाक्रैद या ज्ञरनााया दोनो कीदी जिगी 


अगर घोडा वो गाडी किसी हम के मकान के सामने खे एवे जर्वि, 
ताकि मकान वाल पे मुलाकातिों को आनि जनि मै तकनीक दोश्रौग मकान 
म घेड़। गाधो २ श्रध पड जाय गओ मकान मै रहने कालता को धेड को 
लाद वो पेराव फी बदवूह स तङलीक पहुचे, तो मक्नान के रहने वाक्ते गाडी 
घोड। रखने बि प हरनान। की नालिश चला सक्त है क्योक्षि उन ॐ खि 
नुकसान पहूचा--८ वौ रि जिल्य २१ सफा ४०८ 

यह विशा, देढवेकरेट जनरएछ ने मकान के एने वालो ॐ इत्तला देने परर 
मालिक दायर कीया मकानके रहने वालो ने रेडगोकेट जनरख की तदी 
मन्नू लेकर वो शद सुदई बन कर निश दाथर की है, इष यात क न रेफिगा 
कि मकान फे रहने वलि अपनी लासमी नाटिर, व्वा दए्नान। फे किये जो 
उन पचः हो, दायर न कर्‌ सर्वँ 
तीन तरह चल सक्ती 8ः-- 


८१) खुद देडवेकिट जनरल की तए छे वर॒तियन सप्कारी, 
नो की दरख्त 40 


८२) देडवोकेट जनप्ल को तफ सेल 
(३) दोयाच्याद्मा एनो कौ तरक 
| जनरख फी तदीयौ षन्नूरी हाएिल ०५ €> 


गर्‌ बाय तकलीक आमक) नाल्िर 


स॒ नब ए उन्होने ग्डवोकेट 


0 





यह नष्र नहीं हँ करि मन्नूरी लेने वार्खो को खुद तकडाफ प्हुची शेः-- 


द्वंम दस्तना्ैः-- इम इम्तनादइ नीचे शिमे द रसूल प९ जाश होगा 
(१) जव कि नुकषान माद वो लाइटाजदहो श्रौर बराबर जारी रखा 
गयादौ 


(२) अगर दर यत्त कोह तुकसान न पहुचाया ग्याहेतो पह पविते 
करना चादिये कि मारी खत्ता पचने वाडा था शरैर तैम खतय 
पहुचने से भारी नुकसान होताः 

(८३) गा कों भारौ नुकसान सवितन हुवा तो मो श्रदानत हवम 
इम्तन। जारी कर पक्तौ दे मगर सुदायलेह वैक काम, जसे रखे 
के ल्थि अपना हक वतलाति द जिस पे करने के लियि शआदलत ने 
उस को हकदार्‌ नर करार दिया 

(४९) स्ष्वक्तौरं नाजायज कामक्षिया गया हो भौर उप्त कौ क्षि 


यह माष होता दो  उष्तसे धाम लोगो को नुकपान पहुचता 
तो हर्षम इम्तनाई वैसा काम, रोकने र हिथे जारो हो सकेगा) 
श्मौर मलोग ङो द्र असल नुकसान पहुच। या न पहुचा इष 
सूती कौ जर्रत न हेगी, । 


। 
म 
च 


(८५ इम इम्तना जातौ हने पर पुदायलेह का काम दै कि उप्त की 
तापी करे चहि तपल करने मे उप को किएनादी खचौ शरीर 
गैर सदूज्ियत पडे, 

(5 ) तकलीफ दायक काम चाहे कितने दही अर्षसि दत्ता चला चा 
रहा हो कप्नूलन जायज न होगा-गो ६२ साल तस करते रहने पै 
किमी खार श्न को वौलनेकायाउनर साने का छक न ष्टा 
सोतोभी श्रम लोगोंक्ावैसा काम चन्द कराने ठ किय हक 
शन््लिदे- [ वगलला फ़ जि ७ त्फ ४९९ ] 

(७) तकलीफ दाधक साम की माफी इपचरिनापर्‌ नदहोगी कि उक्त ते 
कुं सहूलियत या फायदा पह्चत हे, 












र इस्तक्रर क्ष कौ नासिश दायर कर्क किषे मान सडक मै ताजिया 
निकालने फे इकर करट द्वि जविं रैरजौलोग उनी येक दोक कसते द 
मे वजये इक्म इम्तनहि येक टोक़ रखे ते वना एवै नक्रे- (इ ला १ वमन 
जिश्द २ सफ़ा ४५७, इ ला, ए कम्बू जल्द ३२ मा ४७८ ) 


फिकरा --( २) मजिष्टेट फो हठ मरनपृला नान्ता फौजद्ारी तकलीफ 
दयक्‌ काषकेरोक नैके क्ति अखलार हातित द--[ दैवो दफा १३६२ से {४४ 
तक मजसुश्रा जान्ता फौजद्री ) 


' मो मनिष्धट नै मजमूमाजा फौ के घुताधरिकं भम किंवा हो त्राहम जिम 
खार शष्स को कोई खाप नुकप्तान पहवा हौ वह अदास्ति दी्यानी म यंख्ष्द 
नसि दाथ कर सक्ता हे थोर वपे तकसीकि दायक काभ को हटवा सक्ता दै-[ इ 
क्ता १ कललकत्ता जिल्द ३ प! २० ] 

श्माम सङ्क फ हिरम को रोकना भेप्नर वाधक तकलीफ पे दापठ दोमा 
क्योकि उस से मलो श श्रनि जनिमे तकलीफ होती दे-सङडक दवने या 
रोकने वाला यद नद कह सक्ता फ सडक ब्रहुत चोड ष प्रौ उसका स्म एक 
थोडा हिस्सा थाया गथा है ओर दधाने 7८ भी नङ्क इतनी चीङ्खी ह पि धामद्‌ 
र्त मं नई हरन न हो सक्ता, उक्त का दसा उजर सुनने म लायक न हीगा 
क्योकि माम लोगों का हक्र उस दवयि हये हिस्मे प्रर भी जने अनिका उषी तष्ट 
हैकिजे्ी पूरी सक प--(६ ला र. शद्रात्तमि २५ प्रा ४३३; ईमा 
तरह यह उजर कवि समाश्च न होगा, कि दबयि हये दिस्त प्र लोणी फ 


श्रामद्‌ स्त कम है 


रोगो फे किसी किकः के दिलको दुखाना यप्र वायत तकैक माम 
भ्र दालल्न न सषेगा~- हिव्दूस्यान मे एक करका फ लोग कपर दुमा लाम 
वरते र नित्त दस फिरकाकेलोरगोका दलि दुखना ई शमर्‌ हित भद्र # 
पम कोह ुतक्तपान अपना धुस्लनपवी निन रखे तो यद प्रपर वायत तत रक 
अपरष्षी हद कोम पह्चेणा-गो वेना कलिसत दिदत्रो का दित इछ ( 4 


सा टि मदराक्त जि० ७ सफ ५६० ), 


इका तष्टं मकान फे बरदिर्मे खनिकेल्थि गोल दुल्ला रना तचदक 


जान्ता दवान २३५ सन ९६०८ १४ 


जानता कोवानी २३६ सन १६०८ ई० 
रिरि 





| दायक कामन होण--गो वैसा सुला रखने ते जनो धै व्ल का 
| दुचे जो उस ममान के परापर वाजे मन्दम दर्ण्नेःकोजति है, (इ ना र 
| बम्ब जि० १२ सफा ४३७), । 
मगर आम सडक प्र जान धुर कर मवेशौ [षह करना (मारना) इत 
॥ तरह कि उसमे चिल्लानि छी भ्राज सव को मनाई पडे श्रौर उक्ता लून 


| पर फो दिखाई पे जो उप्त स्तौ से श्रते जति हो; शमर वायतत त्फ 
| चपर होा--( इ ला. 1 आरलाहकाद अ= १० स्फ ४ )-- 


। रसे इुततिका र्ना ज पत को ब जोरसे भोक्ता दो श्रप्‌ वायतत 
॥ तकरटीफ़ः भाम दाखल होगा ( नोट तरिमिनल ला, जि° १ सफा ६४७), 


ठषा &२. (१) जो खमानत साफ तौर से या मानवी 
| सैरततश्माप, तौर से सिरी या मजदयी किस्म के याम 
| गरजो के लिये करार दी गह हो, अगर उस की खिलाफ वरजी 
| वयान इी जाय; या पेसी अमानत के इन्तजाम कै लिये अदालत 
। की दिदायत जरूरी समस्ना जायत्तो देडवाकेट जनरल था दों 
| या कषे श्म, जा उस अमानत, में गरज रखते द, ओौर 
| ठेडवोकिट जनरल की रजामन्दी त्दरीरी 'दासिल कर चुके द, 
| असल अदालत इ्तदादं दौीचानीःया किसी "देसी अदालत मे, 

जिस को इस कै निवत्त लोकल गवन ने अत्यार'दिये ईदी, 
॥ पौर जिस के खत्यार समाञ्चत शी,टदूद्‌ अरजी के अन्दर! छुल 
या के1है जज चीज अमानत्तका चाकर दो, वास्ते दाकिल करने 
1 


[७५ 


2 


„~ "शा ^ € ४ ~. ए [५ भ, 
१चि लिखी हु वातत के नालिश चाहे वह करारी हौ या 
दे दायर कर स्ते डैः- 


॥ ॥ 


९क), मोद्ूफः किसी यमानतदार के, 
` (ख) सुक्रेरी नये अभीन या यभानतदार के; 


. ~ (म) त जनि ^ ॥ १५५ , का आमीन 
याने कते, । ^, 
५ 
“ & ^ ,् , ओर तदकी- 


१ 
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^ 





कात का, 

(ड), करार दिये जाने इस चत्त कै कि जायदाद ¦ 

का किस कदर रिस्सा या हकं किमी खास गर्ज 
, च्मानत्त फे वास्ने अरलेहदा किया जायगा, 

(च) दिये जाने इजाजत इस वात की कि इल या 
को दिरखा जायदाद्‌ अमानी किरये या ष्ट्टे षर 
द्विया जाय, या वै, किया जये या रहन, रखा जयि, 
थ। चद्‌ल लिया जाय, 

(दु) करार दना जाव्ता का~या, 

(ज) दाद्रसी मजीद [अधिक] या यौर ,किसी 
तरह की पेसी दूरूरी दाद्रसी जो घुकदमे की किस्म 

, सेजख्रीदो, 

[२] सिवाय उस के जैसा कि एक्ट वक्फ मजद्वी 
सन १८६२ १० ( की दफा १४) में हुक्म है, कोई नालिश् वासते 
हासिल करने किस दाद्रसी खुन्दरज शिकमी दफा (१) इदफा 
हाजा के क्तिंसी अमानत अुन्द्रजे जिमन मजकूर की निर्यत 
दायर नहीं की जायगी, सिवाय इुताविक हक्म रिकमी दफा 
मजक्रूर के 

, तश्शरीह्‌.--उरानी दका के लपि देखो दका ५३९--टसं दफा फे छिवयै 

जायदा मुकदमा वाते काम माम के होना चण्ड्यै, याने शरि मदर्‌ भतजिद 

कोय मेत्तगीहो, धार जिससे श्वम को प्रायदा पहुचत्ताहे 

, ~ जायदाद जो किसी मदरमे लगी, ओर उत्‌ करौ -जायद श्ामद्नी फे 

निपे यह्‌ हृकभ है करि मुाफर्तो को खाना दिया जवे, जीर सदात्रतै दिमानपरे, ती 

यह भमानत वाति थामकैटहे-{इ ला, ट बम्ब जिल्द २३ सफा ६५६, 

षोड ला 1६ कलक्ा जिले २३ छफा ६४५) 


। ॥ जायदाद्‌ श्रमानत वाते किती मूर्ती) प्रौ मन्दर के खेरतत भमर की 
गरन हे समभ जदिगी-( इ ला, !? बम्ब्ररं जिन्द १२ सफ्रारए्छ्षो इला 


४ 


॥ + 


4 





जानता दहचानी शदथ सेने १६०८६ & =, 
नेयमिति कययर रययन 


हि, बम्ब जिह्द २२ फा ४०). 

फोाईं शदस जितत फे। अमानत कौ तामे से फायदा पटुवे नालि 
सक्ता है-{ ३, ला २ मद जिल्द २१ सका १०). 

जब तक शि कोई नालिश, लिला चरजौ अमानत या व्रते हवम अदालत 
नित्तमतत इन्तजाम श्रमानत फे नहो तो मुकदमा इत दफा न्दी चातता दै-(ई 
ला रि बम्ब जिल्द्‌ २२ षफा ४९६) 

नादिश वाप्ते मुरी नये धणनत्तदाप के इ न्द पर क मुदायलेदम जपन 
समानत्तदार नक्ष 3, इत दफा के पुत्ततिक दै-( इ, ला. हि प्रदरासत जिल्द २६ 
स॒फा ४५०), 

यह दफा उन मामलात मे भीलागू दै जिषघर्मे जायदाद चंदे से खरीदी ग; 
शौर मसनिद को देदी गर, भौर निमबत उस रुष के भो जो जायज तैपे 
श्रमानतदार मुकरैर नही हुश्रा है, चैर वतर्‌ श्रमानतदार श्चपने फो जयद प 
कामिज रहना बयान करता ३-(इ. ला. १, अललादाव्रार जिल्द १६ सङा १०६ ) 

मुकदभा किसी परती के नाम ए दायर नही किया जा मक्ता, बल्कि उस फे 
मेनेजर, के नाम ते होना चाहियै-(इ ला र. अला्वाद ज््दि १६ 
सफा ३३० ). 

नाक्लिर वमूजिव दफा हाजा मे मद १७ जाप २ एक्ट को फीत सगर 
हीगा-( इ, ज्ञा. २. श्जाहाबाद जल्द १ सफ ६० ) 

कौन शख्स नांलिश कर सक्त हैः--नचि च्वि रष इत दफा 
कीरूपति मालिश दायर कर सक्त है 

८१९) रदेढयोकेड जनरल, परेन! रर के बाहर कक्कर या दषा 
न, दूत ्चफक्षर जिसे छोकल गधर्मेट इसं काम के किय युक 
{१ फे ( देखो दफा द्‌). । 


¬ 


(२) दौयादो से ष्याद्‌ र्त जो जायद्‌द्‌ जमात, मै दक 
रखते दै थर्‌ जन्हने रेदवेकेट जनल की तदतैत मनर! | |, 
हालिक को ह-पची नामे दी जाना चहिये एक को मच्ह| 1 

, नामसेदेना्रीप् दूरे को बगैर नाम के देना काफी न दोगा 


ज्ञान्ता दीघानी (- सन १९०८ १० 





ध द, ला टि अल्लाहावाद मि० २५ सफा १६२) 


नासि एके नाम से करना निपको मजूर भिलीर्‌ चौर कि | 
दवीं कौ दरे का गाम जोड कर तदमीम कलना, गो वैस त्रमीम देडवैकिट 
जनरल से दफा फे चिलाक हेगा--(इ ला 7. बम्ब जि० २० सफा ६०१). 


(१ 


जायदाद्‌ अमानती में दक --ण्नदरमे शुजाकएने $ क्ति जिनको 
हक & वे रडवेकेट जनरल की मजूर नेनानिश दाथः कर सक्ते दै-(इ३ ला 
0. कलकत्ता नि° २४ सफ! ४१८) 

दसी त्तद पडा लोग जो पन्नः कोले जत्ति रँ भौर उनकी त्तरफ पे 


पजा कते है नालिर दयया का सक्ते दै-(इ ला प. ब्ध जि २४ 
सफ ५० ) 


=, 


प्रान कामः--मठ जौ दगरतौप से खक्ती है भाम मठ निप्र इत 
वजह से नदीं एमम्रा जावेण क्षि गु प्रूजा के दिन वह चद लोमे! को भोजन 
दिया जाता रै शौर गर्मी कै दिनो में उत व्याज विव्छदहै जती दै-(इ ता 
पि पदरस्त अण १४ सका १, ६; ७,) 


दादरसती -- दादरी पिक उन्दी साति वर्त ४ हणी निह्तका जिक्र 
इष दस म 2 वो जिका मनप रेटकोक्ेट जनत्ल ने दै इनके मिथ दीगर 
दादरी अदालत मजर न करेगी (ई ला १ वमद जि०र१ नका २५७) 


श्ममानतदार कं निकालने के निस्त रेता केट न्प कायदा नही है 
फिजो शमानतदर आपने को बतौर माक्ञिक के समाता 2 वह निकट 
जनि के काति दै--(इ ला. ए, यम्ब जि २२ सफा ४६२ }--भगणर 
मन्द्र के मेनेजर का इन्तजाम ठलाबो फयून खच दय योर्‌ उह अपने दिल 
प्र यह स्यात करता हय कि वही मन्दर कौ जायदाद का प्रय मालिक रहै श्रौर 
उप्तके इन्तजापसे कंटरेख देख नदी कर पक्ता तो पह उक्तकौ मन्दर के 
चाद्न से निकाठनेके चि काफी सवन होया (इ ला टि कभ जि 
२१ सफा ५५६ )-- 


श्यमानतदारः--धदालत का मुकरैर किया हषा श मानतदार इस दमा 
की मनश में धती थमानत्दा दाखल है गो उसकी धकर साजायन कही 





जण्थ्ना दविनी २४० सम ५२८८ ६५ 





जाती दै--( इ, ला, रि यलादावाद जि० ३५ हफा २८ }-- 
, ईसो तरह देता श्रमानत्तदार्‌ चतर श्यमानतद।र समा जावेगा निशकौ | 
सुकर नदी हृदं है मगर नो जायदाद यमानती के चारन थार जः उनका | 
इन्तजाम बतो भपरानत्तौ जायदाद के कर्ता (इ ला, १, बम्ब नि २३। 
सफा ६५९ ) 

अगर नाक्लिश वाते पुकर्री नये श्रपानतदार मन्दर इस यिना पर्‌ दायर [ 
की जाय कि पुदायलेदम जायज जमानतदार्‌ नीं है श्रौर अमानत्तदा की जगह | 
खाली दै तो देसी निस फिक्र (ख) दक्षा श्र म दाल दोग-(ई | 
ज्ञा हि मदम जि २६ तका ४५० )-- 1 

इन्तजाम के लिये जाव्ना कारवादहै फिक्रा ( छु )"-्रदातत | 
का घनाया हुवा जाम्ता कारवां वदल) जा सक्त है धगर येते बदलने के हिवि 
कोई माङूल सवष दोव --( इ ला ए मद्रप जि ३६ सफा ३६४) 

ठेकिन अगर जाब्ता कावि एक देफे यन गया हो तो निश कसे 
इन्तजाम फरमे जायदाद बतौर हक़ खानगी, मसलन, कायम कराने हक पुनी 
श्रमानतदारीं की न चकत सकेगी क्योकि रसा हक कायम दने से जनस्तां क्वि | 
र दस्तनदाजी होगी-(इ ला, रि मद्रास जे २६ स्फ ३६४) 

इस परिकरा कै बमूनिव जान्ता कावा वचत्ति वक्त रक ` किक निखत 
निकालने पुराने थमानतदार वो मुक नये श्रमानतद।रके दहो सक्ता टै जर्‌ ठिक 
की इजरय म पेसी मौकूभी नो सुक यमल मै श्रा पक्तौ रै-देषा कसे से| 
श्रञेहद। नालिर दायर करने की तकलीफ चो खर्वा वतत जवेण--(इ ल | 
बम्ब जि, २४ सफा ४५; ई जा र. मद्रास जे २८ सका ३१६). 


ककरा [ ज ] दीगर दादरसी -््देगर दादरसा से सि वैस | 
या उसी क्रि की दादरसी रराद ठे जो ऊपर लिखे ७ कष्मो मे दाखल हो सके 
शरीर उसा नायद।द मानती से ताल्लुक रखे जितस की निहत नस्थि दाव की , 
ग्गर्‌ दाद्रसी ्षिफ वह हषे फि कोह जायदाद बतौर वक्फ करर दौ जवि 
तो रघौ दादरी इस दफामे दाखटन होगी ओर न उस कौ नित नालिश 
चट सकेमी-( इ ला, १, चलाहावाद जि २५ सफा ६३१ ६२३५. )--री| ` 
तरह मालिस द . की सुदर्यान मन्दर वो मन्द्र की जायदाद | 

1; 


+ 
1 


॥ 


ज्वा द्‌ विवी २४६ सन १६०८ ४० 
"नयक 
~. [व 
क व्भानतदार्‌ करर दिये जे, इह इफामे दाल न हंगी-(ई ला १ 
कठच्च' जि. ३३ समा ७८६, ८१०), 
१ द +] न 

यह दफा पिर तोन सुनो मे खघ हषौ -- 

(१) जव क्रि अपरनित्त साफी मेया मान) कतौर से { परत्व से 
सरम कर ) किती या मजहृवी सिम ॐ माम गानो के जिय करार 
दी गहेदो ~ 

(२) जवकिवैषठी श्रमरानतमट्टरन यानी च्नषन हृ हयो वां वती 
श्मानत्त के ठक दन्तजमि के किये उदास्त का भद्द जख 
समौ जतिः - । 

(३) नवक्ति दादर्सैः इत दा ॐ क्िकरा८(क 2 सि (जम)तक | 
करे हैउनमेंसे किक्तौ श्क य दूष कौ निष्ठत हेते. 











1 जवर यह तीनो र्ते पुरी ह, तों फिर पह देखना चिवि कि लिड चुद् 
एडयोकद जनप्ल ने दायर कांदैया उम कौ मजूरीतेदेपेदो या ज्यादा रश्म 
से दायर शौ दै निन का उत्त श्रमानत मे दक्र है-भगर उपर लिषी वतं म मे 
मिसो एक वात की ष्वामी (कचा पन) हौ, तो न्निश न चङ सकेगी, 

नालग्तात्त निंस्यत हक शवासगी ~ मिस्म फ नालिश मामूनी 
तौ चतेगौनकिइसदफाकीरूप्ते(इ्‌ ला रि व्व जल्द २३९ राफा 
५१० ५२६, ५३० )--मतलन -- 

(१) अगर कोई रषछ किमी दरगाह का रामलाती श्मनतदाप का 
दावा करे शीर इम हैतियत मे एेदापततह के साय द्र्णाह कै इतेजाम 
बौ आमदनी मे दिष्ालतेन के क्ति मपना दक्र वनलैतो उक्त की 
नालिर इस दकाकते पताविक न चत्त सवेगो--{(३इ, ला ए 
म्ब जिक्र २२ पषा ४६६) 


(२१ पुक्‌ तिर कदा यानै श्रनि मन्दरके दकपएनो उन दिल 
था, रौर जिसफो पे भमसर्मे ला ददे ये, एद्वञेदम ने दस्तनदानी 
किया चोपैहे इफ के मरार एमे की नालिर दस दका दाश्च 
नद्धो (इ ता # बम्ब निल्द २८ पका २५५४). 


जना दविनी २७५ सखन १.६८ ६९ 
षि 
जाती है-( इ. ला. रि यलाहाबाद जि० ३१५ सफा ६८ )-- | 
-, इसं। तरह रेता श्रमानत्तदार वतर श्रमानत्तदार समा जवेगा भिक | 
कारी नदी इई है मगर जो जायदाद मानती के चाप्नमे है श्र ज) -उनका। 
इन्तमाम बतौर अमानत जायदाद के करता है (इ ला.' र, वम्र नि २३ 
प्षफा ६५६ ) । 5 













खाली दै तौ री नालिश फिकर) (ख) दफा ६२ मै दाखल दगा { इ 
ला टि मदत जि० २६ सका ४५० )-- ॥ , 1 
इन्तजाम के लिये जाव्ता कारवार ककरा ८ छु ):- अदालत | 
का घनाया हुवा जान्ता क्वाहं षदस। जा सक्ता है भ्रणर वैते वदने कै ल्पि। 
फो मादर सवव होवे -( इ ला रि मद्रास जि ६६ सफा ३६४) 
टेकिन अगर जान्ता कारवाई एक दके बन गथा हो तो नालिश व 
इन्तजाम करने जायदाद बतौर हकत खानगी, मसलन, कायम करानि हक पु्तैनी 
श्रमानतदारी की न चल सकेगी क्यकि रसा हक्र कायम होने से जन्त कत्व | 
म दस्तनदाजी दोगी--(ईं ठ, रि मद्रास जे ३६ सका २६४) ` 
इस फिकरा के वमूजिषे जान्ता फावा{ वन्ति वक्त एक फिकरा निस्त | 
निकालने पुराने थमानतदार्‌ वो पकर नये अमानतदारके हो सक्ता जर डित 
की इजयय परे वैसी मोक षो घकरी चपल मे श्रा सक्तौ रै-द्पा, कएने ते| 
अवेदद्‌। नाकि दायर कएने की तकलीफ वो खच प जप्रेण--( ई ला रं 
बम्बर नि. २४ सफा ४५६ इ ना रि. मद्रास्‌ जि २८ सफा ३१६) 


 किकरा { ज ] दीमर दाद्रसी" - "दीगर दादरसो" से तिफ वैसी | 
या उसी क्ति की दादरी पुराद हे जो ऊपर लिखे ७ ।फस्मीं मे, दाल हो सक | 
शमी रक्ष! नायदाद श्चमानप ते तान्लुक रते जिस को निखत नच्ियि दादर का 
गद्-घगर दादरसी धिपे यह होवे कि कोर जायदाद बतौर कक्क करार दौ जरे | 
त रेष्ठ दरी इस दफा मे दालन होगी धरौर न उ का निस्त नार्ि 
च सक्षगी--( इ. ला, १, चलादाबाद जि २५ सफ़ा ६३१. ६२५ )--ईस 
तरद नालिर इस्तकरार्‌ दक इष अभर को फ पु्दयान मन्द्र वो मन्दर की जवदाद्‌ 


जप्ता द्‌ वानीं २४१ सने १६०८ ३० 
मि प 
के यमनत्दार करर दिये ज्र, इष दफा मे दाल न हेगी-(इ. ला, 
कठा जि. ३३ सम! ७८६, ८१० }. 
` यह दका सिर तीन सुरनो मे ठधू देषो -- 

(१) जव क्रि अमानत पताक तरते था मानी तौर से ८ मतक्तवब पे 
पम कर ) वषती या मजद्रनी कि के माम गनो चे क्िि करार 
दौ गदौ ~ 

(२) त्रि वे्षी श्रमरानत्ेहुः यानी रह्नषन ह ह्ये या वसी 
श्नमानत्त के ठीक ईन्तजाभ के लिये अदाठत कौ मदद जलरी 












समी जवैः ~ 
(३) नव कि दादरसौ इम दफा मे करिकर (क ) पे (ज) तक नितने 
फिकरे ठ उनर्मे ते किपी क या दूसरे कौ निष्ठत हे. 
जम यह तीर्न शते पूरी ह, तो किर यह देखना चाहे कि नालि खुद 
दडवीफरट जनण्ल ने दायर कीदेया उम कीमनूरीसेरेेदो या ज्यादा शर्घ्तो 
ने दार क्ये ठै जिन का उत्त अमानत मे हक्र ै-खगर ऊपर लिषी वतो मे से 
किसी एक वात कौ वामी ( क्चापन) हो ततो नलिश्च न चर सकेगी 

नालश्वात निस्वत हक खासगी --दस रिस्म १) नालि मामू 
तपति चक्षेगीन भि प्तदफाकीषरूमे( इ. ला रै कन्व जल्द ३६ सफा 
५१० ५.२६, ५२३० )--मसलन -- 

(१) अगर कोई रदत फिसी दरगाह फा रामजी श्रमानतदएि का 
दावा करे जीर उत दसियत से पृदायलह फे साथ द्ए्गाह कै इन्तजामं 
को श्वापद तर दिः लेन क लि भपर्ना हक्र बनलवितो उप्त की 
साक्तिख इत दफा के शुतत्रिक न चल तकेगी--(इ ला ६, 
वम्र जिल्द २२ पका ४९६) 

८२) ' एक आातिर कदा यानी श्रनि मन्द्रके दश्च पटनो रन्ध दाषिल 
था, जौर्‌ जिसको वे खम ला रह ये, पु्ायञेहम नै दस्तनेदानी 
विया तोहे हक फे व्रकरार एमे कां नालिश इतस्त दका > दाघ्ल 

न्मी (इ क्या ? बम्ब जिष्द २८ घफा २०५४). ध 


१ 
४ 


ना 


जघना दविनीं २४० सन १९८८ ६५ 





जाती है--( इ. ला, रे अलाहावाद जि० ३५ सफा ६८ )-- 
¡ इ तर रेरा च्मानत्दार वत्तौर शमनत्तदार सममा जेमा जित्तकौ | 

मुकरी नदीं हई है मगर नो जायदाद अमनती के चारजमेदै भार जो, उनका | 
इन्तजाम बतौर यमानती जायदाद के कप्ताहै(इ ला, रै, बम्बर नि० २३ 
सफा ६५६ ). - । 

अगर नालिश बाप्ते पुकररी नये अमानतदार मन्द्र इस विना प॒र दाय | 
की जाय ॐ मुदायले्ठम जायज जमानतदार नदीं है शौर अमानतदार की ~ जमह | 
खाली ती दे्ठी नालिश फिकरा (ख) दफा २ भे दाखल हग --(३। 
ज्ञा रि मदत अि० २६ सका ४५० )-- | 

इन्तजाम के लिये जान्ता कारवाई फिकरा ( छुं )` --श्रदालत | 
का बनाया हुवा जान्ता कारवाहं बदल, जा सक्त है रणर वैते वदने कै लिपि 
कोई माक्ूल समव होवे -( इ ला रि मद्रास जि ६६ सफा ३६४). 

'ठेकिन अगर जान्ता काद एक दके बन गया हौ तो नालिश वाक्षौ 
इन्तजाम करने जायदाद्‌ चतर हक खानगी, भसलन, कायम करने रक्त `पुसतेनी' 
शछमानतदारी कौ न चत्त सकेगी क्योकि दसा हक कायम होने से जान्ता कावा 
प्रं दष्तनदाजी दोगी--(ई जा, रि मदसि जे ३६ सका ३९४) , 

इस किंकरा के बमूजिव जान्ता कारवाई वनति ' वक्त एक [पिका निषत 


निकालने पुराने यमानतदा्‌ षो पुकररी नये श्रमानतदार के हो सक्ता है जर डक 


फी इजराय मे यैस मौकुपती वो मुका पल मे श्रा सक्ती रै-दसा कले से 
श्रेहदा ना्िस दायर करने की तकलीफ वो उच्चौ वत्त जेगा--( हं लला 1 
बम्ब जि. २४ सफा ४५; इ ला रि मद्ास्ति जि. २८ सफा ३१६) ` ' 


किंकरा [ ज ]' दीगर दादरसी" - दीगर दादरसा' से हिक वी 
या उसी क्रिल की दादरी मुराद रे जो ऊपर लिखे ७ कष्मी मे दाखल हा सकं 
शीर उको नायदाद अमानत से ताल्लुक रते जिस की रिल्वित नद्टि दायर का 
ग्ू-घरगर दाद्रसौ सि यह होवे कि कोर जायद।द्‌ वतर्‌ वक करर द नघ 
ते) देधी दादरी इस दफा मे दाख नरहोगी थप न उत को नित नालिर | ^^, 
चर एकेमा--( इ. ला, 1२, अलाहावाद्‌ जि २५ 'सफा' ६३१ , ६३५. )-इपी | 
तरह नाक्तिश इस्तकरार हक इतत अमर्‌ की रि शुदरैयान मन्दर के मन्दर की नायक | 


जण्ता दु वानी २४१ सन १६०८ ३० 
[नि री 


फे सणनतदार करार दिये जथ, इष दफा दास्ल न हेगी-(ई. सा 
करतत जि, ३३ एषा ७८६) ८१० ). 

यह दफा हिर तीन सुरन मै लप्‌ रेक -- 

(१) जव कि अमानत सफ़तोर मया मानवी तौर से ( मत्व ते 
समम कर ) विपती या मजदवी क्रिय के भि गरजो के हिवि करार 
दौ गरदो -- 

(२) जव्रकि वही शरमानतमेद्टूः यानी रक्नघन इर हो या वैत 
श्रपानत फे संक इन्तजाम के क्षिय अद्यठ्त की मदद जरूरी 















समी जवे\ः- 
नव फि दादरसी इत दका २ क्रिकर (क ) से (ज) तक नितने 


(८३) 
पिफरे उनमें से किती धक य दृसदे की निघ्ठत देवि. 


जच यद्‌ तानो श्त पृ ह, लो फिर यह देखना चावे करि नालि खुद 
देडबोकिंट जनल ने दायः की देष उम कौ मजरी ेदेपेदो था उपादा र्पो 
चे दायर कौ ३ जिन का उक श्मानत मेँ ह्र है-भगर ऊपर लिखी चत्तो मै से 
किसी एक वततिकीं त्वमी (षचापन) ही, तो न्निश न चट सफेगी. 
नाल्तात निस्यत दक खासमी इ मिस ९ गलिशि मू 
तीरह चतेगीनस्िदसदफाकीरूपे( इ लार बम्बू जल्द ३३ सका 
५१० ५२६, ५२० )--मपलन ~~ 
(१) वगर कोई खण किरी दरगाह का शामक्लीती धयमानतदारी का 
दावा करे श्रौर उश्च दैतियत से सुदायललह के साथ द्प्गाह के इन्तजाम 
वौ श्रापदनीं पर द्म केनि के किये अपना हक वतलवि तो उत्त की 
नालिश इस दफा के बुतातरिकं न च सक्ेगी-(ईइ, ला र. 
बर्बर जिल्द २२ सफा ४९६) 
मिनि मन्द्र कै हक प्र नो उन्हें दाषिल 


रहै ये; पुदायठेहम ने दस्तनदाजी 
दाम दाघज्न 


(२) शक श्वतिर फदा याना भ्र 
था, आर जितत को वे थमल मेला 
श्रिया तो प्रहे हक के चरकरा रखने का नालिर इतत 

नहो (इ ला 7 वम्बं जिल्द्‌ २८ सफा २०५४), 
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(३) दो श्म आप मे र्ते दं एक दावा करता है कि उने जायदाद | 
वक्फ पुर सृतवल्ली के हक हवूको राति ह प्रर दृतय दाग 


# 4 


करता है कि उसे वेते ्रत्यारात हासि द तो उन कौ ना्ञिर 
इस दफामे दाखलन होगी (इ ला, रि कलकत्ता जिल्द ३२ 
सेफा २७३ )} 

{ 9) नाल्िश द्रमियान दो श्म निस्त इस थम पे ऊ छिराती 
जायदाद वे जायज थमानतदार उन्मेस कौन दे, इम दफा 
दखल न हणी (इ ला, ९ कलकत्ता जिहर ३३ सका ७८९; 
ण्ट) 

(५) हाई कोटे चलाहाग्ाद्‌ की यह राय करर पाई द्र कि पुलपान 
को जो इक मसजिद के इस्तेमाड करने काहे वह वागी हर है, 
नकि घाम-यह हक मिल वैते हककेरे भि जो खाप्तगी सड़क 
के इप्तेमारु कन का होता है-जित को वेसा दृक्ष होगा षी 
नाल्निश्च करन का मजाज होगा (इ ला. रि शेलाहावाद भिल्द ७ 
सफा १७८) १८२. १८२ )- दे नालिश॒ म॑ अहकामात दा |, 
श्र्लागू न होगे मगर पसो नालिश मामृले। तौर से चल प्केगीं ,, 
शरगर मपताजिद कौ जा यदाद मक्तजिद फे इन्तजाम +ने “जो 
उस वक्त मष्ठीजद्‌ गे चाजजमेंवा, वैच दीहो ज्र 
से अपना निजी करजा खदा किया ` हि | 
जानि का हक रखता हे नाक्तिश॒ ६६ $ 

कर्‌ सक्ता ठे फ जायदाद मनक ५ 

जवं खार्‌ सनामा मनपूख किया ५ 

करिया जावे -- (इ. ठा 7, भ्रलाह 


॥ ॥ 


इसी प्रह गर मस्जिद की ज्मान दबा र 
भनिद के इस्तेमाल करने का हक रखता है, ९ 
जीने निक्ालेन फी नालिश कन्‌ कर सक्ता ह 
इालतमे हो श्र कोः धु्तल्मान जो मत्जिद 
छसलमान उस की, हास्त देष कर उस 
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शरीर कोई तीय शस्त मरत कमनेमे उस कौरौकटोककरेतो वद्‌ इम 
की नाजिश दायर क्टसक्ताहै म उक्त को मस्तरिद कौ मपम्मत का हक हत्तिल ह 
भमौर तैमा हक शदालत स्र करार दिया जवे -(इ ला रं अलादात्रार भिन्द 
७ सफ १७८), 

नोट - मगर स्यान रदे 9 इ क्लि शौ नघ्तेशे दका कौ ष सै 
न्म, बनक्ति रूल तौर से -ेकिन दई कोटः कलकत्ता कौ एय इष मे 
खिलाफ ६-उ6 री रायै करि रेषा दम खासगी हक न है बलकरं श्याम 
चीर नालिर वैते हक कं मलम लाने के जिची वैत्ता इकक्‌ दिये जनि 
केल्पिषिफिदफा€्९्केरूतेचतग सेरौ नकिं ममूनी तेर पे-[इ ला 
रि कलकत्ता जिल्द ८ सकरा २२--बौ भिन्द ११ सफा ३३) 

मगर इत के बाद एक धुकदमा जो उक्तो हाई को [पानी ह कोट कलच) 
मे कैला हुवा द मे ह कोटं सी यह तजवीज करए पाई फे रथ हाई करट 
श्रलाहानाद तदी जीर माङ्ूल था, कि मसजिद भ इवाद्न कटने करा नो हक 
मुमतमान को हासिल दै उह उत्त का खाक्त आनादा्ना [ स्वत्व) चक रै गै 
लिहाज हक दुरे इषादतत कने वालं का--(३ ला क्ट, कलकत्ता निल्द 
२० पसा ८१०), 

नालशात निस्त दखलयाग्री जापरदाद मानती जत्र क्रि वैी नादाद्‌ 
श्मानतदाी नै धन्तक्षिठ कौ दो ल्फा ६२ मे दाल न हौमौ- 46 नाशते 
मामू तरक से दायर दयेगी-(इ ला वोरट, कलकत्ता जिल्य ३३ सका 
७८९, ८५० } 

मौत खुदईः--जव कोई नाणिर इत दफा कौर षि दाथ फा ग्‌ द 
शौर दीरान नालिश मे से रक श्म मद जायतो निन जान र्द सरणा जव 
तक किं मुततथफ्कौ कौ जगल पर दूतः शुष्म क। नामि दन शिया जयि श्रीर्‌ बह 
दूता शद पेनना द्चेना चाहिये जो जायदाद यानत महक स्ना दे श्री उक्ष 
ने ेदवे्र जनरल की मजी ली (इ ला रि थला विद्‌ जिक् ३५ 
सपमा २९६) 

मौत खद्दायलेद्‌ -धप्‌ नासिर, इदयचई 
कावा चननि के सिथि दे, जर शुदयनद र जवि तो ऊदापनेद ५ 
भका ०५६ "ग 


पे निकाले चैर्‌ जना 
जानर्छन 





स 
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यानी जो उप्त कौ जगह पृ श्रमानतदार सुकर हा, सुायलेह बनाया जा मक्ता ३ | 
शोर नालिश जारी रह सक्तौ है लेकिन अगर नालिर 1 शुदायलेद के निगलने 
की निस्त हो तौ निरा सावित हागी वानी जारी न रहेगी-/ ग्दास क्षा, | 
जर्नल जिल्ट २८ सका १७४ ), "| 


) दफा &३ , अखत्यारात्त जो दफा &१ बो &२े कीरू से| 

अखत्यपत देढवोके रेडबोकेट जनरल को दिये गये है, जायज | 
, जनरल क्रा प्रबन्धो दै क्षि बेसीडेन्सी श्र कफे वार बाद | 
„टाउन के बहर भमल के हासिल करने मजरी लोकल गवमैसट के | 
लाना साद्व कलेक्टर या वह उदहदेदार जितत | 
लोकल गवनेःमेर इस कामके लियि शुकरेर करे, अमल मे ला| 
सक्ते दै 1 
, तशरीहः-- यह दका पुरे एक्ट कौ दका ५६६ के आखर कके से| 
कायम, की गई 5. 
, अषिष्टैन्ट कलेक्टर शो इस दफा बा रू से रूसी निश की दायः) | 
के, निस्त श्रपनी मुरी पलेक्टर साहब की नैरहाजरी भ देने का ग्रहाः | 
मी दै जिस का जिकर दफा ₹्र्‌ या दफा ९१ मेँ दै जन देशौ (नालि 
श्िटेन्ट कलेक्टर की मनश से, न कि ककेक्टर साहब कमै मजूरी से दायर च! | 
जवि, नतो श्ररजीदावा, बम जेव मार नं, ७ कायदा ११ खस्नि या, नाया 
(इ ला, रि, बम्बर जिल्द ३५ सफा २४३ ). , । ' 


\ 


+ ^> 0: सप ५०५ ५ 


` दिस्पा--€. 


~^ €€£6€<“-------- -- 
तितम्मा करवाई, 


------"र््लल्----- 








दफा कष्य इमसाफमें किसी तरदका हरज बो ्‌ 
सितम कावा, नञ्जानि ङी गरज से थदालन, श्चगर देसी 
कारवार करर की गद है, नीचे लिषवी हई कारवाई कर सी 
(कफ) जारी करना वारंट गिरप्तारी ख॒दालेह का, श्यौर 
उस को अद्ालतके दखूवरू हाजिर कराना क्षि वद 
वजर बतलाचि कि उसं से जमानत चास्ते उस की 
दाजरी क्षयो न ली जाध्र, श्रौर यगर वह किसी हुक्म 
जभानत की तामीलन करे तो उस कौ जदेलखाना 

दीवानी मे भेज्ञ, 
(भ्व) हुक्म देना घुदायलेद्‌ को बावत जमानत निसवतत 
इस के कि वह कोई जायदाद जिस का मालिक वद्‌ 
खुद्‌ र, अदालतमें पेश करे, चौर उस्र को अदालत 


॥ 
[११ 


कीं राय पर श्रौड़देः या हुक्म रकी निसवत जायदाद्‌ 


के सदिर करे, 
(ग) सद्र इक्म इम्तनाई चंद रोजा श्रौर दर श्रत 
न मानने हुक्म मजूर के, उस शख्स को जो क्म 
म माने जटलखाना दीवानी मं भेज, चौर क्म दे 
१.१ = [घ 
क्षि उस की जाथटाद्‌ कुक श्मौर नलम की जवि, 


(ध) किसी. जायदाद्‌ का स्सीवर करैर करे श्रौर 
यह हक्म दे कि अगर वट्‌ अपना काम अच्छी 
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भ ^ 
तरद्‌ न करे तो उख की जायदाद क भौर | 
की जाय; 
(न) रेस द्गिर हुक्म द्रम्धानी सदिरि करे जा अदा- 
लत को ठीक ओौर आसान मालुम दो 
तशरीद --यह दफा नई काय की है 
भिरप्तारी वो रकी तजवीज के पट्ले-देखो शार नं ९८ 
हुक्म इम्तनाई चद्‌ रोजा वो इच्प दुरमि यानी ~ देखो त्र 
ने. ६९ 1 
, सुकर्री रिसीवर देखी भाई न ४० 
दफा ६५ (१) अगर किरी मुकदमा मे पिदृली दका 
मविजा बक्तबव हानि क सुताचिक्‌ भिरस्तारी था रकी दुं 
करने गिग्फ्तारे याकुर- रोया कोहै हुक्म इम्तनाईै चैदं रोजा 
कीया हक्म इन्ननाईं सादि इञा दो 
परजूह भेर कापा पा 
(क) अगर खद्‌ालत को मालूम दो के द॑रखास्त गिरफः 
तारी याङ्ुरकी या हुक्म इम्तनाईै मजकूर की गर 
काफी चजूहात पर की गहे थी,या 


1 


(ख) अगर खुद की नालिश सावित्त न दौ, च्रीर 
श्यदालत्त को मालूम दो किं नालिश दायर करेन की 
कोक वजह माल या सुनासिव न थी, 
तो सुदायलेह्‌ ्चदालत मे द्रखास्त दे' सक्या है चौर 

^ अदालत मजाज होगी कि दरखास्त मजकूर पर 
अपने क्म स घुदहें के जिम्मे उस कद्र रूपया 
जा णक दजारसि ज्ियादानटरो चीर जो खुद्दायत्तद्‌ 


के विभि; उस खर्~या नुकसान कै जो उस 
को. ५ „ दो दिलाव-- 
शतै । फे बभूजिव उस 


ल 


त 
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| कद्र रूपया नही दिला सक्ती दै जो उस के श्रखलयारत 
| नक्दी से यद्‌ करटो. 
| (२) गर किसी क्म की रू से तसफिया किसी 
| एेसी द्रखास्त का कर हदिया जाय त्तो वावत उसी छुरकी 
| या गिरफ्तारी या हुक्म इम्तनाै के फिर नालिश | 
[की नदींदहो सक्ती दै 
तशरीहः-- इ दफा का स्स पुद्ययलेह को दरलतप्त देना सानम 
। नही है --भगट उसने दर्खास्त नीद है तो वह दुबारा नािश कनै पत 
॥ राका न जाधगा 
। एक मुदायक्ेह जिस पर गो समन नारी नहीं हधा मगर गिरप्तार हा है 
[ ता दरलाप्त देने का पुप्तदक है-{ इ ज्ञा ि वम्ब्‌ जि० १५ सफा १६०} शरीर 
| दफा ॐ बमूलिब यह ज्र नही दे फ इस्म पि द्क्मे होवे शौर बाद को 
न होवे बाद कौ ध्तेददा इम हो सक्ता दै 

दशाष्ट उसी श्वदालत मे हीना चाहिये जिसने गिरफ्तारी करकी या 
| हवम इम्तनाईं नादी हाने का इक्म दमा हो दृमरौ अदालत म नहली हे सक्तो 
(इ ला रि, बम्बर ज०२२ सफ 9२). 
दस दफा फे हुक्म की नाराज ठे अ्रपील नही ष्टौ सक्ती है--(इ, ला 














टि एदयास्त जि २४ सका ६२) 
किन थन इस नये मजे के रूपे दसा हुक्म बतीर हुक्म न कि यतैर 
| दिक कामिल श्रपील होगः--( देखो वका १०४ द ) नट इष नई दफा के नर 
भे भरदगास्च कौ ऊप किघी ह नजीर मनद की गर्‌ 

माजा धदायलेह को तिरं दो सूरत मे दिलाया जायगाः--यानी 

(१) जश्न किं गिरफ्ताध यौ करकी तजत्रीज के पेरतर अमल मं 
लाई महये याद्कम इम्तनाई चद रेजा मजर किया मया हे 
सोर रे्ती गिरस्तरि+ वा कुष्की या इरन इन्तनाईं फा दरमाप्त 
गौर काकी वहात पर दी गई इ 








ि श्‌ 


, ॥॥ 1 (न व 1] 
= $ क ‡$ र ^ ५१६ 0 रर 4 द्‌ १८५५ 


7 41 द्द २०१, क प्रद शन जय स रर न 





> र 
कष्य कदम दरद दत ~, दृह र शा 


> 


शरद त, ५ ददन, ठ क ' वन दद चष्त सै दृ वदै 


1 
४२ 4१ = वृषुन नरभ + ५ दद्यः भ भै" एङ 4 
० वव भष्दे = दा दष 4 दह न्दत दर दवम भ ज कषद प 


॥॥ 


शवक दुय दवत 7 सकन] इ कत दर सषु - द नण 
1 च १ 

म्द क + दद दन 1 दव त ष्ट कन्न कर ई 
४ 1 4 

द्द कतित म) व्यक्त १८ क (दय इ ह र (३, छ 0 क्ष्म 


पष 1 ० ,६९ „ 


अ क्ण त रु भ 
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४ 
++ ४ च 
११४ # 1 १५ (श २८ < 


, „` "~" हिस्सा ७. 


# । ` -न्वनर्् 

४४ पीले. 
त श्रयील डिकरी इन्तद्षई की नाराजी से-- 
~ , --१&56>&ॐॐ5- 


- दफा ६६. [१] उक सुरत को छोडकर फि जिसे | 
अपील नाराजगी धक इस मजमूया म या किसी श्यौर क्षानून 
च इन्तदाई, मनाया वक मं कोहं अर टकम साफ 
दजे ददीगर रते भें भपील डिकरी की नाराजी से, जो चखत्थार 
रने घातौ ईज्तदा६ अदालत ने खादिरे ॐ रौ, उस शचद्ालत मं 


9 श 


ह सकेगी, नो पेषी अदालत के केखत्तो की नाराजी से श्र्पील 
खनने का अखत्यार रखती हो ' ` 
, [र] धनारोजी डिषरी इन्तद्‌ा एक तरफा, पील शि 
सक्रेगी, 
[३] कोहं पील उस हिकिरी की न्राजी से दायर न 
ष्टोगी जिखको अदालत ने परजाभन्दी एरीकेन सादिर की हे 
तैश्वशीह -- यद दफा पुरन एवट ष दफा ५४० से कायम क गहै टै, 
धपीक वनाराज्ी डिकरी न के बनायजी केरला 'णदालत मातहत दाप्र 
की जातो है इत लिये अमर फो तीर किसी घास तेन के कसते क 
निसबरत पील करना चषि तो उक्त को सव कै "पदे डिकरी तदमीम षीः दरखास्त 
पेश करना चाद्ये ताकि दिकरी का मजमून ैषले के धुदादिक कायम दिया जये 
[इ, का, १, कलरत्ता जि०,६ सपन ९१९६ ] 
५ नित सुदायतेह क बरलिनाफः कोद. डिकरी एक ता स्ादिर कौ यष दय 
शीर .उस नें कारधाई -बमूनिव आड नवर < दल १३. कै अमल मँ न 
वद हो तेस प्र भी. बह मुदायतेद इच दफाके आम हवम फे र ते रे 
दिकरी फे नाशजी सै श्रपील कर सक्या दै इ, का द, मदर जि० ₹ 


> पः 
¢ 










0 9 , = ` पृत्‌ ९६6८ ३6 
4 ०11०0 ककय १ 


| सपा 9४५४ 1 र यदाखत अपील डिकिरी को इस विना धर्‌ मनसूख, फर 
| सक्ती है, के घदालत मातहत ने सुदायले् मरविलफ युद की एक तरफ 
॥ कारवाई करने मे गलती की-( १, ल।, र, मदरास नि० ३० रफा ५४), 

` किक्यरे नयादै ४ 


धगर फरीकेने ने यह ठह्राव क्रियां होक उिकरी की नाराजी से पी 









| ब्रदलके साय क्ियागया हो वो दीगर तैर पर नाजायज न ही ई,.ना, 
९, कलकत्ता जि० < सफा ४५१ ] 
| ` मगर्‌ नावाक्तिग फो वली कादैश्रा इकर कि पीक न करगे व्ली "प 
पाचन्द्‌ ज हौगा-( इन्त वैच डि्वाजन जि० २२ सका ५५७७ }) ५ 
कुत डिफरी्यो की र्पल दो सक्ती रै मगर ` कुल., इक्मो ' की नदी 
॥ वेते हवो वौ श्रपील होमौ मिनका निकर दका १०४ म किय! गया हैक 
॥ द्रमियान "“डिकरीण वो "हुक्म , देखो दका २ {२} [१९] = 
अपील कोन कर सक्ता दैः--यपाल्‌ नीति विषे शत फर सके, ^“ 
(१) वह्‌ रोम नाक्िश, जित के खिक्ञफ डिका का भर हे, 
{ कलक्षत्ता धी, नोट, जि० ९ सफा ५८४ ~या यर वैषा करक, 
मरगेया हो, तो उसा कायम सकाम जयज्~-{ न॑, कषा, १. 
| -, ^ नेर छ`सफा १४९). , । * „५ 
(८२) वहै शष्स जिसवो वेसे'फरीक फा हक 'सुतकिल ' हवा द शो |. 
) वह डिकरी का णनबन्द्‌ हो, घौर उसका नाम, मसल भे दजै होई 
, ला. १. बम्ब जि २ सफा २५०], । ^ 
(३) खरीदार नलाम जिसने दालती नजाम यँ खरीदा ३ रेरे इक्षः 
; द) पील क सक्तादहे जो सीमा इजराय डिकरी भे वावत, मनसी 


\ 4 ५ 


नीलाम्‌ परेव की बिना प्रः प्ादिर इवा दो-~ , -*: `“ 









|, साम कायदा यदद @ हारने वाला फरक, नकि जीतने वाल 
| क्ता ३, मगर कभी देद द्रत रोती दे 1 जतम बाला परीक भौ अर्प 
[रता है-मप्तलन, एक कजंदार, साकार का २५०००) रूपया च्राहता हु-तहृा 


॥ 


 जष्त दषानौ". २५१ ` सन १६०८ ई० 
---_-~~---~----------~- °. 


ने षह करना पहले दूरे रत को तमिल किया भिर तसे शदम | 
लि ये उत फनः फो चिष्छत साकार ओर्‌ दृते शष्ख पर निस धतो उक्षे 
पले भुनध्निल क्षिया था, नातिशच इष निना प्र्‌ किय) फ जिन शरत पर फज। 
पल श को सुन्तांकिल इवा या उनका तामील न्त हुई शौर इन्नकाल रदी १ 
स्कार प डिकरी हृई-मगर दृ्े पशये फ विलाफ नातिश खारिन इई 
पेषी सूरत मे न 18 साटरुकार अपील करने का हकदार है वयो ब हारने बाला 
परो 2, वनकिं दृता मुदायलेह निस प्र डिक्रौ नही हई, वह भो भील करो 
| हदार्‌ हे ८ ई ना, रि. अलाहाबादं जिल २१ सफ! ११७) 
। क्ती तरद मगर दो शदथ प ते एक पर द्री दहै हो शरीर द्रे प्रर 
गङ्ु हो, ते वह पदायकेह [जेस पर डक नदी इ ३ बिनि) की नाराजा से 
उत्त छदायजञेह प थपील कर सक्ता रे जि प्र ठिक इई-षनद खानदान के दो 
शत मादे २ है-वडे माने हाथ चि किल फर कुद कर्ज िया-सहकार ते 
दोन मषैयो पर नालिश अपना सा वू कने फे लिये दायर किया यरं यह 
बयान किया (क बडा मार ानदान का कत घरता है भौर उस ने वद क्जी 
खानदानक्षे ख्ैके तिये जिया यार दनं भार शामिल शरीक द-व्डा म 
पेशी पर हानि नकी इवा, दयोटा माई हाजिर इवा, र उपने कूच किया ि 
क दौ शामित ररीक है, मगर इस वात से इकार किया 19 कनौ लानदान क 
चैके किये जिया गय। धा तनकरीह इतस. मर कौ निकाली गई ।फ धाया कनो 
ानदान कै खर्च के कयि निया गया या नदी-तनकाहि का यद निकाल दूषा कि 
करना खानदान के खच फे किये लिया गया याड दीन पर सादिर की गई 
रेसी सूरत मे छोटा माई बडे माई के लिक भभील दाधर्‌ कने क। दकार हो 
सकैगा--( इ, स।. रि, भम्ब जिल्द १८ सफा ५२० ). 
 डिक्री रजामन्दौ फएशीदैन --रसफी अपील न होगी दिनी स्नामन्दौ 
मेसूख ने दाग, जन्रत्तकर क्षि यहस्तवृतत न हो क्ति, किदं करीक की रजामरन्ती 
परेन या गन्त समश्छने सेवा मन्ती सै लीग [इ.. ल, रि कलच 
नि० द, सफ ६८७, ७०६ [-मगर नह नानिश कदन दोगा-[इ, घा. £ 
भ्ये निल १५ सङा ४९४}--चद सरतो म ददलाप्त तजनी कानी से 
ममृत छे सकेष-[ द जा, हि, कलक्चा भि १० सर ६१२, ६१५}. 


शयोक ककत 
(3 




















जन्ति दष्ानौ , ' , र ` पन १९६०८१० ', 
, , दफा६७, ` अगर कोद फरीक्‌ , किसी, डिकरी -इन्तदाहं 
| पल वनाएजीच्कि जो यद्‌ भारी दने इस्त मनन्रूया के 
स्त्रे जव क्षिक इम्त- सादिर कम जायं अपनी हक तक्तफी 
| निकी कद्‌ पोतन सभ भर वह उसी भर्पील न कर 
। ह, तो किप पत्री अपील मं जोंकतह. ^ 


| उक्र का नाराजी सख दायर का जय, वद्‌ राक उस कैः सही 


ष! [ 













| दोने में छल देत्तराज न कर सक्रेगा. । = 
| तश्चसीदभ-यह दफा नईं कायम दी गहै. 0, 
डिनी इष्तदां वो डिक्तौ कतई के ने देखो दफा २, {२1१९1 
श्रमर दिन्नौ इप्तद!$ गो ®पीत डिका कतर फ पले या बाद की गई 
| द्य भेर्‌ दिक कत की अपीव न की.ग हो, तो बद ःडिकी इप्तदाई कौ श्रपील 
न सुनने फे पि काफी वजद प्र हीमी अग्‌ , डिकौ  इप्तदादै मनू णी 


तै ः 
{1 ने ३७ सप्ता ४५५, इं. ता. र, सलाह्यकाद जि० ३६ सफ ५३२. दजलसि 
५ ४ 4 ¢ ५ 






स्भमिव|- + नि 4. 
{दफा € [१1 जवः कोष अपील दो. या जियादा जनों" 
|¦ पजन जब कि थपील , के जलसे मे छनी जयि नो अपीवन्की|. ` 
| धौ सुना दया निषादा तजवीज, घुताभिकः राय उन ' जने के | 
जज के, , या छताभिकि कलरत' राय एनं नज 
क ( खर कसरत रायद्ो 1 स्रादिरि कीजायगी. ' ।" । 
` {२} अगर तजवीच मे कमरत' राय का~ इचा वासते 
| 'तवदीली -या मंनसखी उत्त -डिकसीः कफे ज हो, निसकती "नाजी 
| से चषील दायर इह होतो वह्‌ ठिकरी बहल री जविभी. ` “ 
अगर शतं यह. दै किं अमरं यपील ' उस "दाल" के, दा 
न के इजलसमें खनी जाथ जिप्र-म दो से जियादा जज्ञ 
शरी ' ६ 


| रो, चर जभौ मजक्कर! के दरभियान ज जले 
| नियो चभर्‌ कानत के" वायतत राय भं इखतिल्लफी ,दात 
| यजै कि. जिस मर कानूनी ;के वावत ¦ इखातिलाफः रात 


५८ 
1 (म 
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६ 

( 
॥ 
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८ 
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ध २१८५ 


॥ {३६ + 
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,ष्ाननी के वावत उक्त अदालत के दीगर 
या भियादा जन सुर्नैगे चमर | वैसे 





























मय उन नजो ॐ जिन्होने उसकी खना पहले 

तश्वरीहः--यह दफा परनि एक्ट कौ दफा ५७१ 
| जनो का नाहृत्तफाकी नित विस थर वाकैयाती 
के बमूजिव कावा करने का कोई अखयार्‌ न 
.जि० १७ सपा .११० १.१ 


की धी- 
से कावप की गह 
केह, तो इत दफा 
ध दै-(ई. ला, 1२, कलकत्त 


(ब) 
या 


(भथ) कौड्करी<व) पर भदाज्त दूटं को$ से ह 
ने थप्रीच हार कोटं मे दायर कवा मपपीत कौ सनाद दोननौ दी वैव ञे 
जने कौ राय भ्रमर कानूरी पर पए सरे के दिकतफ़ थी मगर नहत 
ष श्रमद्‌ कानूनी तहरीर नदी करिया ओर्‌ उन्धोमे अपनी २ तजबान श्रा २ 
या-क की यहरापयथी न पील मय सत्वा मनजप की जाय--धैष 
अपील भरय खटवा खारिज कौ जाय-रे्ती पूर्त. मे 
वे जन्‌ पधि से श्वप्र कानूली तरर करने के म्नानन होत्र (इ, ला रि, 
भलाहयबाद नि० ९ सका ६२ )--उनक्ष इतलाफ राय का नतीजा 
पह दोगा फि क्री थदाकत दिषटिकट कौट की बहाल सपक्षो जिनी (3 
ज" १. बम्मरं जि० १३ सका ४६, ४५९ ]-- मगर (व ) षेव्तेपेटेटकेसरू 
पे भप दायर्‌ फर सकता दै-- [ इ,,ला. ६, न्ब. नि०, १८ सफ 
२५५ }--भगर कैच ते दौ से जियादा जवर हो धीर उन दै ज्गौ ष्ठी राय) 
` निन्दने पदे श्चपील फी नाई किया, किमी खग कादरी प्र एक दृते फे 
िलाफ हे र उन्दोने.वैसा भर कानूनी तदी श्रिया, हो तो दिक उक्त 
भमर की उना दरे शमर कौ नदो उस वेव ऊ दीगर जज करे घौर केम, 
भमर का फषला कतरत्‌ राय उन सव न्ग से होगा, मय उन्‌ जज फे भिन्ने 
उन परी पटने सुना की ी-मवलम यह पेते चमर कानूनी री सन 
दीगर जन के यानी उन जज) कौ छरोडका निन्दने उन न 


= 


॥ ८ कः 
+ ४ ५ ४ > 
॥। # 4 ६ 
६ ॥ 
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` जन्ति दवानी' वि सन १९०८ ई० 














| नी सक्ता है, अगर नकं सक्ता दे ते वैष बेजान्तगौ शसदषा कै रू से 
६-[ ड्‌, स! {+ वेव निंर द स्फ €ण्द 1 ९ ; 1 , 


वेजाग्तगी तिवत अखत्यारे अदालत-देखो दफा २१ मनजमुभा 
॥ जान्ता दीवानी, & ॥ 


प्रपीत वनाराजमी डिकरी अदालत अपील: 


दफा १००, [१1] सिवाय उक्त खरतः म कि जवः इस 
भर्पील दोयम, मजम्या के मजसरूनसख्या किसी दृसरे कानून 
|केषूसे,जो चस वक्त जारी छे, चनौर तौर"पर. साफ़ तरे से 
| हुक्म दा) हर करी जो अपील मे किसी अदालत , मातहत हाई 
| कोरे से सादिर हो उसकी अपील अदालत -घ्ालिया दादे कार 
| म नीचे लिखे ए वजात में से किसी वजह पर, टौ ` सत्ती 
| है; याने, ४ । | 
| [क] तजवीज वरल्िलाद किसी कानून था रेसेाखिज'के 
जो यसर कानून का रखता दै क 
[ख] तजवीज में तस्ताफिया किसी जसी, चमर, तनकीह 
तलब कानूरी या रिवाज क्णो क्म क्षानून का 
~, र्खे, नदीं इसा, 
[ग]' यह कि कोह बडी भारी गलती या सुक जान्ता| 
मजो इस मनमूखा या दीगर कानून के. रू सेनो वक्ष 
पर जारी हो, छकर्र किया गयां "था, छ है, जिसकी 








६॥1 


वजह से कि कोह गलती, या जुक्स)' पुकः | ' 

दमे ् ष्टी ~ “^ - ४ 

} + = ॥ 

~1 इष दक + (८ एकतरफा, की | ; 
दृ. = यर्‌ ~ ध ` “` |; 
८, : नह्‌ धी ५ कायम की गद. ॥ . 


हः ५ (श 6 उसकी ४ 
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साराजी से इस पिना एर शपील नही कर सक्ता, किं श्रदलते मतहन अरपील | 
की चद्‌ तजवीज से वह नाहर ६-(इ, ल ?, रेष्यत्ता निल्द ६ | 
सर्फ २०६ ). 

जन फौई अदालत श्चास किसे पुक्दमे का फैप्ला करते वक्त दुल 
पक्रि्यात पर्‌ मरन करे, तो यह मारी गलती जन्तं कौ समकौ जायणी- 
( कलकफत्ता वीश्ली नेट जिह ८ मका ३५७). 

इक दफा मे दूसरी उपल का जिकर ददती शरपरील सिक हारं कट तँ 
हग-पहिलां थरालत याज्ञ अमर वकेग्राती का लिहाज कर तकत ठै, चर 
यह देख सक्ता कि धदालत इन्तद।ई ने वकिश्चाती अमर मा तमश्चिया वजिष 
तर परप्रिया य) गैर वाजिव तीर प्र, मगर दूसरी ऋदालत प्रपाक वकेश्रा्ती 
श्रषट् पर गौर न क्ली-(३ ला ।९. गलरुता जिल्द २० मका ९२, 

कतरी श्रपील परिभ उन्दी धजहत्त प हामी जिनका जिङ्र इत दफा मेँ 
फा गया &-( इ ला {६ कलकत्ता गिल्द १६ सा ७५२ ), 
~ दक्ष शरपील पेश हति शक्त ज्र को अवा ह किं वह इत नति 
की नाच कले प्रि अपील इतत दफा कौनसे कावि दाल ६ य न 
शौर श्रगर काबिल दाली नप जरि तो वह स्पदौ खष््नि कौ ना 
ती! है-८ इ ला, {र भयाद (जल्द १५ सका २६५ ) 











श्रम्‌ वाक्माती प्रर मद्‌ालत इन्त का केला वादे ङिंतनाहय 
गर्त दो सायक मैर्‌ माही ही) तदम उष की निष्लत दूष अभू न ६ 
केगौ-घलवत्ता दुप्ततै यपील उतत वक्त हा सकेगी जरत्रि जन्ता म कदु अधि 
गलता या नुक्त दा ( दला किक (ज) पणर जान्ता का गलती या तुरत एन, 


तत शन श्रभर किती कौ गहत तसमि करन दृ बत दै, गन्ता १ | 
( ५ [ लत या तुकं हने प मी पदिसी श्रदालत अरप का तकमा भर्षः वाः 
' श्रत पर कत समम्ा जष्क्वा द करत यै्ती आदासत के न्दर 
सहादत पेठ तकषपियामे) पुष्टी के च्यि मीजूद ध1-( इ. ला, ए कलमा 
५ जल्द १८ क्षपा २३९ )-~ लेकिन सग प्रेस पुष्ी के स्वि रद्द 
, [मजहधनदहयोयागेर सुतताल्निक बर्ति का केदाज किया गथा हौ या यह 
{४ सम्भ नश्चाया दहो !& पक्षी दात क्षसे कहते € ता यट त्व मा 
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छी भै मलती या नुक्छ मे खल दागी-घौर दूसरी अर्णः हौ 
सकेगी-( ३. ला. र, कठ्क्ता जिल्द १४ सषा ७४०, ७४७}, 

गर्‌ वकषिश्नातती पर प्र गत कानूनी नत्तीजा निकला जय तो दपर 
पील हो सक्कमी--श्दाक्षत इन्तदाई ने वकित यपर पर यह कानूनी नतीना 
निक।खा कि मुष्यततह का कन्जा पुखालफाना था रसा कानूनी नतीजे सही निकाला 
गणा या गरुत इस फा तप्क्निया दृ्तरी थपील मेँ श्रदालत हाई कोटे कषर सक्ती दे 
(ई ला. र, भम्बर जिस्द २१ सका ६१). | 

कानून के खिलाफः-- दस्तावेज फे मनमून का कया भतक्ञब दै यदह 
एवा शमर्‌ कानूनी है भो इतस्त पर दुर भील हो सकेगी--(ई, ला, (१ 
श्र्ताहानार जिल्द ३४ सपा ५६९ ). 1 


एक नालिर म सवाल गोदे काथा, श्रौर उप्त की शहादत भ क|, 
दस्तावेज पेश क्रिये गये तो यह सवाशक्षि माया उन दक्तवरिजों पते गोद सेना 
साबित होता दै या नही, धमर वकिथाती क। सपल दौम) न क्ति अमर कानूती 
फ, भर दुप्री चपल न हो सकेगी --( ३, स, पिपी कलकल जिल्{ २२ 
सफ! ६०६ ). कः 

गलती या ठक्स जान्ताः--विलाफ अहकाम एक्ट रहादत दफा ६६ 
मनकूली शहादत का मन्जूर करना भाश जुक्स जान्ता समा जविगा भौर दी ,. 
अफ दो सकेमी--( इ, ला, £ कलकत्ता न, १६ पफा ७५२), 


बिला रिष्ट दस्तावेज को मन्नूर करना बडी गठती मे खमिज्ञ होगा, श्रौ 
दृक्ष अपी हो सकेगी--( इ ज्ञा १. बम्बर जिह्द्‌ ७ स! १२३ ). ४ 


म 


॥1 
, नालि का देसे सवाल प कैसक्ता करन! जो फरीकेन ने पेश सह करिथा ह 
या जो रहादत से नही निकाना दै बड़ गलती मे रामिल होगः चर्‌ दुक श्र्फीर 
होणी-( इ. ला रि भम्बर जि २९ सफा१) ~ 


इसी सरह माध वो बहृत्त काम घडी 'तनक्ोह का कैसला मे करना (ई. 
ता, ‰, चर्बई जिज् १६ सफा ५४५ )--या जितने गवाह तलब क्रिये ग्य श ५ 
फारीक्रेन मे वैश्‌ क्षि उन की ८ ८= कगे कलकत्ता गि. २० 
सफा ७४० })--या दस्तविनी . , --[ कलकल क, नीद |, 


ई ॥ 


१ 
1 

= 
॥ 


‡ 


मः 
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1 1 
जि. १२ मफा २१२ ]--याुदई को भदालत श्रपज्ञ मातहत ने | नाक्तिय 
की किस्म बदलने कौ ईनाजत देना-( इ जा कलङता जिहर्‌ ¢ सा ४५ ) इन 
सने सूरत मँ दु्रौ अपील हयौ सकेगी 


दफा ५ एक्ट मिषाद सन १९०८ मे यह इकम है फ भ्रण श्रपल पिषाद्‌ 
गुजर ने के बाद पैर की जाय श्रौर चपीलाट दैरी का काफी सवव बतक्नाता & तो 
श्रदालत स्पीठ वैसे अपील क्षो मजूर फर सक्ती है-श्रग अदाठ्त अपील प्रेघी 
ध्र्पील्न के देरी के सवन पर माकर दिदान वो गौर कफे मजूर नक्र तै दुसषपी 
अपील न होगी, लेकिन श्रगर देवै कै सवत्र प दिल कुल लिहाज न किया गया 
हयो या अपनी खुश खाह ( मनमाना ) ठिदहान जिया गथाहो ती दृक्षरी अपील दो 
सकेगी--[ ई, ला । बर्बर जि २३ स्फा ५१३}, 


गो इक्र पील इकं तरफा कौ दुपतदी श्रपील हौ सक्ती है मगर हुक्प खाप्नी 
शपल व सवव जदम पैरी कौ दूसरी श्रपीलन हो स्केमा क्येकि देषा इम 
तीर डिक्रौ नही है--[ ई, ठा रि कलकत्ता जल्द ९३ सफ़ा ८३७, श्रा 
न ४१ कायदा ११ [२ ]षोदकसार२्‌ (२) 

दूरौ भर्पाल मे ्पीलाद नालि शी किस्म य( रकल नहा पद सक्ेगा~ 
[इ ला १, मदरात्त जिल्द १५ सफा ५०) 


यो यद इक्म ह क्षि भपीलाट दू श्रपील म दत्ता उजर पेश नही का 
सक्ता है जौ उस ने थदालत मातदत मे पेय नहीं किया था, ताम भ्र यैक्ते उजर 
नाचिश की जड़ बुनयाद्‌ से ताल्ट्क रखता हो तौ परसा उजर प्ली बार दूरी 
श्यपील मे वेश हो सकेगा--( इ, दा ए. मदरातप्त नि- ६ एका ७६ )-मपसने) 
सवाछ तिष्ठत भलरव्या थद।लत --( इ, ला ¢ बर्बेद जिष्द १३ पा ४२४) 
बो सवाल रेसनुटकषिटा धगर वहु पिक्षन से पावित हो सके-(ईइ ल ए 
धला६।२द्‌ जिल्द १२ सफा ४४६ }--वो वाठ नोटित मालिश वेदवक्ता मे 
(६ क्ता १, ग्ब जल्द १८ सफा ११० )--यो सवाल प्ियाद-(ई* का 
१. वम्ब्‌ जल्द १९१ सका ११४, घाद ४१ कदा २ )--यद सन सवात 
धे ६ प जौ पाल बार दूसरे धपानर्गे परह स्कैरै, 


दफा १०१. कफो पील दोयम सिवाय उन वजर 
ए 1 व 1 गि 
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हि| 


दोयम क्क्ष के जिनका जिकर दफा १०० में क्रिया 
श्प वज्रको परिना- गया हे व्र किमी वजह की विनापर दायर 
पर्‌ दयन हौ न होगी. 


सशरीरः यह दफा पुने एक्ट की दका ५८५ से कापा कागद. 


दफा १०२ किसी छकदमामेजे दालत हाय सताल्वे 


सान मुग्दमततमे. व्वफीकाके समाद्त,कं स्मा म सदा 
प्रपौट दायम्‌ न द्यरपील दोयम न्दी होगी जव कि तदा 
हणी ` मालित शै छंत्दयाविया नालिश इसतदाह 


घी पान सौ रूपया से जियादानदो 
त्ती: - षह दका पृणने एकट भी दका ५८६ से कायम कौ गष, 


माद्र वावन वघ्ूली लगान, न म क्रिराया मकान, इष कि की 
नानिर ष @ भिस कं) घुमा१ अदात खक्ष फा कर सफती ८इ३ क्षा रि 
मद्रप जि ¢ नका ४१६) 


५} 
किसी नाक्ति बा्रत जर वात्लाति यनि पनाक फि जितत म मालिक 
दवी की ५००) रू. से फमहौ केले के बरािलाफ श्षपील दोयम दाषर 


नहो सकेगी (इ ला. मद्रा जि० २४ सा ११८). 


जव कौ नालिश बुलिलाफ स्रिसी दिन्ू व्रापृ, प्रेर्‌ उत के कद्र्णो के 
एसे दस्तविज के विना पर दाव की जय अते अकेने नयने तहरी किया तो 
देषी सूरत्त मे साजिश मजकूर मुकात्रले लडकों के बतौर नालिश, श्रदाक्ञित एफप्‌। 
तमन्यद न गो जायगी (इ. ना १. मदणम जि० १२ सफा १३६) ष 


५ 


श्पपीक्त दोयम से सुर्तामे नदो स्वगी यानी (१,) जब क्रि बलिर 
दस फिसकीषो फ़ जो धदाल्त खर्फफा मे दायर नि के लाधकफ हो चि 
चह श्मदाज्तत ख्ीफा मे दायप्की गरदो यान्ती ग दी) (२) जव (र 
इ्तदा् नाजिष्ठ कौ माल्ञियत पाच सौ रूपया पे ्वादा न दयी, कर्य माज्ञिग 
फानिन्न सामादयत सदालत खकफाग्देष्लो दफा १५ १९; २७ सक्ट चद्स्ति 


खफाक्षा न ९ सन १८८७. , 
|, नालिश् वासलातः-- घर कोटं , कलकत्ता , जलत कामिज्ञ , करत 
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। एय फ तजयान दै क्रि नाकतिर प्ुनाका कात्रिल समारत अदालत स्का 
द (इ. ला 7, सनजा निर २२ सफा ८८४- हा कोट मदमत्त 
| ( इनस कमरिल }) कौराय है किरती नालिर कपि का॑श्मत श्रदालतत 
| ठष्ठोफ भिल्ल नदी है--(इ ला 7 मरत प्रि २५ सका १०३)-- 
हाई के यम्बुकी रये पे देत सारिशि स्ागिल समान अदालत लकष 
। नी द--(ई६ ला ठ कम्ब जि०र५ पर )- तकित आणर्‌ बुनाफा 
"1 रम तदकीकहे गहे यै उन दिता मापे क जन न दौ 
| ते वैठी निर कश्रिल सशयत छदालव चङ्क होगी (ई का हि ब्र 
| नि० ३० सफा ४९७ ) 
नालिश्त हकः नार इफ निस्त जायदाद गैर मनक | 
| सममत श्चदालत संगर वद है-जो नाद्रि दण तौर प्र कश्रिल सायत 
। भदाततत खपफीफा दषे वह तिक इस स्वव से भैर कापिल स्पत ने होगी 
| 9 उस्म हक का सका अकस्मात पेश गया है [इ क्ता है बम्ब नि 
३९ फा ५६० } 
नालिश् उस्तकरार हकः--नानिर निघते इत्तकर्या हकं कामिल 
| सपरा्रत अदालत खराफा नहीं ठे, नेमि अग्र मिन जुरे कटं दाररीयो के 
| एक दादरी इष्तका ह कौ भी हैव भैर ये स्तव दारमी कौर मने 
| इस्तका के श्रदानत खफा से परिल पकती हो तो भदारत छणका वैष 
नातिश्‌ समायत कसो फी मजाज हमि [इ. ला र मदत "० ९० 
| सपा १०} ] 


इजराय डिन्की,-नय पि नाकिर इत क््ि की हौ कि जा काषिड 
सभायत भदालत्त दीक हो, श्रौर उसकी दूस भरल नर दये तो उत्तकी 
डिीकौ इनराथ्मे जे हक्य सादिर द्ये उसको दमती चयक न हौ सकेगी 
| चा वैनां हरम वक्षीगा ईइनराय कर तर्दालतं लीरा के तिवाशर दूतः अदाक्त 
ने जाते करिया हो अमे! जाच यदद कि क्रि निशि कौ देखना चदय 
कि जिसमे चकर सादिर कौ गईं द्यो त कि किम कवार इनएय चिती 
(इला रि. भम्बर जि ३० सफ १६३). 

दफा १०६३ किसी अपील दोयम में हाई गोरं मजाज 
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अरषलयापत हा $ है ्ि अभर शदादत मौजूदा भिसल | 
नि्षबत तजवीज तन- द्य तो किसी ,पेसी तनक्रीद्‌ वकिश्याती 
कौद वाके्याती की तज्ज करद्‌, जो अपील के कसते 
के लिये जरूरी हो मगर अदालत श्रपील मातहत ने उसि घमैर 
तस्या के छोड़ दियारा 
तेशरीद्‌. - यह दफा नईं कायम कीगद इतक इष को को दुक्षत 
ग्रपील पं वकेश्माती तनरीह्‌ के तनोत स्ने का प्रया तीन सूती प दिप 
गथा३८१) जब [$ दुषरी श्र्पाल के कैक्लेफे लवि वैमौ तनङीद कौ तजग्रीज 
करना ज्र $, ८ २ ) जव के वैती तनकीह भ्र ःलत श्रपाल , मातत ने कौर 
तसया वियाद्लेड्‌ दिया, (३) जप क्षि श्दादत मौना मिल वैस 
तनकीह कौ तज्थीज के किये काफी हो, श्चग शहादत न हौ तो ह के 
वैक्षी तरकीष्ट क) तजवीज ते सिपि द्व श्रा नं, ४१ कोथा २५ सुकुमा 
यापित कर्‌ स्ता ६, 


हुक्म की नारजी से अपील, 


दफा १०४ (१) सिक भच लिखे इरे द्क्मो की श्रपील|' 
पील वनापजी श्रद- हो सक्ती है-प्रौर सिवाय उक्षद्ूरत के कि 
काम, जिसके वावत इस मजसूया था किसी 


कानून कीरूसेजो उस वकजारीहो साफतोर पर हुक्म द्‌ 
है, किसी च्चौर हृक्म की अफील दायर नरद दोगीः 
(क) ह्कम भंसूख करने कारवादं पंचायती जव कि 
फैसला उस भियाद्मप्ररा न रदी जो अदालत का 
तरफ से छकरेरं हो 
(ख) इक्म जो कैसला पंचायत्ती पर दो, जिस का जिक्र 
ष्म ङियागयादे; 













५ 


४ 


1 दंवायती 
+ दुरस्तगी सेखलत › 


1“ _ दाखिल दने इकर 


र 


छ १८। दधिनी २६३ सन १६०८ ४ 
= 


(ङ) इक्म मजरी या, नासजरी सुलतवी किये 
नालिश, जव कि कोह इकरारनामा हवालगी पंचायत 
का हुच्यादो. 

(च) हुक्म वावत्त दाखल करने या न करने कैस्रला, 
रसे पंचायत का जो वगैर तवरन अदालत कं 

(द्ध) ह्क््म वसूुजिव दफा ६२, 

(ज) क्म इस मजमूत्रा के निसबत करने छर्माना 
या वावत गिरफतारी, या कद्‌, किसी शख्स को 
दीवार जदेल में, सिवाय उस स्रत के किं जव 
वह गिरफतार या कैद किसी डिक्षी कै इत्वराय मे 
दा है, 

(फ) कोह देसा इक्मः जो कायदा के वसूनिव सादि 
हा हो, रौर जिस के छवील के निसवत उस कायदे 
मे साफ तौर से इजाजत हो, 

(२) को$ अपील किसी पसे हवम की दायर नहीं होमी 

जो इस दफा के वमूजिच अपील मं सादिर हो. 
लष्जं। फे मायनेः--त वसयुत=पारफत, हधालगीनसुपरदं करना 
तशरीह -- यह दफा पुरनि एक्ट कौ दफा धट से कायम की ग हैः 
मगर इ मे चद शिफमी दायें नई रपिल की गर्‌ है), श्रौ पुरान एक कौ 
दफामेसेरद बदल की गर दँ 

सगर कोई जज एक्ट श्ट(व्य के भुतानि तावन वल दने म कियद दे, 
वह इस दफा के क्षये जुर्माना नही दै--(३ ला, टि ५ कलकत्ता ३११), 
शौर न तौदीन अदालत फे जुम मे क्म करकी इत दकारे घता दै-{ईइ ला 


प, ७ वम्दं 4 } 
हकम्‌ कादिल अपील कौ एतै केदरित्त इस दफा षो श्राहर न, ४२ फषदा 
११ महै 
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किंकरा (क )- देखो दफा ८ जमीगा र 

किंकरा ( ख )-देखो दफा ११ जण्ीमार्‌ ‡ 
फिकरा (ग)- देखो दफा १२ जगीमार्‌ , ˆ 
कििकरा (ष) - देलौ दफा १७ जमीमार्‌ 

किंकरा (ड }--देलो दफा १८ जीमार्‌ 

सकरा (च ,- देखो दफा २१ जवीमार्‌. । 
क्तिकरा (ज )--देलो जहर न १६ कायदा १०. १२, १७, २१, | 


| कायदा २,(३) 


|. किकरा (क )--देलो धार्‌ न ४३ कायद्‌। ! 
दफा १०५ (१) उससूरतको छोड कर जिसमे कि 
गर्‌ अहकाम कोड हुक्म साफ खिलाफ इस के पाया जाय) | 


। किसीह्क्मदीरेसीद्ो कि सुकदमे की तजवीज पर असर | 
| पदटुचाती हो तो, चद याद्द्ारन अपील भे वतर एक उजर के | 
। उथान कि जाय. = 

८२) वावजुद्‌ म्जसृन सुन्द्रजा जिन [ १] अगर कोष | 


। पीक जो किसी पेसे इक्म वापसी प्रकदभासे नाराम हो, जौ 
चाद्‌,जारीद पक्टके सादिर किया जाय श्रौर जिस की 





अपील ^ दो , ` “कं जजर -अपील दायर 
नक्तो ७. होने म पेतराज न कर | 
- सकरेमी । 
९ 1 भ की मई ट, 
यह्‌ दफा दिक्ती की धरा 
< । 


५ क + 


जप्ता दीचानी २६५ सन ट्‌-दण्प ० 
निषणरीि 
की ग द, (२) नकि गलतौयानुक्लया वेजान्तगौ हक्म कौ | 
अपी मे बतौर उजरके बयान कग दै-गल्ती या युक्स ते मुराद गनती 
कामुनःय) नान्ता हैन कि वकिधाती अमर की-(इ्‌, ला 1 स्मलाह्यबाद 

जिल्द १२ समा २०० } 
दफा १०६. अगर किसी हुक्म की अपील हो सकी दो 


श्रपौरु किस थदाञ्य तो वद्‌उद्यदरालतमे सुनी जायगी जिस 
मे सुनी जायगा मे अपील यनाराजगी डिक्गी सादिर सी इः ।, 
उस सुकदमे में खुनी जानी, जिस छकद्मे के वावत चट हुक्म 
सादिर हुख्ा हो, या अगर रेरा क्म किसी अदालत ने(जो 
हार कोटे नद्यो ) वतामील अखलत्यार ममाञ्नत ध्पील के सादिर 
क्रियारोतो श्चरपील टाई कोटैमे दायर दोगी 
तश्शरीद्‌ - यह दफा पुणने एक्ट कौ दका ५८९ ते कायम की ग टै- 
देखो ईर न. ४३ कायदा १ 


अपील के मुताल्डुक के अरहकामि अआम- 


दफा १०७ (१) वपावंदी पेक्षी शरायत, वो कैद्‌ के जो 
शदालठ धर्पठके सुकरेर शि जां, अदालत अफल को 
श्रघयि।रात खलत्यार होगा क्ति 

(क) किसी खुकदमे का फैसला क्ते तौर से करे, 

(श्व) मुकदमा वापिस करे, 

(ग) त्तनकीह कायम करफे, उन को तहकीकात के 

लिये भज , । 

(ध) जायद्‌ शाद ले, या देखी शदादत तलिवाय, 

८२). उन्दी पावन्दीयों के साथ) अदालत अपील को 
चरी ्रखव्यारात टासिल होगे, यौर जहां तक टो सके. अदालत 
अपील वी कारवे करेगी; जे इस मजन्बूया के रू सं 
पअद्‌एलच राय समासत इव्नदाहं कं उन उखरद्मपत म हासिल 

जो उनमें दाषर दो. 
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(क) श्रपील बनाराजगी डिकरी अपील, च्मौर, 
(ग्व) उनको रीश्र्ल से जो इस मजमूया की 
~“ खूसेमादिरदो, या किसी रेषे कानून खास या 
खुकामी की रू से साटिर हो, जिसमें कोई घुख्तलिफ 
जाग्ता घुकरर न इश्ना हो, 
तरी --यद दफा पुरन एक की दफ। ५८७ वौ ५९० से कायम 
की गई रे धारदरन ४२ कायदा वो खाद्डर न ४३ कदा २ सै पिक्ञान 
करी इस दफा फो एक्ट मियाद कै मद १७५. भेभन ( य ) के साथ पढना चाहिये 
्‌ {इ सा रि कलकत्ता म० ३४ सफ १०२३] 
अपठ देयम होने पर, हाई कोटं का अलय टै क देह रतो का 
| नाप पित्तल मे बतौर फरक द्रनषफो, जो शुन मे काषहं नारि मे सानि 
क्षयि गय भे, ममर्‌ जिनका नाम श्रदालत चपल मातहत मे दज नर किया 
गथा (इ, ला ए मदत जि° १९ सका १५१) 
इस पना की रू से यह ज्र ६३ मि उपलि श्रील मे पटली 
श्रदा्तत कौ चिक्र कौ नकल पर करे--(इ खा 7 भद्रप्तमि० ४ सफ) ४१६९) 


' अपील वहूर मलिक-मान्रञ्जम्‌ ( बादशाह ) 
बह्रजलाक्त कौिल 


| ॥ ॥ 

। दका १०६ वपावन्दी उन कवरायद्‌ के, जे चक्तन फवक्तने 
¢ कय सर्पालि मलिक श्राला दजरत- मलिक मो्ज्जम वहजलास 
५, मजम्‌ बड्जलात कौंसिल से द्रबाव अपील शरन अदालात 
॥ कौसिलिमे दायरे हाय व्रिध्िहनव्ा के खुकरैर दो, आ 
। सकेगी, वपावन्दी उन कमो के भी जो वाद्‌ म 
£, [ द्रज है, अपलि चरजूर ,मलिक-सोशचञ्जमः वहजलास कोसिल 


(कः). बनाराजमी टर डिकरी या क्म श्ध्वीर के, जो 
क ४ > 
1. चसीगा अप्त अदालत हाहे कोट, या र णेसी 
#" | : , चदालत से सादिर दो, जिसे अरत्यार असीर 
^ # {क 1, नि 
॥ 3 


॥ न र = क च, 
। के, नीवे लिखी द्रं डिकी्यो,के नाराजी से हीगी-- 
५ 


न न 


॥ 
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(ट केखुननेकाहै. ` 

(ख) वनाराजगी द्र डिकरी या हइक्म श्ारषार के 
जो अदालत दा कोटे से वत्ताभलि शअगवस्य,र समभाश्रत 
इप्तद्‌ाड सीगा दीवानी के सादिर दो; च्चोर. 

(ग) बवनाराजमी रर डिकरी, या हुक्म फे उस हाल 
मे कि जव सुक्दमा कि निस्वत जैसा कि वाद्‌ में 
घ्रान किया गया है हस किरम का स)ररिफिकर, 
( तसदौक् ) दिया जावे छि उस की अपील लायक 
समाश्यत आला ह्‌जरत-मलिक भाश्नस्जम, वहजलास 
कसिलकेदे 

लप्जा के भायनेः--मलिक मोश्यञजम रे, पुराद्‌ वादशप 

तशरीह ---यह दफा पुराने एकर की दफा ५९५ पे कायम कीम्‌ डे 

न्घ प्रिवी कपिल कौ इजलास मे धर्पाल दायर हीने पर कोई सुक्दमा 

हाद फट के पाप्त इसु हिदायत के साथ वापी मेना जाय, कि चद हि्ताब 

स्थि जाय, थैर प्नदालत , दि्रीजन बेच सुकदमा मजकूर मे दिता किताब 
कायैः अण्वा डिकौ सादिर करे, तो रखी रार्त'मे वदृजालाव प्रि पकौतिन 
किर एकर श्रपील्त ननाराजमी देते, ङ्क के दाद हो तन्न (इ ल. रि. 

कलकत्ता जि० ३२ सफा ९६३ ). , 
इजाजत घि कने श्रपील बूनिष इष दफा के तिफ उपा हालत मै दी 

जायसी क्ते जवर वह्‌ डिकी फ जिस की नाजी से अपील दुयर्‌ करना मन्नू 

दै, कत विकी केतौर पर पादस हदो [इ 'ला' 1, मदरराप्त जि ११ 

सफ ३४९ ] 


४ 


(८ 
॥ 


यह दका, रफ ११० कसाय पड़ी जवि; 

अपीत ` क्म वसरीगा दिवालिया -- तज्ज ह कोटं #ी 
श्रपीन ब्रिषौ कपिल" बमूजित्र दफा ३६ लैत पेटन्ट वो दफा १०६, ११० 
भजमूञ्ना जन्दा दीवानी होती दै हुक्म हाई कोटं बसग उरदवाई्‌ दिवाक्तिा | ` 
एक्ट न. ३ सन , काविजञ, अपल प्रिवी कौिक्त दोगा गो एक्ट 
दिवालिया भ २५ ' र , -। इषम नदं ३-(इ, ला |, | 


५११२१ ^ १८५८६५८ सन २८५ इ 





करकच्ता जि० ४० पफ ६८५) 


हक्म शादहीः- इकम रादौ वताः दक्र नद्यौ सममा जपा 
मन्वा वारंसराय व गवरनर जनरल बहूनलान करमिल फे द्रम स कोई राजा 
या महाराजा दियाप्तत ऋ गहा से उतारा न्यपि तं परते हुक्म की श्रपाल वहनूर 
रिषो कसित न होगी क्योकि दे्ा हुक्म वतो हक्य शह दै-[इ ला १ 
कलकत्ता जि ° ३२ फा {1-- 


॥ 


८.५ ~ 


हुक्म असीर" ~ दर्म नामनी सुकरं ग्सिवर हक्म श्रलीर न सममा 
जविगा इस शीक्षय वह कावि पोल प्रकी कौलिठ न होगा (इ ला ¶ 
कलकत्ता जि० २२ सफा र< )-- इसा तह जा हुक्म दफा ११५ मज 
जा० दौ० बक्तीगा नजरसानी इप्त मनभून क्रा किया जवे (कि सायक्त फो इनानत 
शुफलसौ मे निर करने की दी जये, मह वतीर क्म अखीर्‌ न मपा ज्षिगा 
( कलकत्ता दा रि जि० ८ सफा२९६)-- 


इस! तरद हक्म नामजूरी दरखाप्त निध्ठत दतर ऊरने पिप्तल म नाग प्लत 
भरपौड के पुतवफ्फी एरक फे कायम्‌ मुकाम नाज का वनोर हक्म श्रीर्‌ न समभा 
जविगा- (इ, ला, रे बम्ब जिल्द ३२८ स्फा ४२१ ,- चकि ऊपर च्लि हदे 
हुक्म, अलीर नहीं हे इस लिये वे का्रिल अपील प्रि फोमिल नहीं है 


छेकिन श्रगर को$ हुक्म निखत लने हिसा पुदायलह से इस मजमून का 
सादिरहे कि णर्‌ दिसाव लेन पर ङु रकम उष क जिस्म निकल तो षह 
देनदार हग) श्वौर सुदाय उजर करता हो ॐ पसाव उस्तते परिल कुल नही 
केना चाहम ते देता हका वतर ह्म उरपीः वो काविट श्चपौल प्रि केततिल 
सममा जविगा~- (ईइ ला रि बभ्वई ज्ल्दि १५ सफ १५५ --द' तए इत्म 
हस्य श्राईर न, २१ कायदा ६०, ९२ निस्त मनूरौ मा नामनु नीक्लाप कृर्िख 
श्प परिषा पौतिल्ल ४ क्योकि यैवे हम्म ते हक फतरैन का यलीर फैसला दोना 
है-दफा १०४, (२ ) दसो श्रपरलमे रुकावट न कगी--(इ ला. ¢ फ़ 
निल्द ४० क्षा ६३५; ६४७) ६४८ ) 


+ 
ह्म निस्त वापी पुक्दमा कापिल जफल प्रिवी फरोनिल न दोणा कपो 
वह्‌ इकम्‌ द्रपियानी, न भि हुक्य श्रीर्‌ है लेन श्रः उम से नालिरु कौ 
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ध बुनियाद का फेसक्ञा दत्ता हो तो वह वत्तौर्‌ हुक्म घष्ठीर वो काचिल अपील 
प्रिवे। कोसिल सममा जविग(-(इ ला र श्रलादज्द जिल २५ सका ६९९ ). 


क्म जो अपील ५ सादिर किया गवा रो---हुवम हरः बेट 
निक्त खारजी दर्वस्त बिना प तरमेन डिकरौ देना हुक्म च समा जिगा # 
जो च्पीकत मे साद्विर किया गया, इसरिथि वह कावरिल अर्पाल प्िप्ी' कौ्िल 
न होगा, शचौ" न बह दम जली( है, क्योकि उप्त से हक फरीकैन का भाखरी 
कैसज्ञा नदा दोत्ता है -( इ ला, रि, कलञन्ता जिल्द २० सा ६८९ )-- इसी 
तरह हुक्म हार कोट, श्रपील लेने ष ईंकाए करने का, ञव कि श्प मियाद पक 
शुजर जनि के वाद्‌ पश कीग्ैहो, क्रिल अर्पल प्री कौसल न सममा 
जविगा--{ ३ ला प. बम्ब जल्द ३९ सका १०८) $ 


जे इक अखी दिष्टकट जज ने हस्व दफा १०४ सादिर जिया हौः 
वह कावि श्रपीर प्रिवौ कौसिल है मो उसकी सर्वीलल ट्ठ दफा १०४, [२] 
हाट को मे नीं हो सक्ती है-[इ३ ला रि. अल्लाहाबाद ० २० फा ४९२ ] 


मियाद्‌ --दरखास्त इजाजत्त वस्ते दाय्र्‌ करने अपील बहुच परिष 
कौतिल असीर डिक्रौ कं तारीख से ६ महीने के न्दर पेश करना चाहिये 
(देखो मदन, १८२ एक्ट गाद सन १९०८ }--नये एक्ट मयाद्‌ स्तन 
१९०८ दी दफ) ९, घो १९ अपील प्रिकी दक्षि को शत्र खम -होती है 
गों पुराने एक्ट मियाद घन १८७७ क्रे पुवाक्षिक वे लागू नीं हती, थी, यानी 
डिक्री की नकल लिने के दिन पठे खारिन नहीं होत थे अवं मिद्‌ शुमा 
कने मे खार्नि होगे ( दफा १२ एक्ट मिवाद }-दसी तरह श्रव अगर, भरपील 
६ महीने के वादं प्रिवी कौंसिल मे दायर की जाव जीरदेरी का पाक वे कफ 
प्षबब बततज्या नेतो वैप्ती शर्पीज्ल दाखल ही सकेगी--पहले माकृ षौ 
काफी सवय चतलने फ भी दालल नहीं हो सक्ता थी--( दफा ५ एक्ट - स्थिद्‌ ) 
६, का, 1. कल्लकन्ता 1जन २ तफ ३५. 


हस्तद्टकाक शादी -- इस मजमूत्रा की रू से इष्तदक्यक शादी मे 
कषोद फके न पद्मा जनद्‌ कोट ने इजानत देने से इकार क्िषादही तो लष 


इजाजत बाप्ते ९, र क्लिद्‌ जा सक्तौ है--( ई, बा 
१६ 


८ ध 
र 


जान्ता ्ेवानी २७१ सन श्श्ण्ठ ह 


हि कलक्रत्त नि० ३३ सफ =९३ ) -- फार रत} खात इजाजत न 
जविगो अव तके किह मारौ कानून का स्वाल पेश न हो--(इ ला 
रि श्रलाहाजाद ने २४ सफ) १७९ देहो दफा १२२ ). 
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` फिकरा [ग }--लायक सखमाद्यतत का सारदीरिकर--प्रिवौ 
कौिल मे शपील दायर कने फौ इनानत फ दो सूष्व मर शच जा सकेगी -- 


५ 


(१) इषव थदकाम दफा ११० यानी जव क्रि दका ११० के 
, प्रहकामष्रर२ समू हते 


1 


(२) जव फ माग्लादयगर तौर पर इस किष का करार दिथा 
जाय कि उसका शर्पाल कायक समारत प्रिवी कौतिल है 


लायक समात्रत फा साट्गृक्िकट [ पान) तस्दीक ] हा कौढं ने दोनों 
सृता मे चैना होगा, पह सूरत मे इत शमर का कि दफा ११० कै 
परहकाम लापू होति ई ओ दूसतै सत्त म इम भपरर काकि मामना 
ववनूहान दीगर काबिल अर्पाल वहभूर प्रिषी कौषिलदै-[ देखो श्राढैः न 
४५ कायदा २,३] दफा १०९ का किकिरा [ग] दूस सूरत ते ताल्नुक 
रखना ईै-इत सुहव कफे भुकदमा मँ यह जरूर नही है कि दकम, इका 
खर्‌ हो, श्रौ न वह जद्रदै छ नाठ्शि की मालियत दक्त हना टस्य 
या दस हना से ष्यादा कश हीइ. ला रि कम्ब जिल १४ सका 
४२८ -िक यह र्व हाना चाहिये [फ श्र्फूल लायक समाचत प्रिर 
कौतिल ६-ण्क कम्पनी ने हाई फट से सारटीकिक्ठ वल्ल दाये सर्पील्ल 
"बूर प्रिवी कौषिल इस विनापर चह किं क्म्यनौ कीं हालत मानी वो 
तिनारती फ तनक सजलाति का वड़ा अट पेणा शनैर वहे सवाल्ला का 
तासलुक श्राम तौर पर छिन्ुस्तानो कम्पनियों के ६-हि कोटं बम्ब ने वैता 
साररीक्तिकट यता किया मो नित द्म री नाराज से चपल की जागी धौ 
यह मिक्ष ह्म निह्लत खास्जी देसी दरवबास्त के था क्ति जौ कन्व ने ब्त 
मनू पने एक खास रगूेशन के पश की धी आरि जिक्त रेगूलेशनस वमानीके 
मेमोरेडम श्राफ रैसौतिरेकन [ वानी कायदा कलहं] म तबि होतो धी 
[इ य ९, बम्ब जल्द २७ सफा ४१५ इसी रह एक मामला मे माभियतत 


जाव्ता दीवानी २७२ सन १६०८ ई० 
य प ज तनोत 
( नालिर कम वीया कुद नव मगर मारी कानूनी बस का सवाल 4 
| कोटे व्व ने इनानत तफल प्रिती कोहि दिवा बम्ब ला १ जिह्द 
[६ सफा २८६ ] 

दफा ११० द्र खरत भे जिसका जिकर रसिकरा [क] 
॥ माशियत्तशे एत्तनज्ा, वो [ख] दषा १०६ भ है, तादाद्‌ या 
[ मालियत शै सुततनालिणा रुदः की अदालत्त दन्तदाहं भं दस 
| स्प्यः या उससे [जिषादा हे, च्मौर' चादाद्‌ या माल्ियत शै 
| सुतनालिया की उरा अपील में जा वहज्ूर आला दजरत-मलिक- 
| मोयज्म, बदहृजलासर कौंसिल, दायर की जाय, उसी ताद्‌।द 
| की उस से जिभरादा द. 


| या डक या क्म अखीरमे स्ाफतौरपर, या चौर तरदं 
से, कोऽ दावोया ब्ल सुताल्लुक्त चा वावत जायदाद उसी 


व 


| ताद्‌ाद्‌ था मालियततके रो. 
























१५.१ 


चौर जिस दलप कि डिकीथा क्म शअखीर अषील शुदा 


॥. 


| उस तजवीज ना वदाल क्ता दो, जो उस अदालत की ही 
| जा खास मातहत अदालत सा्दिरं ऊरने वाकी डिक्री, या क्म 


| शरीर भजक्रूरके हे, तो जरूर दं के चपल क्तिसी नारो बदेस 
| कानु परदो. 
, लप्ज के मायनेः ~ रे एतनालिव्=्फगड़े कौ चीज माठियतनकरभ्त 
अपील शुदा=जिनन्दी अपील हर हे, 
` तशशरदिः-यर दका धुरे एक्ट की दक्षा ५९६ से काययका 
गहै 
} 
दावा की जायदाद च वक्तनी चाजागे कौमत्त पर जेह्यज किया जावा 
(इ लला रि पदरात जे" १८ सरा २३७ )-- ॥ 
नाशश्च हक इम्तनाई्‌ १ जो समल ग्रपील चडजज्ञकिः प्रिवी दौद्विर दा 


क्रते की इजानत्तः मागत्ता हे, बहर धुत्त ~ जाहिर शर्‌ ` प्ता ( 


जन्ति श्ौवानी २७३ सन १९०८ 

























बगत्ज को फौत मावियत पुरुदमा कौ उस तादाद सै कम सुकरैः कौ 
जिक्षकै नचि श्प्रील नही हो सक्ती--{( ह दा टि कठ्कत्त नि 
३१ सा ३०१) 
'इत दफा के साथ ईर न ४५ कादा ४,५ पदे 
इत दका म षह हक्म ह क नणनिर की कगेड वाली चीन की साकयत 
दम हजार या उसे ज्यादा (तकं चदालत सप्तद म ही नी दहना चाहिये) 
बिक परवा दौपिलपे श्रपील स्ते वक्त तदाद माट्ियित मे कमी न हीना 
चाहिये, यानी, वही रदनः चाधिि--(ईइ ला 7? अन्ञाहवाद नैऽ २४ 
सका १७५ ) 
यह वात जाहर द षै नाशख बड़ रकम की दाथर की जाती 2, ममर 
कमी २8क्र परी रकम की नहा सादिर होती है दावा मे धूत पूर्त न 
पहचने ॐ समव दुद कमी हो जाती ठे) मसलन, नालि वारा हजान ल्प्य 
च दाय की ग मगर डिकीनौ हजार सपा की हृद तो दसी चूत 
माज्ञियत नाठिश अदन्त इष्तदाई मो बार हजार लूपया; ओ अपील प्रिषी 
कोतिल को गरज ॐ च्वि नौ जा खूपपा कौ समी जविगी, क्योकि धपील 
बन।राजगा दिती तादादी नी हजार के का जाती ६--इष शिवि देसी धर्पल 
बहुम्‌ पिव! कपिल दार न हो सकण --एजं क? 1फ डक नौ हना स्पे 
ॐ शरोर उफ मला सुद श्रीर्‌ लर्चा रो सष्दिर ह तौ क्प्ल यह ट कि 
भाया सूद वो खर्च) का रकम जोड़ कर गालिषत दक्र इत कदू वष्ठी मनकी 
जा तक्ती ॐ दस हजार तक ¶ा इस 8 अदा पच कर वह डिकिी को कापित्त 
श्प प्री कौकिल कर्द - रषी प्रप्त म चूद कौ रकम साव हिक तफ भक्षल 
रकम भे जोध ज। सी ३ आर अगर दे जोडने तेर टिकरी दक्त दना 
। खप्या से ङ्ादा हो भवि तो डक काबिल प्रत्र कौधिल होगे--(र ला रि 
शभरलादाचद्‌ नि २४ सम्म १७४ }--पण तारीप डिकरौ फे बद करा पद्‌ 


नदीं जोडा जा सकेगा--{ इ, ला. 1, ककत जि २६ पप्रा १०६७ 3- 





¢ शी, स्च को रभ तो पिल न्ह जे जा खरगी--( १4 इण्न 
| शपीन निन ८ सफ २६२ )- 

+ इसी तद्द नुरिर दलानि) जमी मे नासः तातल दिप तक का 
| १ 

॥ ५४ त ‰। वि 
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॥ 
वि 





















६.३ 


कि त्तर डिकरी के बद्‌ का कौत जेन र्मे जोडा जायना--(इ्‌, छा, 
वनका नि ३३९ सफा १२८६ )-- 


फञै कसे के डिकरं ग्या दजार रूपया की सादिर दई श्रे प्रिषी कौसिज्ल 
म अपील दायर केले की इजाजत वाहान रक डितौ दौ गंहू-वाद के 
श्रपीलाट ते छुपी याददाश्त ्रपीलमे वो श्र्वील की वेशी के वक्त दवी मे 
दो हजार ख्पया छोड ददेय! तो देना द्वा होडने से श्रपीन कमी रकम की 
वजह ते गए काबिल सपाच्त प्रिती कतिज्लन होगी, पानी, दो जाए सूपपी 
दौड़ दने पर भी अपील कात्र सम।अत हती) मण श्तं यह दे कि श्रपीक्ञट 
का सच्चा ईुरादा इजाजत लेते वक्त डिक्री की प्री दकम, यानी, ग्धा हजार 
क निष्ठ सपील दायर कने का था-(इ खा एर कलकत्ता जि० २२्‌ 
सफा ४३४ )-- 


जव मामला कौ मालियतत मृक्र्र रकम से क्म दहो या उक्का श्रदाना 
कीपतक्षिन दहो सके, थैर पयोर प्रिपीं क्तौविल् मे श्रपीज्न कलना चाहता दै 
तो वह्‌ धिक उष सुरते श्रपोल्न कर सकेगा जवि इषुं कोट उक्त के मामे 
को खायक समराध्रतत प्रिथ कौ्षिल का सएटिफिकट दस्व दफा १०६ ( ) 


श्यत के --( ई ला {ट अज्ञाद्यबाद ज० ३४ सका १७४). 


जव कि डिक्री में जायदाद कीमती दस हजार या ज्धादा 
का तास्लुक हो--जव 8 नातिर मे गड वाली चौज की कमत दस 
हजार से कम हो मगर वक्षीयतनाना जिनका अप्तली मतक्ञव या मजमून समकने 
काभागड़ा रै साखों रूपये क; नायदादर की निस्त हो तो रत्ती सूरत म 
शपा कमे की इजाजन द जा सक्ती ३--( कलकत्ता वी, नौर भि० १ 
सफा २ ) - ९ ५५ 


॥। 1 ॥॥ [9 1 
{श्च} ने [ब] पर्‌ जयदाद पती दम नार या ब्यादा के बट्ादं का 
नालि दायर किया, शीर अपने दिस का दाया क्षिया जो दत्त हजार मे कम + 


ेसी सुरते डिकौ कौ निस्त क्रा यह ममा जा सत्त है कि वह्‌ जायदाद 
कीमत दप हजार या उससे कम कै तान्लुक रै-हाई को, कठतते कौ र £ 


गधि डक मजकूर का तास्सुक जयदा कौमत्ती दत दर्जन्ट्‌ या ज्यादा हे" [जसि %। 


१ 
लप ~ 
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ध. चाहा गया, समना जगण, ओर वह डकरः क्रिल श्रपरील पित्र | 
होगी-( कलकत्ता वौ नो, जिल्द १० सफ ९६४ }-मगर ह को वरम्बईः की 
राथ है फ डिकी भनद्ूर का तान्लुक निरफ़ (स्वा ते समन्तः जेगा जो दम 
हनर प्रये से कप काथ, शरैर उस को अपील प्रिता कतिल मेन हो मरगी, 
वरश्ते फि डिकी का घ्तर गदे वाली जायदाद फे सिवाय दूस जायदद्र परए स 
पडता हो-( बम्ब ला, ट जिद ६ तक्षा ४०३). 

कानुनी पदेस"-- प्रिती कपिल मे रपालन ही प्केमी जवि, श्रदालत 
रपट वो श्रदालत मतहत की राय त्त वालत वियती कौ निघ्ठत एक दौ-[ ई 
का टि अलाहानद्‌ जिल्द १६ सका २७४ ] 

खास्जी द्रलाप्त ह आर्ट न, ४१ कथदा ४१ वाप्ते लेन रुहादत मजीद 
{ धिक कोई मारी कानूनी वहै मे दाखल न दौगो-(ईइ का ¢ कलकत्ता 
जिल्द २१ सफा ४८४ ). 

अदालत अपील का अपनी तजवीन म॑ बनुहात मुतात्रिक ईट न ४१ 
कायदा ३१ दै न कटना माध कानूनी बहैत में दावल न हेगा--. इ ला 
अलादावाद जिल्द & सका ९३ )--ध्रीप्न छाप्जी श्रपील ब सवव न देने 
जमानत खच स्व श्राईट न, ४१ कायदा १० भाद कानूनी वहेत म दाखल 
हेगी--( इर ला १, श्रलाह्यव्राद जिल्द ३१ पफ ११५} 


५ 


तजवीज सानी वो चपीलः-- प्रि कौतितत मेँ शप्त कसते की 
टृजाजत देने के दषम की तजवीन सानी हो सक्ती दै-{ईइ ला टि कलकत्ता 
जिल्द १६ सका २९२ नट )-पगर वैसे हक्म फी भपील न हौ = (- 
ला ए, कलकच्ता जि १७ सका ४५५ )-जीर न हुक्म नामनूरी इनाजत कौ 
अपील हो सकेगी जब किं इजाजत इस चिना प्रन दाम दये कि दका ११० 
की तपाली न्दी इई-( €, ला ट कठकत्ता निन्द ७ सफा ३३९६ }. 
दफा १११ ववजृद किसी इषारत छन्द्रजा दफ) १०६ क 
कोन) भपरल दाय कोहं अपील वहजूर याला , टजरत साक 










नहह सक्षी ।, भौद्यज्जम, बहजलासत शसिल क दपर 
न द्ोमी, 
(ष्ट) नाराजगी देसे डिक्री, याकम के, जो श्रदालत 
[वा 





ण 
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। हादे कोट, जो एक्ट अदालत दृष कोड दन्द 
` शपे हैन्केरूसेखुरर्रकी मरै दो उस के एक 
जप की तजवीज से या फिसी हिवीजन कोर के एकः 
। जज की तजवीज से सादिर वा दो, खा दा कोर 
। मजकूर के दो या कर जजेों की तजवीज से या से 
डिवीजन के के तजवीज स सादिर डा दौ, जो 
हारै को्ईैकेदो या कर जजोंसे ऊायम की गर दो, 
गर उम जजों मी रार आपतत मे चराचर्‌ ' तकसीम 
दो जीर इतनी रो कि छल हाकमान वक्त, अदालत 
हाड कोढैमे से कसरत उन कीःतरफनहोताहो;या 
' (ख) शौर वनाराजगी पेसी डिक्री के जिसकी श्रपील 
दोयम दपा श्ण्रकीरूसेनदहो सक्ती हो... 
¡ तश्शरीहः--पह दका पुराने एक्ट कौ दफा ५६७ ते पिलत है ^, 
) सवन भर्पाल प्रिवी कौसल मे न दीनि फा, यह्‌ ठे क्षि पीलाट के वमूनिवर 
फिकरा १ टर पेडठेट फे दागर जण्ज सावन हाई कोटं फ पाठ श्रपील  पहठे 
पहले फरमे का श्रखघ्यार रहता दै--[ ईइ. ठा सिद, मदत जिन्द २५ पा 
१५५५) ५५८ ]. ' ८ 
दका ११२, (८१) इस मजस की कोर हवारत एसी 
भुक्ततसना म समभी जायगी, कि ध 
(क) वह रसे ्खल्यार को पूरे तौर पर अौर विला कैद 
' /। के साथ अमले लाने को रोकती है जो ्ाला-दजरत- 
| मलिक मो्ज्जम, को द्रवाय मन्जूरी या न मंजूरी 
अपील 'मरजू्ा हुजर-मतिक-मो्ञ्जमः वहजलासं 
कौसिल, के हासिल दै या.किसी अौर तरह पर,' या, 
{ख ) वह्‌ किसी रेसे कवायद बनाये हये छडीशवल कमेदी 
। प्रिवी कोसिंल मे दृरस्ननदाजी करती हं व्हजूर 
मालतिक-मोवयज्ञम यशट्जलास कोसि, श्रपीलौ के पेश 
होने कष त्रवस, या जडोशख कमशो मजक्र के मजः 
8 ~ [० 


~ ~ --* 


~ 


` भे ` काः 


'ज्ञाभ्ता दौवानी २७७ सन १९०८ ‡० 
कुर फे दजूर ऽन श्रषीलो की कारवष़िके वारे मे 
यक्त जनश रो 

) 1 ४ "अक ^3 

„ ८२९) इस मजमूञा की को इवारत किसी मामला 
फोजदारी, या रडभिरलटी या वास अडामिरलटी के <ताल्लुक 
न होगी, चरीरन उन अपील से खतास्लुक होगी, जो बनाराजमी 
अटकाम श्चोर डिक्री प्राहेज कोटे के दायरदहो 


तशरीद - यद दफा पुने एक्ट भोद्फाए६् से कायम की गह, 











॥ 


जव कै श्रदालत हाई कोटं स श्रपील कने का इजाजत नामभूर कर < गई 
है तो मजमृश्रा जान्ता दीवान से वादराह, के पील मनुर कने क खत भला 
राति महदूद न है--(इ ला £ बर्ह जिल्द १५ फा १५५). 


(१ 


जव कि को एक बात श्राम के प्रायदा के ल्पिपैद। होती, है तो इजाजत 
वाप्ते करने अर्पाल कौ द जायगी-चाहे कीमत शै धुतनाजीया उम कीमत से कम 
हो जो वाप्ते मिलने इजाजत पील के पुक{र ३। श्रषच इद्ियन पाल जिल्द ८ 
सफ़। १ ) दधो तरह ते ्रगर कोर ब्डाश्षर कनृनी हो तो भी इजानत दा 
जायगौ ( भूस इडयन प्रपा जिन्द ८ सक! २०३२ ] 

हिनुप्तानी तदालतो कौ व्किरी का नाराजी से जो धर्प्ते प्रिवी केति 

म हतै उन की तजवीज मे प्रिवी कौसल नचि च्लि इृए्‌ कायौ कौ तीन 
करत है -- 

(८१) जो सवाल यरनादवा मे ह्व दटिदट्क्टि-जम वा हर करटं 
पैशन इवाद्य वह प्रिवी कौनिल मे इनूरमें पेरन होणा-(ईइ ज्ञा 
कलत सचता जिल्द २५ सफ १८७ }) 

(८२) प्रिती कौषिल ्दालत मतद के कैला निघठत वकिधाती 
तनक कैः कोई दस्तनदाज न कटी जब तके फि उसे इतमीनान 
म हो जाये क सहादत लेने मै वा सममने मे कुक गलती इं ३- 
(षी एं पजाब जिल्द १ सफा ४७) 

(२) दूस पोल को चपल मे, यि्नात्ती सवान का जौ फेम 
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` ` हाई कोट, जो एक्ट अदालत दाद दिन्द सन 


५५ 


शय्दे१ इं०्केरूसे खुकरैरकी गहै दो उस के एक 


९ 


जल की तजवीज स या किसी डिश्ीजन फोर के रक 
€ 


जज की तजवीजसे सदिरद्ुवा हो, घा दाह कोटं 
मजक्रूरकेदो या कहे जजों की तजचीज से या रसे 
डिकीजन कोटे के तजयीज से सादिरं द्रा हो, जो 
। हादे कोटैकेदोया कईं जजोसेकायम की गईं दो, 
अगर उन जजों मी राय आपत में बरावर ' तकसीम 
हो च्चर इतनी रो क्षि छल दाकमान वक्त, अदालत 
हा कोम से कसरत उन कीतरफःन होतादोया 
(ख) शौर बनाराजगी पेसी डिक्र के जिखःकी श्चपील 
दोयम दफा श्ण्र्कीषरूसेनदोरुक्तीःहो-+ ' 
1 तशरीहः--पह दफा पुराने एक्ट कौ दफा ५६७ से मिलती है. , 
' सेये अपाजि प्रकी कौमिलमे नदन का; यह हे कि।धपीलाट के वमूजिन 
फिकत १२ टस पेटन्ट के दागर जञ्ज साहवान हाई कोद र पाक्त श्रपील्ल पर्दे 
पहले काने क। अखलसार्‌ रदता दै--[ ईं. ऊ सिपेदे, मदसि जिन्द ` २५' पका 
१.५५; १५८ ], + 1 । 
दफा ११२. (१) इस भजमूथा फी करोह इयारत रेत 
सुमतघना न समस्ी जायगी, कि; 
(क) वह देसे अखस्यार को परे तौर पर अर विला कैद्‌ 
` के साथ अमलमे लानि को 'रोकती'दे जो आला-हजरतः 
। भलिक मोञ्मज्जमः, को द्रवाव मन्जूरी या न मजरा 
शअरषील भरजृ्! ` हुजूर-मलिक-मो्ज्जमः बदहृजलास 
कौंसिल, के हासिल हे या किसी नौर तरह पर, या 
(ख) वद्‌ किसी रेखे कवायद्‌ चनाये इये छडीश्वल कमेटी 
मिवी सिल मे दस्ननदाजी करती दं वध्जर 
भासिक्-मोच्यज्जम वहजलास कौंसिल, प्चपीलों कं प 
सेने के चाव मे, या जुडी कमेः मजकूर के मजः 


भ कसय => 
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इस्तस्वाव, तजवीज सानी, वो नजर सानी- 





दफा ११३ ेसीशरनोवो केदो के साध, कि जो सुकर 
इत्तघ्वाब हाई कष्टे ते की जाये, कोटे अदालत सुकदमा, की कैकि- 
५ ५ 2, _ + १. 
यक्त लिख कर घुकदमा का दाह कोरे कीराय के वाक्ते वजनरिये 
इस्तस्वाव भेज सक्ती दै, यर उस पर ह्‌ को ठेसा क्म 
सादिर करेगी, जो उस्र को सुनासिब मालुम पड़- ~ 
त्सीह्‌"--यह दफा पुने एक्ट की दसा ६१७ ते क्रायम की गद, 
फायदा कारवाई करे ध्ि देषो जाइ न ४६-- 
हृस्तस्वावः~ पोटी अदाट्त वदो सदालत शरो वासते राय करेगी-- 
तजयीज सान्पीः-- कौ दरखाक्त सायन्ञ प्क उ अदालत मै कटे 
भिस घदयलत भ डिकरी या इक्म सादर किया- 
नजरसानी --का दरखास्त सायल हाई कोटं मे वेश्च कर पक्ता है-- 
दृषा ११४. ऊपर लिखी दै रतो को बचाकर कोर 
तजवाज सनी शख जो अपनी हकतलषी समकेः-- , 

(क) किसी डिकरी, या हुक्म से, जिस की अपील हसत 
म्जभरयाकीखूसेद्ो सक्ती है, मगर उस की पील 
दायरन दै, । 

' (ख) किसी डिकरी याद्क्मसे जिस की अपील शस 
६.) (4 1 
मजमूच्ाकीरूसे नदींदोस्कीदटैःयाः 

किसी कसले से जो चदालत मतालया खफीफा के 


इस्तस्वाव पर सादिर वा रो, 


ी 


(ग) 
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- पटली श्रदालत ने भिया है वह प्रिर कौप्षिल को पाव्रन्द 
तावक्ते कि पीलौ अदालत के फैसले की नाराजी से श्रपल कसे 
की खात्त इजाजत न दी गई हौ-{ इ, ला रि करका भिन्द 
१६ सफ़ा ७५४ ). 

॥1 4 


(4 


(४) प्रिवी पौल शती फे साय यय विन पातवै गवाहान में 
सक्ता चौनी न करगी, यह काम असल मे अदालत हाय हिन्द च है- 
{ इ. ला. रि. सलाहावाद जिक्द २६ सफा ५८१ ) 





+< 





जागता दविानी २८१ सने ष्णम हैः 
ध 

कोर जत्र भर्‌ देसी हिक सारिः कर, बिष के स्मि प्स म शहादत 
नही है तो उसने प्रह श्रद्त्यारात शमर नायहैजो कानून कीले उषो 
गही दिये गये ( १० फलका षी. नो पफ १४ )-जम हई कोटं को यह मालूष 
हो कि किष भदाठत इन्तदार ने, वह अद्व्याणत श्रपरल मे खवा नो कानून कै 
चमूभिष उत को नदी दिये गये द, तो घदाल्तत दृष फटे दक्तनदाजी कर सक्तौ 
है८(३ ला ए मदरष्त निल्द २६ सफा १७६ )-श्रगर थदालत कौ अयार 
तो 1 इपर यमप प्र किठन ने गलत कावारं की, केटे वमह नजाप्तानी 
सदी है-(इ ला, ए मदर निल्द २७ सकरा ५०४बोइ, सा, 1. कलकत्ता 
जिद ३० सपा ३.६७ ) 

जब कें जज मजीद लेने > इकाप्फरे तो उक्त ने श्रएने उप्त प्रलया 
कौ श्रमल मे नही लापा, जो उते कानूनके ह से हासिल है-(इ. ला, र, 
कलकत्ता जिल्द ३२ सफा १४६ ) 


जम फि भद।उतने एक तननीह का कैक्तला किया, जित से कणडा 
दरम्यान फैन का पुरे तौर से तसक्षिया नही होत्ताहै तौ पपफा जिगा कि 
अदा्तत ते बद वेजाम्तगी कौ-{ ७ मम्ब टि हफा १२१६). 

जन कि अदालत मातहत ने गलती कानून कौ कौ हैत, हाई के दप्तन- 
दाजी नदी कर सक्ती, बह दिक उक्ती हालत मँ दष्वनदानी कर सक्ती हि 
क्षि जब श्नदालतत तदत ने नाजायज कारटाई की दै-(ईइ ला र, ३० कलकत्ता 
सफ ३६७ ). 

कोई डिकरी नो किमी थमानतदार की जात परी उत्त के इनध म जाषदाद 
प्रपनती का कुई किया जाना वेजान्तंणी है-(इ या रि कलमत्ता निल्द 
२८ मक! ५७४ 3). 

नाजायज हकम्‌, नो नमूनिन आद्र नव ११ कायदा दद्‌ कै दिया जवे, 
उन षय नजरानी ही सत्ती३ै८(३ या रि ९ मदराक्त सका ४३७); मगर 
याददाश्न अजल कौ नाम्जुर क्रनेके हुक्मदे नकी (ड ला रि सलाद 
जिल्द ७ सका ४२). 

दिष्ट कोटे कै उस हुक छे नजरसानी नही हो सक्ती, निन के जय्य 
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तौ उस को खत्यार होगा कि उस अद्श्लत भे जिस 
डिकरी, या हुक्म सादिर किया दो, तजवीज सानी! की द्रखास्त 
पेश करे, श्रार अदालत इस द्रखास्त पर ओ दक्म सुनासिव 
समभे, सखादिर करेगी 











तशशरींद्‌--यड दफ। पुराति ट की दपः ६२३ पे कारमं कौ ग 
दा काखईके न्थि देखो आहर न ४७-- 


दफा ११५. दाह कोर मजाज है कि मिसल किसी - कदम 
~ नजर्‌ सानी की जिस की अपील दाह कोम नहीं दो सती 
ह, छलौर जिम को उस, हाई कोटं के ¦ किसी अदालत मातहत 
मे.कैखला किया हो पने पास तलव करे, श्रौर अगर यद मालूम 
हो मि, उस अदालत मातदतने. ? अ, 
(क) चह अखत्यार अमल मे लाया,'जो उस फो कानून 
कीरूसि टासिललन धाया, र 
(ख) जो च्रस्रत्थार उसको दासिल था उसे अमल में 
नदीं लाया--या, , ~ 
(भ) श्पने च्द्वत्पारात्त की 'तामील म खित्ताफः कानून 
कारंवाहे किया या कोरे बड़ी भारी येजान्तमी के साध 
अमल क्षिया तो, - 
हादईै'कोटे खुकदभमे एेसा कम सादिर करेगी, लो वह 
सुनासिव सममः | । 
तश्चरीद - यह दफा पुराने एक्छ की दफा ६२२ से कायम > गई है 
मापूली कायदा यद है कि जव कोई फरीक मुकदमा थर्पा्ञ कर सक्ता ६ 
तो इषि कोष्ट नजरसानी मे दस्तनदाजी नदी कसोी-~मगर इस कायदा का कर्मा 
कमो पुसतसना म हो सत्ता दै, श्री हर घुकदपे त, उक्च की ए दाक प्र गद 
हाना चाहिि-( इ ला, र "शधसहावाद जिल्द २८ सका ७२९ वो १५ अलदहावद 
सष ४०५५ )-पाददार्त पील इ दका के पुततादिक धततीर दर्खस्त नजगकषाी 
त्त्व हो सक्ती है-^ १७ मदगप्न ला जरनल.7, ११९ ५ 


व अ ५ 


जन्त विनी २८१ सन श्दन्द ९४ 


कोद जश्च चण सी डिक्षरी सदिर क, शिपि ष्ि पिल्ल 
नही है तौ उप्त ने वह्‌ भ्रष्यारात सषरठप्नं लिह जो कामन कौ ख्ते उष्गो 
नही दमे गये ( १० फलका शी. नो सफा १४ )-जव हाई कोट को यह गादृप 
हो ङि किसी "रदाठत इन्तद।ई ते, वह श्रष्व्यागत श्रमरल म कथा जो कानून के 
बमूजिव उप को नदीं दिये गे, ततो दाक ह कोटे दप्तनदाजी कर सूक 
६ै८दइ ला र मदरापत जिन्द २६ सफा १७६ -श्रगर श्दालत छौ अखलार & 
तो षर ईप अमध्र कि उतने गलत कावारं मी, कें वनद नमरानी की 
नदी है-(३ ला, ए मदसम निल्द २७ सफा ५०४ वोद, ला, १, कलकत्ता 
निन्द ३० फा ३.६७ ) 

जब कें अज्ञ ्रर्जीदावि। लेने > दर करे तो उने श्रपने उच श्रव्या 
को श्रमलमे नहीं लाया, जी उते कानूलके ह से दृति है-(ई ला. र 
कलकत्ता जिल्द ३२ सफा १४६ ) 


जब कि दाल्तने एक तनकीह का कैतप्तला करिया, जित ते भगदा 
द्रम्यान फरीकैन का पुरे तरसे तप्कफिया नहींहोताहै तौ समफा जवगा कि 
श्मदालत ने वदरी वेजान्तगणी कौी-( ७ बम्बर ला टि पफा १२१६) 

नव कि धदालन मातहत ने गनत कानून की की दै तो, हाई कोटं दप्तन- 
दाजी नदी कर सक्ती है, वह नि उक्ती हालत म दष्वनदानी कर सक्ती $ 
कि जब श्चदालतत मातहत ने नाजायज किट की ३-(ई ला र, ३० कलकत्ता 
सफ! ३६७ ). 

कों उक नो फिमी यम।नतदारे की जति प्रदहो उप्त के इजगं प जायदाद्‌ 
अपानती काक्र किया जाना वेजन्तयी ्ै-(ईइ छया र कज्फत्ता भिल्द 
२४८ पफ्‌। ५७४ }) 

नाजायज डुकेम्‌, भो बमूनितर श्या नव ११ फायदा ईर्‌ फे दिया जवे) 
उन फी नजसानी हो स्त (इ डा ए ९ मदर सफा ४२७), मगर 
याददाश्त भील कौ नामज्र करनेके हुये कषठ (ई चा † अथचाहरद्‌ 
मिषश्द ७ सफा ४२ ), 

दिष्टि को के उप्त हक ठे नजद्सानी नहा हो पकती, निन के जिते 
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^ 


श्रदालत मातहत का हुकम नामन निघ्वत प्सुव करने डिम एकतका दख 
क्षिया गयाहो(इ छा. प ठ कृलक्ता सफा ८३२ )-श्राहर नं २१के 
कायदा ९६-- १०१ के पुताव्रिक जो हुक्म दिया जाय उतत की ननप्सानी हो 
सक्ती दै (इ ठा रि श्रललाहाक्रद जल्द ६ सफा १७२ }--शरै।र बसृजिव्र अर 
सवर २३ कायदा १के जो हुक्म दिया जाय वह मौ काबिल नजासार्ना के है 
८३ ला र, भललाहाबाद जिल्द १५ सफा १६८), 

अव कि डिकरी रहन के डिकरीदार तफक्षील जायदाद मरून) नो डिकगी मे 
दज है उसके तरर्मम कौ, द्रखास्त दफा १५२ कै षरूसेपेश करे, श्रो श्रदालत 


उफी दरलाप्त मनुर करल तौ हाई कोद इत दफा की रू से कोरु दस्तनदानी 
महीं क्ली (इ ला १. मदत जिल्र १६ पफ ४२४) 


किसी रुष्स को तौहीन श्वदल्लत पै सना दी जवे तो वह हेम सना 
काबिल नजरसानीकेदै (इ ला र, थखहबराद्‌ जिल्य २७ सका ३८० )-- 
शौर वमजेव दफा १९५. जान्ता फौजदाती इजाजत दिये जने का इप्‌ भी 
फाविल्न नजरसानी के है (इ ला ?. मदरप्त ज्ञा नदनल जिह १७ 
सफा १२३) 

हा कोट नजश्सानी इस दफा को रू से कफ उन तीन सूरतो म कर 
मवेगी जिन काजिकदसदका के किकरा (क) (ख) (ग) भँ दिय) 
गया दै 


जय क्षिपती इक्म सी भ्रफीट न हो सक्ती हो, मगर उस की निषत्त नम्बरी 
नलिका सक्ती ही तो नजरतानी नहो सकेगी [देखो माई ने, २१ कायदा 
६०, ६११ ६२) ६२ ]- (इ ला रे श्रलादाबाद्‌ जल्द १० सर! ११९] - 
दसी नसह ाल्िश कम्जा बमूजिय दफा ९ एक्ट दाद्रसी स्न १६८७७ ऋ दिफरी 
कौ नजासानीन दहो तक्ेगी, क्योकि गो धरेप्ती डिकूी की श्रपीन नहा हो सक्ती ३ 
ताम हाले बाला रुरक कंन्ना कौ निस्बत ्रपना दक कायम करने क क्ति 
नम्बरी नालि खन्‌. कर सक्ता ४ (इ ला. नम्बर भिन्द १२ सफ २२१ )- 
जाम कायदा यन ^ अर्‌ साग वञच्यि श्चपीन य) नम्बरी साङ्शि 
दादरी पने । ५ ८५, च यह ननरतानौ कौ दर्पात दै सक्ता 
~ ८न द ष्द{ ४०५ )-मगए लाप्त सूरत 
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दुत उपोप न होने पः भी, हारे कोटं नजरतानी कर सक्ती ३, मसलन, | 
मतदत ने दिकवीदर्‌ की दरलास्त वाम्ते पाने रिसा तकीम रसदा दस बिना पर 
नाजर किया, रि मदयून क दूसरी जायदाद मौजद्‌ है जितत ति दिकरीदार अपना 
दावा वसून कर सक्ता हेते दे सूरत मे हाई को व्षीगा गेजर्तानी दप्तनदाजी 
कर्‌ सफेणी [ इ, ला. ट मद्रापत जिल्य १२ सफा ३६१४ } 

श्मपील --द कोर्ट इस दकाकीषसे दस्तनदाजनी न कशी नतक 
रपाल हो सक्तौ द -“्रपट" ते स्िफ पदीली अर्ल मुराद नी दै बल्कि द्य 
शर्पीज शीौ-(इ३ ठा टि मदरास जिल्द २० सका १५१५) 

द्रभियानी हुक्म -देपे दरपियानी इको नी नजससानी न हो सकरेगो, 
जिन फ शरपील बमूनिब दफा १०४ गरज० जा० दी होपक्ती है, मगर जिन 
फ श्रपील नदी द्ये तष्टा उन कौ नजरकानी हे सकेमी-(इ ल्या हि कख्कत्त 
जिल्द ४९ सपा ९२६, ९३२ }--मगर दौगर हष कटो की बह राय दै # 
दरमियानै हक की चनरसानी त्रि्लकन नी हो सक्ती, कपो वैसा दकम लफर 
५धुकदम।' मे दाखज्ञ नही होता है) जो दफा ११५ पे इत्दमाल क्षिया गया दै 
र दूरी वजह धह द कि सायल दफा! १०५ के पुवाषिक केिवाह क( सक्ता 
६ै-( ला. 1? अलाहाबाद जिह्द ६ सफ़ा २३३, इ ला ?, मदरा्त जिल्दे 
र सफा २३5, वो बम्ब जिल २६ सफा ५६१) 

पुणलक्ष मे नालि दायर कएने गौ दरखाप्त अगर ब्रार्नि ह हे तो 
इक ला्जी कौ नजप्मानी हौ सकेगी, श्रीर्‌ अग द्रल्त मनर हृद हे, तो 


1 


हइकम मजु कौ नजरसानी न हौ सकेगी-( इ ला. {र अलठदव्रिद्‌ जि० 
३२ सफा ६१९३) 

, निसलल तलव करने का अखलारः --हाै कोटे कलङ्चा बो मदर 
यो मल्ञाहाबाद की यह रायै क हई कोर्ट इस दका कारू पि मिप्तल भपनी 
श्ना से पिला दरखास्त साय त्तव कर सक्तौ दै--( इ जा रि कलकत्ता 
जि० २८ पक्षा ६८० )--(इ क्या रि मद्याम जेर 2 सका २१७, 
इ, खा र अलादात्राद नि० २८ सका ७२ )--्रणर दई को यम्ब 
की यह रायदहे फिट फी बिला दरलोम्त सथल नजरसानी नही कर सक्ती 
पर (इ ला र बम्बहनि० २१ सका ८०६ )-- 


ज्ञाव्ता क्षिषानी २८४ ॥ कन {९०८ ६० 








अदालत भात्त्तः---पलेक्टर ज वमिव दफा ११, एष्ट रस्तहसार | 
| प्रानी कारा, करता ३ ५यद।लत मतहला) म दध्वल न हगा--(इ लः, | 
7. कलग्रत्ता जि० ३८ तफ २३० }-्रौर न इडिद्ट्किर, रनमिष्ट्‌र--(इ, ल | 
| £. मदरातत जि० ३० सका ३२६ )--इत, किये कलेक्ट व रजिष्टार का | 
| कारवाई फायिल नजरसनी न हीगी. 
| किकिरा ८क) रेसा अरखल्यार अमल में लाना जो कानून | 
| की रूसे हासिल नहीं हैः-णदालत के श्रषया( का जच ननि न्ह | 
ते दचेत १ (१) मान्न भललयाए, याती, कितने, सपय या माहतियत की | 
| नालि शदुल्त सुनने की मरजाज है, (८२) भष्या्‌ इदूद भरनी, | 
| पानी, किस शरुकाम फी नारि सुनने शी चदालत मजान ६ (२) नासि | 
| ५ मग्गे षी चीज की निषत्त अदालत का भरखलयार~श्रगद्‌ श्रदालत यद [ 
समभ ठे कि उसे कोई भयार हातिल दै जो दर अघल उसको कानून के 
ह से हासिल नी डे घमौर वैसा समम कर कारवाई करे तो शई कों वर्सागा 
नजरसानी दतनदाजी करेगी ( देखो दफा २१ मनर नाण दौ° ) 
विकर [ख } पेखा अखल्यार अमल मं न लाना जो 
कानून कीर से हासिल रहैः--जब धदार्त को अला है चौर 
बह अमल मेन उषितो यह दका { ११५ ] तापू हम, मनननः-- 
- (१) अस्जीदावा न लेना (इ. ला १. , कज्ञकत्ता मिण ३९ 
सफा १४६), 
“ (२) इज्य डक न करना (इ, ला, रि बम्बर जि १० 
सफा २००) 
८२) अपने कैप्तला कौ तजवीज सानी न काएना-(इ क्षा. ६. 
अलाहावाद जि० ३१ सका ६१०). 


(४) नीडाम मनर्‌ करने ति इकार करना वमूनिष अड न, २१ 

























1 कायद्‌। ६२-{ इ ला. रि कलकत्ता जि० २० सका ८) 
फिकरा८ग ग ससव = या वङ़ी मारी 
या, [ =" ,शमिल नदीं है, 





र 





वेजान्तमी इसमे 


छ 


सीव दैत २८१५ सन १६०८ ६० 
( 
् देषा रवम श्रम्तपँ उना जे कानून के सू ते हानि नदीं ह 
या टा जग्या( के श्रमज्ञ पेन लाना ज हाकि वह क्षिकण [ग] उन 
सूरत भ लापू होगा, नत्र पै दाछत ने श्रपने प्रया कौ तामीक्ञ त लिटा 
कानन कारवाई क्षिया या केष व्डी मेरी त्रैजन्तणी के साय ममठ क्रिया यह 
कनूनि का माना हवा उतूल दे, के जव अदालत को भ्रिप्ी प्माल कै कैला 
करने दा अहता हति दै श्रौर नदाक्तत वैसे सवाल का कैमल करना चषि 
गक्त या स्री, तो वह नही सन्फा जयया, फ थदालत ने दयक कानून 
करवाई फिवि( या बडी भाद वेजान्नगी के साथ श्रमरल किया री सूत 
हाई कौट दस्तनदानी न कग [हइ दा रि फलकत्त जि ११ 
सफा ६ ]--प्रिरी कीपिल-रसी तरह हं कों नीचे निखी सूरत्तो म इस 
दफाकी स्ते द्तनदाजी न कठी, 
८१) जव क्ते श्यद्तति ने गलत सला किया हो; क्रि नाकि बेह 
मियाद ३--( इ. ला 1९, घक्ञादानाद्‌ निन्द २० पका ७८ ) 
' (२) जब षि दानत ने गलत कैसला कि हौ क नक्िर श्र 
जुडिफेदा क सक्च से नद चज्त सक्ती--(३ ला 1, वन्वर जिल्द 
“ ११ फा ४) 
(३) जब्र क्षे श्रदालत ने किसी दका का मतलत्र गलतत सगफा-{ ई, 
का. र कलकत्ता जि ३२ सफा ५७२ ). 
(४) न्च किती दस्तयिज का सप्त, जो खहदत म पेश किष 
गणा, गक्तत समफा-( इ दा १. श्रखहात्राद जि, १९ सफा ३९) 
(८५) नवके देसी दत शौ खारिनि किया जौ" मजूर करना चहिये 
या-( छ रि बम्ब जल्द १३ फा १७७ ) 
कारवाई खिलाफ कानून या वड़ी भारी येजान्तगी --नी्े 
विण सूरत मे समम्णी जविगी शर हाई कोट त प्षागा ननरत्तानी दस्तनदाजी 
क स्रगीः-- 
(१) रते सवाल वकिश्ाती की तनकीड कायम कटना मित्त को वद्य 
लेह ने कूल भिया धर नालि फो दस पिना पर खाहिनि कना 





ज्ञाता क्षेबानो रदे संन १९०८ १० - 






अदालत सात्तहत -- कलेक्टर जो वमुजित्र दफा! ११, एक्ट इस्तहसार 
 साराजी कासारं करता १ “८ अदालत मातहत) म दनवल न हौगाः--(ईइ ला 
॥ 7. कलकत्ता जि ३८ सफा २३० )-घरेर न दिद््विः रजिष्टार--(इ, ला 
| रि मदरस जि० ३० सफ ३२६ )--इष, लिये कलेक्टर व रभिम्टार का 
॥ वाराई काबिल नजरसानी न होगी. 

फिकरा (क) रेखा अखयलयार अमल में लाना जो कानून 
की रूसे हासिल नीं हैः-अदालत के रव्या कौ जांच ननि तह 
| सेहोती दै (१) माली अखलयार, यानी, कितने सूपे या सालियत की 
| नालिशि दात सुनने फी मजाज है, (२) यखयार्‌ हृदद भर्जी, 
॥ यानी, किंस परुकाम कौ नाटिश सुनने की श्रदालत मजान दै (३) नालि 
| भ भागदेकी चीज की नित श्रदाव्त का श्रखसार~म्रगर श्रदालत यह 
| समफ रे क्रि उस कौई भख्यार हासिल्लरै जी दर सप्तल उसको कानून कै 
| रू से हिल नही है घौर वैमा समम कर कारके तो हाई कोटं बसीगा 
नजय्सानी द्ततनदाजी करेगी ( देखो दफा २१ मन० जा० दा). ' 
कफिकशा [ख ] देखा अख्ल्यार अमल मे न लाना जो 
| कानून क्रूसे हासिल्ल हैः--जब अदालत को श्या है, शीर 
बहे ्रमलमेनल्येतो यह दफा [ ११५ ] लागू. होगी) मपक्ञनः--. ¦ 





~¬; 



















| (१) अरजीदावा न तेना (ईइ. ज्ञा ?,, कलकत्ता जि० ३९ 
॥ , सफा १४६ ). । । 
* (२) इजराय चक्री म करना (इ, ला. ए, बम्ब जिऽ १० 
सफा २००) 
(३) श्चपने फैसला कौ तजवीज सानी न कना--(इ ना. टि 
अलाहाबाद्‌ नि० ३९१ सफा ६१० }. ॑। 
(८४) नोराम मजूर करने ति इकार करना चपूनिन सष्डर न, २१ 
खायदा ₹२-{ इ ला. ? कलकत्ता जि० २० सका ८) 


किंकरा (ग ) कार्शवा् लिलाफः कानून चा बड़ी भार 
वेजान्तमीः--इसमे किक [क ] या, [ ख,] फी कारव रामिल नदी है, 









जन्ति कीत्रानी २८१ सन १६०८ ६० 





































रमा श्रवस धम्मे ठाना जो कानून के रू से हामिल नही है, 
॥ यः टना अलया( के बमलम न खानाजो हाकि यह ककण [ग] उम 
| सूरत मे लागू हीमा, नवर फ यदाछ्त ने श्रपने अ्रवदाएकौ त्ागीलल म खिटाफ 
| कानून कारवाई किया यारा बड मारी प्रेजन्तिगी के साथ अम कफ यह 
॥ कानून का माना हवा उस्न दे, फ जव अराल्त को किती स्पाल कै कैला 
करने फा श्रलतार हासिल रै शचीर्‌ 7दाल्तत ते सवाल का फैल) करना चहि 
{ गलत या सही, तो यड नदी सन्मां जायगा, [के श्ररा्त ने ष्िलफ कानत 
| कवा तिव था बड़ माह बेजान्नगौ के सथ श्रमक्त कया देती रत मे 
| हर फो दत्तनराजी न करेगी -{३. खा रि कलकत्ता नि ११ 
| सफा ६] प्रिती कीतिल-इती तरह हाई कोटं नोचे शिली सर्ता मं इस 
| दफा की रू से दश्तनदाजी न कग, 
(१) जवे श्द्‌लत ने गलत कैला क्षिया हे रि नलिश बेह 
मिषाद &-( € जा १९, अलञाहावाद्‌ निन्द २० सका ७८) 
(२) जबर षि शदानत ने गलत फैसला सथा हो कि नालिश रैर 
ज्चड्फिटा के सवत्र से नईह। चल सक्ती-( ३ ला 1? वम्ब जिल्द 
११ सफ ४८८) 
(९) नवर पै भदालतने किसी दफा का मतलव्र गतत पगका-{ई 
ला. टि कलकत्ता जि. ३२ सका ५७२ ), 
(४) भ्रक्षि ्षिसी दश्तविज का मत जो रदादत पै वेश ्िषा 
गया, गलतत समका-(ईइ या 1. श्रयहत्राद नि, १६ सषा ३९) 
(५) जवन देखी शदादत को खास्नि क्षिया जो ब मूर करना चये 
या-( छा रि. ब्व जिल्द ९३ सा १७७ ) 
कारवाई लिलाफः कानून या बड़ी भारी येजान्तगीः - नीचे 
लिप्ती सूतो ये समम जावेगी शीर हाड फोट ब साणा ननरानी दस्ननद्रा्जगी 
कर संकगीः-- 
(१) रेषे खयाल धित कौ तकी कायम करना निन फो वय 
के ने कबूल किया र नालि फो इपर पिना प खाटिनि कना 





जानां दीचानी १ खन ६.६५८ ई० 













कि वह तनङीह व फ युद प्ा्ित नदी पाई गई--८ इ ला, 
बम्ब जि. १२ स्फा ६१७). 

(२) विलाष्टाप बाढी हुडी के जरिये नाल्लिश हीन ओर जिकर सादिर 
होना (दफा ३५ एक्ट्ापनं २ सन १८९२६, ३. ला रि व्व 
जल्द १८ सफा ३६९ }), 

(८३९३) श्यदालते श्रर्पाल ने बिला टाप वाले दस्वविन को कानि मनू 
शहादत न समना जम के वैषा दोपे अ्रदालत इन्तदाई म भजर 
हो चुकाहो दफा २५ एङनष्टपिनं २ सन १८८६) (दं ज्ञा षै, 
बम्ब जिल्द १८ सफा ७३६७ } 

(८४) तनकीह्‌ तलब सवाल को गलत समम फर्‌ च्रपनी नह तनकीह 
शेर मुतालिक चाक्िर कायम करना चरौए उक्त तनकरीह के कैत 
पट ना्लिश की तजवीन क्ना-[ इ, ला, ए. कलफत्ता जिह्द ४२ 
सफ़ा ६९६; ९३१ }. 

(५) देसे श्ट पर जो सुदा्यलेद न था पमन कौ तामी्ली बरजषि 
डाक करना श्चैर वैसी तामीक्ञी कौ समना क्ति तामीक्ञी वाजान्ता 
ह ह ओर वैषा समम कर्‌ युदायरेह प्रः एक तफ! इिक्री सदि 
करना--( इ, ला १९. पदरात जिल्द २९ सफा ३२४ ). 

(६) मुदायलेह पर जाती द्री की इज्य मै पुदयजेद की देण 
जायदाद कु करना जो उप्त के पा बहै्तियत चपरानतदार के है- 
(इ, ला ए कर्कत्ता जल्द २८ सफ! ५७६ } 

(७) किसी रुम के विलाफ हुक्म रूदिर करना बौर घुनने उक्ष के 
उनरकेया उल फो कीर देने मौका आपने जवाब देही कएने के 
व्थि-( ६, ला रि कर्त्ता जिल्द ६४ सफा ९९६, ६२३) 

(८) डिकी, चि इन्तदाई या कतई तहरीर न करना-( ई, ला. ‰. 
बम्ब जि, ३७ सष ६० ) 

भफलत ( सखुस्ती }-- दरखाप्त नजरलानी न णी जायगी) श्र वद 
विला भेर पाक्रल देरी केनकेसकी ग हो-{इ ला टि अलादावाद नि. 


६ सक! १२५} - 
। +~ 
४, 





॥ 





जाष्वा दधिनी २८७ सन १६०८ ६० 


|, दिस्सा--६. 


अदकाम खास मुताल्लुक उन हाई 
कोर्ट के जो वादशाही सनद के 
वमूजिव मुकरैर की गई दहै. 


--------रच्<~<-्गः- 


द्प्ता ११९. य रिस्सा कफ उन अदालतदहाय, दारै कोई | 
इष दिष्सा क! ताश्क से, ताट्लुक रखमा, जो बमूजिव, एक्ट | 
चद्‌ ५ र कोरे +~ ४ ४९५ ५ 
न्दहिणोर््रसे राह कोटे दाय दिद सन १८३१ ई० के 
| कायम को गहै रो, चा ्राहन्दा क जाय | 
तश्षरीह्‌ः--यह दफा परति एकच्छ शी दका ९३१ त कपम क गहर. 
दफा ११७. सिवाय उसके जिसका हष दस्ता मै पा 


(५ 


इष म्जमूष्ा का दिस्सा १० या कायद मं वान रहै, इस | 
ता्लुक हा कटो मजननू्ा के अकाम, वैसे अदालत दाह | 
से कोठी से घुताल्लुकरू रोगे . 1 
तशरीद.--यद् दफा पुराने एट की दफा ६२२ ते कोको, 
इस हिस्सा के सिचायः--देषे दका ९१९०. - 
टिस्सा १० क सिवाय.--देलौ दक! १२९ | 
कायदेः--“कायरदो ते षे कषे घुरद दै जो पले जमीभर्े द्या | 
ज द दक्षा १२२, १२५ वनय गये ई&-देवो दरण २, ८१८) कौ ईट 
{न ४९, कापद्‌ा ३२, 
| यह मजमून्ना ह जेट हे थवलार निखत वाहूसेड पटली लग्र होगा | 
(६३ ला ६. कलकत्ता मि १७ सका ६६५ वी ३३७}. 
| द्प्ता शद अगर क्षिसी अशालत दहि फो की सममे, | 


इनदाय दिक कबर यह्‌ जरूरी हो क्षि डिकरी जा उसके मासूसी | 
मालुम होने खच के, इषदाहे अललयार समाञ्त सीगा दीवानीकी 1 






























जप्ता दीवानी (~~ सन १.०६ ६० 
भ 
तासालमें सादिरकी गर दो, तादाद्‌ उस खयै की, जो घुकद्ते 
मे खा रौ चञरिये तशखीसख मालत दोने के पदले जा होने 
के पहले जारी होना चाद्ये, तो चद्ालत मौखफः यद हुक्म दे 
सकेगी कि चह डिकरी फोरन जारी कि जाय, सिवाय उस कद्र 
केजाकिखचासेत्तास्लुक रखती दो. 
छर यष्ट फि जिस कद्र डनी खर्चे से तारलुक रखती हो; 
उस की इजराय जपो तादाद्‌ खौ तश्सखीपत के जरिये भालूम 
हो जच, की जचिगी 
तशरीहः; --यदह दरा पने एकट की दका ६३४ से कायम कीगदैतै, 
दफा ११६ इस पमजसूया की किसी हवारत से यह 
वह श्षप्स जिन षो तस्वव्वरन दोगा, कि क्रिसी शख को दृसरे 
प्रजाज नर्द है श्रव कीततरफः से यह्‌ इजाजत दहे करि अदालतमूं 
लत मे तकदीरन करं जव चह पने अखल्यार समभाय्त इच्तदाई 
सकेगा सीमा दीवानी कारू से श्रमल कर रदी 
दो, तकरीर करे, या गवाह से सवाल जवाच करे, स्िषाय उ 
सरत के कि अदालत उन अयखल्यार के तामीलमे जो दस्यव सनद्‌ 
सुकर अपने के, उस शख्स को इजाजत इस अभर की दे-अर 
न यद तसच्धर दोगा कि ददि कोरैको जो अखस्यार ेडवेकिरः 
चकील, योर अट्रनी के चायसं कायदे बनाने का हासिल दै, 
उखमं किसी तरदं से वह्‌ इवारत दरज उलिगी 
तश्वशीदह;--यद दका पुरन एक्ट फी दफा ६३५ से कायम की मर है- 
श्मदालतत का यद कायदा सनि फोर कानून पैशाव्यपनौ तरफसे दूते फो पुष करे 
जायज है-( ई ला र ्लाहाबाद जिन्द ३ सफा ६१३). 





जो फाम वकाल सर सक्ते द वद देडवेकिठ भौ फर सरक्ते है- (ई जा, र. 
अलादाबाद नि ई सफा ६१७ ) | 
„ कलकत्ता दई कोट २ इन्तदारे सौगा के इजज्ात मै, कोरे वक्रील भुकदम। | 
दीवानी की वरव नरी कर सक्ता है (इ, ला. सिद कनस्त्ता जिल्द ३० ्‌ 
फा ९८६ ). ॥ | 
द 


जान्ता किचानी दद छन १६०८ ४ 





न्न १२० (१) नीचे लिखी हई दफा, चदालत हाई 
नब हा कोटं श्रल- कै से जय कि वह्‌ अपने अखल्यारात 
व्रात सीगा दीवानः समाश्यत हज्नदाहे सीगा दीवानी अमले में 
समाश्रत इन्तदाई या लात रो, पुताल्लूक न हौमी, यानी दफातत 
दवा्तीया मल्ल मै १६ थो १७ वो २०, 

लात दो घदकापत 

युताल्लुक नई! ६, 


तश्चरीटः-यह दफा पुने एक्ट की दकः ६३८१६३९ सेकायमकी गहै 


पुरानी दका का क्षिका (२) मूषो गया है-{ देवो दका १२७ 
एक्ट दवालीया प्रिहिडन्धी दाकन न २ सन १६९०९) 


--------८ ~क ------ 





जन्त दीवानी २९० - सन १६०८ ६९ 


` दिस्ता--१र. 


------<^^5६22९4“ल- ---- 


कायदे. 


~ (न्व व ~ 





॥ 





दफा १.१ जो कायदे जभीमा १ मे दै है चह उसी तरद 
अमीगा £ भे क्ति असर रर्खुगे कि गोया इख, मजमुद्या मे 
द्ये कायदे क अष दालिलदहे,जयकषिवे सी दिस्सेके 


॥ काम क चमूलिव मंखख न दो जांय, या बदल न दिये जांय, 
तशरीद्‌ः-- यह दफा नई कायम की गहै, 
यह प्रण दिष्य नया दे भिवाय दफा १२९), १३० वो, १३१ के 






॥ 


निस्त मन्पुखौ वो चदलने कादौ ॐ देखो दका १२९) 


दफा १८२. हाई कोट जो एक्ट दाहि कोट दिन्द्‌ सन १८६१ 
चन्द हाई कोटो को ईर की रूसे कायम हह दै, यौर चीफ 
कायदे वनान क। अल- कोड पंजष्व, वो लोच्र वरमा, चवंक्तन 
| ला, फक्तन पले से छश्तदर करने के बाद्‌ 
॥ कवायद निसचत जाच्ता खुद्‌ अपर लिये वो अदाललहाय दीवानी 
| केकल्यिजो उनकी निगरानी मेहो वना सही है, ओर उन ही 
॥ कायदे के वस्मूलजिव कुल पा वाज क्रवायद्‌ सन्दे जमीमा (१) 


लफ्ञों के मायने--८ १) वक्तन फाक्तनन्क्त वक्त प, 
| यह दफा पुरनि दफा ६२५ फिकरा। १ मे कायम का गई जो कायदे इ 
| दफा कारूषो दका १२५ ष्टम बनि जर्ये वे किलाफ़ श्रहकतभ मजमृत्ा 
॥ जान्ता दावने न दीगे--( रेषो दका १९८ बो १२६) 

द्फा १२६ (१) णकः कमेदी जिस का नामे “खल कमेटी" 


जाव्ना दीवातती २९१ सन १९० &० 
खल कर्यो की वाज ( कायदा बनाने वाली कमेरी ) होगी शद 
सू मे घस्र, कलसत्ता वो मद्रास वो बम्ब वो । 

दावाद्‌ वो लाहोर वो रंगन में कायस की जायमी. 

(२) हर एसी कमेटी मे, नीने लिखि हुये शण्स शामिल 

होगे, थानी. 
(क) तीन जज उस शठर की हा कोट ग जहां फ 
कमेदी क्रायम हो, जिनसेंसेकम से कम एक णेता 
दोऽजिस मे श्चोदट्दा डरीक जजी पर, था ( पजाच या 
वरमा मे) श्रर्द्‌ा डिविजनल जली पर, तीन साल 
तक क्रामक्ियाद्ो 
(ख) एक वारिस्रजो उसी अदालतमे वारिस्ी करता 
हो - 
(ग) एकः एडवौकेट (जो वारिष्टं न हो) या, चपरील 
था प्लीडर उसी चदालत का, दृ रजिरर. 
(च) एक जज श्रदालत द्‌ चानी का, जे उसी दईं को 
य मातदत दो, यौरः 
(ड) द्रखरत शहर फलकन्ता वो मद्रास वो बम्प 
एकः अटरनी 
(३) दररेसी कमेटी ङे मेमवरों को सहेव चीफ जस 
टिसिया चीक जज, सुक्र करेगे-त्ौर चद्ी उन मे से एकर 
शख्छ को पर्डिट बनाये 

मगर शै यह रै कि जिस सूरत में खद्‌ साहिव नीक 
जस्टिस, या, चीफ जज, कमेटी के मेमवर दोना चषि तो क्िफ 
दो श्यौर जज घुकरर किये जायमे, शौर सिव चीफ जसटिम 
या चि जज कमेटी के परेसीडट होगे. 

(४) दर मेमवर रेकी कमेटी का यहैसियन मेमयरी 

उतने रसे तक रदेगा, जे! चीफ जस्टिस, या चीफ जज की 
पयर 





ह +~ 


प क =< 


न्ता दुवि 

स इस वारे शुक्र कर दिषा जाय) दयौर जय कनी 
` मेमवर श्रपनी शछलाजमत, या खिद्पत से, लद्द दोः 
तीष्ठा दे, या सर जाय) या उस सवे स॒ कि जदा कमेटी 
धथ सो चला जाय, या, केटी के मेमवरी का काम करेन 
लायक नरो, त्तो मदि चीफ जखीरस, या चीप जज सजकृरूर 
स की जगद्‌ पर किसी दूसेर शड्ल च मेमवर शक्देर कर 


दः 
(५) इर देसी कमेटी कै वास्त ए 
या जायगा, चौर उस की सुकररी सर्देव न्वीफ जस 
~ शरोर उक्ती तनख्वाद्‌ नच्वाव 
1 लाक्रल गवमैेट | 


पा चीर जज करेगे, 
सुकरैर की जायगी. 












क सेक्रथ्री सुकरर 
च्सि; 


जनरल चदाटुर्‌ वदज लास कैसिल, य 
3 न ॐ, 

तरपः से यानि जसा सूरत दो, 

„यदह दफा नई कायम की गदे 


तशरीद्‌ 
1 के पुतल्लुक न वनी दो वद कायो मै दस्तन- 









जौ रूल कमे ६6 दक 
| न कर सकेगी, 
दफा १२२ दर रूल कमेटी एक रिपोर श्मपनी उस 
& कोके पास, 1 जो उख गर म 
मेदी कायन क 


सि केश वाठि- 1६९ मिटे क्ति 
दमत हाई फो सुकररर दा कि जदां चद्‌ क 


गर हे, निसवत तजवीज सनस ४ 
( खद्ाव ) वयद शुन दज जमीना (१)या निसवत यनान नय 
द करिमी श्चौर यमूलिव दुका श्र के का चनानि 


कायदा के पशत 

५ ण +~ €, क करेगी 

क्क पदति ददि कोट देखी रिपोटे पर भौर करेग 

तप्ठशैद ण्ट दक 

्हकाम निष्वत सन 

षष पजाय षो लोश्नर चए्माखते क्त्‌ 
> मिद्व उम रण बनाय 


1 नई कापम की ग॑ह. 
कण्ट दिक सनद याला हा द चो 
भद = ब २) 
दोनि-तन्द त्ती द्द रूट 

० -- र कायः जा सद ज क्षि (क) 1 


दो म पमी स्स्व नमे सौ रप द छे, पर्न, 
कक 


जषता दीवानी २६३ सन १६०८ इ० 
शिण कमकवर 
कष्यद्‌ न वन स्फेगे दीगर हृष कोर्ट कौ निषठत्त रूट कमेटी उस 
बनाने का भ्यर्‌ दिया गया है जा कि नव्वावर गवर्नर्‌ जनश्ल बहदुर 
बईगठपत कातिट छक्म देष ( देखो दफा १२५ ) 


दपा १२५ दह कोटे सिवाय उन के जिन सा जिक्र 
दीगर हाई कटो गे दफा १२२ मे है ये अग्वयारात जो उस 
भरखलयारत निस्वतव- दफा कीरूसे दिये गये हे, अमलमे ला 


नाने कायदे सक्ती रहै, मगर जो तरीका वौ शरत नन्चाव 
बहार घहजलास कौसिल घुकरेर करे उन की पावन्दी उन 
को करना लाजिम दोगा 
मगर यह दो सक्ता कि कों ेसी दा को इश्तदार 
देने के वाद, अपने अखल्यारात दूद्‌ के न्द्र उन कायदा 
कोजारी करे, जो किसी दूसरी दाहे कोटं ने वनाय 
तश्वरीदः-- षद दफा नई षाध्म क ग ३ 
दफा १२६ जो काथ्दे ऊपर लिखी हृ दफा की रूम 
कन्यदों के वर्ति मन- बनाये जाव, उन के वास्ते नीचे लि 
नरी लाज) ३, हये दाकिमान री पले से मंजूरी लेना 
, जसूर रोगा, 
(क) शरगर कायदे किमी पसे दाह कोटे के नरफ से 
वनाये जाच, जो एक्ट दाहे कोटे रिन्द सन {८११ 
। वीरू से काथम की ग्टो तो मंजरी उस 
हाकिम कौ जिसका जिक्र दफा १५ ण्क्ट मजल्र 
मे उम कवायद्‌ के निसवत ह; जा उसी दफा के 


वमूलिव वनाय जांय 
। (ख) अगर कायदे सिखी दूसरी हाहं कोई फी तरफ 
से बनावे ज्य तो लोकूल गयनमेट ॐ मंजरी से 


् 


तश्तरीद्‌ -पः दका नर कायन फ़ गर हं 
एर्ट क्ष कोटिन सा १८९१ गो द १५ मे निक्त द्रि का 


यका 


अन्ता दवाना # 21 सन्‌ ९९०५८ 










॥ जिक्र है उम मे मुराद नभ्वराव गवर्नर्‌ जनरल बहादुर बहजलाऽ कौ पिल हाता 


(पै किय खर्‌ हता चम्बह चो ण्दरापत फे क्षिय नघ्म्ाब गवट्मर चजक्ञास 
| दौसिल व्व वे मदराससे है 







१. कक „ऽ 


द्फ्ता १२७. जो काथ्रदे ऊपर लिखी इई दासो के वमूजिव 
कायं की छरुतहरी यनाय जावि, च्चरोर मनुर किये जर्वेः 
| चद्‌ गजट श्ाफ इन्डियाः था गजट सरकारी सुकामी में शुर्तहर 
| दंगे, याने जैसी सूरत रो- चनौर छुरतदरी की तारीख मे या 
| किसी देखी दूखरी तारीखसे जो पुरर की जाय उनका असर 
| उन हा कोर के इलाके के यन्दर कि जिल ने न्दे धनाया 
| हो,पेसादीदोगा कि मानों वे जमीमा (१) में दाखिल, 
तश्शरीहः- यह दफा नह कायम दौ गह है, 


द्फा श्ट (१) जे कायदे ऊपर लिखी हुदै दफों की 
| विन मामलंकी रू से बनाये जायं वह्‌ सजम्‌मा मे द्रज 
| निस्वत कायदे बना किमे हये हक्भो के खिलाफ. न दभि, वलि 

॥ पे जास्क्तेरे उन्हीं अकाम की पाचन्दी के साथ उन वाता 

| के निसवत होगे, जो जाव्ना अदालत दीवानीं से सुनार्लुक दे 

| (२) खास करकेतोव्भैर इस करे कि उन अअख्रलारात 

| वी 'असूभीयत से कु फक चि, जो जिमन (१) की रू से 

| दिये गये द, देसे कायदे कुल या किसी नीचे लिखे हुये अमूरात 
| की निसवत गि --यनि. 

(क) तामील समन चो नोध्सि वो दीगर हक्मनामो 
की चजरिये डाक, या किसी दृसरे तरीके पर, चदे 
श्नामतौरपर दहो, या फिसी खास रर्ये फे लिये 
दो-- अरे सचूल रेसे तामील करा, 





५ 
























( ८2 2 १९ दिकाजन जानवर की जो 
मे , १९ माल मनकूलग क्ती रिफाजत्‌ 


५ “,, खर रेसी विल 






५ 


१ 
0 1 
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[१ 


पिलाहे के श्यौर जानवरों ओर जायदाद के | 
मजकूर ङे वारेसे > 


(ग) निसबत उन कारवाहंयों के जो नालिकं घुराबले 
मे.की जाये श्यौर अन्दाजा मालियत नालशान मजकूर 
. के वासते गरन अखलयारात अदालत के 


(च) जान्ता निसवत सुपुर॑गी चौर तापील क्म ङे 
जा अलावा या वषेवज करकी यो नीलाम्‌ जरहयये 
# क्रजाकेदो । 


(ड) निस्त उस जान्ता कै जव कति ख॒द्दायलेद्‌ दकदार 
रिस्खा रमसदी का हो या मावजा चुकमान |; 
का वराश्चिलार क्तिश्षी शस्स फे, चाहे वह्‌ शस्स 
फरक सुकदमादोयानहोी, 


(चं) निसवत जाव्ता सरसरी 
। ५ ८१) उन नालिश्ात में जिनमें सदह सिफ दिका पाने 
। जर करजा या जर मतालवा सखकरेरा का षदा 
$.„1;., 9 लेसे साथ या विना सखद ने चाहता हो, 
जव कि नालिश मचे सलि इए अखुरातषरदलोः 


। किसी मादा सरी या मानवी की विना पर्‌; या 

एक शकरारनामि की निना पर जव कि रकम 
८ जो च्ल दोने वाली हीं एकत रकम शुफरेर 
ले्रारेसाकरजादौजो त्तायान की ज्रिसमो 
| £ । मसि नदो," या, 


जमानत की विना पर जव कि दावा असल 
{ मासिक पर निस्वत जर स्रजा, या सिफ जर 


4. ४ 
॥ ताल खुकररा फे रो, या, 
£ समानत की विनापर्ः या, 


६ 


जाच्ना दीवानी २.६६ सने १६०८ ५ 


















८२) उन नाल्छात मे जिन को जानिनदर | 
दिला पाने जायदाद गैर भनक्लुला साधया यैर 
दाचा जर लमान (यथा किराया) या जुनाफा के 
उस सामी पर दायर करे, जिस की सुदत 
कव्जा की गजर गह दो, था वजरिये नोरसि 
बेदखली खतम दहो ग दो, या वस्य म अदा 

। करने लेगान (या किराया) के लायक जन्ती 
दये गद्दो, या उन शख्स पर दायर करे, ओ 
श्ास्तामी म्रजक्रूर के जग्यिसे दावीदार दो, 


८ चुं) निसवतं जाव्ना इजराय समरन केः 

(ज) निरवत नालश्षात्त वो अपीलवो दीगर कारवार 
के एकजा कर्मे क्तेः 

(मः) निसवत देने कान जडीश्ल वो दम शक्ल 
छडीशल वो भैर छडीशल के किसी रजिस्टर, या 
प्रीथोनोश्यी या मास्टर यां दीगर अफसर रदालत 

को; श्चौरः 

(श्न) निसवत कुल कामै वो रजिस्टर, वो किना) वो 
दाखलिजात्त चो हिसावात के जो बासते कारवाई सद्‌ 
स्तत दाय दीवानी के जरूर या ुनासिव रो. 


५ 


तशरीदः--यद दका नई कायम की ग दै, 


दफा १२६. बावजूद किसी 
अदालत हार काटषु- किसी हार कोर॑कोजो एक्ट दाह को 
कस दस्व सनन श्राही दाय दनद सन १८९१ ई की र सं 
के भाणः - = दो खत्यार हैः कि वहु 
जननि कणन च, द ज्ञेसा बाजिव सममे वा 

अन " ध ~ के हुक्म के सु्तावि्कद्‌ा 
ध इन ह सं वद कायम द्द 


4३ ध ,  समाद्यत इन्दा 


-मजसून इस मजमूा के 
€. 
ट 


जानता शैधानी २६७ म्बम्‌ १०८ ४४ 





सगा दीवानी के तामीलमें बन्रै-यौर इस मजसूच्ा का 
मजमून उन कायदों के जायज दोने पर यक्तर नटीं करेगा, जो 
वरवक्त जारी ने इस मजसूया के पेशतरसेजारीदटो 

तशरीहः- यह दका पुए्ने एक्ट को दफा ६५२ के फिकया३ ते कायम 
कीरग हैहा कौ के बने हए काथर भगे पेषे्टके घुताविक है तो 
जायन द-[इ. खा र कलकत्ता रिल्द ३४ सफा ६१९-२४ ] 

दफा १२२ वौ १२५ कै कावद कौ नित वहह्भक्म दै क्षि वे पिल 
शहसाम सममू जान्ता दीवानी नहो मार दका १२९ के काथो कौ नित 
यह द्ृकेम है श्चि वे लेटत पैदन्ट के विलाफ़नही गो मज० जा० दी० कै विला 
हो यशं ष वे कायदे रिष्वत जान्ता कुं पत न्लिक प्रलप्य इन्तदाई 
दीषनीके दयं 

दफा १३० जो दाई कोर वजरिये पएर्ट हाई कोद हिन्द 

दीगर हा कोके सन १८६१ इ के कायम न ह हो, उस्त 

भष्यार निष्वत चन को ्खत्यार दं ङि मजूरी लोकल गवनमेट 
ने कायदा प्ताल्लु की ह(सिल करने के वाद्‌ को कायदा निस्वत 
भम्र दीगर श्रलवा किसी मामला दीगर, जान्ता, को .दछोडकर 
जन्त के बनाय, जिस को कोई हार कोटं सुकर हस्व 
एक्ट मजकूर की दका १५ सी रू से निस्वत उसी मामले के अपने 
इलाका अखत्यार किसी दिस्साके लिये जोमेसीडेसी के दृद से 
चाहर टो, चना मक्त है 

तशराह्‌ --यह दफा पुरान एक्ट १ दरा ६५२ के पक्र २ स्तं कय 
की गहै 
दका १६३१ दफा १२६ चा दका १६० के सुतातिक जो 

सायदो को मुश्तही राथदे बनाय जाये गजट आफ इनाडिया, 

या गजर सरकारी छुकामीं मे, यानी जती स्रत रो छर्तटर रोगे 
चौर तारीख सुश्तदरी से या रषी कोर दुसरी तारौल से कि 
जिस क्षा खास तौर पर जिकर दवे, असर कानून रखी 

तष्दरीह्‌ ~ यह दषा पुणने एक्ट कौ द्मा ६५२ के फिक्‌ा ४ पते कायम 


की गद 
---------द ~ ----ऽ--------- 


जाच्वा दीवानी २९६. सखन १६०८ ४४ 
० 
८२) उन नालशान मं जिन को जामिनदार | 

दिला पाने जायदाद गैर मनक्ुला साथ या घनैर 

दावा जर लगान (या किरया) या घुनाफा के 

उस आस्ामी पर दायर करे, जिख की सुद्त 

कच्जा की शजर गह हो, या वजरिये नोध्सि 

वेदखली खतम हो ग हो,या वसव न अदा 
करने लगान (या किराया) के लायक जन्ती 

टो गदो, या उन शख्स पर दायर करे, जो 

सामी मजकूर के जग्थिसे दा्वीदार द, 













(दु) निसयत जाज्ना दजराय समन के, 


(ज) निरवत नालशात बो अपील वो दीगर काराय 
के एकजा करने के, 


(भह) निसवत देने काभ जडीशल वो हम शक्ल 
छेडीशल यचो भैर ऊडीशल के किसी रजिष्टारः या 
प्रोथोनोदसी या भ्रस्टिर या दीगर अफसर शचदालत 


४५ 


को; यौरः 
(घल) निस्त कुल फामे चो रजिस्टर, वो कितारवे, वो 
दाखंलिजातत वो ददिसावात्त के जो वास्ते कारवाई शद 
लत हाय दीवानी के जशूर या सुनासिव दो. 


तशशीद्‌ः---यद्‌ दफा नई कायम की ग दै, 


द्फ। १२६. वाचजूद किसी मजमून इस मजसुभा हिः 
अदालत हाई कोष किसी दाह कोटेकोजो एक्ट हाहं क 


कपर दस्य सनन शाही हय दन्द सन १८६१ ३९ की ख 

के श्वरप्यरत गषत कायम ह दो सखत्यार द, किवहध 
बननि कायदे पुताल्लुक नासिव कायदे ससा चाजिव समम व 
अपने जान्ता दौवाना स जो लेटर पेरन्ट के इक्मके सुताव्रिक ह्‌ 
माश्नत इन्द के जिन के जरिये से वह कायम दइर इट 
वास्त इन्तजाम जान्ता अपने अपने यखत्यार समाच्त इर्त 
र 


जप्ता दीवानी २.६७ स्यत १६०८ ६० 





सगा दीवानी के तामीलमे बनव यौर इस मजमून का 
मजमून उन कायदों कै जायज होने पर अक्षर नटीं करेगा, जो 
वरवक्त जारी रोने ऽस मजमरूया के पेशतरसेजरीदहो 

सशरीदः-- यद दमा पुने एक्ट का दका ६५२ के किष्ा ३ ते कायम 
की ग है-दाई को? के नये हृष्‌ काधदे श्रणप टर फेटे्टके भुताबिकं ह तो 
जाधन है-[ इ. दा रि कलफचा निल्द ३४ नफा ६१९२४] 

दफा १२२ वो १२५ कै कायदो की नित यहह्क्म रै पि वे विलप 
श्रहका१ मजपूश्रा जान्ता दीनी नहो मपर दक) १२€ के कायर्दो की निश्ठत 
यह दक्र वे रटत पैषन्ट फे विलाफन दहो गौ मज० जा० दी० कै लिलाफ 
हयं शते फवे कायदे निष्वत जान्ता कारवाई पत न्लिक श्रल्यार इन्तदाईं 


[8 


दीवानी के द. 
दफा १३० जो हा को वजरिये एञ्ट हाई कोद हिन्द 
गरहा कोके खन १८९१ इण्के कायम न दे हो, उस 
षप्यार निह्ठत नत~ को अग्वत्यार ह कि मजूरी सोकल गवनमेट 
ने कायदा पुताल्लु की दासिल करने के वाद्‌ कोटे कायदा निस्वत 


श्यम्‌ दीगर श्रलाषा किसी मामला दीगर. जान्ता. मो द्ोडकर 
जान्ता के बनाय, जिस को को ददै कोटे सुकरैर हस्व 
एक्ट मजकूर की दा १५ कीरूसे निस्वत उसी मासल कं अपने 


शलाका अखत्थार किसी हिस्सा के लिये जो प्रेसीडंसी के दृद सें 
वाच्र दो, चना मक्तौदे 
तश्शशीद्‌ -यह दफा पुराने एक्ट की दका ६५२ कै फसा पते कायम 
शी यदै 
दका १६३१ दफा १२६ या दका १३० के खुताविक जो 
सायदे कौ पुश्तहणे कायदे वनाय जायं गजर श्राफ इनडिया, 
या गजर सरकारी सकामी मे, यानी जेसी स्रत टो खर्तटर लगे 
श्ौर तारीख सुश्तदरीसेया दे्ी को दृसखरो तषरोल सं ककि 
निस क्षा खास तौर पर जिकर दवे, असर कानन रखी 
त्सीद्‌ ~ यद दफा पुरन एक्ट क द्र ६५२ के मिक मे कायम 


कौ गई दै 
-------ट^द ~ऽ" ----- 


४8 





जानता दीवानी २इ्द सन १६० ई ` 


दिस्सा--११. 


-----्-व्लण््च्््~---- 
मुतफरकात. 
--------- ठर ~ 


दष्ा १३०. (१)बेथैरते जो दस्त्र वो रिवाज | 
बाज त्ते का अराः के अवाक लोगों के सामने दोने पर 
ख्तन हाजती से माफ मजवृर नहीं री जा सक्ती, -अ्रसालतन 
हीना दाजरी अदालतसे माकदै 


(२) लेकिन इस दफा की किसी इवारत से थद न 
समभना चादिये कि वह ओौरन इुक्मनामा दीवानी के इञजरा 
में गिरफ्तारी से माफदै, उस सूरतमें जव कि उन की भिर 
फतारी की इस मजमूखा के रू से मनाहे नहींदहे. 


=, 


त्वशद --य दा पु पएर्ट कीदगा १४० ते कायरम है हैक 
परदानशीन भौत जो पदे मएतवा आम लो मै श्रा हो, श्रौर उस क इजहार 
अदालत मे पालकी पर्तिव। गाही ती भी वह अपना इजहर बनध कषीरोन 
क्तियि जाने कौ मुस्तदक्र दै-; इ ला. 7 कलकत्ता जिल्द्‌ २६ प्षफा ६५०) 


कोई १२ बध्प की बुतरारी टकी उस रके फी, जित कौ श्रीपते भम 
लोमे नही छाती ह चौर पदा कसती दे इष दका की रिथाश्रत का फायदा 
उठने की पृप्तहक ३ ८ चौकली सि टर निन्द्‌ २४ सका ३७५ ) 


कोर श्रीस्त जो सूदकमे थी, चरौप सपने एवित के पुताजिक्र २ या ३ साठ 
तक श्पना घ( नही छीड सक्ती, ठय का इहा लेने फे जिय कर्मारन जरौ 
कुरते स इनक्ारो की गई वनुकदतमे इ ला 7. अम्ब जिल्द १४ सफा ५८४, दहर 
एक परनानशोन श्रौरत क! इह्य वजरिवे कर्िसिन चयि जने की इनाग्त देना 
चाद्धिपे, मो उस पर रद्‌ चलन का इलजाष लगाया गां हो (इ. ला, हि 
शरलाहाश्रद जिषह्द १२ सफ ६९ ) 





जीन्ता दधिनी २८३ खन ११०८ १४ 
< 

देखो भ्रङ्र न २६ कायदा १-- 

दफा १३६ [१) लोकल गवर्भमर को अखत्थार 

दीणर लगौ का एत- क्षि हृरतहार न्दरजे गजट सरकारी शफामी 
तना के जरियिसे किसी शख्स को जो अपने 
मरलवा के लेाज से गवनमेद मजकूर की राय मे अद्‌'लत 
मे अरसालतन हाजिर रोने से माफी का खुस्तहक हो दाजरी 
से माक करदे. 

[२] लोकल गवरभरमेट उन शआ्ादामियो के नाम श्रौर 
स्न जो इस तण्ड से माफ हे दों वक्तन फवक्ततन हारं को 
में भेजा करेगी ओर एक फेदरिसत रेसे शख्सो की अदालत 
मजकूर में रहेगी, ओ्चौर एक फेद्रिस्त रसे शख्स की जो हारं 
कोट की हर अदालत मातदतके इलाके मे रते दो, दर रेसी 
श्मदालत मातदत में रखी जायगी 

[३] जव कोई शख्स जो ऊपर लिखि सुताचिक माफ 
क्रिया गया दहो वैसा माफी का इस्ते-काक पेश करे, यौर इस 
वजह से उस का इजदार बजरिये कमीशिन लना जरूर हौ, तो 
उसे लाजिम है कि कमीशन का खच चदा करै, सिचाप उस 
सरत के कि जव वह्‌ फरीक जो उस की शहादत चाहतः दै, 
खद्‌ खचौ प्रजक्ष्र अदा करदे 

तवश -यह दफा पुने एक्ट की दफा ६४१ से कायमकी गर 

जम कोर श्एप इस दफा कीषूसे माफ़ हवा है त्तौ किर ष हाजी 
शदालत कै सिये मजवू( नी करिया जा प्तकेगा 

दफा १३४ छल शख्स जो इस भजमूमा की रूसे भिरफतारं 

इजरम ठिक फे कथि जागे उन को दफा ५५-५७ वो भ के 
श्रलावा येद हालत हकामति जहातत सफे लागु. हाभे, 
म गिरफताद्च 
तशरीदः--पह दफा नट्‌ काधम की गदे 
दफा ५५ य गिरतातै मदयून डिकरी फा जिक्र दै-दका ५७ मे उन फा 
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| दराफ का भिक ह-रफा ५९ म उष जो सदि ववज्‌ कीमारी ए जिकर हं 










दपा १३५ (१) कों जज या मज्द या श्चौर भेददे-। 
इस्मनाभा दीवानी प गि- दार खद्‌ालत फिसी इक्सनामा दीवानी | 
| रफ्ताहि हे ततता, से, उख हालत मे गिरप्तार नदो सके | 
| गा, जय क्षि वह्‌ अपनी चदालत को जातादहोया उसमें इजलासत | 
करतादहोया चदा से वापिस आतारः ८ "ॐ 

(२) जव कोद मामला किसी रेसी अदालत के रूवरू पेश | 
१, जए उस पर स्रग्वत्यार समाञत्त र्ती हो या जो नेक-| 


ग 


य 


# नियती से सम्भतीदो कि उसको अखत्यार समाश्चत हासिल 
3. १९ ¢ 
द्‌, तो उस सामल के फरीकेन ओर उन के चकील खोर सुम्बर्यार। 


[4 भ 


॥ ओर रोषेनियू पेजन्ट चो पेजन्ट मक्बूला ॐौर उन के गचाद्‌ जो| 
॥ स्न के फुतताचिक्र तलव टोकर द्जिर ह; उस दरम्यान मे इक््म- | 
| नामा दीवानी क्रे बवसूलिव सिवाय उस इकमनामे के जिसे | 
अदालत्त सजक्रूर ने निस्त त्तौद्ीन श्यदालत के जारी किया दो | 
| गिरफ्तार होने पे चचे रदेगे, जव वट्‌ शर्म अदालत मजकृरर मं | 
| चैसे मामले की गरज के लिये जात्ता हो, या वद, दार हो चौर | 
| जच उस श्चदालत से वापिस अत्ता हो. 9 ॥ 


(3) हस दफा की जिमन(२)केरूसे मदेयून डिकरी 
| उस गिरफनारी से सतसनान हो सकेगा, जो करिंसी हुक्म | 
॥ फौरने इजरा के चसूजिय जारी किया जाय-या, जव क्ति मदयून 
| दिकरी मजकूर इस वात्त की वजह जादिर करने के लिये द्अर 
| दौ करि चद इजराय डिकरी में जहल क्रये; नहीं भेजा जा सक्षाहं 
तश्धरीह्‌ --यह दफा पुराने एक्ट कौ रका द्‌ ते कायम ऊी गई ह~ 
॥ श्रीर्‌ रिकमी दफा ९ म ्नोर इस दकफाकौी रूपे जे स्थियत कौ गई ३ बह 
। सिक एक रष्स के' एदे के वक्ते नदः की गर, > वलकि वाते फाणदा श्चाम 
| श्र च नजर इनसाफके की गदे 

श्यगर फोई शम पटना का रहने वाल्ला, कलकत्ता से मदरास को, वप्त एक 
मुकदमा के जै। सुलतवौ था श्चीर जिस मे वह्‌ सुद था, श्राया चैर बुक्दमा ७ 
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साच्ता क्ैकानी ३०१ क्षम १६०२ ई 
ध, 

हफ्ते फे ध्ि धरलती कर दिये जनि ङ्ेसवे तेवह मददनरेष्ड्यते। यह 
साग होमौ, (इ ला, टि पदगतं जिह्द ४ सभा ३१७ )--ष्णर हई क 
प्लाहयत्रद की राय इन नजीः पे िलफ है कपि पिरप्त्तै रे उक्त पह नही 
सममा जा सक्ता कि दृद गदाल्वकोजःरहवावा उदम पत दाजित व या वरह 
सेर वा कोक वह उत्त वक्त गिलत्तार शियः गप जवि उक्त के पकम 
की पेशो ब्द ग्‌ वी--, इ ला टि अजलादाकार जिल ३२ तद्म २-६) 

श्मदालतसे जौ पच मुकर हो उनके खूतररूकी हाजरी म इत दका मँ 
स्यात ६--( ५ कलकत्ता ला, सिं सका १७० ) 

इडीयन छ पिटं मदतन जिल्द १३ गफ १५० पर यटतजक्रज प्र दै 
मि कोई दाया जो गनती ते कैद भिथा गया प्रर कार नहिं फे किट 
पिरफतार्‌ किय गथा तो वर इत दका फे यनूमिवर पायद्रा उठने का दाता नहीं 
कर सक्ता दै 

गर को शुष्य निक्त शे भिस मिष्ट के श्रदालत ते जपमाना की सजा 
हई, ओए उत्त अदाखतमेज्नुमानादनेफे नपि व्रा हृत्रा हैते वह श्िमी 
द्विवानी तान्ट के इजग मे गिःफतार्‌ जा सक्ता है--{ इ, ठ १ श्राह 
जिन्द ४ सफ। २७) 

श्रगर कोई न्ति दार हो कर एलतवी नदीदहैते इस दफा २ वधूजि् 
इततहगाक का दामा नदीं रिया जयेगा--{३. ना पिठ मदराप्त जिर १३ 
सफा १५० ), 

एक शष्म बम्ब का रहमे बाला वनारतत गया, बनते भस कथते ईकतक। 
डिती जो उस पर श्दरालत बनारस से पक्षादिः इई धौ, श्रौर गह नाप्त मे 
जाक उ।क बगला पर रहा उसमे दखप्ति ब्त होने मन्व कताफा डिकरौ 
दिगा, दर्लस्त कौ पैशी पट वह हानि जदालत हवा~उततकती ददलास्त घनी 
गवो दारिनि द्-तम वद अदन्ति वापि डाक भगे ॐ गपा रौर षदा 
ते रे देखन को गण, शौर धङाहवाद का विकिर लिषा बल्कि गाड़ी मे भी 
ठ गया) इतने में पह उस इङतधफा डक की इजराय म निष्का किया यया 
तजवीज इ केषं व्रला द्‌ कत पर्‌ ऊ उत्त फी परफताती जायन यी, कपीति 
निखार के वक्त बह नतो घदाल्तमे थाश्चीर न अपने डक कलते मे णी 





पणन ___-*---------- 1 दौीनानी 


जतं मातहत कौ होने 
क री हो वदी उस अदालत 









म उस वक्त तक रमी जवत 
का दुक्मन दे 
(२) लोकल मयरनमेट यद करार 
(न किसी पेसे च 
वस्तं जे अदालत > गजे, अर कारवार 
ल जवान में दी 
[३६ जबकि इस सजसा के दक्तमा छी रू रे | 
हसी रोया इस क्ण इजाजत दो क [सिवाय लिखे जान शा 
तके खोर कोड -चीज अदालत भजक्रर न्नै तदरीरी दा तो चद 
द्रीर अभरजा जवान दाग क्किन अगर कादं फरीक छर 
-मायाउस का वकष गरेजी न जानता य्‌ 


१रखास्त्‌ करने पर उख का तरर्जमा अदालत कभ 
रार द्‌ालत निसखवत दख 


कतो दिया जायन; 
हुक्म छुनासिव देगी 


तरमा जजद् 
तशरः यह्‌ दफा पुन एक्ट का दफा ६४५ 


| दका (३ ) नद्‌ ४ 


दे स्तीदं कि कोनसा 


समी जायेगा प्मौर 
सद्‌ालत 


जवन 
ज्ञ करने खचा 


से कायम्‌ की गड्‌ 


) लोकल गवरनसट क 


दुप्छा १२८' 
दोर ¶वरनमट्‌ शरदा गजट खरकार सकामा 
दत अगदेन व्तदं जज, 1 दल त्री इरतदार म 
जनि का इक्म ८ स्वा करूर म दा याजोाडउस तश्वरी से आना 
४: हौ, उन छकाद्मात जि मे पील द्‌! 
सदि दो शद्ादत छगरेजी जवान म खुद्‌ 


स तदरीर कर 
९ जज. काकी चद से जिमन (१) | 


(९); ध, 
दी ताक्षील दौ न, व्वारिमे एके 
^>, चौर  ल्िखवा 

| 


॥ 1 
1 


> 


जान्ना दधिनी ३०५ सन दण्द दऽ 








ध यह दका पुराने एक्ट की दक! १८५ (श) पे कायम | दै. 
"दफा १ ३€. दर बयान देलफी की सूरत मे जो इस 
बयान दलङीमे ईलफ मजस के बभूजिव दो, 
पौन शप्त दे से ई 

(क) ह्र, एक अदालत या भजिष्टेर-या 


(ख) वह्‌ चाद्देदार या कोह दूसरा शख्स केसे हाई 
कोटं हस काम के ये छकरैर करे; स, 

, (मं) कोई थाददेदार, जो किसी सौर अदालन से सुक्र 
इ्श्या दौ, जिस अद्‌ालन रो लोकल गवर्नर मे 
हस गरज से अखययार याम या व्वास दिग दहा 
मजाज रै कि बयान दृलफी लिख दने वलि को 
स्लफदे. 

तशरीहः--यह दफा परणने एक्ट मौ दका १९७ मे काम इई है 


दषा १४० ( १) जव कोई शुकूदमा वावत हर बचाने 
श्रसेपतर व्ुकदमाते माल इवे हए जदा, या उजरत पहंवने 
सालगेज कौर जटाज क सष्ुनद्र मे था बाबत चुमुसान 
कै जो जहाज के टद्छर खाने से पुव दो किसी अदालन `ड- 
भिरलसी या वाहस्त देडमिरलटीमें पेश हो, बह अदालत चा 
वह्‌ अपने अल्यार इन्तदाहं या च्खव्यरात श्यपील अमल में 
लाती हो, मजाज होगी कि अगर घुनासिव समके, तो खुद, 
ओर अगर कोह फरीक द्रखास्त करे तो अपनी मद्द्‌ के चारे, 
दो लाय श्रतेसर रेते तरीके के छताविक तलव करे जो वट 
हिदायत करेथाजो खुकरर दो चौर रसे यंससर को लाजिम 
द्येगा क्षि दाजिर टरोकर इस तरह मदद्‌ दे. 

(२) रेके हर अप्र को उत्त कदर कीस दाजी के 
वदले, श्चौर फरीकैन में से उस फरीक की तर्फ. से दिया 
जायगा जिस के निखथत श्दालत हिदायत करे या जो छुकरर 






















४9 


॥ 
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दिया जाय - 


, , तशतरीद्‌;-- यद दफा पुने एक्ट कौ दफा ६४५ (फ) से कायम 
गह है, 

दफा १४१. अदालत दीवानी की तमाम कारवाहयो से चह 

पुतफरौत कारवाई, जान्ना कि जो इस मजस्रूखा सें नालशात फी 

निस्वत शुकरर इया हं, जहां तक सुमफिन दो, अमलमे लाया 
जायगा. 

तशरीहः--यह दफा प्राने एवंट की दफा ६४७ से कायमकी ग 2 
इस मजमृश्रा कीस जो जान्ता सुकर हया है कावा सुतपकातत्ते लाप्र्‌ ६ 
(इ, ला र. कलक जित्द २४ रुफा ४७९ }-यह दफा, दरखास्त दुष 
वरी, वो दिफाजत कचे, वो कारवार वपूनिव एक्ट ।तिलाक्‌, यानी चोड चदय रत वो 
पुकदमात प्रोषेट, वे इस किस्म की दीगर काशवायो में सिवाय ना्ञशात वो अपील 
के इन्र लेते वक्त लागू ६-( इ ला र. भक्ष हाबाद्‌ जल्द्‌ ₹ सफ ३६--४१ वो 
इ, ला रे कलकत्ता जिल्द १८ सफ ६३८ ). 


[4 


यह्‌ दफा धाईर नम्बर २९ के कायदा १ के द्रखास्त इजगय दिकिरी पै 
लागू नं है-( इ, ला, र. कलकत्ता जित्द्‌ १८ फा ६१५ ), 


इस जाच्ते। कै क्प ऊर्वे वमूनजिव दफा १९५ जन्त पौजदारी मै 
ज्ञाप नदी ६८३ ला. रे मदर जल्द ३० ससा २११). 


एड मजी वक्फ को दफा भ करू से श्दालञत जिला, गर्‌ कोर 
हृषेम सादिर करै उष्ठ की सपो इ दफा फे पत्तव्रिकषो प्त) टै (६ क, 
ट. मद्रास जि० ४ फा २६५ ) अगर ॐ दरखास्त बमूजिब आद न, 
२१ खूल ५८ ध्रद्म पेखी म खाप्नि क्रदी जाय तो दबीदा इख दफा के 
रू से बमूजिव ्ार्ढर ‰ रूल € के द्वा कर पक्ता दै (इ, ल. ह 
श्रसदामाद जे० १० सफां ११९) 
, यह दका दर्खाप्त इजययर्करीमैलागू न होगी, क पक्षि दरलस्नि इजरय 
क्री बतौर कााई सुन्फफात नदीं समी जती, चलिकि नालि के ।कलात्ल 
मे समन्तौ जाती द--( ई. डा {ए सलाहावद्‌ न° १२ सका ७९) मतव 


जानता दवानी ३०७ खनं १९०८ ६० 
2 
यहषैक्नि जो क्वा इत मजघुजा मे नित नालरात पक & षह | 
इजराप कि गर लापरू न होगी), मक्तल्न, क।यदा रेहचच्किटा नालसो को लागू 
होता है, मगर दलपत इनराय व्क को लागू नदीं होता, गो पही दरखत्त 
इजएष दिक्रौ का फैनलला उसुल रे नाडिकः, के मृवाफिक किया जा सक्ता ह 

(दषा ११)- 


प्रहस यर्दिएन २ कायदा २ दधात इनय चक्री कफो लू नदी 
हग, भग ए्कद्कि) दो ददप्वीदी गरदो, तो पदे एक द।द्र्ी परनेकी 
दरखासत दूष दाद्रसौ के पद्ध पने में कड ककं नी उलिग। धैर ने कावः 
कणी--( ₹॑कला, ?. भलकत्ता जि० १८ सका ५१५ )-- 


अदहकाम्‌ छ।दैर न, € दर्खासत इज्याय ङिकरीको लागू न होगे, पस धगर उिकर- 
दाह दश्ाप्त इजराय दक्र कौ तादे पेशी प् हानिर्न हयो तो श्रदानत द्रखप्त 
जण हस्र आदर न, ‰ फापद्‌। ८ खारिन न कर्‌ सकेगी, यानी, दरवाष्त जराय 
डि) दम वैषवी म खारिनि नदी हो रुक्त, गो सदालत श्नपने अखलयार्‌ भतत 
पै खारिजकर स॒ष्ठी ३ (ईइ ला, दि थलहाबाद जिर १५ समा ८४ ~ 
शौर जब भदाक्षत अपने ्रदयार शरटी प्ते दारिजि करे तो फर वह ऽते नम्बर प 
दस्र श्न, € कायदा € फायम नद्य कर सक्ती है वपोकषि बह कायदा 
नलिरको लागू हणा, न कि इनदय ब्र को-(इ ला, दि बम्बर 
जि० १८ सफ ४२९ )ो--पणर गौ अदाल्लत नम्र पर कायम नमं क 
सक्ती ताद देती खारजी से दूप्तती द्वास्त इजशय चिकरि पैर कलै म इष्ट 
ने हमी--( इ. ला ए अलहावाद्‌ जि १७ सका १०६११२९) 


अहाकाम आष न, १७ कायदा २, ३ द्रास्त न इजगएय चक्री की 
लागू न हमे-पत चगर ददखाप्त इनस्य करौ च्छद इई पेखी प्र दानि न 
हनि से खार्निहो जाय, तो वैक लास्नी से नडं दरसल इनराय डक पर 
कएने म कोष सवद न होम -(इ ला, रि मदत जिन १८ सा १३१) 


| अदकाम आहन २३ कायदा १ द्वाह्त इजएय डिकी की लागू 

न हनि-दरलास्त इनगय डि रो वातत लेने से अदालत की इजाजत ते 
८ [या बग इजाजत ते दूरौ द्रात ईइजराय डक वैश करो मै कोई कूकावट 
५ पकाय ककि 
॥ 
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‹वौह. ला. र श्रलाहावाद जिल्द १८ सफा २९२ वो श्ंडिथन 
धषाद जिल्द २० सफा ४३० वोरा ए मद्रा जि < सफ 














1 


;& रस्म जिक्च कौ फवना जायदाद गे सनकूला का वापिस दिलाया गया 

का परनि का पुस्तहक है (३. ला, १. अलहावाद्‌ निन्द २१ सका १) 
जेवर घ्दालत अकल ए ठिक अणी मे तरमीम हो जावे तो श्रदालन चरपीन 
देक का यद्‌ श्रपण है कि बह रूपया जं श्रदालत इनादाई के डिकरी से रिया 
। शर्‌ शरपील से नामनूर इतरा वाठ दिलाया नवे (इ ला. शलहानाद्‌ 

ल्द ७ फा ४३२), 

जे किती मनर्र क मुन्तजिभते डिकेरौ वघूजी षप्या हति भ श्रीर्‌ इनराय 
डकरी म रस्या वसूल करे मनदर कमेटी कोद द्विया भग इई दिक्ररी मील 
म मनसूष्टे गतो चिल्लका उक्त के वापी कौ कायर वनस्यि पिता के 


, नद| हे सक्त &--( मदरास्त ला, जरनल जिल्द १४ सका ३७७ } 


, इष दफाकेषरूसेजेो कप सदिर फिया जये बह डिर्ष्ी है भौर उत 
की श्रपल हो सत्ती दै ~-{ पदरक्त सः जरन्त जिष्ट्‌ ८ सका २७६} ; 

पज ध्वापीः का, मतक्लव यह है कनो नुफक्ान फरक को दश्री के 
इनएय कएने से खा है वह उस डिकरी के ब्रदल्नेया मसू हीने से उ को 
भेर द्विया जवे वा द्रया कर दिया जवि-( ई. ला, रि, मदरात जे. २३ सका 
३०६.३११ )-- 1 


मुदई कौ डिकरी शुदायकेद पर दई, मृदई ने इजरय दिक्तरी मे प्ुदायलेद की 
जायदाद्‌ प कन्जा पाया, दय ~ ४ डिकी की अपील दाय क्रिया श्रत 


मरै बह डिकरी मनुत कौ गर, पमे षुदनन न्म दा के हू" 
हि~ ~ नकि ` पाने २ «फे जौ बिक्री 
५६५१ डिक्रीर्मे स ए , उष को वैष 

ज वापि ट % दा जायी जिन 


५ ५ , + ` षफदद 
1 


भः ~ 


१ ~ 
श्व 


१ 
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फरते यक्त वपत काहृक्मदिषाहोयान दिया दो -{(३, ला, ।९ । 
भिक्द ३२ सफ़ा ८६ ) 
देसी पापी का इक्म देते वक्त श्वदालत इम्तदाई खर्च को दिला सक्तौ ह 
( कलफत्ता ची नोट जल्द १ सका {९२७ )--सूदमी दिला पक्तीहै-(इ ला 
रि. वर जिल्द ३५ सफ! २५५ )-तावन दिला सक्ती दै-(ह लाः [ठ 
बम्बर जिल्द १३ सफ ४८५ )--मावजा वो पनाक दिना सक्ती हे (इ ना 
पि श्रलादागाद जिल्द ३२ सका ७९ )--प्रतलमर यहद छि फए्गश्नि कौ वही 
ैषिवत करए दी जाय, जो फटी सिर, होने फ परत कौ ~ ( कलच वी 
नाटनि १२ सफा ६४२) 
जायदाद गैर मनक्रूला फी डिकिरी की इनरय म डिकरीदार मै कर्जा 
जायदाद पजकूर का प्राकर उस जायदाद को दृसरे काप्तकाए कौ ठेकार्म दै पिया, 
यादृ्ैट को वैच दिया, तो देसी सरत मे मदयून डकरी, उस डिकररी फे अपल पे 
मन्भूख होते १८ न कफं जायदाद वापि पनि का हकार होगा, वल्कि जायदाद 
के साथ प्ुनाफा प्रान का, मीनो बेदखली के शरसामे डकार को हइ हो, 
हक्रदार हिगा-(८ इ ठा रि धलाहाब्द जिल्द २० सफ ४३० ) जर वह-ठेकेदार 
फो मौ जिसको ठेका दिया गथा था) निकालने का हन्द हीगा--($ई, ला [२, 
कलकत्ता जल्द २१ घफा ३४० }-- धीर वह शैद।र से भी श्रपनी जायदाद 
का कन्जा वापि पने काहकदर होगा; (ईइ ला रे, मद्रप जिन्द २३ 
सफा ३०६ )- 
(श्च) कीडिकी(श्र) ष (क) पर खामलाती विनायके र ते हई 
श्वल प्तिरफ ब) मे दायर क्िया-डिकरी मसूव कौ गई तो रत्ती चूत भ 
(फक) मौ दस्त दफा पा फायदा उठाने का हकंदार्‌ दयगा-गो उसने अपठः 
नही की षी ( कलक वी ना नि° १२ ० दरे), 




















(थ) वक डिक्री (ब) प्र पाच हजार स्प्या कौ हर्‌-( बर) ने यर्णल 
दायर किया ताफैसला अपील (स))ने८व)से पच इजनार्‌ दध्या नद्रूल करिव 
डिकी चपल मे मूष हई-( ब ) ने डिकरो भप्ठ,जो उतत फे हक मे 
थी, [क } को वैच डाला, तीरेमी सुरत अ [क] वैत डिकिरी श्रपील से 
फयद्‌। उठनि का दकदार दोगा; यौर्‌ वह (अ ) चे शंच दना! स्प्या मय सूद 
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भरव यतक तयितत राजनः 
= २६२ वोद. ला रि श्रनाहाव्राद जिल्द १८ सषा २६२ वो इंडियन ल 
१, ताहाषाद जिल्द २० सफा४२० वोहइन्खा रि मद्राप् जिह € सफा 
५.०६ | ५ १५१ ॥ 
६ = [> 
कई शस जिप्त को कवजा जायदाद नेर मलद्कुला का बापिक्त दिलाया गया 
्ै भुनाफा पनि का पुष्तहक दै (ईइ ला 1२, अखदाबाद जिल्द्‌ २१ सका १) 
























जब ्ररासत पोल फी डिकी श्रपीलमे तसमीम द्य जरे तो त्रदालन अपस 
षीं डिक्षीका यह्‌ घ्र रं किं वह्‌ सूपया जं श्दा्त इन्तद।ई कं डिकरी सि दिया 
गवा यी धपील से नाभनुर्‌ ह्र वारि दिलाया जावे (इ ला, 1१ भलाहाबाद 
जिह्द्‌ ७ सफा ४३२). 

जये किसी मनरर के मुन्तजिमते डिकरी वपूजी ह्या दति ॐ ओर इनयय 
डिकटीमे रस्या वसूल रफ पदर कमेटी को दे दिया मगर इन्दा डरी श्रील 
मर मनसूष हौ ग ती खिला उस के वपी कौ कोटवा वनप्यि पिरफताप के 
न& ह सक्त द--( मदशसर ला, जरनक्ञ निल्द्‌ १४ कषा ३७७ )., 


1 


' दस दफाकेषूसेजो हक सादिर्‌ किया जपि वह डिभ्री दै धीर्‌ उप्त 
वी श्रपील हा सक्ती है ~-{ मदरस क्षा जरन्त जिस्द ८ सफा २७६). ` 


लपन '्वाप्तीःः का, मत्तलब य है फ जो चुफतान फक को डिकटी फे 
इनएय कणे से हृथ्। ह वह उक्ठ डिकर के ब्रदल्ने या मसू होने से उत्त को 
भर्‌ दिया जवियाप्रूग कर दिया जबरि--( ईला रि. मदराष जि. ९९ सफ 
०६.२११ )- 

स्र का डिकरी पुदायलेद्‌ पर हृ, धुदर ने इजराय दिकरी भे ' पुदायलेई की 
जोयदाद प कम्जा पाया, दायत्ह ने उ डक की अपील दाय( करिया भर्त 
मे वह डिकरी मनस की गई, ती देती सूरत मे पुद्यलद इम दका के रू 
धि दरख स्त, न क्रि नाल्तिर, नित वापिस पानि श्रपनी नायदाद्‌, के ज न्ध 
दार फो इनराय डिकी पर दिलाई गह थी वैर कोए) शरौ श्रसकषत उश्च र ५ 
जापदाद मुह पे पापिष्ठ दिज्ञायगी -दरस्त यदत इन्दा मदा जायगी जितत 
ते डिररी खदिर कौ थौ, इ. ला. १. वई जह्य {३ सका ४५) नाय 
की वापसी हर सूरत मे मिदेम चाहे श्रदालत्त श्र्पीलल ने भरल दिक मन्यु 
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० 
कौ दर्लाप्त) पा अपील या दौरान कारा इजराय डिग्री मे तहरी किमि 
परनि रट की दफा २५३ देप्ी सृप्तर्मेलापरू नयी 

मोटिप्त उप्त अदालत्त ते दिया जाना चाहिये, जिसने डक सादिरश्षी, या 
जितत डिकरी इनके मेनी ग-( इ ला ह. बम्ब जिल २६ सफा 
२९-२४) 

ञव किस मुकदमा म केर डि एका ादि( द, भौर पुदापलेह की 
दरला्त,प९ यह डिकः। इ, शत पर मूष री जायि घु येह जमानत वाप्ते 
भदाई'उन जेट इिकरी के दये, जो बाद को उत प( साहिकौ नाष, तो रेषी' 
डिफरी जी सदिः ही उत्त गी इनत जिनराप्पष्ो सकी दै-(३ जा. प 
1२६ कडक्त्ता सका २२२), 















छ म, 
. `. जगुनतनाने से जामिचदार रदत को म्पा देने का जिम्मेदार हे न कि 
डिकटीदारं के जत्र फे शदाजञत पे जागिनिदार से प्या तलव्र किप ज्रि, चैष 


1 


वह दाखिल अदालत कर देवे, ओर म्दयून इर्त भौ अदालत मेँ वह माल, 


दाल करदेन श डिकरी हेतो बह मात परतर डिररी की अदा म खर्च 


किया जविगा, धोए उत मे अदा विकर कीन रो तौ जाभिनद्यः ॐ दाकिल 
पियिहूर. ख्या ते धदाई होगी-(इ ला, र बम्बर जिल १६ सर्फा 
५०८) 

फोट डनी जो बभूजित्र अर ननन २० रूल ११ पवदौ कौ जाय, 
श्रीर्‌ उस क] अद्‌(ई किस्तबन्दौ के जध्थि ते करद जाय, श्रौ एसे तकदीली के 
वक्त जामिनेद।र फरक न क्षिया जायत्तौ इत दफाके खूमे वह िकरी उत प्ट 
जी! नही दोसक्षा (इ ला ।र पलादावाद्‌ जल्द ३ सपा ८०६) 

श्यपौीन ऊ भत्तलव के लिये जापिनदार फरक धुका उमूनिव दक ४७ के 
ठै, शोर वधूनित्र दा ९ भेमन २ हुक्म चपूनिद दस्य ४५७ के कतर एक क्री 
कैष्होगा 

{श्र} की दिती (ब) पट हुई, (थ) ने डक जराय कदय, (ब) 
नै दिनी ची चपा किप वैर त्फिमला धर्पाज्नि इजश्य दिको को युर 


3 


करमेके लिये द्रखाप्त दिया) (क) ने (ष) फी तर से प्त चेति फी 


0 
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ह क्रा हकदार दमा, उ तद्द जमेङि(व) होता श्रणर बह म बेचता- 
(इ. रा. रि. कलङत्ता जिर ३६ स्‌! ८५७ ), 

यह दसा पहली पौल, दूरी श्रपर॑न, पौल प्रिवी "कौकिल या तजर्वाज 
सानी मेँ खागू होगी, मत्तल्तव यह द्रि डिकरी मन्षख होना चाहे, चह वह 
किसी श्रपीलप द्यी या चजपतानी प हौ- अगर तावान फी, रकम भदालत्त के 
माक्ञो ्खयारसे बद्‌ जवि तो मौ अदाज्नत वाः तावान दिनानि कौ मजाज 


3 


दोगी-( ३, ला, १, वम्बई जिह १६ पषा ४८५) 
दका १२४ जव कोष शख्ख जासिन हया दो, 
इअपय बना जामिन- 
द्र, 
(क) क्रिसी डिकरी याउसुके क्रि स्ते की तामील 
के लिये; या, 
(ख) वस्ति वपक्ती किसी जायद्‌ाद्‌ के जो इदजराय 
डिकरीनेलीगरैहो,या, , 
- (भ) वासते अद्‌ करने किसी रकम, या तामील किसी 
~ शनै.के,जे किसी शरूस पर रखी ङ दो छताविक 
ह्म अदालत जलो किसी खुकदमा, या वाद्‌ की 
- कारवाई मे सादिर इदो; 1. 4 
# जायज रै कि डिकरी था इुक्म उस्र की जात 'पर 
उस दद तक्ष कि जिस कद्र वद उस का जिम्नरदार 
दो गया है,उस तरीके पर जारी किया जाय जो हस 
ˆ जस्या में इृजराय डिकरी के वारे सें सुकरैर है-्ीर 
शख्स मजकूर अपील के मतलब, के, लिये हस्व दक 
४७ एक फरीक समक्ता जायगा 
मगर श्त यद दै कि इत्तला याने नोर्ह जो अदालत हर 
सरत मे कारी समे, जाभिन को पहुचाहे जाय, - 
= णय पुराति एक्ट की दफा २५२ ते मिलती दे 
४ ५.४ मौजलामू णी जो किंत्ती तन्वि + 


॥ 


।# 


९ 


जान्त। दीवानी ३१३ स्मन १९९८ ९७ 


पपषष 1 1 


को दर्खा्त, या सपील, या दौरान ऊध इजसय डक म तद्रो किये 
पुराने पट की दफा २५२ दृता सत्तमे लाधर नथी 

















नोटिक्त दह थदालत तै दिया नाना चहिये, जिसने डि सादिरफी, या 

| निमे हिकरी देवे लियि भेजी गई-(इ. ला रि वम्र निलय रर सफ 
२९ ---२४), 

जय फिंसो भुकदणा म केर डिक0 एक तरका पारित दो, भौए मुदायतेह की 

दरलाप्त प८ यह हिक इतत शतै पर मपू की तथ रि दा यलेह जमानत वप्त 

गद्‌(६ उक्च जट दिकदौ फे देवे, जो शर्ट को उतत १८ सारिः की नध, तौ देती 


डिकीजो सादि उक्त कौ इनत जमिनदाप पष्हो स्क है-(३ ना 7 
२६ कलरत्ता सका २९२ } 


. ` जमुनत्ननि से जामिनदर श्रदाव्त कं न्धादेनेफा जिम्मेदार हैन कि. 
५ डिररीदा{ फो, जव फ श्चदानत परै जादा सै ह्प्या तलत्र मा जक्रि, श्रीर' 
वह दाखिल अदालत कए देवे, शरीर मदयून डिकरो भौ अदालत मे बहु मन्त 
दिल करदे जघ शष दिस्य दुहतो बद माच देशत दिर्री कौ धद म द्वः 
फिया जरेणा) घोर उ5 प जदा ठिक कौन रो तो जाप्रिनरार > द।धिल 
कि हुए हप्मा स्ने दारं हौगी-(इ ला. रि बम्बर जल्द १९ सफा 
| ५७८ ) 
कोर डिक्ती जो बमूत्र भाद नन्व २० सूल ११ तनदौ क जाय 
सीर उस की भदा फिष्ववबन्दो के जायि सेफरदी जय, श्रौ एसे तक्ररौखी के 
क्त ज।भिनदार फर्क न किया जाय तो इत्त दषा के दूते वह उिकर उत्त षर 
जारी नही हसक्ती (इ ला र त्रादाबाद जह २ सका ८०६) 


श्नपौत फे मतलप कै सिपि जामिनदार परी पुकदमा भू जेव दफा ४७ के 
३, शनौ वध्रूनिव दफा २ नमन २ हुक्म जरमूजिव दशा ४७ के बतौर एक चिकी 
([केषहगा ` › 
1 (भ) कौच्की (च) प्रहु, (अ) ने उक्तौ इजराय कषाः (च) 
ने दिक क) श्चपान क्रिया चैर तरिसला अपाल इजराय डिकी को गुलतनी 


करने के लिये दरदाप्त दिया; (क) ने (व) की तर्फ से इसत बतं की 


१ 


॥ 


॥ 
॥ 
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जाग्ना दीवानी ३९७ सन १द०्द ‰&ऽ 
यनि समत लिक का तमनेनापि णवाय नत 


जमानत च्या, किं अगर चिक्र अपील मे बहाल रदी) यनी मम्मूष हुई ती 
छिन्त पील कौ अदाई का जिम्मदार होगा--( क) कौ जमानत लेने पर इजगय 
डिकरी मुलतथी कौ गई--्रपील मे डितौ मन्वुख नदी हरै ते रेप्ी सुरत मे (भर). 
(क) पएर शकर श्रपील की जराय करा सकेगा, सानो (क्‌) एद दशक श्पौल 
धा--मतलव यह दै यद दफा सिफं डिकरी अदालत ईइन्तदारि को खागू न होगा 
अलिक डिक्री अदात अर्पीज्न को मी दोगी-- 














(ख) की डिकी (च) पर निषत्त कम्जा जानि हई (व) ने श्रषीर 
दायर किया, ताकै्तल। अपी (च) ने इनदाय डिक्रौ कौ द्रवत दिया (क) 
ने(श) की तते ईस चात की जमानत लिंथा कि अण डिकरी भरपाल 
म मन्भुख दोगीत्तौ षद्‌ (व) को जमीन कौ कीमत देने का जिमेदा दमी 
दसी जमानत सेने पर श्रदाल्त ने ड्करीकौ इन थ की इजाजत दिया--डिरी 
श्रपील मे मन्सर्की गद, तोदेस्ीसूरत्मे (व) (क) पर डक्री श्रपौल 
की इजगय करा सक्ता है 
नचि क्तिखी इई सूतां म लूपणा की अदा के क्तिये जमनतदौना 
सक्त है 
(१) भमानत मदधून कौ तरफ़ से जव करि वह 'ईइनय इकर 
गिरफ्तार हवा हो जर्‌ वह दिवाच्या कए दिये जने कै शि 
दग्वाप्त करते का इरादा जाह करे देखो दफा ५५-( ४ )-- 


\ 


(२) जमनिते निवत्त खन राड न २५ कायदा (१). 


[ ३1] जमानत जव कि फैसला के पक्त गिरफ्तारी की नाय [ देलौ 
श्माडैर्‌ न उ८्कायदा २], 


[४] ज 1 ब “ˆ न. ३८ कायदा ५]. 
[५] अ ॥ भील पदिद भ [ भादर 
न ४ ॥। 


४ [ज | 
‡ 1 ‹ प्रि कौरिज्त 


न 
भद 


~, 


(9 4 


म य 


एक मदयून इनएय चकि मे नह मेँ कैर क्रिया गथा उने | 
दिये जनिकरे लिये दट्ाह्त दिय, शौर उभक्ी ततप के दूरे रफ ते 
यहं नपरानत जिया शि वहं मध्वून को कईं लक्त तात पर हाजि८ कर देगा 
भो उक्ती वैमो जमानत ज्ञेन पर व मदभून जहल से छदा गया जहल से 
छोङे जनि प्र उक्षन दरद सिविनिप्रा कए दिये जाने की दिया उश दरलाष्त 
नामन हृं शौर जापरिनदार ने उक्तकनो ताधैख पुकुप्तौ पट हानि अलतत नदी 
किय, तो एषी सूरत मँ नक्रा मे नमानत का हया वधूल पाने का दमदार 
च्क्रदार होणा, न जि सरकार--[ई ला 1 कलकत्ता नि० ३९ सफा 
१०४८ ]- 

जामिनदारे पर इ दका कौ क्या कै सिवा ना्िर नम्बर मी हो 


सक्ती है (३. जा, रि बम्बर जि० ३६ सका ४२), 


देफा १४द. सिवाय उसके जैसा क्रि इस्त मजस्रूया या 
कटवाई तप्रया किसी दृस्रे कानून मे जो वक्त प्र जारी 

लिक्ञाफ कायमष्ठुकाम दहो, उस मे खिलाफ हस के हुक्म हो, अगर 
कोई कारवाई किसी शख्छ के तरफ से की जाय, या कोई 
द्रखास्त कधी शख्स की तरफ से याउसपरदी जाय) तो वह 
कारवाई शख्स मजकूर के किसी कायम छकाम की तरफ से 
याउसपरकीजा सक्ती है, नौर वह्‌ द्रखास्त कायम सुका 
मजक्रूर कीतरफसे यास पर य॒जरानी जा सर्ती दै 

तशशरीहः ~ वह दफा इत मगा में नई काम कौ गई ६ 

[ देवो दफा २-८ ११) 1 


दरा १४७, छल छुकदमात में जिन मे को शंस नाका- 

नाकाबल रतो के विल फरीक दौ. को रजामन्दी था हकरार्‌ 
तए से रजामन्दौ या निस्वत क्षिसी कारवार के गर अदालत, की 
दकारनामा. इजाजत सरीद से, रषीक, या वली दौरान 
खुकदमा की तरक से ह्या हो उसी तर्द शअरसषर रगा, मानो 
क्षि शख्स भजङ्रर मे कोई नाकावालियत न थी, च्रीर उस मे 


खुद रजामन्दी मजकूर दी, या इकरार मजर ज्गिया. 
















९ 





जाव्ता दोचानी ३१६ ¦ सत १६०८ ई& 


[11101 नो ॥ 
तशशाह-- यद दषा इस मजभू्रा मे नई कायम की गुहे, ` ६, 
यह दफा वैष्ठी एनामन्दी षो भी खग हगी-ने नाबाव्मो बो पामलो 
।त्फसेदौ गई हो ( देखो भ्राईर न, ३२) 2 १ 4 









\ ४1 


, अगर रफीक या वी अरप़ल न काते शी रजामन्दी बगैर इजाजत अदाज्त 
्केदे ततो वपत) रजामन्दी शष्स नाकाक्रिकि को पानन्द न, षरेगी ( कुष , वैच 
-डिवीजन जिल्द २२ सफा ५७७ ), 


| # 
दफः श्थ्द श्रगर कोर खुदत अदालत के तरफ से बासते 

एदे का बढाना करने किसी काम के, जो इस मजसूखाकी 

रूस सुकरर दादौ, या जायज रखा गया रहो, कायम की 

जाय,यादी जाय तो, अदालत मजकूर अपने अखत्यार से 

| क्तन फवक्तन खुदत मजक्रुर को वहा सक्ती है. गो अप्तल वक्त 

जो शुरूमे सुकरेर ईंयादो, या दिधा गयादौ शजर चुका 

| तशरीदः--यह दफा इस मजमूभा मे नई कायमको गहै, , ;, १ 

|. मदत नाचि लिखि हे काणो केलिये दी-जाती दैवो वद सदत है; --, 

` {१1} तरमीम स्त्र्दिग के लियि-( भाडेर न. दिव्कपडा १८).,“ 


[२] नालिश की मालियत दुहन कण के लिये [ आई न. ७ कायदा 
११-८ब) | प्र 


~ ~ ६ ९ 
) ५ # व, ^ बे ५ 


^~ 


् 


[३1] प्रण ष्टाम्प टगने के लिये ( श्राडा न, ७ कायदा ११] 


न. 


[४]. ततर बयान पेश कने के जिव ( शरा न < कायदू ९ ) 

{५} तमीम्‌ दर्वाष्त इजराय, के लिथि-( अहिन, २१ कापदा १७) 
| नाल्िर हक सफा की डिकरी दष्ठ साई न २० काय्य १४४ जए क्षत 
"(यानौ चित्रः का रूपया रदा लिथि जो मोहच्तमुक््टकी गदी धह ईस 
दफा कीं रूपे बदा नका, प्करेगी--{इ.-ला ए जल्लाष्नबद जिद्द १५ 


"सा ५८ 2) ध = ¢ ~ ४ > 





„ । नालिश इनफिकाक रहनं की दिक "मे 'जो मोदलनं जर रन का श्दाई- कै" 
५ 0) कीस नं वदां जापगीः लीक धाडेट नैः ३४. 


५ 


जास्त दिनी ६१७ सन ११०८ ‡४ 
मणाय 
कायदा प्फ ष्‌ से-(इ लां रि अलाहवाद्‌ नि, २४ फा ५८८ ) 

' जन कतरा डकरो ऽप रते पर मल की जाय, गि पुदयतेह मुद 
वक्ते एकर प( दे प्रथा श्रा करेगा तओ अगः मृद्‌पछे वैते पक्त भक्ष्य पर 
उद नंकर्‌ सके तो अदालत श्रदाई की मौहलत इन दफा शीष से षदा तकी 
ह {₹, ल^. १ अलाहाबादं जि ३६ सक ७७ ] 

जब मोहलत वरजामन्दी फरीकेन इकर हदो तो उष का श्प सफ 
केन्‌ की रजामन्दौ से द्या (ची नो इन १८९१ सका १७० } 


“~ 0 दकाकोषरूनेजो हृक्महों जोय वह का्रिज्न धरपील नह ६ै-(ई 
ला ¶ श्रलहिनिद तिल २५ नसा ५८२ ) 


~ `दफा-१४६. -अगर कुल फीस, जे उक्त कानून फी रू से 


कट्‌. फात के,-क्मी ुकरेरहदहटो, जो खताल्लुके कोरे फीस 
काष्रूण किाजाना उस वक्त जारी दो, या, उस काको हिस्सा 


अटानदह्वादो तो श्चदालत अपने अखल्यार से सुकदमेके किसी 
मवत परे उस शरू को, जिसको फीस मजङ्कूर देना वाजिष 
दो, इजाजत दै सक्ती है, फि वह्‌ ल या जज कोर फीस मजष्रूर 
दाखिल करे; जैसा मौका ो-यौर जव कोटे फीस दाखिल करदी 
जाय, तो वह द्रनायचेज जिस रे निंसत वट वाजिव दो, उसी 
तरदं सर रेखा, गोया कि फीस मजङ्कुर श्रू टी दासिल की 
गह थी ॥ 
शरी. पह दफा उस मनधू्ामेई ला रे प्रचार भिल्द २६ 
सफा ७४९ के मनशा फे वुवारिक कषम कौ गहि, ओर इतत ते वह ध्ररुकिले 
जो बनूनिन इ ला र. मद्रा निल्द २० स्फा३१९ धौ ला, 1९" कल्कचा 
भिह्द २८ सका ३१० केषथी, दृह कट दी गद 
यद दकया नई कावप कौ ग हैर वद उमदादी, ३ै-दइत से 
भरषयार दिया गयादैक्रि , ्जीदाता, अपील, दर्पस्य तजयीन सानी जवाब 
दारा तिष्त भरुज पाने रकममा लान दावा ते कणी केषं सत को पृ करे 
सगर्‌ व्रा > पात श्रपील मेपू कठं भत टाम्व लगने को पतता 
ने है पो चदमलत्त अपील श्रपील ले सक्ती 2; वह भरियाद्‌ के चाष्िर्‌ रेमपेश की 
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श्मदाच्त फो 


(= ्षिवानी १ खन २६०८ ६० 













| हो, श्नौर अरदाऊत कमी कोष फाप्तको पए करने के भिय मोदलत दे सक्ती .दै- 
(इ ला रि. बर्बद जिल्द ३८ षका १ )- मण ठेसी मोदल्त देना यान 
देना श्रसल्त की मरजी प है हई ौटैवम् ई फी राय ह कि मोदत देना फ 
ह--(इ ला, दि. बम्ब जल्द ३८ सफा ४ १ )-मगर हह कोटे मदरत 
राय है कि मोदलत्‌ देना म्ली पर हे--{ मदम्‌ खा, जनल जिल्द २७ 
सफ ६७७ ). 

दषा १५० सिवाय इस के कि जव दीगर तौर पर हुक्म 
कारवाई का इन्तकाल, हे, अगर एक अदालत के सुकद्मात 
दृसश अदालत म ॒न्ताक्षिल क्वि जाय, तो उस अदालत को, 
जिसमें सुकद्मं न्तकिलि कयि जाव, वरी चखल्यार हासिल 
रोगा, चौर वदी काम करेभी जो इस पएक्रट वी रू से उस अदालत 
को हासिल हो, या दिये गये हौ जहां से सुकदमात भरुस्तकिल 
ह्ये 

त्रीः--यद दा इस मजपूष्ना मै नई कायम की ग दै, 
देखो दफा ३७-- मजमृत्ा ना, दी. ल 1 
दषा १५१. ईस मजमुष्या के किसी मजमून से वहं 


शरदालत के ली अखल्यार असली किसी तरद अदहद्द्‌ 
श्रहयार का बचाव सरन रखने वालान होगा, जो अदालत 
- सदर करने पेसे हकाल के हासिल है, जा 
अतल इन्साफ) या त्कने खरा्ी जान्ता अद्लत के जसूर द" 
ह तशर दः--पह दक न कायम कौ गह दे-त्रीर जब्र किं श्दानत ने एक 
दकम दिया जिस के देने का उस का धललसारि थातो उत को उत द्व" 


त्रै लने काभ अखलयार दसिल दै--{ ई* जञा, खि कलकत्ता जिह 











































सुपा ८६० }* 
अवलयापत श्रमल तै क्ता'स 





क्षी गे 






त्र नजर इनक श्चदाङत नीचे निषे 
चरते रया का जिकर मजम्‌ जान्ना दवान ज नर हैः --, 


(१) मूली नाल्श >> श्रपील-7 शा रि कढकत जिर 
„ सफा ९६३२२). च { 









| 


ज्नाभ्तां शचानी ९१९ सने १६०८ ‡० 
= 


(९) नाद्शिक्ती पुनाई को ता कै्ठा कोई दोर नासिक पुताक्चिर 
्लततम्री रखना ( नर्जीर्‌ हैजन ) 

(२) क्रास नाभि को सदुनियत कौ विना १ पुलतत्री रखना ८ नीर 
देजन ). 

(४, द््िक्त करनानि भदालत के स्स बाजवो षो पुनाकिव 
फरीकफैन ह या नही --[ रैजन }. 

८५) तदकीकात करना क्षि श्राया शुदं वरैतिधत वालि निश द।य्‌ 
करने का दकृदार ३ या नरह --( दैनन }, 

८६) तीसरे खद्स की दरखास्त वाक्ते बनाय नाने प्क जेना ( दैनन ) 

(७) मालिश कौ जवान देही पुराय फौ तफ पुरलसो म लेना 
( रैनन ) 

(ष) एक सवाल का सला कना भौ दूषः पान कतौ ततिया कष 
क्षिय रख छदना ( दैनन ). 

(९) सुकदभा को वापि भेजना ज्र कि श्ाडेन ४१ कायदा १३ 
या २५ लागू न होता दो --( द्नन ) 





1 
॥ (१०) श्दक्तित मातहत फी कई को तक्षिला भपील मृतौ 
¶ , करना ( दनन ) 
2 |, (११) नया एवेक जोढना- वरवे ला रि. जे. १३ सका ५१७] 
| ( १२) तक्षन धदाजत मे कैद की सजा सरसं मदेना गौ त्न 
४" अदाकतत के बादर धुरतहर की ग हो, मगर यरे अलया तिप 
+ श्रदतित हाई कोठे कौ है--(ईर ला ९" कलकत्ता नि १५ 
श सफ १५६ ) 
+ ८१३) भखष्या्‌ समा्नत यदाजत की तिस्वत तहकोीकितति करन) गौ 
॥ वी तदकीकति से यद नतीजा निकमे क्सि भदालव क छार 
{1 समाञअत नदीं है- [ तिसाला मारसल सन १८६२ सफा ६६ } 
छ _ (१९) इस विना प्र कि परल दते वाली दै थप हक की ताभील 
£ ८ प कौ षद रवना--[ कलकच। वौ ना० नि० ५ सका ७८१ ] 


जनता दीवानी ~ दय खन ११०८ ई० 


























ह, रौर अदाछ्त कमी कोटं कौत को पूर करने के शि मोदलन दे सक्त है- 
(ई, ला १. बम्बंद जिल्द ३८ सफ ४१) -मगर दसी मेो्ट्त देना षान 
देना चदाख्त कौ सरन प है ह कोट वम् ई की राय है क्षि मोदलत देना फं 
&--(ई. ला, रि बम्ब जिल्द ३८ सफा ४१ })--मगः हाई कोटं मदग क॑ 
राय दहै कि मोहलत देना मजी पर दै-( मदम खा, जलने जिल्द २७ 
सफा ६७७ ). । 

दफा १५० सिवाय इस के क्रि जव दीगर तौर पर क्म 

कारवाई का इन्तकाठ दहै, अगर एक अदालत के सुकद्मात 

दसी अदालत में छन्ताक्षिल कथे जाय, तो उस अदालत को, 
जिस सें कदम खन्तकिल किये जावे, वदी अखल्यार हासिल 
होगा, चौर वही काम करेगी जो इस पएक्रट की रू से उस अदालत 
को दासिल हो, या दिये गये हो जदां से शुकदमात शन्तकिल 
द्ये दै. 
तशरीहः--यह दा इस ममू मे नई कायम्‌ कौ म दै, 
देखी दफा ३७--मनमृख्ा ना. दी, 


द्फता १५१. इस मजमूश्चा के किसी मजमून से धह 
अरदलत के धी शअखल्यार असली किसी तरह ,महदृद्‌ था 
ल्या का बचाव. असर न रखने वाला न रोगा, जो अदालत 
को निसयतं सादि करने ेसे अहकाम के हासिल द, जो वारौ 
मतलय इन्साफः, चा रोकने खरावी जाव्ता अदालत के जरूर ८ । 
तशरीद+--पद दफा नई कापर की ,ग६ दै-धद्‌ जत्र क्रि धतत नेक 
इष दिया जिसकेदेने का उस को ्रलयार्‌ थातो उस को उक्ष इक के % 
त्रै लनि काभ) सखलयार दातिल है--[ ई, ज्ञा, खिट कलकता निल १ 


सफ ८६०), 





गी 
ब नजर इनक थदाञत नीचे निदे शरवयासत अमल मे ला सक्ती र 


वैते भ्रषवयार का जिक्षए मजपूजा जान्ता दौवानी म नईं हैः-- ॥ 
द 
(१) शमूज्ली नार्रत वो चपौक्ल-{ इ, ला रि" कलकगता नई 
च सफा ९३२ )* 


ज्ञाबता दीवानी ३२१ खन १०८ ई० 





मह्ना कौ तफसल्ि जो इष्टी भे दर्मं है दत्तावेन प लिली हुई 
तपसी से नही म्ल्फीहैतो उस कं किये चारानारं वजि दरास्त तभर्वाज 
सानी के दै ( जलाद्यगद वीफडी नाट बावत सन १९०६ सफा २२०) 

जभ किं कसला यह शिखा करि उकौ बमृजिव दादरी श्रौर खर्चा 
कै दो जति थैर दिक्रो मेँजेर्कम छी है षहदावःसे नही मरिलतीमैतो 
डिकदी इ दकाकेरू से दुरष्तहास्त्तीहै(इ ला. रै. कम्ब जि० २२ 
सफ २७० ) 

जव भद्‌।लत श्चपने कैसठे मँ एक रक्मकफे लिये ठिकी दे, थौ हुक्म दे ।फ 
माकौ दावा खाति किया जाय तो डिकरी स तरहसे तरममनतहीङीजा षष्ठी 
भि जिप्ततेजर § क्री प्रतार करी सेत श्रादह सूद दिलाया जपि, 
(इ ला ६ अला द्यबाद जि° १५ सफा १२१) 

कोई तमम की द क्य जिक्ष की यपील नहीं की गई उप्त एर इनत 
म रेतरान नहीं किया जा सक्ता ( कलक्त वीकली नोट जि० ९ सश्ना ६०५.) 

फगकैनकं हाज्यी मैयाउनक्षो नटि देने के बाद डिकरी तीम हो 
सक्तां है [ ३, ला. 7, चछाहाबाद जि = सफ ३७७ ] 

तरमीम डिकरी मनुर करने के दरक सै अपील नही हो सक्ती मगर तमम 
शदा ठिकरी से धर्पाल दोस्ती [३ कलकताखा जनरन्र सफा श्प षो 


ह, ठा, 1६, मदरास नि० २९ स्फ, ६४६ | 
शृत दप्षाकेरूसेजो वम दिया जवि उस फी नजरस्ानी हो सक्तौ है 


[इ सा र कलक नि० २८ सफा १७७ बौर लार वर्म्म नि ३। 


सफ ४४७ | 
इत दफा के पु्ा्िक जो दरलास्त क्षे जावे उक मे एक्ट मिषाद्‌ क्ञाग्‌ नही 


है(इ छा १. मदश्ताजे १० सका षो इ, ला १, कलक भि० २१ 
सफा २५९ ) 
19१ लो सूरे दे जब 15 अदालत अवनी दिकरगी या हुक्म फो क्निते जनि 


थ दृए्तश्ठत हीने क्षे वाद्‌ तरमीम था तयदीठ क्र सकनी दै 
(१) श्चपन द्व्या च्रठीके ख से मनिव पिद्धली टका 14१ 


31 


जासन दचिानी ३९२ सेन १६०८ ई४ 


य 
(१५) रेपे फयकफो खी वरदा कलैका छक देना जित .ने 
रिषे किर में दायर कलनेकी दरखस्तदी है शचीर्‌ वद नामन्नूर 

द्द द-[ इ. सा. र. कलरुच्ता भे ३४ सक्ष ८१० ] , 
(१६) पपे सवाल को देखना जिप्त के भगडेकी व्चीन की जड़ कटती 
- \ दै मसलन) रहन नामा म दशया की गवाही हइ दफा ५६ 
एक्ट इन्तफान जायदाद है या नई -{(ईइ ला. 2. मदरस भिर 
















५ 


1 


। ३५ रफ! ६००) 6 (0 
(१७) इडकरीवो हृक्ष को तमम कना-- कलकत्ता वी, मो? 
जि० १९. सका १०२१] =.“ 


(१८) देसे हुक कं। मन्पूख कलना जे श्चात को वोदा देकर हासिल 
क्रिया गया रै सप्तलन, वकील जिसको पुदा्थे्ह ने ने लगवा 
हो मुदायलेह के तरफ से हिकरी दोना मन्जूर कले--[ इ, ल). 1 
वेम्बई्‌ जि० ३४ कष्फाध्न्त ] _ ., 

(१६) दमी नालिशरकोकषिरसे नेवर पर तेना. जो श्रद्म, पैम 
खारिज हुई है-{ई;, ला रि य्यहावाद मि९ ३५ सूफा ३३१] 


इसी, तरद्‌ अदार्त को असली श्रखव्यार चौर भौ दाल है , 


दफा १५२. लफजो, धा हिदसों की 'गलत्ति्यां ' जे। तजवीज 


तजवीज वो द्क्रीवो' या डिकरीयाहुक्छमेदों,यापेसीं शि 
हक्म की तराम: जो सी इत्तफाकी गलतीधां इर, ज 


की च्जहसे द्यो गई हो, यद्ालतत से चखदालत -की, खुद्‌ तद्राक 
पर या फरीकैन की द्रखस्त पर दर षक्र दुरुस्त दो सक्ष 
तशरीरः--पदं दका नई कायम को गदे ६ 


शरदालत कतो अपनी डरी शिवाय "किनि इतस क ततं 
चदि (ई खा. अन्हादादु' दिर = प ६४. 
की लगती इस दफा के यपूमिव दरष्द्ति गे जसि दुर ह पत 
किः बमपियि द्र्खास्न तजवीज सानी (इ ला प्र, क्क र १ ध ५ 
इजा पि मदर जिन १६ सफारषमे षद र कप र 


# 


जगना शैवानी ३२३ सेव १६०८ ह 
वि = 
गोषू गयदहैतेदमजेकी नापक्तोहै ठिक कौ तमीम्‌ किन वक्तमा 
जास्ती मो अरपौल म मिषर गुनः ग दो-रनूत इण्ठिस्यान केख्मेजे 
इसी कायदा के पृ्ाण्किहै एफ दिक ३ साल क्ते बार तरीव की गई धी 
श्रोए एर दषते दिको १६ सामे याद, भोपर वन्द्‌ के पदमाप चकि 
दत सालकेकारतदमीष क गह्‌ ज-[इ दा र बम्ब नि {२ स्का 

१८३ ]-- 

डक तीम होने से पिषाद्‌ इमराय ठक मे कोई पदद न मितेण -( ई 
ला रि, भलाहविद्‌ जिल = सका ४६९२ )-- 

डक की तरमीभ उसी धदरलन से दोणी मिमे ऽते सादि भिषा दी- 
पस ङ्क श्रपालिकीमी तपराषि अद्रठ्त धपील से दोगी-{ई, जा ए 
क्तकत्ता भिन्द २४ पका ७५९ ) परीत हरि क त्राव वो मद्रास की 
भ पी रयदै-- मार हाई कोटे बन्दर गी रथै क्षि जम स्मदालत अपील ने 
पौल ( दघ्व ऋ नब ४१ कायदा ११ )--विला देने नोट रिखन्डन्ट 
खप्नि कीटो, त वैहठी ठिक जपन की तरमीम अदालत इन्तदडि कणी, न कि 
श्रदालत सफल--( ला, र कम्म निलय २१ प ५४८ )-- 


पहिली अपील का उसून दूनी पफल को मौ कपू हषा 


दृफा १५२ अदालतको हरं वक्त अख्यार दं किं करट 
निसवत तापीष चरपयर दछुक्छ या गलती, जो किसी कारवाह 
श्रा छकदभा मे रह्‌ गहे हो, देरस्त करष्े चर 
हस के घुतालिक शरायत खच यदालत कमी राय परद्र 
करल जशूरी तरभीम इस गरज से की जायगी कि वद्‌ परसदीं 
अमर या तनकीद्‌, ज कारवार मजकूर सेपेद्‌ा। दसो या कारवाद 
मजकूर पर खुनहसर हो, तै पाजाय 
तशरः - यह दफा इत मजमूद्या मे नईं कयम कोद 
श्राईएन ६ कायदा १७ ग तप्मीष सिग का जिकि दै-करिलि दफा 
१५२ मे तजमोच छक्र या हुक नी गलतौ दुरम्त कएने फा जिक्र है, मगर इतत 
दफा मे श्रदमालत्त को भाम चठलया( दिया गथा दै का श्रदालत के युक्त 
या गलती को दुर्त को श्वौर छचौ की निपवत रक्ता हमद जो षड मुनिम 


| धा नासं 


 _जप्णायन, _ _ .--------------] ४४ ३९२ सन १६०८ ६० 


पे जय कि विकर याहु भ एत तीर्‌ प वह कत दज न 
ह मिष का कैसा भदत न क्षिण याजी अदालत का 


अतशाथा 
(९१ इत दका ( {९२ ) 


दीधय जयकि ज्पनी ग टि का धा 


गतकाको लगन षहा णभ वात्र ही, 
इ ह न. ४७ कायदा 


ति नी (€ 
दमस कपत तरमीम पि फ तज्ज सा 
१] भीर ( दत्व दका ९49 ह क इ ला, ट अलाहाकाद्‌ नि २ 
कफ ९ 


नभत 
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जान्ता दीचानी ३२५ संन १९०८ ई” 





ध. क्रियगे, चौर सुकरयी जो की गह टो ओर 
अखत्यारात्त दिये गये हो, जहां तक इस मजमूये के मजमून से 
सुश्याकिक हों, उस तरह असर रगे मानोक्षि चे इस मजमूप 
केरूसे चौर उस दाएकिमि की तरफ से जिस इस मजमूये 
दीरूमेउन्‌ के वासने चखत्थार दिया गथा हो खुश्त्र ध्चौर 
मुरत्तव चोर खुकरर अरौर दाखिल भ्रौर मोद्यहयन चौर तैधार 
क्िगपेषे, चौर चल्श्े गयेये 

तशरीह ~ यह दफा पुराने एक्ड की दफा २ कै दूसरे फक ते 
कायम की गट 

दफा १५८. जहां किसी एक्ट या इर्तहार मे जो इस 
मजमभा जान्ता दी- मजमसूश्रा के जारी. होने की तारीख से 
वानीया भिस दृतेः पदलेजारीया सादर दया हो, एक्ट ठ 
मसू श्वि हदे एवशं सखन १८१६ ई या किसी सजसा जान्ता 
की) तत्क हवाला दीवानी या किसी एक्ट तरमीम करने वाला 
मजमू्या मजर या किसी एक्ट मंसूष्व शद का या उस के 
किसी वाव या दृफा का हवाला दधा मया हो तौ चहे हवाला 
जहां तक छुमभिन हो इस सजन्या था इस के सुनासिव रस्ते 
यादा या कायदे की तरफ सममा जायगा, 

तशरीह -यह दफा परनि एक्ट की दफा २ के दत ्रिकरे से 
कायप्‌ की गई ३, 


------~न66 लसन 


ज्ञान्ता दवान २२५ सरै १६०२ ई> 





र 
दफा श्ण. इष्त मजमूखा का कोई मजमून जिकी | 
मौजदादर्च्फीठ रक अर्पलमं जा किसी एसी को इस 


क च, स 


का वचा मजस ॐ जारी दहोनेके शुरू के व हासिल 
दोगा असर नहीं पड्वायगा 
तकशषरीह्‌.-यह दफा प्रएने एक्ट के दफा ३ की किकिरा ते काथमकी 
गर है. 
देषो दफा €६ (३) वो €७-१०४ 
दफा १५४ वे एक्ट जिनका जिक्र हस्त भजसू्ाके चौथे 
वरज एक्ट कौ तपमीष. जपीमासें दहै, उस हद्‌ तक तरमीम किये 
गये हैँ जिस की तशरीद उस जमीमा फे चौथे खनिसेकी मईदै. 
तशद --यह दफा नई कायम कौर । 
दफा १४द, वे एक्ट, जिन का जिक्र देक्त मजमूया के पाचव 
मूल जमीमामदहै, उस हद्‌ तकर संसु किये गये 
जिस की तशरीद जभीमा मजकूर के चौथे खानेसेकी गर दै 
तशः यद दफा पुरन षएवट कौ दमा ३ के क्रिकर अनग्रल से 
| कायम क्री गहै 
यह दफा वो जमीमा पाच, दूरे एक्ट तरम न॑ १७ सन १६१४ की 
दफा केरे र्म॑सुख किया गय $ 


+ 


दफा १५७. वे तमाम इश्तदारात जो एक्ट ठ सन १८५६ 
जा सहना उन ह- इ० की खसे या किसी भजमूया जन्त 
कापकाजोदेते एक्ट दवानीया किसी एक्ट तरमीम करने वाल 
कीस्तेजाहुर्‌ दों सजसा मजद्रकीरूसेया किसी चीर वट 
जो व मन्सूवदोगये कीषरूसिजो ख केजरिथे से मन्छ्ुख हा 
६. , दयो, खुश्तदर ओर ल इर्तदार श्यौर कवा 
यद्‌ जोउखकी रूस सुरतदर यीर खरत्तव अर कामात ज 
कायम कयि ग्ये डं आर इकरारनामे, चौर शरहनामे अर |, 
नमूने जः उसकी रूस सुक्र ओर दाखिल चौर खुकरंर +र |, 


जान्ता क्षेवानी २२७ सन १६०८ ४ 


॥ 5 





होम्क्ते (द ता रै धल्व जिल्द ४ स्फा २६१{- ठ देते 
जिनो एक दी विनाय दायी दातिल 2, एक नाक्रः म बदौर पदर शामिल 
सिह ८( इ ला, १, बम्बर जिल्द १५ सफ २०६) 


जव ® वौ सुदं किसी दग्‌ रुद को जे सुदं मे खामिढ होना चा 
था, सुदायलेह बन कर नालिर करे, शचीर्‌ यह साविति न कर पके क्षि उत्त 
युद भ पिस दने से इकार क्रिया तो मुकदमा खारिनि नेद देना चाहिये ( 
ता. १. श्रलहाष।द ज २४ सफा २२६) 

सगर्‌ (क), (ख) षर्‌ हनलाक्रे मौर (ग), (घ) ष ती (ख 
भौर(घ), (क) थैर (ग) पर, एकी न्ञिर मे हरा का दाग न 
क सक्ते- (इ सां ए, बम्ब जिल्द ९६ सफ २५९ }* 


जव किसी एक टुकड़ा जमीन मेदौ रदत दकदार्‌ है, भेर एक तीप 
भ 


शद्स साजायज कारिनां करके उनके हक यो युकनान पहचता है त्ती ष दोः 
एकमे नालि कर सक्ते दै--(इ जा रि, मदन जिल € स ३३६) 


श्रगर पक करनदार > कै साकं ॐ पान दल्तविन रै तौ वै एक । 
नालि मे रेसे बर्ठिसनामा के मूली का दावा सामलत पै नह कर स्के, 
जौ करजदार ने छलि दिया हौ--[ इ ला . भलादाबदि ज्ष्ि १८ पत 
४३२} दो रशुच्सज्निकीदो श्रल्ण थलग प्रिनाय दाधौ पैदा हृं है, ए 
नाश नहः कर सकते, भ एक गोद लिया हषा एका, णर्‌ एक सङकी धप 
ध * हक कौ एक नाजञिर नी फर सि (द्‌ पा. १, पलाहाबद जिक्८ य्‌ 

* ,६१८) 
^ ५ शनदान च बतजम कटने बाला मेमन याते बप्रूली क 
"६ मे नाखि नही कर्‌ सक्ता ६--(ई९ सा, १ भरसह्ा 

9 


१) 


कौ दका ४२३ के सुतायिक इ6तकराप फ ३ 
हक इत यमप फे क फला भेनामा सद ‡, कुत्र स 
होना चि (इ, ला. रि कल्क्ता जिल ६ 


जन्त द्चिरी ९२६ सेन १६०८ ० 


जीधजात. 


~---------ट द-=~< ~$ ~~ 


जमीमा--१. 


आउर न. १. 
-------- वटः 


फरीकैन सुकद्मात के वार मेँ 


~~ न्ट त्व 




















॥। 
१९ आयज पसे सव लोग पक सकदमे म व जमर सुद्द्यान 


| शनुीन लेग यल = मिल किये जाय, जिन के किसी दाद्यत। के दस्सद 
| मुनक मिस क्वि काकाकतारोना जा पक हि मामला या सिसिः मुधा 
मिला की वष्वत हो, या उस परे चेदा होता हो, शम 


| लाते या सलग श्ल य। याज्ञ को बजाय वाज्न > व्यान किशरा जय, उस 
॥ चाङ्त मै रि ज जमर एने लोग श्रलाटदा श्रलादद्‌! मुकदषा दप्यर कर तौ 
| फोर र।मलाती अमर कानूनी या वाक्तश्राती वेदा होता 
तशरीदः--यद कायदा पुराने एक्ट की दफा २६ से फायम सिया गपा है 
| यह कायदा सिक पद्यौ के शापील ये नाने फे बत्रत है, िनयि दती के 
| शील क्षिय जाते कै बावत इम से कु ताल्लुक नही दै-उ्त कै लिये जिकर 
| माए नम्बर २ दै, इत कायदे को शराष्ड नैर र्‌ के कायदा नश्रर ३ के ध 
साथ पदन चाये. 

जनकिदे बुद्यो के हक एकमे ई, शरोर एरु दूरे के पुतलिक नरह 
| ६ तेवे एफमे गि षर नालिर कर्के है (इ. ला ए, चरर निल्द १६ 
स्फ ११६९) 

किसी बनाय नानि मे जिन बुद्धयो फे शरलेहदा २ दक देतो वे सण्नि 


\ 


जाप्ता शिवानी ३२७ सन १६०द है 
न्णषषीकीशयणिभिषषषषीरररररीिििि 1 १ 
स्ते ६ (द्‌. ला रि अनाद्वाद जिल्द ४ स्फा २९१ कुठ दूते शद 
जिनको एफ दही परिनाय दावी दा्तिन दै, एक नातिरमे वतीर्‌ शुदं राभि द्य 
प्के है ८ इ. ला, रि. वम्र जिन्द १५ सफ ३०९६) 


जव क कीर मुद्र किती दपर रष्सको ज मुदम शपरिठ होना चाप 
धा, मुदायलेह वन कर नयलिर करे, र यह सवित न कर मके किं उत्त ने 
मुद ५ शमरिल होने से दकार क्रियातो मुकदमा खाटिनि नहः हना चदय (३, 
सा, रि अलाहायाद [जे २४ सफा २२६) 


गर्‌ (क), (ख) पर हमलाषटेः जीर (ग) (घ) पष, तो (ख) 
भौ (घ) (क) कैद (ग) पक दी निरु मे हज का दता की 
कए सक्ते-(ई सा रि, वन्य जिल्द २६ सका २५९ ), 


जब किसी एक टुकडा जकन म, दो रद्स इकदार ठै, भैर एक तीसरा 
शस नाजायज कद करके उन के दक गो युक्रमान प्हवता ३ ती वै दोर्नौ 
एकमे नाडिक कर सकतै (इ ला. रि मद्रान जिल्द १९ सर ३३९) 


गर एक करजदार % करै साहृकाती ॐ पाह दस्तत्रिन ६ तोषे एक दी 
नालिर मे देते बर्धिसनामा के मधूली का दवा शामलत मेँ नक कर स्ते, कि 
जो कस्जदारने कति दिया दो--[इ ला , श्रल्हवाद निन्द १८ श्म 
४३२} दो रष जिनको दी श्रवण च्रजग वनाय दावी वैद इ ३, ण 
नार नः कर सते, ऊत एका गोद्‌ लिया इव। लदका, अर एक॒ लङ्का थप 
शयपने हक कौ एक नाक्तिरु नलौ करस्क्ते (इ ला ट अलाहावाद जिलः २६ 
सका २१८) 

किस्म हिन्दु खानदान को इ-तजाम कर्ने वाला मम्ब चाप्त वघूली कर्जा 
खानदान), च्रपन नाय सै नाचिर नहं कर सक्ता है--(र सा ट सथहक्रद 
निल्द २९ ष्फा३११) 


खट इन्तकाल जायदाद क्षी दका ५३ के सुतामिक इतक ध री 
मनि, वानत इततकर। इक इस सम केकिकला पेनापाख्‌ ई, इल पादू 
कानके तरफ से दायर छना चाये (इ ला 1. करक जन्म ६४ 
सफ ररर) 


सञ्‌ दविनी १२८ खने १९०८ ईए 

















एक हिन्दू बैवा, शरीर उम कीं दो लङ्किया खनि कपडे श्रौर लङकि 
श्दोके खाच की नालिश एक जाई क स्ता ठे (इ, ला. रि. अलाहत्राद 
भिस्द्‌ £ सफ! ६३२ ) 


जव किप वक्फ के जायदाद्‌ के परिसनि की नाङिश एक तीसरे रद्तपर्‌ ष्टी 
जातो 3, जो वपान कता है कि वह सुद्‌ उस नायदाद का मालिक है, ती वक्फ 


के कुल सुतवह्छी्ी को फर्श बनाना चाद्ये -( ई °ला. रि, कलकता जिह्द 
११ सफ ३३८), 

किसी मद्र के जायदाद की चारिण पू्तीऽके नमसेनर्ही हौ सक्ती [ई३. 
ज्ञा, रि अलाहावाद जिक्द १९ सफा ३६३०], 

एक दिस्सादार ने किकी दूकान को नित का वहे मम्ब ठे, पया करत दिया 
तो चद्‌ उम ष्पा फ नातिश नहीं करसक्ता{३. ला र, नम्बर जिसद २५ 
सफादैण्ध्वोह ज टि भम्ब जिल्द २६ सफा ७३९) 


किमी दुकान के ेजन्ट के तौर प्र कोई दो शरकतदाप्मे से एक पक्त 
दार पने नामसे माद्देकेग्टकी नािश नदी रर सक्ता है [ईं छ. 7. 
मद्रास जिक्द २७ सफा ८० | । 
किसी प्विष्ठत का पाली ल देनन्ट वो सुपरनदेन्डन्ट, इरे की जायदाद 
मिच्ने दी नालि च्पने नमसे नही वर क्तं (इ ला, ८. अलञाहावबाद जिह्द 
२ सफ। ६९६० ) 
को शष सपनी बहन कै बदनाम पि जानिके हष्े की नालि नदी 
करस्क्तादै [इई खा ६९. मद्रा जिन १ सका २८३) श्वो न बाप सपनी 
लङ्की के इतक इज्जत की नात्ति कर सक्ता दे (ई, ला. रि, अद्यहात्रर 
जिल्द ११ सका १०४) 
एक एद ने किसी इदायेञेह प्र मालिश इस व्यान प९ की क्रि उठ क 
गुमासता से दायले& ने रूपया करन क्षिया तो जव मुदाथलेह क्न ञे तै इकर 
वरे तव सुद उ युमारता वोहुदापनेद करते का हकदार्‌ है, या दद्र्ती कथ 
स्फ्षादे “ते किस प्र डिक्दी दी" जवरि--(इ सा, 1, मद 
जिद्‌ "ग प, मदयास जिल्द २६ सपं ६४७ ), 
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इस कायदे कीरति कई दुदर्याने एक हौ नलर दायर क पक्त & मो 
देसे फ युग्दैपान के रनाय दापि भलगर्‌ ह वते क वह माप क्रि भित 
उनके दाष भलगर पैदा दते, एकदे थोर कोद कानूनी या पाक्ष 
आती पर्‌ जो सव पुदरर्यो ते नाल्लुक रखता हौ उन अक्तग २ दावियो के वौ 
म मौनूद दै- तजवीज हाई कोटं यह करार पाई कफि जव कोहं वालिश किसी 
रदी शीर उप्तफै के के तरफ ते वाह्यो पर्ल वशविलाफ ररीकदारान खानेदान 
उस्त फी यार्‌ फे दायर कौ जाय तौ श्रजसूये कानून दसी नालिश में करई पुद्यान को 
शाण्लि कने का वनह सै इतराज न ही सकेमा--[ मदाप्त ढा नरनन्न निन्द 


२६ सफा २४६५], 











२ जव श्रष्यलत को मालूम द्ये कि बुददेया के शामील किये जामे 
श्रतत्यार श्रशलत निष्यते मुषदमे फी तजर्वाज मे हरज यादेरीवाकै होसक्षी र 
नै दवम श्रना तष्दा ती परदपलत मजक्ुर सुदश्या की मरजी प्र यष्ट वात 


सेलपीन पुकुदमा के छोड़ स्तो है किउनमें से कौनसा सुद कायम रदे 
या छलददा तजर्षाज युपदे फा षम दे सं्तीहे, या पोर पेखा कोटे द्रा 
हुक्म सादिर फर क्ती है कि जो उसके नजदीक मुनासिव जान पडे 


तशरीहेः-- यह कायदा नया हे--धदालत इस कायदे के बूजिव्र 
करवाई कर सक्ती है, चाहे सुदायलेह केर दरखास्त पैर करे या नदी--वनपीन 
कदम म देरी करना या दिक्कत डालना रेता शमर है क्षि उत्त प्र इम 
कायदा के वमृजिब कारवाई फते वक्त लिहाज कलना चाद्धिपि 


क्षिपती भदालत क यह भलया नही है फि कोई नालि ईस भ्रिना 
प्रर खारिज फरे फ एराकेन गलत तौर प शाप्िल क्वि गये यावै लीग 
फरीक नही वनाय गवे कि नौ चनि जाना चषि धा, बह्कि अदालत 
रेस सूरत मे व्रजि शार १ रूल २ शरैर धनस्य धि २ खल ६ 
मनमुशा जान्ता दीवानी क अमल कर सक्ती है-नवर फे अदाठ्त मातहत 
श्रपील किमा दई की नानि को इस तिना पर खात्जि करे फि उसमे फरौरैन 
शरोर विनाय दावीय। दन मी गलतत तौर पः श्भिल की ग ह-तो वैते 
कैस्ले फी नाजी प्ति अपील दोयम दायर न दी सकेगी--( फलकचा ठा. 
जरल एने” १९ घप् ३१६ )- 
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र जयज दे फिवे सय रोग वञ्चुमरा खद'्यछहुम दामिल क्वि जाय 


| शौन केन्‌ लोग वम छदायतेहुम जिन वेः मुकावल म किसी दादर्सी के शस्तेह- 
शमि करिये भा कते काक को रोना शमलात मे या अलम भदग 


| या वाज पर बजाय वाज के होना वयन किया जाय उख हालत मै एक जव 
| यर पे लोगों परः अलग श्रलेग नालिश दायर फ" जाती तो कद शमलाक्ष 
| अमर कानूनी या चाकेञ्मातो पैदा होता 

तशरीद --यह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा र्न से फछायम इथा है 
| सुदयतेहम फो शामिल करने के नितवतत प्राम इसु यह मलम होता दै कि 
| विनाय दावी रेसी दीना चहिये जित मे पुदायज्लह्म का धोड़। या बहुत ताल्लुक 
॥ हे, चे दादएसी उन फे ऊपर धलग २ दो-भर्‌ शक्तय २ विनाय दात्री) 
| जक्तग र्‌ घ॒दालेह एर एक नालिश्चमे शाप्िरठ मही की ना स्तौ दहै-(ई. 
| ला. १. बम्ब जिन ३१ सफा ५१६). 


एक ही श्डस दौ दषियितसे व्तीर पद शौर पुदलेद शमरिल नहीं 
| किया जा स्ते है-( इ ला, १, चम्बह जि० २५ स्फा ६५६) 


| हकशफा की नाकि मे बेचने बाले वो फरक भुकदमा स्मे की अरत 
| नहीं है-\ इ. सा ए अलाहावाद जि० २६ सका ९४९ ), 


भृटा सुकदमा फौीजदाी चलनि के नालि मे प दद शष्स भिम्पदर है 
| जिस ने सुद पर शुकदमा चया र--( मदरक्त खा जर्नल जि० १२ सफ 
९८६ )-श्राईर न. २१ के कायदा ६३ पै षू से नो नाल्शि की जे 
| उस पे बुष की ह जायदाद कै एति खर्गद(र पदायञ्म मे रामिल किये 


| न सक्तो दै--( म्दराप्ष ला जरनल जि १३. सफा ४७९ }). 


॥ श्मगर किसी दुस्की की हई जायदाद कादवा किया जग्रि, श्रीर्‌ दाथीदाः 
 कापरयाय हो जवि जर डिक्रौदार इस बात कौ नालि करे कि ठक की हर 
| जायदाद मदयून चत्री कीषैःतो उस म पद्यून दिक्री का फरीफ पुकदमा 
| फरिया जाना जलरी नही है--( इ, ला ,र. श्रलण्हाव्राद्‌ जि० २८ सका ४२), 

| जव कि कई आदमियो की चङ्क्री एक सुदाङेद प ईै, श्रीर्‌ उन्हे एक 


| ह, जायदाद कुर्क कराई, = 4 ° जायदरषद का जो देषा 
¢ 11 
॥ किया बह खानि हो गया # ५ क करने बलि सादूकरो 
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को प्रतीक बनाकर कर सक्ता है--(इ लः, 1६ कलकत्ता जि० २७ 
४६२ यो ४९७ ) 
रहन को तताल करने कौ नाक मे वह लोग मो राहि चौर दुहन 
के हक के वित्ता दावो ठो पतर नहीं दै-{ इ ला. १ वलकत्ता जल्द 
३३ सका ४२५). 
वाया मालगुजारी के इल्लत मे जो नीलम हौ उत्त के भूल कौ नाचिर 
म भसेतरेदती भाकष्टेट को फर करना जष्र नही है- (8. ला 
कलकच्ा जल्द € सका २७१ ). । 
सरकारी का के गित रेत देनी नानिरर्मेलिया जा सक्ता है 
जिस मे सरकार फक हो-( मूं इडियन श्रील जिल्द ११ सफा ५१७ ) 
किरी दस्तपिज कै जवशए्न रनिष्टी करनि के ठफदमे मेँ रनिष्टू।( कौ परी 
धुकदम। बनाना जष्दै नहीं है-( इ शा र कलकचचा जिल्य ५ सफ। ४४ वो 
ईडियन खा गपि ब्रू जिह्द ८ सकफ। २६९ ) 
दफा ७२ को शिफमी दका [२] केष््‌से नालिश ठन दुल डिकरदाै 
पर होना चष्िये जिन को रूप्या गलत तैरसे दिया गणा दहै-(इ ला 
कलफत। निश्द १३ सका १५९ ). 
शामिल शरीक लानदयान की जायदाद तकमीम करा पनि की नातिश मँ 
दई के घुर्तहिन मही एतीक नदीं है-( इ ला, टि. कख्कत्ता जिल ५ 
पक्षा ५८२ ) 
जश्र किसी पुकदमा म घदायतेह किसी दई के राप कि जनि के ब 
भ उजरन करैत यक्त को रेकी बुनियाद पर भिला कायम करने तनह 
मर सुदई दो अरनी तरफ से बहश पेश कने का पोका देनेके कीर दावा कौ 


खारिन नहीं फरना चाहिपै-( ई कै जिल्द २१ सफ १८२ ) 
£ जायज टै ससि फैलतला वीर केसी तरमीम देः सादिर किया जाय; 


भ्रदाक्ञत केला सादि कर 

पषक्ती टै गृहक या. बनाम 

एषो या भरँ शामलाती फरी- 

कक्षे ‡ ॥ 
[क] उनथुद्यामेक्षिपकया कके दकामेजो कि युस्त्दक पनिं 


पिपी म (यकन्‌ 





दादस्सी के समभि जाय चाचत उस दादस्सी के जिस 
इद, दकाक मुद या सुदई्यान मजञ्जकृर को पहुचता द 
[स] उन अुदायलेषहुममे स्ति पक या ज्यादा प< जिनकी जिम्मदाप 
सायत दो वद्र जम्मेदारी हर पक के 
तशशरीदः- यह फायदा दफा २६ वो २८ पुरामे मजमुश्राका दै 
। इस फायदे का यह मत्व है कि जन किसी नाजिश्मे कईं सद्द कायम 
| कयि जवे तो अदालत को भखव्यार होगा कि वह उन मसे देते खुद या 
| पदर्थान के हक मे कैषा सादिर करे फ़ जोठम कौ रय में किती दादरी 
| के पनि का हकदार समफे जाये, शरोर इती तरद जव किसी नालि म कई शप्त 
| उदायेह बनाय जाय तो श्रदालत को अलया होगा फि युदयरेहुष की 
| जिमेदारी के स्याल से सुदायजेह या सुदायलेहम पर डिकिरी पादिर्‌ करे क्रि जो 
| दाधौ षदं फे जिमनेदार सपे जवि. 
४, यदह जरूर नदं है षि हर एक सुदायलेह कुर द्‌द्स्सी दायर फी 


| वड जर नध क एक ई की चावतय्‌! या त हर ध्चिना दाबी के गरजस्लेजो 
ल ददरसी उतर किसी सुकवमे मे दख्खिल हो कि जिस म वह सुदायरेद 


गदनिा गया द्ये. 
तरीः यद कायदा नया कायम सविया गया है 
किसी सक्दमामे सुदायलेष्ुम फे शाल कयि जनिके वरिम साम कादा 
,यह मालूम दता है क्रिः विनाय दावा दस तौर की वेद हह, कि उस मे + 
| एदायलेह थोडी या बहुत गरज रखते हां ग उन कै बरदिक्ञाफ दादरी फ 
मिस्त क तबदीखी, दो--( देखो इ, ला. रि, वम्बेह जिल्द ३१ सफा५२६ 
वौ ५२२ ) ^ 
द सुदती असच्यार हे कि अगर उस की मरजी ष्ठो तो पकी 


शाभिल ेवाजानाचद ` ^ म उन्‌ शख्स ५. से खव का या किसी फो 
लगे कोजे पर्दी ठह , अनवि द्‌ माददा की वादत .श्जेग 
ष कौ बाबतिममदार्‌ \- ॥ खम श्रलम जिम्मेद्पर दा शर रीर 
उन शस्सोमेये ॥ ह जो विल आफ दइक्सचज 
= = ० 1 
= ध + २ 
१६. गाः ५ २९ > कऋयम्‌ किया गया 


५५ शा सखन कत्त उ मे 
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उस का लिलते वाते को ओर्‌ कवर ऊर वता दोनो प्रद यजेह फिि नारक्ते द 
ङ ला !? कलकत्ता जिलः २ तका ५४१) 






















अगर कोर जादी जो भिमी दुकान ॐ रएकतदा्स लन देन रखता हो 
रीर दुरा एउ कास्परयाहंतोउन दूपथाके द्विलापानि की नालिश मे 
उन परर यह फन नदीं है कियद ल शफतदा को युदायकञेह बनव (इ ला 
ट मद्रप निद २१ सफा २५६) । 

इस फायदे प लिखा ह्या इका नालरात वरदा उहराव यानी माहदा 
लामू द्ेगा--हर एक महदा की जिमरदी (१) श्रचहदा ही सक्ती हैया 
(२) रामनात रीर अ्लेहदा या (३) पिणं शामलात --मप्तलन, राभदत्त 
प्रो शिवदत्त हर एक ने चप्रनी तके ५०००) रू० शिवरतन को भदा 
करने का इकराए किया-यहा रामदत्त चैर शिव्रदत्त दत खमलात मँ म्देफेस्ः 
ति जिम्मेदार है, इत सिय शिपरप्तन फो अलय है वेह यातो रामदत्त श्रीर्‌ शिविदत 
प्‌ एसटी नालिश दायर करे या वड रामदरत पए अनेहा नालि करे शीर शिवदत्त 
परमौ श्रलग नालि करै-रामदत्त शरैर शिप्रदच प्रर अज्नग अलग नालसे एक 
दूम्दे कै वाद्‌ दायर द्ये सक्ती, फार यद बात फ दे फ भग न्षिश पिके 
मछ रापदत्त परही की जाय शीर उप्त के खिलार चिकि भी हिलि फो जवि 
ञ्‌ मगर डिकरी की च्म जतरि सौ शिव(तन पद्मे उष्ठी दत्तपरिन कै 
जोर से शिषदत्त मर यक्ता नालिश नही कर पक्ता-मगरद्‌! सूत्त न होने शरदा 
डिकरी सिवप्तत फी श्रदप्वार्‌ है क्रि बाद मे वह क्षिपन्त पर मी मालिश करे 


७ जर घुद काशक कि क्तिस शरस से दद्र पाने का ददार 

गमुदको रके दतो उस के।जललारदैकिवो य क सुदायलेदुम 

कस्स पर षद दादरी के दमि केर तकि श्सयातका फसल दर्मियान 
पाने का हकदार द < ॥ 

ल फक के दौ जाय कि कौन घुदायकेद जिम्मेदार दे, सौर किस 

फदर धरद्ष्देफा 
तशरीट ~ यद कायदा नया कायम द्विया यवा है, 

< (१) जथ बहुत से लोग पकी सुफठमे मे पकी हक रखते 

पक शप्र पमा परकपास जायज द्र किठन खे दक या चन्द फरे(क्‌ वदजाजत 

श प निक अद्‌(लत ज्ुमला मशाल दकद्‌षर्‌ फी तरफ ५ नाट 

1 क्प टया उन पर माल्शकी जाय या पेसी नाजिम 


जयाय देटी कोर क्तेकिन मदगलत रेका खट्त में मुद फे खस्ये से तदा शायरी 


जनी द्विती ३६४ सन१९०८ 
अ. 
= छी उन तमाम शस्सौ को उन की जात पर प्रतछानामे की तामील फस 
सया श्गर वसव जियादा दयेमे भशखा के या मौर फिसी वजह से पेषी 
तामील चाजवी तरसे सुमकिनिनदो तो च्जप्यि शतार शाम के पर्टुचाय, 
याने ज्ञे्ा फि अदालत हर सूरत मै हुक्म दे श्रमल किया जायमा 
[२] जिस द्रख्सकी तरफ सिया जिक् के फायदे के सिये रस्व जिभम 
{ १) नाचिह्य दायर की जाय या जवाव देद्दी की जायं वह्‌ श्रदालत्त से दृस्वास्त 
कर ससा है फि उस नालिश म वहं फरीक मुकदमा यनाया जाय. 

























तशरीदः- यह कायद्‌। पुरनि एक्ट की दफा ३० वौ ३२ से कायम 
किया गया ६, 

जत्र इजाजतदे दी गहै तो यह एतराज, कि पहले नालिश कएने कौ 
इजाजत प्रिलने की द्रखाप्त नमिजृर्‌ हो गई, फजल है (ईइ. ला. रि मदरप्त 
जिल्द २९ सफा ३६६ ) 

इस कायदे के मुवाफेक यह जरूरी न्दींदै फिसाफ तौर से इजाजत का 
देना भदालन तहरीर करे-कारवाई से इजाजत दे दिय जाने का मतलत्र निकाला 
जास्क्ताहै (इ ला ?. पलकत्ता जल्द २१ सफा {८०-- १८८) 


नोटिस पे उन शस के नाम शामिल हीना चादि जिन कौ दूसरे के तरर 
मे वैएवी कल्ने क इजाजत दी गहै ३ (इ. टा र कलकत्ता जिल्द १५ 
पकम ६६१०) 

यह कायदा उन पुकदमात्त से ज्तामू ३ निन मे वहत से र्द दादरी 
हासिल करने मे शमलाती तौर से हकदार है शौर निस मे सिर्फ शक ही आदमी 
के देकं के निस्त हमला इपर है कायदा मजकूर लामू नदीं है.[ईइ. ला (4 
श्लाहाबाद्‌ जिल्द ७ पफ १७८ }, 9 -9 

जव फ कई शवा जिनद हक शामनत्ती हष है उन के तफ पे 
एक शम नालिश करे शौर उन का नाम पद मे सागरिल न करे तो यह कावद 
लाप दोणा {इ ज्ञा £. कडक्ता जिल १७ सफा ५८३}. 


५ 


ध्‌ न [4 कटर र 
मेएठ के पु्तल्मानो कौ जमाञत्त पन सकरेटरी के नाम से नारित दायः 
नही कर सक्ती-दन कायदा की तामील करना चद्धि (६ ला, रि. श्रञहवाद 
॥। ॥ (६ 


जिल्द ६ सपा २८४ ), , ~ 






५ 


~~~ 
हि 
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त 

किसी प॒तवल्छौ के तरफ से साक्षिरा बासते पिले फन्ना किस) हिस्त 

के इस वजह प्रक्रि वह वक्फ है, शौर उप्त का पना पुसाफरो फ विटि पँ 

खल्व किंणा जाना है इतत कायदे के सुताविफ बौर हासिल कमे भूरी के नदीं 
दायर हौस्क्तीषहै (इ गा रि. कटंकत्ता जिल्द ११ सषा २३) 






















श्रगर के रष किसी मदी कमेटी के तजकौन कै जरि मदर चननि 
फे लिये चेदा जमा के तौ षह उत फस षती छमानततके है शरैर उस क 
लिये जो नालिश हो प्रह इस कायदे के रू ते हना चि (३ ख, ए 
वम्क जल्द २२ सफा ५७२६). 

क्रिस पपजिद्‌ मे चाज पदन वत्ता श्पस ममजिद फी जाकदाद की 
नालि करने का शुसतहक नदी है (ई ला. 7, मदर जिल्द २३ रफ 


६९), 

इस कायदा फी भरजः--यद कायदा उक्त शाम कायदे का 
पप्तसना है किं जिष्ठेष्से वे कुन रश क्षि जो किसी नाजिर म गरज 
पठते है कटीक पुकदमा बनाये जाना चाहिे--(इ, ला र चब नि २८ 
सफा २१४ )--वेनजर सहेलियत यह श्रमर नष्ठर है क्षि जिन नाटशात 
वहत से स के हयूक एकी क्छ के होतो उन एव कौ त्फ से 
वद लोगों फो नालिश की पैरवी फरमे फी इजाजत देना चिि--( यदस 
हाई कौर्द हरि न° ३ सका २२६९ )- ताकि तकर्लफि छौर खाच फो वचत् 
हो--(देषखोड ला र भ्रलादत्रिद नि ५ सका ६०२ घो इह ला, ए णद 
भे० २३ सफा२८ ) इसत कायदे फे श्रहकामात पफ नवि लिखी तनि सुरते 
मे लागू हनि--यनीः-- 


(१) जव फरकेम बहतसे हो (२) जन उनके ेकूक एकां 
ह ८३) घोर जघ वाद नोप इजाजत थदाठ्त ते मिल की हो-- 


ण्क पुकदते मे बुयकेद्धम की तदाद ३० थी देषा लत मे द कट 


कौ यह्‌ राय कगप्पाई क्ते यह तदद्‌ बटूत स्याद्रा है--(शं नौ सपत स्न 
दप ० सफ १०२} 


मदति चौर तामील नोटिस के घरि संः--दस कायदे दौ इत 


जन्तः दीवानी ३३६ सम ९६०८ ९७ 




















यद पाया जति दै किं मौषिशिदने फा काम श्दलत का है मग | 
म इस भमरके गरि मँ द्रखास्त करना सदर का काम है-लादम अगर सुद्‌ 
रेष दरवाध्त करने मे भूलकर तो उपरी नाच्शि इत वजह से दासनि न 
की जविगी कि अदालत्तमे देसी कावद कमे म गलती की, करि जो इश्च 
कायदेकीरू सेरषेजिम्मे हपु की गई ६--(इ. ला, ?, कलकत्ता 
नि ३५ सफा १०२१ )-- 

ॐ , किसी सुवदमे फो च स्च देजा शूली या गैर मूली फरोकरैन 
दलाल भैर श्ल के कुश्च उुकसान्‌ न पडचगा ओर रदाकत को जायज हे 
२. किर सुक्दमेमय जो फरीकेन भरुक्देमा द्र अक्ष दाभिर 
हो उनके हुक्रूक च श्ुराकिकसे जिस कद्र सुकदमे को ताद्लुक दो पिफं 
उसी कदर तकारौ अमूुयत का तसफिया करे 

तशरीदहः--इस कायदे के नपिि ते श्चदालत को यह दिद्यत है कि 
बेह किप्ती फरक कौ शापिल न करने का धजह से एकदा को खाण्जिन 
करे (इ ला, ६. मदरास जि० २९ सका २७३, ८२) 


जव किसी रुर्प फी लडकी यां वहेन की हक की ग, तो बह दर्जाना 
की नािश नहीं कर सक्ता चर वपरूजिव कायदा १० चैन या रकी के 
शाप्रि्त होने से मुकदमे के खाण्जि क्रि जानेकी पुमानियतन होगी (३, ल 


रि श्रलाहाबाद ० ११ सफा १०४ ). 


वसूली रूपथा के मुकदमा म अगर दो रुष शमि हो जावे भो द्पया 
उनदठामे से किसीएककोव्रिजञा रक मिलते वाल्ला हो, चैर्‌ वे दोनो क 
श्ापतमे करार करे श्गि छोई भी उस पाको लवे, तो मदत पूर 





शारि दीने की षजह से मुकदमा जाये ¬ ममौ जविमी-{ई 
ला. रि मदशस जे २१ सफा त । 

+ श्ल्मर्‌ ग घे त छ्डकी वे 
मोद न ' ' उस्र ५ २ के, श 
लद्की क्षि वह = 
3, तो सष 4 ¢ 


[न ^ प ष 


म रोगी र ॥ 


५ 
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वेना शपूली णृ गैर शमृनी फरीमिन ते नचि को को धक्का 


री 
† ( क 


# पटनेणा यानी नातिर वाप्निनदहौस्केणी(ई ज्ञा ट कल्लकरत्तः भिर ४ 


स्फ ९४९२) 
¦ शगार, के रए वेजा तीए ते च्तोर फरक नालिर ववाया गया & यानो 
॥ भदः या पदाय बनाया गया ट तौ उसका नाम दुदु या पुदायत्ेद कौ 
| फेस से वमृज्ञिव कायदा १०८२) एरिजिकिया जा सक्ता रै इसी त्र 
। ११ द शस जिक्षका ध्र या पदाय वनानां नषटर धा न वनापा गया 
दतो उषा नाप पि पे चतर परक नाक्तिश दम जरिया जा सक्ता दै (दैखो 
| साह्न ९ फायदा १०८२) 

वजा शूली य मैर्‌ शूली मा ऊन नालि की प्ल केशी मै या 
| य) तनी म फैसला फे परतर हाना चादि (देखो भाईइर न १ कायदा 


। १३)- 


९० {१} जव नालिश् किसी णे शह्लके नामनि, जो युद्ईं सदी न 


भतत वगय यदं गृ हो, ल्जूकोजायया शक इस ^त्‌.भै दौ फि भया 
कार्‌ नालिग मदे सहा के नामत सुक्‌ हदे या नहा तो 
ददु कपिम य श्नयर मदार्त को इतमीनान ष्टो जाय कि नालिश सच 


सनी कः १. 
भच म गलतीसि षस नोर परश्रू कागद ह शरेर श्रसख त्र तकराश फे 
। तसया के चयि यद जरूर दे फ वजाय सुद गलत के को रार शासस यतर 
सुद के कायम या जियषदा किये जाय तो अदालत टर एकं दवक्म दै सकती दै 
करि वपावन्दो उन श्षस्ता कै जो उस फे नजदीक वाजिव जान पडे पसा 

। किय जाय ति 
[२] अदालत को भ्रणल्यार हे क कारिवाषैकी कि्ठी नेचत पर किकी 


र य. =, [का । 
| $ ए फर\फ.फी सी 
। श्रश्लन क्न क णर फर\फ.फी दुरखस्ति पर. य। धगर उस कं सार प 

† जरती द याफमिन शासतो तते, जे श्यदालल फे नजदीक वालजिव ज्ञान प, 
५ यष ष््मदे कविनाम किस( फरक क जे भतार वेना 
4 खदप या मुष्रष्यलेद के चमर म दासिछद्ुश्रादा सरिज किया जाय ५९ मे (५ 

किसी शरस का, जिस को चतर शुद्र या षुदायलेद राक करना चा ॥ 

„¦ याजि का श्रदाल्त म हाञिर होना दस चज जसूर्दंकि र णा 
र { {उकसरी श्रमरूयत मुताल्खुक् न,हि्थ का चसूर्दी तकम्प्ल के साय कसल 
9, [तै करर सफ, रामिल किया जाय 

~ तै = ५ 
{९} वौ शरख वमर सपनी स्जामन्दद के वतर मुद जिस का सुकवम 


४“ 48 
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केर दोस्तनद्ो या वततौर दोस्त मद्रं के जो ना काविल हो शार 
किया जायगा ॥ 
[€ } जव फोर मुद्रायत्तेद्‌ शिल पिया जायते अर्जी दायी मै जिस 


जव के यगभ तौर पर कि जरूरी हो तर्मीम्‌ की जायगी, सिवाय उ 
तिज पव सरत मे जव दुलत अर तर्द प्र हिदायत रे 
श्र सम्मन श्चोर श्ररजी दारच फी तरमीम शुदा नश्ले 


चति तामील नपरे मुदायलेह पर, शरीर श्रगरः श्द्ालत फे नजदक सुनसिर् दो 
तो शरसी मुदष्यल्लद पर, को जायगी 

[५1] वपायन्दी अहकाम दर, रर कानून भियाद्‌ सन १८७७ दस्वी के 
किसी शख्स के मुकाबले मे जा तैर सुदायलेद शाीपरल क्रिया जाय मुकदमा 


3 


की कास्वा्काथुह होना इक उसी तारीख से समा जप्यगा कि जय 
सम्म्रनकी उस पर तामील हुक 


इस कायदा के पताक जो भक्षयारात दि गये ह, वे पुकदमरे फ 
पदी पेशी पर श्रप्रले प लये जाना चाहिय (ई जा गौ, कक्लक्त्ता जि० ६ 
सपा ३७० ) के श्एम इजश्य ठिक मे भं) बतौर फरक शामिल किया जा 
सक्तादै (इ. ला रे पदराम न° ६ सफा२२७) किस शष को फर्सीक 
पुरुदमा वनानि का हेम मुकदमा खतम होने ञे पेश दनि चा्िये (ईइ बार 
दि कलकत्ता जि० ३२ फा) । 


जव कोई श्ख्त+जिस को फो विनाथ दावो हति न॒ही है, नाजिश फर दे 
तो वह वाद्‌ फो उन शसो को, जिन्हं बनाय दावी की, निषत दक्ष दाणि ₹ 
शापरिल करके उस का ठेव दूर नदं कर सक्ता ६ै--({ ई. ला. रि. कलकत्ता जिल्द 
६ सफा३७०्वे द्‌ ला रि. बम्ब जिकल्द २० सङा ५३७ वे ६७७ ). 


= को श्प किंस दृकान के मालिक की हेकियतप्ि ष {ली . कसना की 
नालि दायर कर चोर ुदायजेद यह बयान करे फि मुद चयने बपि श्री मई 
कषे शामिल ठ, जो उ के रर्ाकदार ये शरैर्‌ उति मुदो मे सापिल होना चा 
ते मपल मे ह्गर्‌ रिष्तेदार बाद तरमोम श्र्जादाप्रा शानि क्वि जा सकते दै (ई. 
ला टि यम्ब जिल्द २७ सकता १५७ } 


इप्‌ कायदा का शिकमी कायदा ( २} फरीकन के खातने होने के निक्तनत 


द चौर रिक) कायदा ( १) उ सृतम लमु दोगा जव कि दुक क्क पूष 


ब 


५ 
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के बदले मे कायम किया जाय -( ई. ला 7 बम्ब जिम २५ सफ ४२३ 
वौ ९६२३) 

कोहं फरक श्रपनी दरखास्त प्र शामिल किया जा सक्ता §--(इ ता ९, 
कलकत्ता जिल्द १३ सफ ९० }, 

जबर सदालत कि धादमां का नाम मिसलसे खाप्नि करदेन फा हष दे 
तो यह अपर युका पहुचाने वाज्ञाः नहीं होगा फ घाय। उसका नाम दरश्रघल 
मिषल से खारिज क्रिया गया या नक्षं--{ ह ला रि कक्ञकता जिश्ट ३२ सफा 
३१५ प्रिवी कैिक्ञ ), 

सुददययेह्‌ को मिक्त से खारिज करने का हुक्म पहली पेशी फे बाद 
दिया जा पक्ता(ई३ ला. ९ व्रलाहागाद जिद्ध {= स्फायो इना रि 
भदा जिल्य २० सफा ३६०-६२ ) 

कल अमर जे पैदा हो मुर श्रीर्‌ मुदाथठह के दरिया दोना चाहिये न फ 
देसे भमर जो शक दू मुदायलेहम के दरमियान या जो एक दूते पुडयान क 
दरमियान वरदा ह -८ इ, ला. रि शअलादाव्राद जिल ₹ सफ ४४७-४६ ), 

पीवर उस अदत की इनाजत के कौर, जिते चतत मुकर किया है, 
पर्णक मही क्रिया जा सक्ता है (ई सा, र कलकत्ता जिल्द ३० सफा ७२४ ), 


जव किसी बवाड़ा के मुकदण की दौरान तदकीकात मे मुदे फो काले पानी 
फी सनादहो गर तौ उक्त ॐ लङ्क इत कायदे के युतारिक फर्क बनयि जा कके 
(३, ठा रि मदग जिल्द ६ सका ३३१ ) 


दफा १०७ के हसे यह कायदा चपले भी शागू दे, मगर इन जन्ते रभ 
सुशद्य > किसी एकि को अपीलोट म रामल कले का श्रक्षयार नह ध 
दै, श्रदठत अकल किसी फरीक का नापर जारि करस्क्ती देया रुके मे 
किष फो फरक शापरिल सिय जनि का ड्म दै सक्ती ६ चदे वरतियत मुद या 
मुदायजेद क--( इ ला. १ बम्बर जिह १० सभा २२७ ) 

जव कि किमी सदुालत पील की यहरायहौ र कोषं शुष, ज कीक 
पुकदमा मह दै, फरक पनाया जदि ते मुकूदपा अदालत इततद म सापि भेनना 
चाहिये श्वर यद कम देना चहिये तरि यद फरक पुूदमा बनाया जवर शीर ट 
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भस भ तकिनिम तानक पकः -काक 
| का इजहार तेकर तन गह निकाली जवे शौ सहादत ली जवि--{इ टा ६. 
| अलादाराद्‌ जिन १८ पका ६३२ }. ‹ | 


रगर्‌ कोर शुट्स सुद म शामिलल!होने के च्थिराजीनदहो तो वह सुह यजेह | 
| मे रामल हो सक्ता दै-(इ ला टि कलकत्ता जि, ७ सपा २४२), , - | 

भिर; कायदा (४) म जिम तप्मीम ठा जिक्र टै उप्त क। मतलब | 
| एसी तममे दे जो नये पुदयसेह के श्पपिल यि जाने से ज्र ही ओ ,रेसौ | 
| तरणीम नदी की जायगी जिते शुहूमै जो नालि दयक, ग्र, है उष कौी| 
खासियत षदल जम भोर इस कायदा से दक्षा नही पाषा जाता है कि किती | 
| सुदायसेद्‌ ॐ राभि किये जने ते ॐ न, भिनाय दायी शामिल कर्‌ दौ जघ | 
| (ई, ला १ भलाद्वावाद्‌ निल २४ सका ५५५ ) ॥ १1 
। अदालत के अघ्रय।र्‌ बत्रत देने इम शामिल कण्ने पुदायलह, कै नित्त [ 
। कोई बहस नि्तबत मिय।द वेदा नक हय सक्ती द--{ ई. वम र, १२ कलकत्ता | 
॥ सफा ६४२--५१ गे २४ करक़त्ता पफ ६४० वो २७ कलफत्ता ५४० ), ~ | 
॥ फरक मुकदमा बनि जनि की द्रलास्त की ना मन्नूरौके इका से भर्त | 
नद हे सक्तौ ६--(इ ख रि, कठर्। जिह{ १३ सा १०० पो १२ मद | 
 मफा ४८६) र ॥ ॑ 


नया ककि कावारं के किती ,नौवत प्र जोड़ा पा खारिज क्षिया जा | 


1 


| सक्ता हे एव सुक्रदमा नै नये फक, ज्र सादि होने के बाद्‌ ओर, परिवार | । 


लेने घो जायदाद वेच की निष्त हक जारी होने के वाद जोड़े गये ये, ( बम्ब | 


< म „न. 


हार कोटे र. जि० सफारेष्र) 


[= 


फर्क 18 दे सुप्तो म जदा जा कक्षा हैः । 
(१) जच्नक्ति उक वनैर पुरं या पुदायेर , होना चाहि) धा, शरीर | 


, वेह नर हुषा, । - [ 

(८२३ जरश्जि.कर्‌ उनकी हानी के नाल्सि का भेनना, पए तः | 

पर न हो मके-- 

दीगर सस्त मे नया पीक, नकं जडा ज सकेना--(इ म 1१. | 
| केलतत्ता जि० ४ सका ३५ ) ॥ 
५. 


र 
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` नालि वटवाहा मे कुर शामलात सिस्सिदने सो सथैक बनाचा चिव 
नाक्तेर निस्त मान थमानती म कुल यतानतदष्तै का करीम बनाना चोय 
वैन याद्ना्पषाक कौ नाशि म इुल हक रखने बाले शषसा पो फक 
नाने चहिये (इका १६ यल्षहावर (ते २७ म्ना ७१) 


८ 


ॐ 


„ ११९ अदात कफो मललयार हि पेस्वौ मुककमा ओ उस मुद 
पेन छक्दमा ~ हवाले फे {जसे वह सुनाक्तिथ समके , 


= 


तशरीद - पह सापदः परनि एकड़ दफा ३२९ ते कायम इषा ए 
पैरी का मनय।र देना यदालत ऊ पनज प्र है चैष अदालत अपठ श्रनि 


॥। 


, [तौर प इष में रेस्तनताजा नदीं रती (वक्नी पिटं नि २. सकाः १०२४) 
मगए पह कराद्री बो मादरूल वजह दिनलते जाने पृ दध्वनदा्जी कर सक्ता है, 


८२ (१२) जथ सुकश्मे म फक त जियषदाः बु र्षा, पौ जायज 
क्‌ मुदईयायाशृशयतेशे दै से जियाई तं कौ उन म॑ स 
111 111. 
चद किख; फारवाईमे उसकी तर से हाजित दी फर 
साल जवाय य पेर्व; करे ओर दी तरद जय खुर्द भ यक ५ जिया 
सुदश्यलेद ष तो जायज है कि उम मं त्ते पक या जियाद्रा सुदाय के 
उनम २ किष दूस युदत्यक कौ तरक ' से इजाजत दौ जाय फ किस्म 
मजङ्घुग्की किसी क्वापि मे उस्र को तरक लि हाजिर हो कर सवाल व 
जयाय या कारगर केर 

(२) रेखी इजाजत तहर दोगी भेर उस ,पर इजाजत देने वाण 

के दृस्तघत होगे रर चद श्रदलत म दाणि की जायगी 
त्शरीदहः--यर कवल प्रन एष्ट की दमा ३५ ते काथप हूय है 
हम कायदा स वमूनित्र ऋदु कल के लिये आप पुखत्तादनापा का जिला 
आना जन्त नश दे--9ई अलया तेह नो श्रदषलत भे दुल तिया 
जि पृक १ वती मा जब देही मे लि काति होगा ( बम्बर हई 


को$ पवि जिर २ सका १०३) 

१९ नमाम उज्रात शख धात के कि युकदमे म जी फरक दोना चये 
समपदं मना गेपपनी य॒था चह नद्यं दे य( कि उस देसि लेगश।मिल च्ये 
भेजा शमूली फशैकन हि एजन को सुकदरमे से कर्थं गर्ज नदी जिस कद्र 

जस्द घु्माकन सौ भौर हमे भभरुर तनकीट्‌ तरव के करार दिये जनि स 
पष्टिले पेद्न किये जाये शिवाय उक्त सस्त # फि जव उरसि की चिना 


(गवाना 1 


५ 
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| श्रदाखत फे समासत के खायक करने की"गरज रे अपन दायी मे से जिस 

| पटर हिस्सा चिदोडदे ^ द ॥ 

(२) श्गर मुददइ अपनेदचीभे से किसी रस्ति की वावत नालिश| 

जन दवी षी नानि क्पे न करे याजान वू्कर उस को नाद्य से कोड्‌ देवे ते | 

| रेवान भाता वह आाइन्दा उव हिस्से की वावत, जो इस्त तोर पर छुट | 
रदो या जिलका दावा कस्ते से मुद्दा वाज र्दा षहो, नालि न कर सकोगा 


(३) {जिस शख्खङको पका विन्य दवी खी निसवत क चाग | 


॥ चन्द 0 तेत जोय का टस्तदकाकः दो उसे अयल्यार > कि उन तमाम | 
ण्फफो नलिगतमरणना जाराज्ञषधरयो कीया उन भें सेकसी क, निसचत नारिश । 


दायर करे हेकिन जिल मं मि चह कौर इजाजत अदालत के उन तमाम | 
॥ चासजोरईयौ की नालिश्च त्की करेतो फिप्वाद्‌ मै वह्‌ वावत किसी चीसजेोदे फे॥ 
॥ जा तक की गदो, प्रजाज नलिश सानरहोगा ॥ 7 1 ^| 
॥ . सममावनाः--द्स दफा की गरज के लिपे रस्वावेन --माददा ओर 
| फिफालत नामाजो उस ऊ तामीखके दइतमीनान क चयि लिक्षा जाय, श्चौर | 

मुतवाततिर दावा जो दस्तयचिज मजक्कुरकीरूल चैद्‌ा हो यद सव चतोर पकी | 

येनाय ची के तसौग्चर कि जाग . 1 


1 
} ? 


तमसील. 
। रामलाछने प्क मकान शिवराल को वारा सौ , रुपया सालाना के | 
| कफिरया पर दिया किसया वावत सन्‌ ६९०४ ई० ९६०९ ० वो १६०७ का | 
घजघुर वसून आर विना पटा इश्रा रदा-रमलल ने रिधलाल पर सन ६६०८ | 
॥ मे 1 खपे १९.०६ के किया की निखयत नालि दायर किया तो दक्षौ स्रत 
भै प{म्रलाल 'शेचक्लाल पर भाडइन्द्‌ा काटे वावत्त करय( सन १६०१ १९०७ ॥ 
(कीन कर सकेगा, 

तशरीदह' - पह रूल यानी कायदा पुने एक्ट की दफा ४३ से' कायम 

| फिया गवादे 


धिता पुवाममत +? के लकृनोप्िवे गजुद्मत राः दै जिन कौ. बुनिवाद | 

| प९ अरजी दात्री कयव की जरि देती पिनय वुलान्भतत कावप कले क बिधि | 

पदाय फे उनरातं पर किदाज करना जरूर नद्रीटहैजो त्रिनिाय पुलानमत एक | 

| रुप्म कै बराह्िलाक दो बह दुरे र्य ॐ भी व्र विता नदींद्ये सक्कं वर्ते 
कि रेपे दोनो रु्छो के चरलिलफक एर दी वयुहत पपुर्‌ एस ही क्सि क 
| दाव न क्एता दो (इ. खा. एर मदरान मिल ६५ क़! (७६६ ), बिनावर 

पुा्मतमं हर्‌ एता वके श) + [षः द स्रत इन्कार 
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भदत पे अण्ने हक कं वातत डरी प्राने कौ गरज सतै शुदं पर जनिम शे 
उकषमे द कि कौ रहादत जो हर वक्जिया के साप्रित केके यि जीं | 
एामिल नदीं दै बलि हर रेक वक्षि शामिल सममा जयेगा नित का सादिति 
काना लानमी है (इ ला रि श्रद्द भिय १६ सफा ६५, ७०.७१) 


जवर के दई श्पृनी नलिख कि पिनाय दावो को फुट जानकर । 
करदे, तो यदह रमा नान। चाये क्षि उतत ने अपने अगली विन्‌ द्वी कौ 
नाठिश को छोड दिया ( मदराप्न ्। जनल जिद ६ ता ५) 


दाबी का दोद़ना इत्तिकाकीया या वेश्या या जनि बरक का ही 
सक्ता है--( प इन्डीयन श्नपल नि० ११ पका ५५१), 


[१ 


जत कि भुद।यश्हने दो यक्हदा २ नाक्तिश अलग २ साल कै ल्षगान 
कै षरे, शरे।र 8 का श्ाद्‌ा किसीसालके लगान को कोद का न्धा 
तो उस कौं इनाजत वते उरनि दौनौ प्ुकदमा वो दाय कले एक सुकुदमा 
केदो जाना वादिे--(इ ला रि मदरास ल्द ८ सकरा १४७). 


पुरने एक्ट के ह ते प्ली वेशौ कै पेश्तर अदालत कौ इजाजत लेना 
जसूर 4-मण अव यह्‌ बात दस कायदे म नींद 


खद दी टुफडे जमीन से वेदखठ शिया गया--उस ने एक दुकदा कै 
लिये नानि क्षिया शौर उतत को उस मुकदमा ॐ उठने के लिये इत शतं १ 
इजाजत दय गकि षद खर्चा रक महीना के श्ननर दे देवै--खचां सदर 
एक माहके भीत नष दिया गया तो बाद को जी नाच्छ दीना दुकंडे के 
जिे दाय की गर उत्त प लिये पह एय कतर दौ गरि वह क्रित समासत 


मह है, १० कनकचा वोक्ली नोट सफा ८), 


जव कोई यकमा कुश इुदायलेष्म प८ इस वनदे से लार्नि कए दिया 
जवि करि उन ॐ निष्त श्रदाज्तत को अवयार पुनि का न्ह हैः तो उन 
मुदायलेहम पर दत्ते चासिश् जो अदालत मजान भ दषः की जायं नैर काञिन 
समाद्यतन ी्ग-(ई ला रि भर्व जि० १५७ सका ४६२ कता 
धुकदर्मो भ दावा युजरा दिला पनम मौ कायदा लाद दोवा--( इ लान 1 
कलकत्ता जि० ३२ धरा ६५४} 


५१ 




















| श्रगर्‌ किष माने केर जायदाद पुन्ताक्षिल कर दौ रै तो सुद णर 
चहि तो एक नारस्शि क्रे या लददा २ क--(इ, ला ए. श्लाहावाद जिऽ 
| १६. सपः २७९ ), 


जब कि मुकदमा दखलयार्व, जमीन का दायर किया जवि श्रौ अरजी 
॥ दाव; दाया होने कै पेश्तर का शुनाफा उत्तम रामिल नहीं क्रिया गया त्तौ 


दूसरी नालिशुरेसे सुनाफा के ल्यि काविल सपराञ्यत नदी ३-(इ. छा, १. 
| मदरस्त जि ११ सफा १५१) 


लेकिन अगर मुनाफा कौ नालि नाजायज कवजा करः लेने कौ सूरत 
प दायर कौगई तो धाद को दषलया्ी जमीन की नालिर हो सत्ती द 
॥[३. ला र. मदरास्त जि० ११ सफा २१०1 


जब किसी सुरतेहन ने जायदाद मरहूना पने नकदी रूपया कौ इक्र 
के इनाम नीलाम्‌ क्या श्रौर नीखाम वमजिव दफा ६९ देकर इततकाठ 
जायदाद मनूख हो गयः तो वह श्रपने रहन के जतये से जायदाद मर्हूना के 
नीम करा परनि कौ नालिर कने से रेका न जायणा- -( इ, ख, 11, भलाह(वाद 
जि० २६ सफा २२३) । 


इस देप की मन्ना यहदेकि नाक्निर फरयाद दरमियान कफरीदेन वदने 
न पवि~--मतलत् यह 2 क मुर्‌ के यह अया नही है कि वह अपनी नानिश 
| दो तीन दुर्डे कर सके, जीर हर दुकंडे की नालिश अकेदरदा २ कर सके, यम 
| एद रिष टुकड़ा को) दयोददे तो वह उत छोड ये टका की नालि पिसेन कर 
| सकेगा वरते कि उस टुकड़े फो प्रिनायदाषा एकी हो अगर मुद अपनो श्र्जींदावा 
| > यद तद्रा केरे फ बह छोड हये ुकडे क) दूरी नाक्लिर छलेददा दायर्‌ करेगा, 
| तो म) उसको दूसरो ना्षिर करने की इनाजन न दीं जा स्केषी--(ई ना 
ए कलकत्ता जल्द २९ स्फा ३२२ )-सेमिने श्रगर एक टुकंडा की 
नालिश् करते वक्त उमफो श्र दूसरे दुक्डे के दूता या वक्तिया कौ निष्न 
| व्स्प य) लाने) तो रे सुतम वह दूमरी नारस्ि कनेः कि रोका 
नायगा--(इ. ला ६ मदराप्त भि १९६ र्का १४५ )-- 


४ 


साहुकार फा किप एक श्म पर्‌ २२०० सूपया ह--षुनाक्तिफ की 
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निकै प्रहार २००० तक का ईै--षाहूकर्‌ श्पनी नाच्शि २००० 
की, यानी, २०० सपय दछोद्‌ कर प्ुनाफकि ऊा श्रदालत पे दापर कता ६-- 
मगर २०० जू. जो उनने जान वृफ़ फर दोड़ दिया दै उनकी नाचि 
वह श्रद्धा न कर स्फेगा--सेररिन धगर वह नाविश २००२ हकर ,रू, 
की मुदायजेद फी दरलास्त पर श्रदाट्त सव-जज मँ सुन्तक्रिख की जाय, सीर 
अदालत सव-नन कौ २००० दो हजनाग पे ज्यादा का भग्वल्ार है, तो फादूकार 
यानी द्‌ अपने प्न दावा मे २०० स्पथा शरीर वदा सक्ता दै--( कलकत्ता 


प्रिनौ जि १ तमा ३९), 


एक मृसलभाम थौरत ते धपनै खाद्रिन्द पः नाकि गते दित्ता पने 
श्यपनौ जायदाद व दत्त हजार के प्रापे नोट दायर शरिया उक्तक्रो हिक 
प्पे प्रर दामा कौ मिली-पर् से उप्ते सप्ते खाविन्द पर दूतस नाचि ५०४ 
सपया के प्रामासरी नोट के निवत दायर किया श्रीर्‌ श्रदजीश्या म क 
वयान किया कि पहिली नालिर मे यहरकम भूढ से दह ग यी-देष्ठी द्रुत 
म उक्ष दूसरी नालि न चठ सकेगी क्योकि उत्को शपे दवा को एन 
यार मूलका उनर न घना जायगा~{ मूं इदप श्रपाट दि> १२ 
सेफा ५५१ ) 


एक डटर, यफल के साथ वङरीले का इछन ग्र्या क्सर = 
हददि गया नैर इत काम के चयि डाक्टर कौ १३०० क छन ट 
३०० शोस्पयेमे ते वकील ने ७०० द्पथ श्री द 
प्रो नोट) दिया, ननोर बाकी ६०० स्प्या कै व्विक्त > टकर “~ 
कि हम वुम्दात पलाना काननी काम कर द्वै शग छ र न्द तन् 
ने प्रेय काम नहीं किया--उक्ट( न पहसे नात्विर 5०८ र~ 
कौष्से दायर फा उस्तको डक मिठ गई 5 उ १०० व्वा क 
नाटिर इस विना पर दायर ियासिवक्रीदने न द 2, न उनम 
कानूनी काम नही का, पानी उत्तमे दि च्य द उदन नद 
पर दमी सूरत मे उष्टा कीदृ नट, ५ न श चनन 
{इ लसा रि यलदवाद्‌ नि न्र्‌ न्द 
मदरा्त कौ राय इत ननोर ऊ विदान ट न्दर (ऋः) 


७, 
1); 
६) 
+ 
रै 


अशल्ता दावन ६ स्वम \{- ^~ & 





कर॒ के टुकडा छी निष्ठत कटूप्रो नोटहोतो हर प्रनोठ से ब्रिनाय , | 
| शलहदा पैदा होगी शरीरे भिदा नालिश चल सकेगी -(इ, ज्ला र, मदरास 
| जि० ६६ सफ १५८ } 


| एक मकान दो रसो को चारा सौ ० सालयान। किराया से दिषा गवा 
| तीन' साल का किएया नह दिया गया-मालिक मक्तान ने नालिश्च एक साल के 
| किराया की एक किरयादार पृ दायर क्रियातो देी सूरत म वह बाकी दो साल 
| के किराया कौ नाडिनि उरौ क्रिरायादार्‌ प्रन कर सकेगा, मगर दरे किरयादार 
| पर कर सकेगा--[ ई, ला ए. मद्रास जि, ३३ घफा ३१० ]. 


सगर दूपे नाकिश का बिनाय दवा पदी नालिश के बिनाय दि" से 
मुतफरीक यानी जुदा हो तो दुसरी नालिश की दग्र मे कोई रुकवट न होगी 
| (३ ला, 1र कलकत्ता जिल्द २३ सफा ८२१ )-- मतलब पह है फिं हर नलिश 
॥ म कुल दाचा जो एक वो उसी बिना सुखास्मतत पर पैदा हो, शमिल' 
। होगान कि हर निशे हर्‌ दावा या हूर विगाय छुव्तप्त जो पु की 
॥ पुदायततह्‌ पर हो, शामिल दोगा-( ई, ला १, रलक्ता जि. १९ सफा १२३), 


अगर मुद्र बरैतियत वारि अपन वाप के पट्डे एक नाकिश कि शष्पं 
| पर कु जमीने पर फन्ना पनि की दायर करे शरैर्‌ वाद को बह द्र शद्स ५ 
| दूसरी जमीन प्र कन्जा परनि की नालि उती दियत से दाषर्‌ करं तो रते 
॥ द्रे शस पर दुपतरी नक्तिश की रुरुष्ट न होनी क्योकि निनाय घुलापतमत 
| भरेदेदा २ दे शोर सुदयलेह भी दूसरा ६ै--[ इ सा. रि, व्म्बह जिह्द २५७ 
सफा ३७९ », + 


| ` रपलापो खागदानी जायदाद के बटवाद़ा की पहली नालिश, जग 15 

ज'यदाद्‌ खानदान बाले फ पास यी, वैसी दु निश बटवाड़ मे कोई ककव 
ने उलिगी जघ > जायदाद सर दवे शरैर्‌ वह खानदान वार्लो घौ दशर 
| भजनवौ शतो फे रामलापी फन्नामे दो-(इ, ला १. वम्र जिल्य २६ 
सफ़ा ४७), 


काश्तका८ षो बेदषवल कएने क) नालि श्रतेददा चल तक्षी है श्रौ उप्त ठ 
| लणान वसूल कने फी नानिरा भ्रलेहदा चल सक्ती ३-{ इ. रा. ट. मद्रास 
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| भिन्द ३२ सफा ६३० ) 
छनाफा की पिसौ नालिश कव्जा की द्रौ नसि मे स्काबट चं 
(ईला रि मदरस नि, ११ सफा २१० )- मगर क्न्ना की पक्षी नादिश्च 
॥ छनाफा कौं दुसरी निर मे रुकावट करेगी, नव कि घुनाका दाप नालि क्रन्जा 
| २ पले हवा हो-( ई सला, कठ्कत्ता जिल्द १७ सफा ५३६ ) -लेकिन रणरं 
| शुन(फा( दमयदी नालि कन्न कै वाद हवा ६ तौ ई क्करावट न हीगी [इ ला 
|| रि यनाहाबाद्‌ जि रष सफा ५०१). 

। तिक सृद रहन की पलि नाक्तिर भ्तल जर रहन की दूरी नालिश म 
रकाविट करगौ जब म, अप्तछ जर रहन वाजघुर वप्ूल हो गया हे, (३, ला ६, 
॥ रलाहूवद जि १२ मफा २०३ )--तेिंन अगर सुद कौ निष्ठत अक्नहदा 
| नालिस कर पै, वसूल कटने की शर्व हे, तो दशवट न हीगी-{इ, ला ६, 
| वमह नदर २१ सफ २९४७ |] 















(थ) की गङ्गी(ब) कीगाडा सै लद गलन से (श्र) की 
| गड दुट गढ़ शौर (श्र) के वदन मे चः पवौ (अ) ने (व) एर प्ल 
॥ गधी के नुकसानी की नालतिश दायर क्रिया-त्राद को उत्त ते अपने चोट का 
| मुरुसान की नाक्षिर दायर 9 याप दोनो नालं चल सक्ती ठै यानी पहिली 
॥ निग दुख नालि मे रुकावट न उक्तिगी~लकिन भगर्‌ (श) पृहे श्रपनी 
| गाद्धी मे एकच्काकौटटूटने की नचिर क्ट, यैर्‌ किरवाहको दने चका पा 
घुरा टन क) तो दे दुत नालि म चर सकरद तरद श्रगर वह पहने 
| नालिश श्रपने पैर दूने की कर, भौर फिर पना हाय या तिर टूटने कौ करै, 
| तो देखी नालिर न चल सकेगी इत तमक्तील से पाया जपा कि मामला ए 
[ भा, यानी, गाड का लड़ना मगर विनाय सुखास्मत, यानौ गद को 
| यङसान बो बदन को नुकसान यह दो श्रलेढदा २?) इत मे जितनी यिनाप 
| खखास्माति दो, उतनी नालि चठ सक्तौ दै, या कुड विन(य खुलास्मातों 
। कौ एक नासिर चल सक्तो दै मगर एक री विनाय घुखस्मात कफे द्धक्डे नदी 
| दो स्केदे भेर नहर दके की ठेहदा नालिर चल तक्ती दै 

प्रग एक द्‌ पिनाव मुखासत से करं दादरी पाने फा हेफ पदता ह 
त दुत्त द॑द पने कौ ९७ नालि चत्त सक्ती दै, या छम इद्‌ ब्रहि ता ९ 
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यादो दाद्र्ी को एक नासिर पँ शामिल क्र, श्र बाकी दादरी को अदालत 
| की इजाजत लेकर घान्दा नालि करने ॐ लिय रख छोड -गर दूजाजन न 
| नेगा तो नलिश न कर सकेगा, ठेकिन अम्‌ दादन्सौ जित कौ निस्त दरी 
नाच््शि जू की गई हे परली नचक्निकीदायरौ केवत मौनूदन हो तो वाद्‌ 


| की नालि चल सकेगी-( इ ला रि अक्तादावाद जि ३ सफा ८५७ \. 








| एक श ने अपना हेत दरे शरस फो पाच साल के ज्वि ठेके मे इस 
| रतं ए दिया कि श्नगर वह, यानी, जिल को ठेका मेँ दिया गया लगाम का रूपव | 
| हरं साल नदेगा, ते ठेका नामा मन्सूख समा जवेगा-उष्त ने पले सल्ल का 
| वायदा दिया मगर दूसरे साल का नदी दिया-रसौ सूरत मे बायद। न देने कै सव्व | 
| से, यानो एकं भिनाय सुखास्त पर श्रसली मालिक खेत को, जितत ने ठेका सा 
| दो दादरखी पने का हङ्दार दै, यानी (१ ) वायदा धाने का शरीर (२) खेत वापिन 
पाने क, वयोक्े ठेका नामा मन्तूख दो गया, यह दोनो दादरी बद्‌ एक ही नालि । 
रं माग सक्ता दहै-लेकिन अगर बह रेता न कफे मिफ एक दादर्सी, यानी, वयद्‌ | 
की नाजनिर्‌ करे शरीर दूसरी दादपसी, यानी, खत वापि पाने का हक आला 
| नारि मे ्रदालत की इजाजत से न रख छोड तो पे ते कन्जा भी नलिर 
न चल सक्रगी-( इ ला. रि मदरास जिल्द्‌ ६ सफा १५६ )--इषी तरद अभः 
वह पहले कन्मा की नालिश कर श्रौर षायदा की मालिश क ह$ श्रदालत का 
| इजाजत से न स्व द्धो तो पचे से षायद्‌ा की षल्िश न चल सक्षगी--(ई 
| ला रि भम्ब जिष्द ३८ स्फा ४४४ )-- । 
















यह कायदा श्राईैर न ३४ कायदा ६ वो कायदा लमू न हषा. 





२ १] शिवाय दन केकि जिस की निवत ओर तरह पर्‌ क्म 
† भिना्षयशवाकागामिल ह दद्र कोः खखत्यार दोगा कि पका सुकमा म चन्द्‌ | 
॥ शला विनाय दायी को चमुकाबले प्क द जदायलेह या चन्द 
 ुदाय्लेहुम दशामखाती के एामल करे, रर जिन शुदशये। को उस्म परु खराय 
| खेद या सुदायलहुम श्ामलावी पर चन्द्‌ विनाय दावीकी न्द से, जिनम्‌ उन का | 
हक शामलात लो, दाया पष्टुच ए दो तो उन गओ असत्यार है क्रि पे धिना 
दाय दाची को प्ट टी नाति भ शामिल कर 


{२1 जच चन्द्‌ यिना दाय द्वी शामिल की जाप तो श्रखत्यार 
श्यत श्रदालत का निसषत उख सुकदमै के ओ सुतदाविया की उम तद्द य 
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छियत पकज्ाई पर सुनदसस् केग्ण, जो तारीख स्ञूनलिश्ष्तोदो 


त्छरीद्‌--यड कायदा उन घम्दभो मे लग्र हेय क्षिजिन म एक दही 
आर एक ही यु्धयलेह हो, मगर कड शिनाय दधी हां श्रीर्‌ कायदा 
उन सुरती मे भौ लाप समा जायगा करि जिनमे त्ादाद्‌ मुद्र या शृदयचहम कौ 
दोषादौे जियादा हयो ममर कुल मुद्रि विनाथ दवी के तिघ्वतवै सथ एक 
समभ जाके ( १, ला, रि प्रलापाद्‌ जिल्द ६ फा {०६} 
सरन १ यदा १ मे रमूलौ दयान का जिकर दै-धाइर न, १ 
कायदा ३ पे शभू पुदापछरहो का निकर है-ईस तीरे कायदा भे शमूली किना 
हाय दावा का जिकर दै-यह कायदा न 9; ५, ६, ७, फे साथ पटा जयि 
जव एक शुद्र हौ अर एक पुक्षयकतह दो शौर विना हायं दावा उसी पुदायजेह 
पको तो एद उन विन हाय द्वो नो एफ नालि म शामिल कट सक्ता 
वशत क वे लिलाफ थहकाम कायद। न, ४-५ नहो घौर उन का ल्लु 
एकं दस सै इस नरहकाहो कि प्रदात उन सते की तजवीज सदूखियत कै 
साथ इक्र कर सक्ती हो--( ई, ला टि. ब्ब जिल्द ८ सफा ६१६ ) 


इषो तरह भगर करई दरं दय धरौर करं बिन हाय दावा हो श्रौ मुदायलेह 
एक तो म॒दरईपान उन बिनि हाय दानो को एक नासिर मे शारि कर सक्ते 
वशत कि वे उव मदपान उन विन हाय दावो म एक ही रा्नाती गरन या वाह्ता 


रखते दी-- 

जव अजा दावा में बेजा रमूली धुदरेयान वे वेना शमूली मिनि हाप दुर्वा का 
सुस्छदो तो अदालत उसे खार्जि कर सक्ती टै षा वाते त्रमीप्र पापित कर सक्ती 
है( देखो खाडईरन ६ कायदा १७ 2-जव द बेजा शषूलौ का तुक भ्नीदाना 
पेय हीने क वक्त नजरन श्ायादौ यर धदाच्त की ध्यान उस पर्‌ बाद को 
दिलाया गथा ही तो बक्षलल मुदद्यान को इजाजत बाति तरमीपर देगी, भौर 
मोल मुकर कम फ जि के श्र्दर 4 तीम कौ जाप-शरगर तरमीम 
मरी तष्मीम वैक मोहलत पुक्रा के अन्दर न की जायगी ठो श्र्ीदावा खार्नि 
मिया जायग{-श्रगर तरमीम दीने के बाद यह्‌ माहुन हो किएक धुद्र्‌ उम नालि 
मो सहुक्लियत के सायं नही जि रल सक्ता है मौर उत्त नलिर्मे पिकाय अरग 


1 
€, { दावा पे केने के प्रर दूत का्छष्िनद्धद्यी क्ते भदालत न्षिर उठला क्न 


न 


८ 


~ 


1 क 


पयय चनस्यति 


दो दादरी को एक नालिश म शामिल करे, शौर बाकी द।दरसी को श्रदालत 
की इजाजत लेकर घईन्दा नत्तिर कलने मे लिय रख दोडे-भगर ईजाजन न 
्ेगा ते निश न कर सकेगा, ठेकिन श्रगर्‌ दाद्ग्सी जितत की निक्त 
नचिर न्‌ कौ गई है परिली नाचि की दायसौ के वक्त मीनूदन हौ तो वाद 
छौ नालिश चठ सकेगी--( इ ला रि अलाहदात्राद्‌ जि. ३ सका ८५७ \, 


एक श ने श्रपना देत दूरे शस को पाच साल के लिये ठे म इष 
शर्तं प्र दिया कि गर्‌ वह, यानी, जिमकालठ्कामे दिया गया लगाम का सपरा 
हर सालनदेगा,तोठेका नामा मसुख समा जावेगा-उष ने पहले सल क 
वायदा दिया मगर दूसरे साल का नही दिया-रेसो सूरत मे घायदान देने फे सत्व 
से, थानी एक विनाय मुखासत पर श्रसली मालिक देत को, जि ने ठेका सि 
दो दादरी पने का हकदा है, यानी (१) वादा पाने कता जरौर (२) वेत वामिति 
पाने का, वयो ठेका नामा मम्तूख हयो गया, यह दोनो दादरी बह एक ही नालिश 
म साग सक्ता है-क्तेकिन जग्‌ बह रेका न कफे तिक एक दादश्सी, सानौ, वाधदा 
की नाश करे र दूस द्‌दएसो, यानी, कत वापि पाने का दक भा 
नाटिश मे ्दालत कौ इजाजत से न रख छोडे तो पठे ते कन्जा की नालि 
न चल सक्रगी-( इ ला. र दशस जल्द ६ सका १९९ )--इी तरह भः 
वह पले कञ्ज की नालिश करे श्रौर धायदा कौ नालिश का द अदाल्तत का 
इजाजत सेन स्वछछोडे तता पठि से वायदा की मल्लिशन चल सकेगी--( ई. 
ला रि बम्ब जिष्द्‌ ३८ तफा ४४४ )- 


यह कायदा श्नाङर न ३४ कायदा शवो कायदा १४्मेलागू नदा 


३२ १] वेषाय दक फे कि जिख की निसवत न्नर तरद प< हवम 
बिगाष्यदप्राकाशामिक्ञ है सुद को अखत्यार दोगा कि पका मुकदमा 1 भ 
कला - विनाय दायी को वमुकाचले रक दौ खुदयलेह या 

खुदायकेहम श्वामलाती के सामल करे शौर जिन जुदशये। को उसी पक सुराय 
छेद या खुदाय हम श्यमखादी पर चन्द्‌ विनाय दाघी की रू से, जिन म उन 
हक शामलात हो, दावा पहुच एदोतोडउन को सकतत्यार दै कि पैल विता 
हायदाची को पक दी नाप्लिव्त मे शामिल करर 


~ 1 ^ विना हाय द्वी शाप्रिल की जाद तो श्रखत्यार सा 
इत उख युकदमे के शै सुतदात्वया की उस तादष्द या 


1 


| ॥ 
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नही हे पर्त शभू मुदायलेहम वो विनयाय दावा तेना दीगौ--{इ 
१, मदर जि० १८ सका ४१५ ;- 

सात श्म ने एक खुष्स के साथ नमक वेचने श्रौर उत मे कालान त 
हवाला का अलेददा २ माहद्‌। किया --उन सातो र्ट्ो ने पना बाहा पत 
नी कियाद ने उन सव पर एकन नल्शि किया तनमानि दह कर 
करार पाईं क्षि यमूली पुदायतेद्म बेजा थ--( इ ला 1 मद्रा भिन्द १७ 
सपा {९८ }), 

नीचे किति हये पकम भ यमूली केना नदीं समी ग (श्र) ते 
नालिश (च) षे (क) प्रर इघ वयानके साय दायरक्ियाक़्िमाई्‌ (व) नै 
मेया (अ) का दिष्ा, जो मेर--बाप सी जायदाद रेषा, कौर परे इल बो 
रजाग्न्दौ कै (क) के यहा रहन रला--थैर (क) उठ जायदाद पर काविन 
ई---उसने दो दादरसी भागा ( १) [व] थपना हक करार दिये जनिका(२) 
भपने दिला पर कन्ना पनि का (ईइ जा रि. अलादप्राद जल्द २३० 
सका 4६०). 


(भ) ने अपनी तीन नायदाद (व) कौ भापसी म वेचा-वेचने फे 
बाद्‌ वै तीनो जायदाद (क) की डिकरीमे, नो (श) प्थी, कं ह परैर 
नीलम दौक्र(ख)(ग) (घ) कीदी गहू--(ब) ने नाटिर निवत 
मनसृषी नालाम पाच दायलेदो पर इकजाई किया, यानी ( श्न ) वेचो प्रति ए 

(क) डिकरीदारपर (ख,ग, घ) ) नाक्ञाम तँ लहेदने बां प्र--[ईइ ला 
र कलकत्ता जिल्द ₹ सफ! ७६३ ] 

बेदखली कौं नालि भे स्व लेण जिन का कन्ना जमीन पर नाजावन तीर 
; परे पुदायलद्म बनधे जा प्ते र, नो, उने का दावा श्लष््दा हठ ए हे-~ 
¡ (अ) को जमीन (ब) ने देयाम दिया-इष के गद उषी जमीन को (ब) 
४ [ने तीन रप्त (क,ख, ग) को तीन दुक मे बाड कर भद्र ठा मे 
6 | दिय), पर्त पहला ल्केदा१, यानी (श्च) नासिर बस्ते कमना जमीन [व ] [फ] 
† {[ख)] [ग] च्फ़्‌ इकन फा त्का (ई ला, ए वरम्दद निन्द ३३ 
¢ | सफा २९३) 
८ गर दौ या जियादा शष्म दुर कने के क्षये या पादा कौ तौढने फे 
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टप पेिजिनरजशाययोन्यियमजाठतासदयोलभिनरशरययमषधःयेवनतोयििकरा 


















| की इनाजत देगी -{ इ ला २९. कलवद्धाजि ११ सपा ९२४) 


























नालि चपजह वेजा शषूली पुददयन वौ क्रिनिहायं दावा खरिनि न 
॥ जच तक के शुदं ऋ माका तरमा कन दिया जवि (९६ ला ए, अल्ाहावाद्‌ 
| जि० १५ सफा ३८० )--च्रणर नाति खारिज कौ जाय चौर सुदं 
| श्रपील करे तो जदालत अपौल धदाक्त मातत की इिक्री फो मसूख करके 
। सुक्दमा को उसा अदालत मै इत हिदायत के साथ वपित्त भेनेमी क्षि अद्‌।लत 
। मातहत शअरनीदावा कीं तरमीम कत्र (ई, ला, रि पदम भि < 
सपा ३६१ ). 


श्रगर्‌ इुदायलेह वेजा श्मूढधी मुदद्यान घौ भिनहाय दावा का उजर्‌ कौ 
॥ शने।र वह उजर्‌ त्रदालेत सुनाई करके नमन्नूर करे श्रौर उक्र सुदक्यान के 
| हक म सादर करे श्रौर शुदायजेह्‌ यैष डिकौ कौ श्रपीठ वेना शमूजली शुदरद्यान 
| ३ विनदय दावा द्‌) विना प्र दाषर कते, तो अदालत श्रपर दिकी मे 
| दस्तनदाजी न करेमी गो उति यह मलूमहो फ नाक्ञिसि मेँ बेजा दपृी का 
| सुक् ३ वपते करि वैसी बेजा शमूली से र्दूदाद पुकदमा मे के धसर न 
पदता ही (देखी दफा ९€ मज० जा० द°). 


+ 


जवदौयादोस्िञ्यादा पदाय, मरीरदोयादो प्ति ज्यादा बिन 
दावार तो मुदं एद नाति मे उन प्रिनदाय दावों को उन्ही मुपल कै 
| विलाफ श्षापरिल कर सकता ३ व्रते फि पृदई्यौ का इक शामली उन 
शामलात मुदायेो प पचता ~ -मतल्लव यह्‌ है अगर भुदापरुहों का 
ताल्टुव, बिनदाय दपर ते शामलात्ती नहो तो समूलौ न दमी धर वही 
शमूती मुदायजेषम की येना समी जक्रिी, मसलन, (ब) पर व ती 
रुल्स (क) पइत बयान केसाथ द्यर किया कि (व) नापरा लि 
को रागी था, मगर वेह इतत मव से नदी किख स्का क्ति जमीन पर उञ 
(कम) बजय ङूटदावा केम) शरैर (क्क) नर्मान नदी डुक्ता धा 
इम सुरत मे दे घुदायेह द रौर दो विना दावादै (वम) पह वहं दवा £| 


‰ि उससे माद्दा की तक्तमीलल लात करहि जवि, शीर (क) पट , यह दर्भा || 
2 9 उसकी निस्वत यह कणर दिया जवि कि जर्मन प्र उतक्षा इक 


४६ 
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तशरीहः- यह कापदः पुरत एक्ट कौ दफा ४४ सै पिताहं 

जवकषि इजाजत हातिल कलौ जये मए पुमदमा केला हेते के । 
दृप्तं नात्ति फटने की इजाजत सेखठा क्लिया जपे तो दूमरौ सलिश दाय 
हीने फे देशतः इनानत केना विये (5 ला र मदा भि० २९ सद्म 
२९३ }-- 

जव तफ क्षि पुरमा वर्ते दापि करने जायदाद गैर पुनक्रूला के न 
हय तन तक यह कायदालगू नदीं होगा (७ कलकता पफौ नोट सफा 
३५३ ) 

एकदमा बते हाक्षिल करने जट दहन उक्त दद्व के साथ गि र 
कर्जा कौ अदरईनष्र तो जायदाद मरहूना नलम पर चद़ाई जाप बतौर 
न।कषिर दखल्यानी जायद।द गैर मनक्रूबा के न समफी जायगी (ईइ ला टि 
मदरापत जि० १४ फारच) 

ुफदमा वास्तौ तामील महदा वौ कज्ज नायदाद भैर मनकूला कै है जित 
मे एक तसय श्छ रमि क्षिया गया दै नो बयनिं करता दै कि वद 
भाक्ञिक उक्त जाथद।द क है जितत के मिनत माहदा द्रा है, श्रौर कहता ३ 
पक्षि वह्‌ दीगर पुद्यज्ञह्‌ का प्रनामादर हे, तो टेषौ नान्सि के निवत क 
न कहा जायगा कि उम मै इम कायदा के अहङामात की तार्मा्त नीं की 
गई (इ ल! १, रलकत्ता जि० १० तका १०६१) 

मुफदमा बाट कजा जायदाद गे मन रुजञा मेँ जञगान कौ दाद्र्नौ रमिल 
हो सक्त ६८११ बक्डटी रष सका ८४२ ) 


दघ दफा क मतलब यह द करि नालि दखलयावौी जायदाद मट्‌ मनन 
मरक दासी दल यावी जमीन कीजो रहती दै उमे साथ दपर) पुलाका 
दो जर क्षणान्‌ षो हरजाना पिला मजु श्रदालत रग्न हे पक्त द, दण 
दधि शामिक्लन हो सर्गे जत्र तफ # तरदालत की मनूएीन डी जाय 

(श्र) के पर्त १६वेतदं (व) ने उस्रको कुन २९ शर्वो मे सै 
भेदल कः दविया-( श ), (व) पर उन २९ देतो. का कम्ना परने की 
नालिर कीर इजाजत थदालत कर सक्ता दे गो, दावा ताश्द भे २६ म भद्‌ 


1 क 9४ यि 





जाग्ता दिन्नः २५४ सन १.८ ६४ 





के यि, ज उन ने शुद्द ३ श्रलहदा २ क्षिया हो इकटे साशं करे, श्रीर 
| करस तो भ्रुदई उन सवे को गुदयलह गरदान कर नाल्िख कर स्क्ताटहै [अ] 
| की दिकरी [व ] पर निस्बतप्सी जणीनके इद्‌ जो ८६ शा फं घलेहदा २ 
| केवला म थौ--वे सव ८६ लोग श्रपुन म मिल गये, ची उन्होने सलाह क्षयि 
| भि सृदःका न तेः कवजा पपैलने पविश्रौरन उप्त को लगने दिया जवे-- 
| रेसी स्रत म पद उन ८६ श्रद्रमिरयो पर इकजाइ नालिश कर सक्ता ३ निसकत 
| इस्तका हः के (ईइ ला. रे कलकत्ता जल्द १२ स्का १४७). 


जवदो या व्यादाप्रुदरदहौगोदोया पादा पुदायत्हदोयोदो या इ्यदा 


| निन हाय दावा हो, तो सी सुरत प॑ उन विन हाय दावो से ताल्लुक मुदईयान 
| वो मुदायले्दो का श्ाभलात्तीं होना चादिये-खगर ताल्लुक शामली (न ह 
॥ तो शमूत। वेजा समम्ी जेमी, मसलन, ( अ ) ने (व) के साथ नमक वैचने 
} चो हवाला कर्ने करा महदा किया, मीर (क)ने, (ख) के साध क्या, ते 
|(च)वे। {ख} दोनी परिलिकर [अ] बो [क] प्र्‌ नाललिश॒ इकजाई न 

कर स्ते, जेकिनि अर्‌ (अ) वो (क) ने शासलातीमे (ब)षो (ष्‌) 

के साथ मराहदा कियाहेश्रौर(व)वो (ख ) शामिल शरीकदहैतो [ब] वो 
| [ख], {श्च ]चो{ क) पर्‌ इकजाईं नालिश कर स्ते है-- चाहे ऋ्दा 
| दे च्वि. । । 
| ४ जे नाल्तेश वस्ते हाक्िट करने जायदाद शेर मनेकरला,के दो, उत्त 
॥ , नारि दाल क्सने जायदाद > चमरः इजाजत श्रदाखत ऊ कोह विनाय दानी 


| र मनेकला म त्प शद द्वा < ~ > 
॥ शामिल के जा सने है शामिल ने की जायगी सिवाय 


१ ॥ 


(क) दावा वासलात या वकाया जरल्गाने या किरया जायदषि 
मुतदाचीया या उस के फिखी दिस्सेका. 


{ख) द्ाचा हस्जां वायत लिलाफवर्जी ( दृढ ) किसी महदा फी जिस 
कैर्सर जायाद्‌ या उस फे किसी हिस्से पर कव्जा दाः श्रषर 


(ग) वद्‌ दावा लिने चाही ट दाद्रसी उस विनाय दाी पर 
फायमदहो 

। मगर श्यत यह ह फि द्क्त कायदे फे किसी सजमरून से इख बात (0 

‡ सुमा नियत नक हयोगो कि कोह फरीक सुकदेमा यैवा या इनकीकाक रहन 

४ जायदाद भष्टना पर कञ्ञा पनिसियाक्राजाय ॥ 


स्त दष्वान्धै ३५७ खन्‌ १६०८ ६ 














| सक्ती रै ( देखो चादर तं ९ कायदा ७) 

जव केहि दाधा रैर इजाजत अदालत इस दफा को ह से शामिल न 
(स््तादहोतो मद्र को ध्या & कि भ्त इजानत छक्र श्ाप्रिल फरे या 
| भलेहदा नार करे-- यह ज्र नर्ही टै कि वह तिप इजानत हौ हपिठ 
| क--( ३ ला. । कलकत्ता नि० १९ सफा ६१५ }. 


श्रणर ईनाजत लेने कौ दरलाप्त नामनजूर हेर हौ तो हकम नामजूरी 
फ़) धर्प्ल न हो सरेगी-(इ्‌ ला ९ अलाहूवादनिऽ < सका १९१) 
¶--कोरईं दावा जे! शिखी चसे या मोदतीमम तस्कायाव।स्ति ओ या, 


दाधा साया भेतमिमया उस पर उसके उस काम से पटुयतादहो, उस दावम 

॥ श्लिषा ज शामिल नहि सिया जायेमा ओ उस ऊी जत यास पर 

। पटचता हो, जव तकूपकि अणीरमे जिक्र कियिहृए दावा 
एद्‌ 


[ फी निवत यद्‌ वयान न किया जावे कि च ~उसी जायदाद से पेदा देता षै 
| जिस की चावत सुद्र या भुदायलेह भजर घसी या मोदतमिम तर्फा या 
[ वारख ने की हैसियत से नालश् कर्तार, या उस परनाजिशिकी ग्ट या 
यह कि चह दवा देखा है जेस को चह मुतवपी सस के शाक्ते जिस का 
चद कयम सुकाम हे दिला पाने का युस्तषटक या यदा करने के लायक दै 
तशशीहः--यह कायदा पुराने एक्ट कौ दा ४ [ष] से मिलता द 


1 किसी सुप्तलमान वेवा क भुन्तञ्जिल शररेह की तफ से नाक्िश गर्तो उ क 
| ज्ज मदर वो जुज उस वेषा के खागरिन्द कौ जयदाद के इस कायदा कै चिनाफ 
| सदी दे (5 ला, रि ध्रलाहावाद जिन्द १८ सफा ९५६ ) 
| इ दफा करा मरतज्व यहद कि दोनों देतियर्त, यानी, दैसिपत्त जति वो 
[| कायम मुकाभी रागरिल न की जाय, जव तकि दा उदा इट पते कदा न 
| रोत्त हो, या शुदं का दाका या उत पर दया यदस बुतबप्त की राला से न 
| चलता ही, 
| रएकष्िद्‌ देवाने निश, सपने खाविन्द फे बहौ पदो दद्रा पाने फी 
दाया किया, ८१) छद गवरनजो उत्त माल्ञीधन षापन के लिये, (२) 
| शपि पाविन्द को दष्टे मे हस्ता परनि के लिये-तजवीज हाहे कोटे करार परर किं 
नासिर मे दोनो दवि रामल दोस्त (इ ला रए व्व भिन्द ३८ 


सफा १२०} + 
जव दोनो दशि शतिर नरे सकरद, से एक दावा को निकाठ कर अपनी 


1 स्वननं 


1 








1 


| वे स्र दवि तान्लुक दखलथावी जायदाद गैर मनवूखा से रखते दै-{ इ. 
रि. मदरत्त जि० ५. सफा १६१ )-- 


१1 


(अ) के पासदो हुक्डे जमीन के दै (व) को उन दोनों टको 
| पर हक रफा हासिल दै (श्र )ने दानो टुकड़े (क) को एकी रेन चनि 


3 
[5 


1 ्रलेददा २ दो चैनापा कफे चेच दिये [ब] हक शफा की नालिर दोना 
| टको पर बगैर इजाजष श्रदालत कर सक्त रे (इसा रे सअल्ाहागाद जि 
॥ ९७ सफा २७४ )- इसी तरह श्ण पुहन कै परान रएरही शत्घ कफो 
॥ जुदा २ जायदाद के दो रहनेनापा ह ततो वह नालि नालम या बाद 
| बिला इजाजत अदालत कर सक्ता है-(इ, ला, रि. श्रलाह्यवाद्‌ जि 


| २५ स्फा २२९ )- ॥ 


+ 


अगर जायदाद गैर मनकरूला पर तफ हक कराए दिये जानि की नाक्िख दी 
॥ चर कन्जा हालि कने फी न हो, तो वह नाक्लिश दखल्याग्री जमीन न 
॥ सम्म जावेगी इसी तरद जमीन परर बेजा मदाखलत रोकने फौ नालिश कत्तार्‌ 


| नारि दखलयाबी जर्मन न सम जविगी, 





दावा दखलयावी जायदाद नैर मनक्ुखा मे दावा कम्जा जादा मनकुना 
| का शामिल हो सक्ता ६ श्रगर दोना दावों कौ निशत विनाय दावा एकी 
| शे--भगर रेखा शामिल न किया नाय तो दूसरे दवा की नछ्शि जो रामिल 
॥ नरी किया गया, पिस न चल सकेगी--{ देखो श्रईडरन २ कायदा) 


॥ एकं मुसलमान दौ षाल्ि (श्न >ोवो(व) को छोड कर मरा (भअ) 
का जायदाद गैर मनकरना मिनी शरैर (ब) को जायाद्‌ मनकरूला, मगर यह 
दोना किस्म की जायदाद पर कन्जा [क] का नाजायज तौर प्रर धा-(ख) 

दनो जायदाद (श्च) वो (ब) से खरीदा (खे) दीनो जायदाद ब 
पर कञ्ञा पनि की नान्ते (क) पर कर सक्ता ३ अगरदो दवा म 
सेकिदीएक कोष्ठोडे तो भिर पठि से ददे इरे दावा की नार ।न 
चल सफैगी-- ( इ, ला टि कलकत्ता जि ३१ सफा २६२) 


श्रदालत की ईजाजत अरजीदावा पेश कमे के वेश्तर हासिल करना 
चा्दिये, भगर्‌ काफी वजह बत्तलाने पर इजाजत वाद दायरी नालि मी (4 





जाग्वा कैदानी ६६१ सन रण्यं ई 
नवर नालिर मुच्य की वररक्े पेशहो तो यदाज्य पेते पुखयार कै 
अखयाए के नित्त दरपाप्न करने कौ मजान है--{र सा. रि कलकत्ता 


जिल १६ सफा ६७८ ) 
. उमलनी नालिर की द्रति मृखयार प्रकवूना के जध्यि पेश गही ह| 
पक्षौ ( बम्बर ह कों भरल जिन्द ४ दका ४२ )--८देदो श्रष्ट न ३२३ | 
कायदा ६) ॥ 
२ पेजन्यान मकब्रूलां जो फशेक मुकदमा की तर्फ से श्चष्ाटत पे 
प्जधयन मरना , दारः हो सक्ते है, शोर दरखस्त दे सक्ते ट, मोर काश्या | 
१, [करस्केरै, यदद -- 
{के ] शष जो कष मुकदमा के तरफ से मपने नाम के सुखत्यार | 
समि भाम स्पते, सीस्सुसल्यार्नामामे उनकी तरफ से हानि 
होने [9 कार्साई 8 
दोन मौर दर्पास्त देने मार कार्सचाई करने फा असत्णर दिया | 
गयादौ 
[ख] शषरघ्तज्यो उन फरक सुकदमा कीतस्फ से या उन के नाम| 
से कुच वेपार या कात्यार करने यँ, जो उत्त श्रदलित के लाके कौ | 
द्‌ जरजीष्तिअन्दरनस्हयेहो, जित की ददु के अन्दर हाजिर 
दिना या द्रस्वास्त देना या काश्व करना स्ेफं मामछात वेफर | 
कै तारक या कायेवार फी वावत षी, शरोर कोद ओर केजन्ट, षै | 
दाजसी अदालत श्चौरः दर्पास्त देने सोर कारवे कस्नेकी इजाजत | 
सफत्मैस्सेनदाग्ेहो ॥ 


तश्षयीष्ट.--यह दका पुणे एक्ट ऊ दफा ३७ ते कायम दी ग टै, 


\ 


किमो दुकान का गुभारता, जव कावर दभन वद हो जि, देजन्ट | 
मवला न ¶ एता (५ वगाठलः रि अपेनड्ति २) ठेव सगर यह | 
दूकान का सव्या बून कएने के किये रख चिप गयादहेततो उह दजन्ट मरना 
है-{ ₹ बम्ब हा कोट १, ४२७ ) । 

कोई रेनट सकबरूला श्रपतने नाम पति किमो पकस की पेप्वी गो जवाब दही | 
नदो फार सक्ता हे-अग उस्ने पने माक्तिकि की तरफ ते ष कोटं तञ | 
कावा सौ रोर पिला पिमो उन # डक हिल की तो मदयून उतत के | 


14 द (+ 
डिकरी इनरा कराने भै उजर नदीं कर संक्ता-{इ ला १ वन्वई [ग्ट 


१२९ प्फ ६८) 





भः ६ भके चः, ऋ चकलु, 


्रांडर--३ 


------"-----र्०299 ०००4" 
एेजन्टान याने सुखत्यारान मकवृ्ला ओर 
वकला ( वक्ति ). 
54९" ---------- 


| १९ जय कानून या हुक्म हो, या श्रखल्यार दिया गया हो, कि कोई | 
| हानिर ष ध्रगलतन या॒श्रदालत॒ मे हाजिर दो या दर्खास्न दे य कोई शरीर कार. 
| ग्य दन््नपः वाद करे, तो सिवाय उस सूरत के कि किंस कानून भे 

जाउ वक्त जारी टो, कद ओर हुक्म साफ दरज दुश्रा 


| हो, जायज हे कि चह फरीक श्रसारुतन य। मारफत श्यपने ेजन्ट मकवृला, य! 

| वकीरुकेजा जारे के ुतायिकञ्स की तरफ से काश्व करने के लिय 
मुकरर हमा हो, वजिर दहो या दरग्रास्तदे या काश्व करे 

| मगर शते यद द फि अगर अदालत श्रसालतन हाजिर दने का हुकमदे 

तो उस फरक को असाठतन दणज्ञेर दोना पडेगा 


तशरीद्‌"--पद कायदा पुराने एक्ट की दफा ३६ से फायम किया गधादै, 
फो ठेडयेकेट श्चपने मवक्षन के तरफ से कारवाई कर सक्ता है शौर षह 
| दुल काम वकील कामौ करपक्ताहै (इ लाः रोर, श्रखाहाबाद जल्द ९ 
| सका ९१७ ). 

बकल अपने जिम्मेदारी पर सुनशोगिरी का काम श्रपने मोहरीर्‌ के मार्फत 

कगसक्वादे{ इ. ला रि, कलकत्ता निह्द १५ सफा ६६८ ] 

| जब फो च्रपील श्रदम पैरवी मे खारिज करद मई थर्‌ वकील उप्त शर्पाल 
| को फर सुने जनि कै च्थि द्रखास्त करे तो उस के साय दूस नये वकाठतनामा 
| की जूत न्दे [ इ. क्ता. रि यलाहावाद्‌ निल १५ सता ५५] 











श्मणर्‌ भुखार मकतूला रपे भैकठ की तरफ से पुरमा की वेष 
| करना मुनांसेव न समता हो, गे\; वह पैरवी कएने के लायक हो, तौ उस का 
| तिक दाजरी मदालत्त वतर्‌ हाजरी, जार न॑. ९ कायद्‌। ६, ८ की मनशा के 
| स्थि, न समभ। जा्रेगी (इ ला रि. बम्बर जि २३ सफा ४१४) 


0 1 मीं 
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स. 


श ति मुल्यार कौ तव्यसेपेशहो ते अदाज्द वैते बुखार कै | 
अखयार फे निवत देरपाप्त श्न की मजान है-(इ. ला. ए कलकत्ता | 
जिल्द १९ सका ६७८ } | 

फलन नालिर की द्रखास्त पुखयार मकरबूल्ा के जत्यि पेरु नदी द| 

~ € ५ =, (क [9 1 
सक्ती ८ बम्बर हई कोर श्रफ़ल जि ¢ दका &२ )--; देखो पाह न ३३ 
कायदा ६) 
२ येजन्यान मकवूला जो फरक खुकदमा क्यौ तरफ से श्राव मे | 
देशण्यन मका ह्याजेर दौ सक्त है, शरोर द्रखास्त दै सक्ते है, ओर कारवाई | 
कर स्के, य्टै- | 
[क] कारस्तजी फरीक श्ुकदमा के तरफसे मपनै नाम के भुखत्यार | 

8 4 [4 8 + 
नामे आम रखते रदो, मौर मुखव्यारनामामे उनकी तस्फ से टाजिर | 
होने भीर द्रखास्त देने मोर रऊारवाई कणे का भखच्णर दिया || 
गया 
ख] शद जो उन फ्पीर सुकद्मा कौ तरफ स या उन कै नाम| 
खे कख वेपार या कात्यार करतै दो, जो उक्त श्रदरालत के हलक फो | 
दृद अरजी के अन्द्र न रदते ही, जिस की दद्‌ कै न्द्र हाजिर | 
हिना या व्रखास्त देना या कारव करना क्िफं मामलात परेफार { 
कै ताख्छुक या कापेवार की वायत दयो, श्रोर्‌ कोर शौर पेजन्ट, के | 
दारी अद्षछत श्रौर दर्लास्त ठेने भोर कारव।र करने कौ इजाजत | 
सकतौरसेनदाग्दो | 
तशरीद---यद् दफा एने एक्ट की दका ३७ से कायम ऋ गद. 
किती दूकान सा गुभारता, जत्र कारवार दुन बद हौ जवि, रैजन्ट | 


सकनक सीं रहता ( ५ बगल ला हि अपेनडश् २); ठेिन णर बह 


दुकान का स्या वसूल कटने फे जपे श्लिषा गकादेतो प्रह जट मग्बरूना 


2-( € बम्ब इई कोटं १. ४२७) 
क देजन्ट मश्बुला अपने न ठि किना वृक्ये कौ वैप्यी बौ जपत ददी | 

नदी कर क्ता है-खमए उतने श्रपने म्ञिक कौ तफ के हाई कोटे तक 
काला ली भोर म्ला िपरी उजर म डिकरी हातिल की तो दून उह फ | 
= ष, ~> १ 

दिकरी इना कराने मै उजर नौ कर सक्ा-(इ ला < वम्र जिनः | 


१९ षा ६८). 


५६ 


न्ता दिन ४६२ सन १६०८ ६० 


चवतपाकपषणो णय यतन नतत राप्य 



















क्षपज ५ नदी रहते" मेवद रषममो सापेन > तकु तेजसि लवि 
गैर हाजिर ६ै-( इ ला, ९, भलाहावाद जिल्य २८ सफा १३५). 

ेजन्ट के श्ख्यारवे रजो उसके माक्लिक नेउस्को पताफ तैर से 
ममवीतौपसेदियरहै, घर कोर रेजन्ट जिसको घुकदण री पप्दी का थया 
दिया गया दै ते उत्ति शुकदमा पचो के सुपु रने का घदयार्‌ नी है-( इ ला. 
१ कलश्ता जिष्द १२ सफा १७८ )--्रीर पुकदमे का त्सकिया जरिये इल्फ 
फरीकत्ानी के सो नदीं कर सक्ता है-८ ३, ला, रि. बम्बर जिल्द १४ सफा ४१५) 

श्रगर कर रस यदे वेशा सखत्यार्‌ करते एफ वह फरङन कौ तरफ से 
मुत्थारनामा नेक हाजिर इवा ररे थैर उनके पुर्द्मो कौ वैला किया करे 
ताकि वकीट वो वारिष्टर लगाने की जरत न पदे, तो उप्त रुएम कौ कावा 
दस दपण के महाम कं चिज्ञाक ममौ जवि, वर्मी ला. टाह्म्स निल्द ७ 
सफा २०६ ), 

३ (१) वद्‌ हुस्मनामे जिनको तामील्ल फिसी फरीक युकदभा के { 

णेज-ट मकशूनाप्र तामीन पजन्ड मस्न्रूला पर की जाय, उसो कदरः प्रसर. रकग 


हुक्मनाना माने कि वहे चुद्‌ करीर मुकदमा पर तागेख कथि गये 
थे, सिवाय उस सूप्तके कि जव श्रदालत सेको भौर हुक्म 


(२) बद सदकाम जो फरीङ मुकदमा पर दुस्मनमि की त्म के 
वरिमे दे, उस सुरत मै भी लामू होगे जथ उसके णेजन्ट मकनूला पर हुक्म 
नामा फी तामाङ फी जाय 


तशरीदः--पह कापर पुर्ने एक्ट कौ दफा ३८ से कयम किथा 
गया है. 


दस कायदा से फरक पुकदमा पर दूकमनामा क तमल कौ मन्व नही दै 
मगर नाजमी भौ नदीं है -भौर्‌ के ण्म जिस को हु्वरग्नामा ऋआम द्विषा गा 
है उप्त प्र रमन ऊने सेषो पमनलने ते इनकम करमो े-(ईइ, ना (9 
कलक्ररा जिल्द ८ सफा ३२६ ) 





४ (९ ७ ^ > अदालत में हाजिर देने, या 
वकीन की सुक्र , 9 „^ करने के पिये, वकील 
सकश्य “^ द _ उस्र शर दो या उस क 

[१ भ ॥, ~ (५ के जप्य से स 
४५ ५ 
+ {5 ] 


१५ 


` क 


ज्ान्ता दीषानौ ३६३ सन ६६०८ इ» 
= 
परारि मे कावा करने कैः लिये वालान्तः मखत्यार रखता को, शभे 

„ , (२) जव वकील पेसौ भुकर्स मजूरकरलेतो वद तहर्गरी धदाठत 
मे दा्तिल्ल की जायगी, रौर जव वक वह वजसियि कोष तदहसर दस्तवदती 
मवक्रल य, कील, याने जेला फ मोका हो, अदालत मै दासि कस्फे अदष्छत 
का $जाजतसरदनकरष्रीजवि,याजव तक कि वह मकल या चल 
भरना जाय, या जव तक ए , मुकदमा जदा तक के उक्ष मवक्रलसे तालुकं 

भ ५३ [१ 

रखता हो सतम न हो जाय, जारी समी जायगी 


(३) किती दार कोष मुकर दस्य पकड हार केशि दिन्य सन १८६१ 
‰० फे पेडवोकेर या किती चीफ कोद या किसी दीगर हाई केष के ठेडवोकेट 
जे, कारिख्टर ह, उन के स्थि जूस नदी है, क्षिकिती तरह क्री तहरीर अपे 
पेरवी ्ुकदमा ऊ भखत्यार के चावत श्रदाखत मे दायिल्ल केरे 
















तशरीहः--पह कायदा पुने एक्ट की दफा ३९ ति कथम किष गणा 
है-जव किसी शौतत ने किसी वकील को अयने तत्प से अपील पेश कटने फे 
दिधि भुकर्र फिया, जीर उस ने अपील वैश कदी नो यह भमर कि उक्त भौत 
ने जो वकफालतनाम। दिया दै उत पडत की निनी नही है वेश्रतर होगा 
(३. ला ६ अलाहाबाद्‌ जिल्द्‌ २६ सफ १७ )* 
वक्ञालतनाभा पर ताल ऋ जल्एत नद है--[ई ला £ मदरक्त जिल्द 
२६ क्फ १९७१६९८ }]. 
वक्रालतनाभरा कदम की कठ कारा चद हेते तक श्रसर म र्ता ईै, 
शचीर्‌ दर्वास्त हनथ डिकरी रवार वकरवा दै--{ १ य १ व्व जिल 
२० सपा १८०}, 
वकाकतनामा पट शद श्रल मालिक या देजट क्रू या किसी दुमे 
दाप ॐ, जिति अलल दिवा गया हो, दत्तलत हीना चाहिये -( ई" ला, १ 
श्रलादाचाद्‌ जिद १६ सका २३०) 
" । हाई मोट ॐ बधि हये कायो के हिायत के सथ कोहं एडवोकेर विका 
वक्मालतनाभा कुल काम वकील का कर सक्ता दै-(द- ला र. धना्त्राद जिल्द 
९ सका ६१७) 
जब वाल हामि न हो पक्ता हो तो वद्‌ व्यप्ना श्रङ्यार दुकषरे 
वकील फे सुपु कल का मजान नदं दै-(इ सा रि वन्य जिल्द २० 


न्ता द्लैचानी दध सन११२०्८ ६९ 












४ सफा २६३) 
वर्काल का वङालतनामा, वक्ष कौ हिकं दद्ध से रद्‌ नदीं ह| 
| स्वेगा-रद सिक श्चदाज्त कौ मनूरी से श्रदालत म मक्कन कौ दस्तदती | 
| दरखप्त पेश कने से दोगा-( इ ला रि, कलकत्ता जिल्द ३६ सका ६०९ ) | 









“ दस्तष्लत "म मायते-देखो दफा २ (२० )-- एकौ वकाज्ञतनामा | 
| से वलोल एकदम की प्री कषा कर्‌ न्क्ता ठे) यानी, ्रगर्‌ पुकदमा श्रदम | 
| वेखी मे वारिज हो तो उष्ठको नवर पर कायम करा सक्ता है--(ईइ, ला. र | 
श्सहाबाद जल्द १९ सकता ५५), 









नई तजवीज फे व्यि दरलास्त दे सक्ता दईै- (षी र. जिल्द १२ तफ | 
। ४६५ )--या इजरय डिकपी क्षी दरखाप्त दे सक्ता ३ 






६ या जायदाद मक्का | 
के दमि का जवाब दे पक्ता दै-( इ. का ९ ब्व जिल््‌ २० सका १६८ )-- | 
| या सरपौल बहनूर प्रवो कौतिल पेश ररते की इजाजत पाण सक्ता दे--{ बी र 
| जिल ८ सफ ६९ ]. 


१५, कोद इक्मनामा, जे प्ली फशक पैः चकील पर तामाङ किया जाय | 
| इवमनामे की तामा वकील य॒ वर्कार के दपतर या. माग्रूली रहने की, जगह पर्‌ | 
१२ स्तद्‌ दिया जाय, भौर चोद उत हुकमनमा मे पः 
| ्रसाखतन दाजिर हनि का हुक्मदोयान दो, देखा समा जायगा कि मानो 
॥ खुद मघक्षव को पर्चा दिया गया, मौर मवक्षल फो उस की इत्तला दो णर) 
| आर खिधाय उख सप्त केकि जथ श्रदाख्त ओर सरद का दुषम दे, कुल शय्जो 
के ल्लिय वैति ही तासीरप्सेगा किमान घह उस फरक को श्रसारुतन' दिया 
॥ गया या खुद उम पर उस्र की तामील की गद 














तशरीदः--यपद कायदा पुराने एक्ट कौ दफा ४० से काथम [किया है. 






दस कायदाकेषरू से वकर पर ता्मल पिलत तामोल मनकरकल पर 
समभौ जविगी, मगर मवक्कल यह जादर कर सक्ता ठे; कि उक्त फो इत्तल | 
नें दी गई. 





` द अला. , ` जिन ~ कायदा स्मै ष्ुवा द, 
देज-ट फा तामील दुक्मनामा + ५ के द्र र्ता दी] " 
ग्ल क्लना ् 4 कनचरूल करेन कै जिय | 


पजन्ट सुकर १ द्यो 


हः 


जन्त दीवानी ३६५ सन ११०६ ६० 





(८२) रेक्तीमुर्स्सी यासद या श्म हौ, मगर वह चजसियै | 


वक तररीतेदीगी प्रे के होगी श्भेर उन पर भुकरर करने वलि के दस्तयत 
॥ परभलत म दविल की जायमी दवोगि, श्रौर दह तहरीर, या अगर सुक्ररयीआमद् तो 


| उस फी तसर्दीक की हह तकल अदालत मे दासिल की जायमी 






तशरीहः--- यह कथद। पुराने एक्ट कौ फा ४१ से कायम हुषा दै 


~ ^ [3 


एजट पर हक्मनामा कौ तामीटी के निवत देखो भाई नं ९ कापदा १२. 


अर्ता दाचानी ० 2६६ मने १६०८ द¢ 


| रार ४. 





दायरी नालसात. 


~~ ~= १ 





१. (९) हर नलिश दख तरह दायर फो जायगी कि अर्जीदावा 
^ 1 2 ५ क 9 12 
हिर भप्नोदवि शर लतम्‌ याउस महुदृद्पर के पास, जो अदालत से उस 
५ कामके ष्ये मुकरेर् देः दिर, किया जाय 
(२) हर अरजीद्ावा, आईरर्नयर्दवो ऽमै दज कयि द्रप फायदेके 
मुताधिक होगा जदा ततककेवेलागर्‌ दो सके 
तशरीदहे - लप “ दालिल कयि जनि मे उक से भेजना शामिल 
नही है, उस का मतलब यह दै कि धदार्त मै वा उत के किसी शफर 
को मारफत्त घुद या जरिये वकील अरजीदावी हवाला की जाय-(इ, ला, £ 


पदएस जिष्द १५ सफा १३७ ) 


श्रफसर की गैर हाजरी मे उस फे मेज पर अरजी रख श्राना उप्त के रूबह 
पेश करना नहीं है-( ३ येन-डवर्लायू-पी, हाई कोट यट सफ ३४१ ), 

पुनिफ के रहने फे खासगी मकान प्र खएनी क" वेश कएना= संक नदी ह 
( ७ येन-दबलीयू-पौ हाई कोट पिपोटं सफ ५) 

जव कोई खगजी किमी अदालत जिलामे पे की जाय शरीर बह किसी 
अदालत मातहत मे जो बद थ पेश होना चाहिये थ। तो भदाललत जिल को 
देसी श्रप्नी लेने फा खला नदीं है--( १० ब्ब हाई कोटं छिवर्टं सफ 

४९५. ). 

। श्चरजीदावा का इतवार्‌ को या कसी दूसरे तती फे दिन कवूर् 
करना नाजायज नर ~ .; शीक्ली पिर जि० ११ संफा ५३७ वो नण 
१६ संफा २६३१८. ~ 

$ कै ९७ तक लगाई जायगी जब 


५ 
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~ कै अ्रक्लीर दिन अदालत बद ह्यो ति अदालत घुलने के दृष रेन 
श्ररजीदावा पेश हे सक्ता है थौर मिाद्‌ मे ङु रकं न आवम।--( देषो दफा ५ 
एक्ट मिय।द )-- 


धगर श्ररनीदवामे रूरी कोटं त कलगी हो, तो इस सवव पसे उस 
दाखली मे कोई फफ ने पका अण्‌ वह दीगर तैीरपट वाजामना पेश क्षिया 
गय। हा- ( दैखौ दफा १४९ ) 


जब श्नस्जीदावा सदालतके हक्म से तत्मीम फया जाय ते निश क्षी 
दाय क तादख कही समी जायगी जित्त रीज भरजीदावा दाज्ञ क्रिया 
गया --( इ, ला, १. बम्बर नि° १९ सपा ३२० )-- 

२ हर नालिश की तफएखीर फो धदालत एक किताव मे, जो उक्ती 
रजेष्टर नालश्त मतलव से रखी जायगी शरीर जिस्का नामं दौवानी मुकदमात 
क। संजञस्टर दोगा दर्ज कस यगी--मौर जे सुकदमात उस रजिस्धर मे षस्ज 
हः उन पर हर साल तारीख सनजूय अस्जीदावा के सिलले सें नभ्वर 
दिये जार्येगे 

तशरीदः--पद कायदा पुशते एक्ट की दफा ५८ के किश्षण शीर 
मे मिलता 


ॐ1*त। पक्सा ९ स्न्‌ १८६०८ इद 


मआडर-५. 


य 


इजयय वो तामीत्त समन. ¢ 


- नर 





इजराय समन. | 





[1 


१ (१) जव नालिश वाज।व्ता दायर दहो जाय, तो समन मुदायेह 
समत के नाम्‌ ल हुक्म सरे जारी किया जाय कि चह उस 
तायीखपरजो समनमे दज हे, दालिर अदालत दोकरः दवा की जवाव देही 
कर. | 
मगर शतै यह हे फ अगर श्ररजीदाव! फे दाखिल दोने के वक्त धुक्ष 
रेह अदालत मे दाजिर होकर मुदे फे द्वा से इकवाल कर चुका दो तो 
समन उस्र के नाम जारी नहीं किया जायगा, 
(२) जिस सुदायलद फे नाम समन मजमून जिमन (१)के वमूज्ञिव 
ज्ञ।री किया जाय, चह दाजेरहो सक्ता 


(क) अस्रालतन य, 


(ख) मार्फत किसी चकीलके जिस की पुश तौर सि दिदायत फर , 
द गई द्ये, श्रीर्जो कछ सवालात जरूरी सुताल्छेके मुकदमा का 
जवाव दे सके 

(ग) मारफत किसी वकील फे जिस के साथ पेखा कोर शल्स दो 
ज ष्क सवालात्त मज क्रूर का जवाव दे सके 


[९] रेमे षर समन पर जञ्जञ या उस उददेदार के दस्तखत होगे 





जिल को जज्ञ उस्र काम ^ कर, भौर उस अदारुत फी मोर 
गष जायगी ह ध 

^ यहं <की कापम क्रिया गयाहै 

॥ के ष । काम्‌ है फ़ मुदा 


जन्तो दीवानी ~ सन ृर्ण्द ष 
गणगौर म व द थ वयत 
लेह के नाप समन जादौ करे चाद वह प्रदायतेह नाबालिग हो--[ इ, का 7 | 
कलकत्ता जिल्द १४ कफ २१७ }, 
जव समने की तामलनदहोतो दूसरा समन नादौ करना त 
घुदायलष्टम यै से फेोदं एक छर नालिर के दायदौ के पृते म जवि तो उक्ष के 
नामनतेो समन जाते होगा श्रौ न उपक मुसावते धुक्डम फौ कााई शह 
की जायगी ( वीकली रिपैष्र भद्द १२ सफा ४५), 


२ हर समन फे स्मरथ अर्तीदावी की एक नकट या वशात इजाजत, यक 


एमन के साय नक भर चयान सुस्तान्तर भै श 
दाषा या युस्तततिर वधान [ने मुस्तास्षर भेजा जायता 













तशरीद. -- पद कायदा परनि एक्ट की दफा ६५९ से कायप्र फिया गया 
दै-धदालत्त को असार है कि समन के साय श्रएजीदावीौ की नकल भेनमे कै 
यदले छुल।सा वयान अ्जीदावी का भेजा, 


३ | १] भगर अदालत कफे नजदीक सुदायलेट फा भ्रलालतन हाजिर 
भदामत घुदषतेद या षड होना जरूर दो, तो समन मे उस के भसयत यद दुम 
का (8 धन होगा, कि सुदेद अदात्‌ मे उख तास पर, भिक्त 
॥.॥. फी तशसीदं समन मे दज दै, असालतन हाजिर श्रि 
{२ श्रगर श्रदालत के नजदीक सुदध्कामो उसी यज श्रसालतम 
हाजिर होना जकर द्यो तो भव्‌ाल्त मजा होगा के सुद छो उक्त रोज शक्केलतन 
हाजिर दने का इक्मदे 

तशरीहः--पह काणदा पुरने एक्ट की दफा ६६ से कायम फिवा गथा ट 
इस कायदे फो दफा १३२ फे साय पड़ना चहिये, 

असात हाजिर न होने के नतीजे के व्थि--[ देखो बह न. € 


कायदा ९२ }, 

किसी फक कै असालतन हाजिर धोने का हुक्म उ वक्त तप न 
किती फरक को शरपाततन दिया जाया जव तक कि उख फ सद्रुनत 
हारीरदिनि फा हवम म 


हिया भावमा जग तेफे उ 
की सकन प्रन्दुर $ षद्‌ 
के गेक्ष 


(क) अद्रलत के मूली अचत्यार समाश्चत इस्ता की दृद श्रस्जी 


फे घन्द्रनष्टो, या, ८ 
(ख) बुद मजङ्कुर ॐ पार हो मगट सदर्टत के पचास मैत त 


474 
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कम फाल परनष्टोया [ अगर रेख या शस्टीमर या फोई| 
शचोर खुकररर आम सवारी उस की जाय सकरूनत्त से शुकाम | 
अदालत तक कै द्वे हिस्त के पच शुना फसल पर चरू? 1 
दो} तो इमास्त श्रदाल्तसिद सै मरु स क्तम फासछे पर| 
नहो 1 
तशदीह्‌ः---यद कायदा पुरनि एक्ड की दफा ६७ से कायम ज्या गया ३, ( 


् 


मुक याप सत्ररं मटापाया मेदस्‌ द्रात दै जो डाक वो स्वादौ के | 
ल्लियि क्षिराया पर चरती ह 


५ स्मन जास क्तस्ने क्षि घक्त अदालन यह्‌ श्रमर्तै करेगी कि ऋया| 
सनम बस्ति करार दयि जनि समन 1क्षिफे चारे करार दिये जाने श्मूर तनऊीर तख | 


श्रमर तनकीह तलबके होगा > ग न 
मा वासते कसला कल्क कद्ग या चाम्ते कसला कत मुके-म के. आर समन 


मे उस ङे मुताःवफ हिदायतालखी जायगी 
मगर द्राण यह्‌ र कि, हर सुकद्मा समाश्नत अदारुत मताख्परेजा 
खफीफा म समन वास्ते तसया कतं& सुकदमा के जारी फिया जायगा 


तशरीद््‌ः-- यह कायदा पुरन एक्ट की दफा ६ > कायत क्रिया गया €, 

श्याम कायदा यहे क्ते सदे पुरुदमो म यनी जिन तै सोई मगा या, कैच | 
न हो, समने कतई फैसला के किय जागी करना चाधि --{ इ ला हि बम्ब 
जिल्द ६८ सफ़ा ३८० ) ॥ 1 


६ मुद्ायले्ं के दाजी. के ल्य नारीखमुकतरंर करते क्त श्रः. | 
मुकय ताप वेति हज ठत नीचे लसि हये अभूरात का स्याद स्खमी, याम | 
रायन अदातक्रेकाम को कमी सौर जयाद्‌ाती का) भार | 
सुदाय के स्रत के जुकाम का, ओर उ सुद्त क! जो मन कं तामै'ल के | 
लिये जसूयी द -श्रोर वह तारीख देसी मुकर की ज।यगी फि भुदाथलट का | 
न्येख मुकर््य तक हाजिर हीकर मुकदुर्मे की जयाय ठेही करेन को पोदलत 
काफो मल्लि 


त्शरीह्‌---यद कायदा पुराने एक्ट की दका ६९ मे कोपम क्षिया गधा ६. | 

जव कि पुदत दी इई कार न्हीदै नो श्रदानत मर्ठ दस्तनदानी कर | 
कर सक्तो दे-{ ७ बनव शपे सफा १7 ” 

श्मगर्‌ इती न गद ष्की मुद्रायलेद जिर न 
५ अदार्त ˆ वम्बर्‌ , ७ भका १३८) 


1. नम # ददी कयन कादुस्म 


| | ` ` ^~ ~ "~~ णाग 


फो भयेक्ता करना मन्जुर दहा, पश रर 


| णा | सनं १९५८ इ< 
तानक 


समन म ह्व हेमा जि लेह र 

युशयलष्ट ध प्लान एर े वद्‌ ५. ड्ग द्स्ज रागा क | 

स्पिन प बह भरेषा दन्ता जात, ज उस्‌ के क शप अघ्ल्यारम ष्ट, 

कना पाहता श शिन प्र नद्ायनेटफो न गनीज्ञगयर्के ताद्‌ के 
लिये भासा रना मन्ूर के, पेश करे” 


तशरीटः-- यह कायदा $णन एक्ट कौ दका७०् ते काथमस्निपा गया है, 
इन दफा मे बुदरायह मो उपे नलनात पेश ररे का हुम ३, 











८ जपे समन वास्तेकनर फेमला स॒कद्माकहो तो उक्त मैः सुदायतेद 
ध १५ क दिनायत की जायमी फिजे त।रील उस्र के दाजयी 
त भुस दुदो ऽस प हनो 
(4 गदाद्त पर, उसे मपनी/ जवा देहा की ताद्‌ मे उस 


तशरीहः -यद अदा पु्नेणक्ट क्तौ दका ७१ से कायम किया गयादे, 
इष दका मर दुदायठेह सो अयते गद्‌ पेश केका ह्म ३ 


तामीत्त समन. 


5-( १) अगर मुद्रायलेर उक्त भदाखत के इठाके के अन्दर रहता 
शन्ते तमालक हो जटा नूधिश दायर हुई दो याउ हदु के श्रन्दर उस 
जता ाश्वाता श्न, काको पट रदता हौ जे समन लेने का मजाज हो 


॥ भगर अदालत का हुक्म सास नदे तो समन श्रदलकार मजाज को शस 
तलव ति हनाद। किया जायेगा या उल के नाम भेजा जायगा कि वह खुद 
¡ मारफत अपने किसी म'तदत फे उक्त की तामीख करे ॥ द 

(८२) नरेलफार मजक्घुर किवी मदालत का के उददृरार दो 
क्ता टं मौर चह धदाकत देती न ह्यो कि जदा नालिश द्र हुई दो--घ्रार 
गरच पेसाश्रफसरदो तो समन डाकके जसिवि या सौर तरह जिक्ष की 
स्यत मदालत दिदापत क उस के पस भेजा जा सक्ता टै 


४ 
तरीः ह कायदा पुणने एक्ट की दफा ७२ से कथम क्षिपा 
7 है, 


५१ 
शुफसाकतत् च्रद।लत मेँ यदेर्‌ मजाज नाजिर 2--{इ ॐअ, बम्बर 
° १३ सङा ५००} 


१० सामीख समन की श्सतस्ट दोगीकि उत को रक परत द्स्तखती 
या उस उददेदार के जिस ऊ जज्ञ उल मतख्व से मुक्रर करे ओर उस 
मोदर भद्रालत र्गी ष्टो, दवे या पेश की जायगी 


जध्ता-लोवानी ३७२ क्न १६०६ ई 
मि अ 


तशरीद्‌ः- यह कायदा पुरनि एक्ट की दफा ७३ से कायम 
गपा है 













तमिल समन की गरज क्षिक इतनी है क्षि पुदायलद को इस वात की 
इ चला तारीख पेसी के पले हो जाय, फ उप्त परर नाल्शि दायर कौ गई है 
{ ई, छा, ९. बम्बर जि २९१ सका २२५ ), 

१९. दृश तरद ज्ेखा जुकरेर हो उस को खोड कर, जव एक स 
तमाल करई यराषलेहम पर॒ जियादा सुदायलेटुम द्यौ तो छाजिम है कि हर प्क 
मुदायह पर समन की जाय 

तश्रीदः- यह कायदा परध एवट री दफा ७३ से कायम किया 
गया है. 

जव कई मुदायलेष्प में ते एक पुदाधेह नाबलिग है तो समन उस कै 
वल प्रर तार्षाल होना चाहिये --(ईइ. ला रि. क्रलकत्चा जि० २६ 
सफा २७२ ), 

सेदो पर समन की तामली के लिये (देखो ्राडर, न. ३९ 


कायदा ३) 


१२ जव सुमकिन दो, समन की तामीर युदायलेद फी जात पर की 


जद तक द्यो सके तमी षदगूने जायगी, तायक्ते कि उत का कोद कारिन्द्‌ा ससन 
की भलपर मी याच के का लिने का मृजाज्ञ दो उस धक्त कारिन्दा कै समन 
८ देचा काफी होगा 


तशरीहः--यह कायदा पुरनि पए कौ दफा ७५ से काम 
क्षिया गया है 

कोई श्प जो मुदायल्ह क्रा कारोारे स्ति देखत्ता है त्ामील्ल समन 
मनजुर कने ॐ ल्ि एजन्ट मजान नदी है-( १७ वीक्ली शिवदं तफा ३३) 
आड न, ३ के कायदा ६ मेवद कायदे दिये रै जिष्ष तरद से रेते एज 


धृक्श्रहो सक्षि 


द यय टय 


॥ 


१२ (१) श्रगर ओाटशा किसी कारवार या फम फे षावत धेल 
तालच कतिदिपरमि शर्क नामस षो, जो समन जारी कस्त वा 
1 ५ के वमक क५ हद ्ररजी केः अन्वर्‌ सकन 
। नष्टौ रखता टो, तो तामीख समन फो किसी सरवरादयः 


किसर 


क 
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याकारन्दे पर जे ताभील के वक्तं वजात सुद्‌ उस फारवार या फाम 


उख शस्सकीतरफ से हदृद्‌ मजक्र के न्द्र करता ही, कापी समभा 
जायगा 


र (>) इस कायदे के भत्लव के छियि किस जद्ाज का मास्टर जदाज 
के मालिक या कियया कस्ने वलि का कारिन्दा समा जायया 













तशशरीह -- यह कायदा पुरनि एक्ट की दमा ७६ से कायम क्रिया मथा 
हैत कायदा फे वपरूजिव श्वम करने कै वाप्ते यह जरूर है फ असल माकिक 
श्दालत क इका भदव्यार्‌ समान फे बाहर रहता हो, श्री नाशिशि देस 
कारव या रोजगा से ताल्लुक रखती हो, जो अदालत मनकषुर फे इलाका 
श्रखलयार के अन्दर किया जतादहो (इ ठा ह बम्बर जि०४ सका ४११) 

१४ उसनालिशम जा भि वास्त दादर्सी निस्वत जायदाद गर 


जव मै मनक मनुर, या माबज्ा जुकसान जयद गैर मनकूला 
न कि से हो, धगर स्मन की तामील सुदायजेट कौ जात पर 
४ नह्ये सके भौर मुदायलेद का कार देखा शेजन्द न 


जिस को समन के ठेने का अखत्यार हो, तो जायज दहै कि समन फी तामीले 
सुद्ायलेद के किसी देजन्ट मोहतमिम जायदाद मजकरर पर की जाय 
तशषरीह --यद कायदा पुरने एक्ट का दफा ७७ से कापम किया गवा दै 
जायदाद शेर मनकरूला क्या कहलाती है दक! १६ मे दरज दै-ठकदमा वैत 
पाननीलाम जापदाद्‌ मैर मनकूला बतौर नालिस हाक्षिठ करने दादरी निषठते 
भयदाद गैर मनकूला के है-( इ ला र, कछ्कत्ता जिल्द ई सका ७३३ ) 
२५ अगर किसी कदा मे सुदायनेद न मिलता हो, श्रीर्‌ न के 


कड तामान छयेन घन पेज्ञन्ट भो स्सत्ताष्टोजा उख ी तरफ स समने 
दानकेमदं नेभ्वर पर रहनी लेने का मजाज द्ये, ते जायज टैक पेसे समन फी 


तामील मुदायलेद के खानदान के किसी घारग मद परजेःउस के साथ रदते 


की जाय 6 
खममावना दस्त कायदे फेः मतलब के क्तिये भेग्बर स्नानदान रम 


भीकर दाखिल नहीं दै 
लश्षरीह्‌ --यह कादा परान एक्ट की दफा ७८ सै कायम किष 


णया हे, 
<~ न्ष जै 
लपन ५ बालिग?? से वद शकक पुराद ठै, ओ वृजिन 


धालिग छे चुका ट, वटि रती उमर का र्न भरद दै, 


एक्ट चतुणयत्तः 
ओ नेशत को 
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= के उस मेम्बरको भिकतके नाण्वहटहो, बतला दने का जिम्मेदार वौ 
काविर हा-( इ, ला रि कलनकत्ता जिद ३४ पफा ७८७ ) 
खानदान की श्रौतो पर पमन फी तामा कणनादइसत कायदा के ह से 
मुद नहीं द-/ इ का. 7. बम्बर निकः २१ सफा २२३). 


१६ जव समन डे नाने वाला सथन कीं गकर पुद्ायलद्‌ को श्रस्ालतन 
निष षस पर तामील कौ यामु यलेहकेक्ि उस्‌ क स्सि पेज्ञन्ट या भौर 


लाम्‌ उन प्र रस्त शरस को दवाले या उस के पास दाजिर केर, तो समन 


जे जनि वत्छकोजस्रटे कि उश्च शस्स से जिस को नकर समन इवयरा 
दो या जञिस फे ऽवक््‌ नवास मजकरुर पदा की जाय, समनङे तामील श रसीद 
के तैर पर भसल समन की पुरत पर दृस्तखत कराले 


तशरीदहः--पह कायदा पुनि पएक्ट की दको ७९ से कायम्‌ किया गयादहै 


दस षनहं पर कि मृदायलह लिखना नदीं जानता रै श्रमलो परत समन 
प उ के दश्तलत या निशानीकेनहोनेते तामीठ ठक नहीं ३--[ ८ ब्ब 
जा, पोर सफा ५८४ ] 


श्रगर सपन कीं रसः पर दम्तष्ठन करने ते इका किया नाव, तो तिक 
वैसी इकार ते जुषे दसा १७३ या दफा १८० ताजीतत हिन्द न दोगा-- [इ 
ज्ञा. रि कलकत्ता जिल्द २० सक ३५८ ), 


ड 
१७ श्रगर मुदायलहं या उसका पजर या ऊपर कलिय रुर दागर 

जान्ता जव क्षि घरायज्ेह समन श्रास्स दस्तखत कर्ने > इंकार कर, या ्मगरः नामीट 
द से दूर केप्यामिलता न करन वाल अहलकार्‌ के परी कोशिश करन के वाद 

। सुदायल्ले् न मिल सके न्नीर कोद पेजन्ट उस कान 
जो उस फी तरफ से समन रेने क मजाज दो, ओर कोर दूसरा पेसा हार्स 
भौन जिस पर समन की तामील हो सके, तो तार्माल्ल करने वाला अहः 
अक्षार समन की प्क नकल उख मकान के सद्र दरवाजा या किसी कार 
नजर्माद भाम पर चिषका देगी, जिख मे सुदायकेद मामूी तौर से य्टता धो 
था छारवार करता दो, या सुनाफा के ज्यि वजात सास केर काम छफरता हो; 
शरीर वाद्‌ फो असल समन जारी करने वासी अदालत कौ वापिस करः देगा, 
शीर उक्त फी प्देत परया किसी परच। घुनसलक। पर लिखदेमा कि दस तौर 
पर नकर चिपका दी गहे खोर चिपकनि के दलात घेर नाम सैर पता उस 
शरस का ( श्रगर कोर शाद्ल छ, ) के जस के जप्पवि स मकान मजकूर 
षौ द्ानाूत हई हो, च्रौर जख के सामने नकल चिपकाई गहि दो, उक्त तट 
मैदमैक्रेगा 


। 
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१.4 


तशरींदः- पद कायदा पुगने ए्ट क्षौ दफा ८० से कायम 
गया $ 


इस भमर क। तस्यि क्षि तर्ल करने वठे भकस कौ मुदायतेह 
"नह पिना हः पुक्दमे के दल्लत्त से दोना चाहिये-मगर तामौल कमे वाते 
श्रफ़तर को देष इचत्ता पिते जिहते युदयठ्ढकी मै हाजी येद दै की 
पराई जायती ता्मोल क्रो गते को उस फ इन्तनरी करके काशि धालतन 
ताल की करना चादि (३, सा ? मद्ततने० २१ सफा ३२४) 


धुम्विन था {इ ला 7? कलकत्ता जे० २६ सफा १०६) 


ताम समन कै ताद मजो बयान हलकी द्वा जाये उम से जाहि 
धीना चाये क दायलह के दश्याफ्न करने के किय कोरिर फी गै (ई 
ठ हि कटकत्ता जि० १६ सफा २०१) 

श्रगर समन चवा नदी इश्रादेतो ठीक ताभी मही है (इ ला ४, 
बम्ब जि०१६ सका ११७) 

जव वहे शष जो थेड़ी देर पे तिये गप हाजिर २ त मनजकृरी क समन 
उध्तके दरवाजापर्‌ चम्पा वर देना दीक नीं ६, उपे का काम ठै क्षि बह उत 
छो तला करे ताकत तमल उसके जतिप्रदहो (ड ला है मदपपघ भिर 
२१ स्म ४२१) 

जव किं शुदायच्द नकान से धोद दिनके लिि गैर दनिर दे धीर्‌ उतत 


कै मकान मे चै सुखतार या चने का ररौकदर मौनूद नही है तो उप्त # 
मकान पर समन फ चसा होने को ताषील तक्षन्यर करन दुप्तत नद्ध हे (र ला 


रि वम्बई न° २१ सका २२३ 
सिर्फ समन पाने के दस्तखत कने से इनकार कटना बभूजितर दफा १७३ बो 
१८० तानारतदिदका लु नक (इ ला रि, कलकत्ता जि० २० सफा २५८) 
समन क) लभील नीचे लिख तान तरकिं से दम -- 
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‡ सानदान के उप मेम्बर को निप्तके नाम वह हो, बतला दने का जिष्वेदार्‌ वो 
काषिर हो-( इ, ला, रि कनकत्त। जिहर ३४ पफ ७८७ }. 

खानदान कौ घ्ैरतो फः समन की सामा कना इत कायदा के ष्ट से 
| एएद नशी है-( इ ला. 1. यम्ब निन २१ सर २२३). 
१८६ जय समन ठे जाने वाला समन की नकर सुदयक्लिद्‌ को श्रसालतन 


जिस शप्त पर तमाल कौ यामु यलेहषेच्ि उस क किसी पेजन्ट या ओर 


| तव उकम पर रस्त रस को हवाले या उस के पास हाजिर करर, तो समन 


ले जाने ययिको जरूर किडउस शासस से लिस को नकर स्मन हवखा 

(1 य जिस के रूवरू नकल मजङुर जक की जाय, समनङे तामील की रसीद्‌ 
फैतेर पर असल समन कीं पुदत पर द्रतणरत फरलि 

तश्षरीद्‌"-- यह कायदा पुने एष्ट की दका ७६ से कायम किया गवादे 

। ईस षनह पर कि भृदापक्ेह लिखना मही जानत्ता रे श्चमलौ परत सपन 
प्र उत के द्वत या निशानी कतेन हने ते तामील ठक नदी है--[ ८ बम्बर 


ज्ञा प्षोटं मफा ५८४ ] 













श्रगर समन की रसौ प दम्तलन करे मे इकार क्रिया जाग, तो सक 
वैसी इकारो से जुर्म दका १७२ ण दका १८० ताजीए्त हिन्द न दोगा- [इ 
ला १ कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८ }, 







1 

९७ श्रगर सुदायतेह या उस का पेलट या ऊपर लिखि हर दीगर 

अन्ता ज कि युदायलेद्‌ समन शख्स दस्तखतं कश्ने >. इंकार कोर, या सगर मील 
ह दि रकूप्यामिल्त न करने बण्ल अहलकार्‌ के पूरो कंश करेन क वाद्‌ 
सुदायलेष्ट न मिल खके मौर कोई फेज-द उख कानि 
जो उस फी तरफ से समन चने क' मलाज दो, ओर का दूसरा फेखा शशल 
मोन द जि पर समन कीत्तामील शे स्के, तो ताभ्रील करन वाला अह 
लकार समन की पक नकर उस मकान के सदर दस्वाजा या किसी अर 
त्रजरगाह साम पर चिपका देगी, जिस मे सुदायछेद मामू चौर स रदता | 
य] कारयार्‌ करता हो, या सुनाफा के ्यि यजात खास केर काम्‌ करता ह, 
कीर वाद्‌ को असल समन जारी फस्ने वाली अदषलत के वापिष्धं कर देगा 
शीर उक्त को पृदत परया किसी पर्चा सुनसलका पर छिखतरेगा कि इदस तीर 
| पर नकर चिपका दी गदे जोर चिपकनि के लात जोर नाम सैर पता उस 
शाख्ख का ( रग कोई श्ल र) एके जक के जपस्य स मकान मजकूर 
फी नासत दई दो, शोर जिस ॐ सामने नकल चिपकारई गि हो, उश्च तदरीर 
म दञजकरेगा 
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मनश पृषत पर वतं तो तामील करने वाले अदलकार फे! लानिम 
शरोर तामीन नातरदष फाला ( 
विर न त स्वि समन को पुरत पर या फिसी परा सुनसलका पर चर 


॥ ना चादि 

| दाल खुद लिलि या किसी मौर से टिखवाय कि समन की तामील किस वक्त 
शरीर क्रिस तौर परकी ग मर नाम ओर पता उन शर्त का भी दर्ज 

॥ करना चादिये ( अगर फोर द्राख्त हो ) जिल ने उस शर्की शनारत फी दौ 

। जिस समन की तामील हई ओर जिख ने यद भी देषा दो कि समन उस छे 

| हवाठे या उस कर! दिया गया या किया गया 

॥ त्तरीह*-- पह कायदा पुरनि एक्ट कौ दका ८१ सेकायम क्षौ ग है 

| रों तमी करने वलि अहलङार की होना चिप न कि नाजिर कौ ( वौकलीं 


| रेट निल्द १२ सफा ३६५ ) 

१९ जव कौष् समय कायदा १७ के वम्रूजिव यापिख आये ते भदालत 
॥ तयन कले वाते का इन्र कौ श्रगर वापसी अतालिक कायदा मजर फी तस 

| दक तामील कर्न वाले मदरुकारके हलक नाभ्रसते न्ह हो, लानजिभ होगा, 
| श्रोर गर वापरसी की वछदीक दस्थ मजकूर हहो तो श्रदुलत फा श्रलत्यार 
(देगा किं तामील करने चलि भदलकार फो इफ देकर हाठ कारवार 
५क जए उस ने किया ह, दस्याफ्त करे या दाल फ(रवारं मजकूर 
| का दुत अदाकत की मार्फत दस्याप्त कराये, मौर जायज है कि उस फ 
याथत तदकीकात मदि जो उक्त क। दानिस्त मे अनासिव दौ अमल मे लाये, 
| शरैर चदि यष्ट करार देगी कि सनम फी तामील दस्य जान्ता दौ गहै या जिख 
{तोर पर फिउमन की दानिस्तमे सुनाभिवदहो उस फे तामीट फरने फा क्म 







॥ देगी 
॥ तशरीदह्ः-- पह कायदा पुनि एक्ट को दका ८ के पिका एक कषम 


| किया गया है 
जब वापसी वधूनिन कायदा १७ इद ह, तो भदत को यह क्रा देना 


लाजिम हे कि भाथा समन कौ बाजान्ता तामील ह या नरही-खग( अदालत यद 
करारदे कि तामील बानान्ता नदी हरः तो दुरा समन जारीदोने का क्म देगी 
थर्‌ मर्‌ श्रदालत छी यद राय हो तो समन कौ ताली हृ, तो वैका कद 
देगी-(इ ह्ला !र बम्ब जिह १० सफ) २०२) 

1 समन क तानी करार देने रे परल सदालत को इत बात कं! इतमिनान 
होमा चाहिये, कि पुदायलेह द्विषता कित्ता द, जर समन की ता्ीज्ञी को बरकाता 


&-( कलकत्ता ठा ए जि ४ तफा ३९७ )-श्रीर घदालत को इष बात का मी 


| पतमान सोना चादि, मि सयेद शो इम है किट के नाष स्मन जादी 


१ १ 


॥ 


५ 


ज्नाष्ठा रीवानी ३७६ , सन १९६०८ १७ 





१. समन का तकल पुदायलेद या उसके पुख्यार या दागर्‌ रुप 
मनाज के हवाला फरने से र पावती के दस्तलत लेने से ८ देखो 
कायदा १० ते १६ त्कवो १८) 


२, समन फी नकल प्रकान पर चिपकाने से--( देखो कायदा १७) 
मगर यह याल रहे, फ पहले रेता चिपकाना वैर हुक्म 
लत होता है, भदास्त पेचिषे तामौल कने वाले सफम्‌ फा 
इजहार लेकर यदह करर देती है, कि समन कौ ता्मीली बाजन्ता 
इई-- ( देखो कायदा १६ ). 

३. अदालत का क्म हासिल करने के वाद्‌ नकल-- नकल 
समन अदालत में चिपकाने से चौर मृदायछ्ह फे मकान प्र भो 
चिपकानिसेया दीगर तौर से नेक्ता भदालत पुनाति समभ 
(देखो कायदा २० ). 


' गर तामील करने बाला अफसर सुदायलेह के मकान प्र॒ जाकर भुद्ायलेह 
फो न पावि मगर उसे उस्त का वा्िग लद्का पिले, जर लडका मफान म हे, 
शीर चाप कौ तरफ पे समन्तेन से इकार करता दी, तो रे हालत म समन का 
मकान पर चिपकाना वाजिच्र न होमा-समन तामील करने वलि श्रफमर को चाहिये 
कि जडे से दश्याप्त करे, कि सुदायत्तद कहा इ, श्मौर सुदाय कै तार कएने 
कै लिये, उति पुनाति षो माकूल कोशिख कना चाहिय -( ई ला टि ब्र 
जिल्द ३० सफ ६२३ ) 


श्मगर शुदाधनेह पेशी के बाद हाजिर दो जाय, तो समन कीं बजिशन्ता तामि 
या गै तामील का सवाल पैदा न हैगा-रेसा सवार सिक उस वक्त पैदा होता है 
जव क्षि पुदायलद हाजिर न हो; म्वक्षि यदालतत इकतरफा कारवाई नही कर सक्त 
जब तक यह सावित्त न हो, कि समन वाजाम्ता तामील हुवा था--( देखो ईर 
न & फायदा ६ ( १ )--ध्रगर इकततदफा डिक्री मे मदायत्तं श्रदालत क 
इतमीनान करदे, कि समन षौ तामील बाजान्ता उन पर नदीं की गह, तो येष 
टिकरी मूख की जायगी--( देखे श्याडर न € कायदा १३). 


८ कुल सूरतः म जव समन की तामीरु वभरूजिव कायदा देके की जाय 


1111 


॥ 








जाष्ता दीवान २७९ सन ' १९०६ ६० 





ल 


जव बुद्यलह बड़े घने दी वो नतद करत है, श्रीर्‌ समन 
तापरीली बुद्‌ उक्ष की भान पटने सक्तौ हे, तो देती सूल मँ समन कौ 
ता्षीली बजरिये तवदांली इस कायदा फे माफिफ उसके दीवान पर कौ जव्रे- 
\ पू 8 श्परीन जिल्द २ सकरा ६८) 
रए जव समन कफिनी मद लतफी तत्फ सि जास रोतो ज।यज है 
तामीन जव गुदामनह किष रि जार करने चाखी श्रदालत उसको वज्यै डाक 
1 व्लके यापने ककिनी श्रदनकार के हाथ किला. अदालत 
# भ [ ल्िवाय हाई कोद के } जिस फे इलाके मे सुदाय 
लेह र्दता ष्टो भजे, चाद यदह मदाल्त उसदस्वेमे वाके हदो जहा जारी फर 


वाल्ती धदुषलत हा या किसी दूसरे खेम 
तमरीदः--यह कावा पुने ए्ट का दका ८५ (१) से कावम्‌ 
कियागयाद । 
देषो दष। २८ मजमूञ। जान्ता दीवनी--दत काषद्‌। ॐ र से अदालत 
शभपने सहलकार को बगरज त्त(मील समन अपने इलाके के बाहर वो दीगर प्रतत 
मर भेज सक्ती रै) या डाक ॐ जरिये समन भेजा जासक्ता है, । 


समन अदालत के नाम डाक मेना जवे, चर मुदायलेह के नाप मेनां 
जयि, शौर वह लेते मे इरा करे, शरैर लिक्षा “दकार क्रा लपन सिख कर 
वापित्त भागि, तो, जव तक यह स्यवित न किया जा) कि निक्त क्रा कि 
वालि ने ठिकाक। टिया, यह लुद शये थ, वैी तापरैल बतौर जाव ताभील 

न्‌ सममी नाप्रेगी-(इ ना रि बम्ब निन्द्‌ १८ सका ६०६), 
गर्‌ हिप्ाफा वापित्षन अपे तो वह साबित करना, चाद्ये, फि वह 
लिफाप्म भुदयचेह को पिला या उह उक्त वक्त उत पुकामि पर सकूनत र्लन्ध 
जदा समन मेज। गथा-(इ ला रि प्रलाद्यगाद जिन्द २२ परा €) । 
२२ जव क्षो खमन देनी मरम्लनसि जारी दुमा हे जो दादर कल 


श्मषीडेतौ बचार सप्रनके सत्ता यर मदरास चीर बभ्र शरोर स्यून के टट क 
रपर तीन वार मुकर हो, ओर उस की तानो ददर मजर 

के अन्दर कनी सजर दो, तो समन मजर उसे 
अदारुत मतःल्येजात स्फी हा म भजा जायगा जिन क दले मे समन मजर |' 
की सामी करना मंजूर 


तश्चशिल;-- पह कायदा पुरनि एक्ट कौ दका < से, कायम का | 


लान्ता न्निवानी श्छ ' सन १६०८ ई 
भ मिम 




























दै -“ अल्लहाद्‌ भौ, ने. जि द सका ३५ }-या यट कि खव कोशिस 


तला करने पर शुदायक्ेह्‌ नद मिल--{ ई, ल। र, कलकत्ता जल्द ११ 
सफा ६०८). 


॥ 


1 जव बहायक्ञह पद नीन खौरत दो, पह पृल्फ) के पिज ॐ माकिकं बाह 
न निकलक्ती हो शौर समन तार्पाल करने वासे श्रहलक।र कौ पद्व उस तक न 
दोती श, थर अहलकार्‌ समन को उस के मका प चपङ्ादेवे, तो, गा रे 
तामील हस्व कायदा १७ बाजिव सप्रफी जागी, ताहम म्रदालत दस्व कापदा १९ 
यद हिदायत का सक्ती है, फ सपरन इ तामोठ बजग्पि रजिष्टौ नेषि गौ नवे 
क्येकि जब रजिष्टः उप पदां नसीन जैत फ पाम जप्रेषी, तो जल्द दै मि व 
उसे खोल कर देगी, शौर क्षिफाफा लुदर उम फे पास ' पटृचेगा--( कला वी 

ने, जि. १९ स्फ १२३१ )-- 


# ॥ # १ 1 + 9 [ 
२०. (१) जव कि अदालत का किष्धो वजदस्ति यकीन दौ जाय फे 


नभ्रल समन वजि सुदाय दल गरनने से परि समन.की तामील. उस पर न 
तमदीली, हीने पाये, छिपता दै, या किसी भौर वजह सि समन 
सामील मामूली तौरसे नही 'दो सक्तीदे, तो अगारुत यह इक्प देगी कि 
वंजीस्ये चिपकोने पस परत समन ॐ फिस। देखा जगह पर जहां स्व को देख 
खक श्नोर नीञ भुदयलद के उक्त मकान के श्रम नज्ञर्गाह्‌ पर (श्रगर को 
यसा मकान दो ) जिस म आसीर्मरताउसका सदना या कासोर करना 
या सुनाप्ठा हासिल करने फे लिये बजात खवास काम करना मालुम ह्या होया 
व्केसीश्रोर तरसि जे म्रदारत को मनांसि मालुम हो, समन करी तामील 
फी जाय , 
(२) समन की तामील उस तरीक षर ज्ञो; जय तशका मामकी के 
भदश हह तामील क] असः, च्चदालत्‌ के इुक्म सि की जाय। उसी त्द्‌ असरः रखेगी 


(4 


कि मानो समन.फी सामील सुदायलेद््‌ परः भक्षासतन कम 
> 
गद्॑थी 


` (३) समन की तामालि किसी श्र तरीके से वमुजिव इकम श्रदालत 


जय तामोल मजि त्वदील फ की लाय तो चदाल्त सुदायलेह की दाजी क 


६ “यार चन चिथ उस कद्र भियाद्‌ सुकारेर करेगी ज उख सरत 
५ "८ 


के हात के नजर स्ति मुनासिव माद्ूमदो , 
लश्शरीद्‌ः--पद कायदा पुरनि एक्ट कौ दका द्र के सिमस रे व। 
< वो द दे -कूम किया गपारै 


ठेका 
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| शष्ठ प छदि पर मि छीर केसी तसि सि अकसर इनचास जहल 
॥ फे पास सुद्ायल्तेह पर तामीक कराने कै लिये भजा जाय 
तशरीहषहः--पह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८७ घो त्त से 
| कायम किया गया 

२९ श्नगर भुदायलेद्‌ च्रिरिश्च इडया के अहर रहतां हो ओर पिरिश 
| _तामलि जन यदायेनत्रिटिर इडया मे देखा कै एजन्ट न स्लता दहो जो समन 
| इया के वा पता भीर केने कामज्‌।जं हो, तो समन दायके कै पास उस 


| तेटिश ईदियार्ये के एनट ५ स्थि 
| न रलता हे ॥ भकाम्‌ के पते सि जदा वह्‌ सक्रुनत, रखता है वर्जा 
। डाक भेजा जायगा, अगर उस कं सकाम से उस सुकाम 


| तकः अदां जदालत्त घाकै हो दाक जारो 
| तशरीदह्‌ --य्ट कायदा पुएने एक्ट कौ दफा <€ से कायम्‌ किया 
गया दै 

समन जरिये डाक उप्त घुराम पर नहीं भेजा जा सक्ता जहा कै न्ि 
मीदकपा डाक मे खन रजिस्टर नही भेजा जाता (२ ष्गाल डा रिव 
| मपल दवानी सफ ५६ समन जंसि डक रजिष्टी कफे भेजना चादि 
{ १५ वक्त छिदं एका १), 
कोई खणुप जितत ने रजिष्टतो शुदा खत छने से इन्कार फिया तो पह 
| वादोदस बातकीला इलमी नही बयान कर सक्ता फि उतम क्या थ। 
| ( १६ वैक्ठी पिट २२२). 
जभ कि के।६ तमन इतत मुदायेञेह फ पाप जो व्रि इध्ा फे महर 
| रहता ३, जिथे डाक मेज] जद, ज्रीर द्र सूरत न मीजुद होने कोर रुहदत 
| इ श्रमर के कि बह शत भिस पर ता्माल समन होना थी उत बुक्षाम पर 
[ रहता था ज्य समन भेजा गया, तो षह रहादत्त काफी तामा, यदह भतलाने के 
| जिय (क समन भेजा गया, नदी है मगर इध रक्षत इस धमर की दीना 
| चादि (फे उत्तको कदय ने पाय्य (इ का  भरनाह्वराद्‌ जि० 
| २६ सप ६६ )* 

यह कायदा दफा ३७ ण्ट जिमन श्राप्रं नम्बर १० सन १८९७ 
ई० के साय पदा जत्रि डाक सै भेजना उक्ठ वक्त समन्त्रा जेता, जय कि 
सिफकिमे प्रय २ पता शिखा जवि, शरैर पहले सै टिकट लगा कए मेना 
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२३. निष जवाखत मै समन कायदा २९१या कायदारके रसे भेजा 


निस्‌ श्रयातत्‌ मर समन भज। ज्ञाय वद उल फे पटुचने पर उसी तर्द कारवाद चर | 
जायच्पकाकाम्‌ गी मने खुद उस ने समन जारी किया था, वादं फो उक्ष | 


समन को उस कारवाई के साथजोउस पे ताल्छटुक म की गदे हो (श्रगर | 
कुच कारवाई हृद दो ) जारी रसन वाती मदारुत के पस मेज देगी. | 

तशवरीहः--यद कायदा परति एक्ट कौ दफ। ८५ (२) से कायम | 
किया गया है. 


जव किं समन एक अदार्त से जरी सिया जाय च्रौर दृष श्रदाक्तत । 
भ ता्मज्न के क्तिये भेजा जायतो उमे जारी करने बाड चअदाक्ञत का य॒ 
तस्क्षिया करना काम हे, कि नामी उसकी बलु्री हर या नही, (ईइ. ला, 
रि, कलकत्ता जि० २९ प्फ ८८९ ). 


जब 'तार्माक्न करने चाज्ञी श्रदालत समन कौ जारी कने वान्ली भदाक्तत 
के पास इस पोट कै साथ वापि करे, मि समन कीं बाजान्ता तमल की 
ग, तो कया यह किया जायगा क्ति तामीली जायज थी (द्‌, जा, टि कड 
जि० १० सफ २०२ )-दषी तरह अगर तार्मीज्ञ करने बाली सदलित 
समनवो इस पोट के साथ जारी कएने वाली श्रदालत के पात बाधित, 
करे, कि समन की तल बाजन्ता नहीं कौ मई, तो यह कथास किमि 
जायगा, कि तामीन बाजान्ता नही फी गई--( इ. ला. ९, भलाहावःद जिल्द | 
३९ खफा ६४६ )--पगर हाई कोटं कलकत्ता की यह राय हे फि जात कटने 
वाली श्रदालत रेते जायज था गीर जायज त्तामील के कयासि पर नदी चते | 
उस को छुद इस बति का तसफिया करना चाये कि ता्मलं जायज र्थी 
या गीर्‌ जायज --{ इ, छा. १. कलत जि २२ सफा ८८६ )-रकिन 
इत रायसे हद रोड श्रलाहावाद ने इष्तलाक किया के्दं अनादा 
फी यह राय & कि बनिद्यान कायदा १९ जारी करने वाली (अद/ठत तर्ष 
करने वाली अदालत को सिऽ को मान कर एमन की तामाह बाजन्ता पा 
भैर जान्ता जैसी चि हो, क्या करे॥--{( इ. ला र. भलाहावाद निर 
३ पका ९४६ ) । 

४८. श णर सदायङेद ज्व भ कैद हो तो समन उाकके जच्यि से का 
पो प 





जान्ता दीधानी \ लष सने शद०्छ {० 
परिणी 


तशरीह पह कायदा पुराने एक्ट की दका ९० से कायम ह्या दै, 


२७ अगर दाये अफसर सस्कासी हौ (मगर मलिक मो्न्जम की | 
तलि तिविल श्रफतर पर- फो सुक या समुन्दये या. इन्ल्थिः मसीन सरिस 


ड 


श च सि तान्छुकनग्यताषः ) या फी रलये कमपमी या | 

टैकामो सकामी कानजिमहो तो अदात मुशायलेद | 
॥ परः ममन नामी होने कै लिये उस देप्स्तरके मफसर के पास भेभा जिस मे| 
कि शदायलेद युलाजिय ले, श्रयर अदालत एेमा करने ग सष्न्यत मलम दो | 
| शरोर समन की पक नकल सुदायलेह फे रख रेने के चास्ते उस के साथ भेजी 
[जायभी 1 


तश्तरीहः-- पह कायदा परनि एक्ट की दफा षय्‌९ से काप ह्यादै 





























२८ जय जुदायलेह फौजी सिपाही हो तो यदाल्ते समन मय एक | 
दामी तिषाही पर नकन चासने रस लेने भुदायलेह फे उस के कमान | 
श्रषसर के पास भेजेगी 
तकशषरीहः--यद कायदा पुरन एक्ट कौ त्फा ¢ ६८ रे कायम हा दै 
स (१) जव ससन कायदा सथं कायदारछ्याकायदाप्८के रूस 


उरश काकम्‌ निष्ठे तामीलके व्यि किसी शरस दे हवाले किया जएय 
लि समन तामीलवि निमि या उस क पाम डाक के जीर स भजा जाय तां उसो | 
किंराजा जिम दीगा कि, शरगर मुमकिन हो, उप्त को तामील 


॥ ऊय, श्रौर श्रषने दस्नखत करने के चाद शौर सुदायक्ेद कौ रसीद िखवा | 
५ [~ 3 न १ 
| के उस को वापिक्ष करे भोरउ्स का दतत) ठीक तमी का सबूत समभा 


| (२) न्नगरक्रिखी वजदसे तामील खमकरिनिनदो तो समन भदत | 
"| न ६.५ क ५३ 1 

म मय पृरी फैफियत्त व्ह श्रम तामोल शौर उन तद गीर के जो उस कौ तामील 
॥ करल क्ष [लिये की गर, वापस भेजा जायगा-आर यह केकियत समन फी | 


॥ अद्म तामील का सूत तस्लच्यर दोय 

तश्वरीदः--यद कायदा पुने खट की दफा, ८७) रूर, षो ४६८से 
| से फापपर इरा रे | 
| तमो समन कौ कमान यफसर फो फटा चाहिये (ई ल ? १० | 
॥ मटर सफ ३१९ )--गौ घुदायटेह एक्ट श्रारमी सन १८८ के दफा १४४ 
| के स्यतत ऊ ुप्तव्क दै (ईइ लार रि ्रदराक्त जिल्द ११ सफ ४७५) 


~ 


३० (१) श्रदालव को श्रखत्यार है फक्‌ वृवजूद किसी शयारत जिस | 
नमन यदय पन ` ` का जिकर पहर की दफमश्रो म क्रिया गया है, समन फे 


"^ 82 क ° १ श~? भल र~ क क "क च 


| जावे (वेषा न भेजाःजवि ) च्चै रिष्ट करके भेजा जप्रै-एस ममन 
| तप बजे रजिष्टरी पृश पताति का श्रोर्‌ धिषट जणा कर घरदापक्ेह' के 
| नाम डारु मे भेजा गया, मगर राफा इकार हो कर वादिन श्राया-तजर्मान 

हद्‌ कोटं कार पई क तमाल समन कारी नौ देखो दफा २७ एष्ट 
। श्रम जिमन न १० सन. १८६७ ई०्वोद्‌. ला रि. बम्बर जि ६५ स्फ 
| २१३ ) 


|, पते यानौ ११ माच्च सन १८९७ के पठते इकार रनिष्टी षान 
| श्मनि ते यह समाजाताया, करि समन की तमालं कारी नदीं ह मगा 
। अब तारीख ११ मार्च षन १८६७ इ के वान प्रेते इका का बुद्धं श्र 
नदी होता) क्योकि एक्ट शाम निमन तारीख ११ माच सन १८६७ ई, कौ 


अमल म आपा - 


५६ अप - 
, तामील पाकतो म मारफत पानि- 
॥ रिक्ट पेज द या श्रदालतके 


(फ) अखस्यारात सुरक गेर की तामील मे, जो माक्तिक मोमदजम या 
नन्वाव गवनैर ज्ञनरल बहादुर बदूजरास कामिल को हासिल दै, कोई 
पोलिटिकल वेजन्ट सुकरर्हुमादोया केर मदालन खुकरेर हुई या 
कायम स्ख गर षो, नोर उक्ति मसत्यार पेत समन के तामील के 
धो, जिस के किंसी अदारत ने इस मजमुमा के रू सि किसी 
रिणिसत यैर मे जहां सुदायत्तेद ‹दता दा जारः किया देयाः 

(ख) ज नच्चाच गवनर जन वहादुर वद्रजलमस कौण्सिल ने 
गजट आफ एडिया म यदह कशस्दे दिया हा कि समन मजकूर कौ 

" तामख वतर जायज 'तार्मण्छ के समभा जधवेजाप्सी छ्मदारत चाक 
प्टेयानत मजङ्गस के.जरिये सकी जाय, जो प्रु भेर के.श्रवत्यार क 
रूसेसुकरेरन हुष्दो मारन कयमरसी गदैदो । 

तो समन सुदायल्र पर ताधील दने की गस्न सि पोालिशिकलं पेजन्ट 


# ्रगर पोलिटिकल णेजन्ट या च्रदालतं समन को उखके पीठ पर इगस्त दस्त 
खती पो त्तिंषिकल येजन्ट मजकूर या जज या दीगर श्रफसर अदालत के वापिस 
करे कि समन की तामीक सुकरे तरो मा से सुदाय पर करद शद तो वद 
श्वारत, जे पीड पर छिखी ग दै, समन की तामीक की ्दादतं समच 
जायसी. ४ १, र + 








जान्ता द्वि २८४ सेम १६०८ ‰ 


्डर--&. 


ल 
प्लीडिग याने वयानात आम तौर स, 


---<=->६५*>--- 

` ९ प्नीडइग से प्ररजीदाषा या धयान तसेरी भुखददै 

प्लीडग 

तेशरीहदः-- यह फायदा नया ३-खाईर ण्वो कायदा न, १ वो आ 
प्के फायदा दो रवे वत्ति तनह ग्‌ ई, जो धरजीदावी, शरीर वयन तदरीतै 
म हीना चाधि, 

सुद्‌ फ थर्जीदाणा हृदरं का प्लीडिग कटहलात। ३, [ थाई न, ७ ]-- 
पुषयक्तिह्‌ का जवाबदपवा सुदयतेह का व्यी हिन कदलाता दे ( शार न ८ }-- चदं 
सरतो म द अदल कं इजाजत लेकर मयान तहरे पेश कता ठै, या दातत 
उप मे बयान तहर वेर कय सक्त रे-रे सरतो मे पदायततेद भा 
श्मदालत क इजाजत लेकर अपना दूदा जवाबदावा पहले जथावदवि के तिषाये 
पेश फर सक्तादे-(याहरन ८ कायदा ई) 


२ र पव्छीदिगमे जतिप एक सुस्तसिर धयान उन वाकेश्रात जरूर 
प्लीहगं € वकिश्रात मन्न का द्रज होना चाहिये जिन. पर फक पने दाषा 
पृकदम्‌ जठ दना चहध्ये या जयाय देषो. फे चास्ते जेसी सुरत दोचे, भरोसा 
परर.उ म प्रतं दिन करना चाः ले, सकि र > >< 
नई ध दता, लेकिन उस अ वद शदादत्‌, दभ न 

होमे जिस्फै जस्यिसेवे वकित सावित किये जार्यै 


गर अगर जरूस्त दोय तो ष्छीडिग मजकृर फिफरो मै तकसीम किया 
जायेमा जिन पर सिलसिकवार मम्बर पडना चादिये रि तारीख यर स्फम 
मौर नम्बर हिदसो लिखना चाद्ये 

तशरीदह्‌ --यद कायदा नया कायम क्रिया गया है 

व्लीदिम ते गङ्ध्ान दस्न होना चाहिये न कि कानून ओर देते वाकृश्मात 
शि नाम जो घुकदभा फ किय जरी सममे जरे, कानूनी बदेघ श्री वनूहात 
कामयाबी शुकदमा तदेरी बान मे लिखना सुनतिब नदीं 2. 

जसी वाकफेखातं इस चात का तपि( (कि जङ्ग वर्मित करने 


( 
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1 (२) उखखतमे,जालिमन [१] करू से समन फ वदे 
] जाय, चह तमाम अमूरात दर्ज हौगे जो समन मे दरज दोना चाहिये, भोर 
॥ जिमन [ ३} मे द्रज कयि हु जदकाम फो वचाकर वद्‌ कुल सूरतीं मे वशर 
॥ समन समक जप्यसा 

1 (३) ज खत खमन के दरे सेजा जाय, चारे डाकके उस्थिसि या 
॥ मार्फत कासिद ( खचर ले जाते वलि ) खास जिसे अदारुत शुन्तखिव करे 
[[ चते] याश्नौर किसी तयक से जो श्रदाललत कफे नजदीक भुनास्तिव री 

॥ मुद।यलेह के पास भेज! जायगा--ओर जव करं सुदायलेद पेखा कोद येजन्ट 
| स्खता हो जो समन लेने का मजज दो तो वह खत उस येजन्ट के हवाले क्रिया 
॥ जाय या व्स्ि डाक उस के पाख मेज जाय 


तशरीदः--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९१ बो ६२ से कायम 


खास दूतत हकमनामा दीत्राची की तताम रियात जै मै करने के कपि, 
। नही मेजा जा सक्ा--{ वी, र जिल्द १० सफा ३४९ } 


॥ 


२५ 


भ्त दीवानी ६९५७ कचन १६०८ ई० 

















। वि क सर्ता मै मिन मै ष्ठीङ्ग पैर फले वाला फर्साक 
इत जरूप बात मीजहा गल्लत वयुनीया फेय या धोका देना या जान वुः 
शृप्करपजकाना सको कर्‌ चुकी ऊय +य द्याव नाजायज के उजसात धः 

, भयेषठो करे भार कुल दीगर सूरत म जिन मे चमूम 
मजर दर्ज की हई चात; ॐ क्िवाय ओौर वातौ का भी लिखना जस्ये 
होतो पे दसस चति भी (मय तासि शरीर रकम के धगर जरूरत दो) 
प्लीडिग म द्रज होना चादिमे 

तश्षरीदहः--पह कायदा नपा दै भौर इतत गरज से यह कायदा कायम 
परिया गथा 8 ॐ अदालतको क्ताफ्‌ तौर प्र इत शमर द इत्तलः पिल्ल नध 
क्षि फरीक का पुक्दमा कित किष काटे शरौरपरीकसान) के मौ मलुषर हो 
जवि खमन कौन से कदम की जवाव देही कना पडेगा 

जव किएक साम हिक्तत्रको दायरा क्रिया गया हे तो उन रको फी 
तफल जिन को मुद कहता रै फि वुदायलेह ने अपे काप मे के जपा 
वतलान। ज्र नही दै { इ, ला ए कलकत्ता भि० ७ स्ना १६९ ), 


नालि हरजाना निस्तबतत पचाने जरर म किटम जरर यानी नुकसानी 
चादि ( १३ वङ्ग सपि सकरा २४८). 

प्लीडग जिस मे सय का इलजाम लगाया जाय उस मै श्राप वान होना 
चाहिये, सनलफान कितने ही सदत कं ऽस प नेहाज नदी हो सक्ता (इ नञा र 
कलकत्ता जिल्द १५ सफा ९३३ प्रीय! कित ), 

गलत बयार्मः--पच हायत शर वकित का फरीक सानी को न 
जादि करना, बयान फरक ग यह सिखा जाना चि करि किसि ने व कव वे 
किख जगह वो कित की दा गलत तथान परिषा शरीर वह भी श्राप पेपी गलत 
बथानी तददय थी, या जवानी 

परेव --यद एक श्नाम लपन दै निघ का मतज्ञव हट कोई सपक सक्ता ६ै- 
उस लपन की कानूनी तरि ॐ बाहते एक्ट माहदा की दफा १७ को दैषो-धोखा 
यानी, जब फोट रुदन क्रिस दूरे आदमी को इमान्दा्ै प्र एत्र वो भरेना 
रखता हो श्री यह आदमी किसी ममेमे धोका देदेवे जिक्त से मशेकना रने बाले 
रुद्स को नुक्तान पचे 

चू करना.--यानी जच कोई र्म किसी काम वै करने क्रा मेका 
शपने पतिर कहे यामुकटैर वक्त पर कोर काम कले या रूपया को शरदां करने 


1 पिप / +, ११११ वै 
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| कोन पे समभे जावे, इर एक भुकदमे के हालत पर लेदान करके होना | 
| कोटं चाम कायदा इस षरि मे मुकर नदीं किया जा सक्ता दै-लेहाज इम समर्‌ 
| पर रखना चाहिये फ इर एक वेत्त नो सिसो कीक के पुकदमा जोतने क 
| वास्ति जरूरी मालूम पड़े वह एाफ तौ पर्‌ बयान कना चिि---श्ररजो दावौ 
| ते दानी की बुनयाद भच्छी तरह नाहि दोना चाये, शरैर वधान तीती से 


ज 


॥ सुद।यलेह के उजरात साफ तौर पर समक मे श्याना चादियि-जव कोई फएरीक 


किती माहदा यानी ठहराव क मनद होने से इकार्‌ करना चह प्रौर कानून कौ 

। ह से उष्का नाजाथज होना भी व्रणान काताहै ततो उक्ति उने व्यान मे यह 

| लिखना लाजमी हीगा क वह माहदा किंस सच्रतर से नाजायज दे 

फक छा पुप्तमिर्‌ बयान साफ श्यैर घुलास्तावार्‌ होन" चाहिये, वहत लम्बा 

| चोडा न हीना चाहिये, वरना दालन उसको वापसी या नामनु का हम 
दे सक्ती 8 

| स्ाईैरन. ६ मे्लाष्ण काजिकर्‌ दै, अईर न. ७ म श्रप्नीदावा का 

वो आहर न < बयान तद्रीपी वो जवाबदावा का-- 

इस कायदा मँ प्टीटिग की निस्त वताया गया है किं नीचे लिषी 


५ 


(१९) हरस्ल्ाडिग मँ षकियात कान कि कानून क। जिकर दीना 
चाचि, 
(२) उषम जख्री वाज्ेमात को ्ति$क जरूरी वक्रात्‌ का जिक्र 
होना चाहिये । 
(३) उसमे सिफरेने वाकेमात का जिक्र होना चादिये जिन पर 
फरीक अपने दावा या जवाब देहौ का भरोसा रखता है सवरूती 
फी रहादत्त का जिकर नहीं होना चाहिये. 
(४) वकिसात का चयान्‌ पु्ताकिर हना चाहिये, ध 
३ बद नमूना जो जमीमा (क) मे दर्ज है श्रगर लामू दो, भ< 
ष्लीडगक्तनम्ले अगरल्ामून दो तोदसेर नमूने करीव २ उस तरह 
 प्टाडिग के वास्ति छाम मे ज्ञाय जाया चादियि 
सशरी -- यद कायदा नया देवयान तहरीत या खरजीदातरी का 9 
| लिते वतत, वे बुल नमूले देखनां चाद्ये जो इस दका म लिखे इद जमीमा मे दने ६. 





ब अन र 


~ 
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४ कुलसूर्तोम जिनमे ष्टीडग पेद करनं वाला फर्क फिलं( 
दरम जक्ग बि मो महं गल्लत चयनी या परेव या धोका देना. य जान बूम 


दप्नक्ाजा सको कर्‌ वचकौ कलना भ्या ठवाव नाजायज के, उजरात पर 


भरोक्लो करे मौर ल दीगर सर्ता म सिन मेनमूने 

मजक्रुरमे दस फी दुर चात ‰ सिचाय मौर वातौ का भी लिंखना 

हौ तो रली दसस वति भी (मय तारि श्रौर रकम कै नगर जरूरत हो) 
प््ीडिग भ द्रज होना बाद्िमे 

तशरीहः-- यदह कायदा नया हे मौर इत गरज ते यह कायदा कायम 

पिपा गया क्रि श्रद्‌ालत फो साफ तौ प्रर इत आरभर की इत्तला मिल जप 


कि फरीक का एकदम फिस किस्म कारे शरोर फरीकसान) को मी मलूर हो 
जवि क्षि ॐ दौन 8 दुकदमा की जत्राव देह कलना पडेगा 

जबकिप्क आप दिति को दाता पवा गवा दे तो उन रकम कौ 
तफक्षील जिन को भुदई कहता है किं पुदगलेह नै सपने का१ रं जने जपा 
वतल्तान। जर नद्टी ३ (इ ला ८ कलकत्ता भि० ७ सरसा १६६ ), 

नालिश हस्नाना निसबत पृ्चाने नर! मँ किप्म जह्‌ वानी वुकततनी 
चे।हिभे ( १३ व्रिठ सदं त्का २४८ ) 

छग जिते फरल का इलजाम लगाया जाय उन म श्रा चपान हीना 

चाधि, जलफाम कितने ही स्त क्षं उस पा लहान नी हो स्क्ता(ई ना, ष 
कलकत्तः जिल्द १५ सफ ९३६३ प्राप कपिल ) 

गलत वथार्य.--सवे दात श्र वाक्त का फरक सानी के न 
जाहिर कलना, बधान फरक म यद निखा जाना चाधि म कि ने व कत्र ¶ 
किस जगद्‌ पो कि को देस गलत बधान जिया ब्र वह भौ कि श्राणा १6। मलन 
बानी तहररी थी, या जबानी 

परव -- यद्‌ एक आम लज 2 नित का मतव दए कोई समम सक्ता ६- 
उ लपन की कानूनी ताधैफ > बाते एक्ट महदा फां दफा १७ को दैखो-धोला 
यानै; जब क्रो रुएत भी दूरे जादी को इमा दाद पट दत बो मेषा 
रखता हो यैर्‌ यट आदमी सिसी ममन्ञ म धोना देदेभे जि सि भराता रने वान 


शष्स शये रुकना प्च 
चगि सरना राता जवर कोई श्ल्न किकी काष के काटने फ चोका 
पने किर का तेम या सुकर वक्त एर को काम कने या रूपया क थद्‌ कले 


(गााववााणणच्छकक्कक गि ० "पी 
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उख के टाजिम होगा कि छख दायायत सुकद्म फी तामील श्चीर वक्र का 
यान, ओ! सुद्र था यु बायलेह फे मुकदमा मे जरूरी हौ, उस की श्ौदिग से 
समा जाय 
तशरीह.~--यह कायदा नया कायम क्रिया गया डे 
(शभ) व्किदारने (ब) का मकान वननि का ठेका किया, शोर इकयरनामा 
लिलि इकरारनामा ‰ एक रतं यहयी, फ ठेकेदार को दाप (व) फे येष 
सिथर के तसतदीक पर मिठेग यानी, जव धेर सीय यह तदक कर दे कि 
उकेदर ने इतना काम क्षिया, वो इतना वैता प्रिलना वाजिव ३, तथ उतने काम करा 
पता मिलेगा ठेफेदार ने मक्तान द बनानि पर वैता मागा ब) ने वैता देने प 
इकार किया-केक्ेदार ने (ब) प्र ९०० ०) पये कौ नालि दायर करिया-द 
नातिर मे षर्‌ ल्यिर कौ त्सरदीक वतर रं मुकदम कौ समौ जप्रिगी, शरोर 
उस्र श्तं को साफ़ तौर पर श्ररजीदाता मे बतनान। ज्र नदीहे, वै्तौ रतं का 
मतक्तव सिग ४ निकलेगा अगर सुदायनेह वमो रपत को ता्गीले पर भपनी 
जधात्र देदी करना चाहता ६ तो उसे चहिये के वद वैप्ी इतै का उन शवपे 
जघायदाा पर तहरैर करे, भर यद रे कि ओवर किय ते त्तदा नहीं क्षिया 
दै श्रमर मुदायलेह वैसा उजर्‌ छरपने जवरबद्वा मेनके, तो यह कथास्ति करिया 
जायगा, कि रतै की तपाल हौ चुकी हे-प्रगर ुदायकेद यह उर के कि 
शतै वी ताभोठ नहींह्ृ तो ताभील रतै कौ सूती का बका निम्ने 
ठेकेदार, ग्रानी, घुर हेग 
। ७ क्वाय वतर तरमीम के, किसी प्ली्डिग मेँ को लया विनाय 
फकषकएना दायी दज नक्ष किया जायया, शरैर न उस म केष ममर 
चाकिशरा, जे फक प्ीडग के साविक प्लीडिग फे सिलाफ दो, ययान किया 
जायगा | 
तणशीद --यह केणयदा। नेथा टै-ईस कायदा के रू से किसी क्क 
पुकदम। को श्रपने पहले बधान के वरविक्लाफ फोर नथा उर वैर करने की 
इजाजत न दयौ जकरेगी सिवाय उप्त सुरत मे कि जव करक मनक अदालत कौ 
इजाजत ते भपने पहले बयान को तरमीम करावे 
धृदई पले श्रपना भरजीदाव। पश करता 2, उक्त पर शुदायलेह खन, 
नपयावदावा पैर काता टै, इस म बाद शुदं वा पदयते बहत कम श्प 
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। ध घयान पश रे है--गर्‌ मदलतके उनाजप कषे वहं देना वयान 
| दवाय पेश करे ( देखे श्रषड( न. € कव € ) -नो रेते वयानये के बात्त 
| वित्लाफ पहने श्रपनादावा या जवावदाया केन हीना चारि, 

८ जव किसोष्डीडिगमे किकी माददा का वथाननरजै द्ध, ओर फएसिक 
माहदेकेकणि सानी कीतरफस उस प्र निस्वत सिक दकार किया जाय, 
| तो चेखी शकार दस्सकरू बयान कयि हप साफ माददा या उन श्रमूसत 
| चाकेमाती कै निस्त समक) जायगौ जिन से वह माद्दा जाहिर दोता दे, मौर 
॥ न कि माहदा मजकूर के जायज या युक्स कानूनी के वरेमे 

तशरीदः--पह कायदा नया कायम श्रिया गया है--भ्गर कोई फरीक 
यह उप पेश करे किं कानूल की मनश। २ पताकिक मादा यानी ठहराव जिस 
॥ पर फरीकसामी जोर देता है नाजायन वो गे कफौदैतो रसा उजर सकादके 
॥ साथ श्रदालत्त मे पेश करना चाहिये, किसी माहदाका सिक ईकार करना शक 
॥ वकिभाती समभा जागा 
अगर माहदा दिलाफ कानून या र्दीहोवे, तो उस की निरत उजर 
| प्लीडिगमे साफ तरसे करना चादधिये, फ परदे से इकार कना काफी न 
| दोगा-धगर्‌ वहा उजर साद्‌ तौर प्रन किया जाय, तो तजवीज के वक्त उत्त कं 
# निस्त शहादत न्ती नायर्ग--म्लन, ( र )ने (च) पर एक माहदाकेष ४ 
| नालिश किया--( वे ) ने; पने जवाबदावा मे उप्त माहदा से तिक ईक 
| किया, तो देती ईकार पे यहे मतक्तव्र सममा जायगा, †9 दरसल कोद ठव 
॥ नदीं हषा था--उस इकारौ से यद मत्न न निफाल्ला जाणा, कि वैता ठहर 
॥ ननायज थ। --नततीजा यह होगा, करि मर्‌ [अ] ने वैता महदा साबित 
| किया, चे फिर [ब ] को पेरी > वक्त यह उजर कएने कौ इजाजत न भल 
सवेगी, करि वह्‌ उस्र मादे को बतैर प्च पा फाटका बतला कए उसे ददी क 
| देषे- उत्ते चादधिये था, षि वह उक्त की निस्त परिजि पहल श्रपने जवावदतरा 
| मे यह्‌ उजर साफ़ तौर पर करता, कि वद्‌ फाटका ई--लेमिन धगर दै मदा 
लिनाफ कानून या नाजायज हौ, शर गो सुदायलेह उश्च की निघ्वत उज्‌ क 
यान क, ताम अदालत की तरफ > वसे माहदा की तामीज नदीं कटाई जा 
॥ सवेण ( कुरुस च जिह्द २ ५१. । # 
९ जव किसी दस्त, ५3 जरूरी मुकदमा 


1 
अ + 





भ | 
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॥ 





















दाल का षमत के षो तो यह काफी होगा छि कि नीव नः अद्‌ 
किमा जामा तका सुमकिन द, मुर्तीसिर तोर पर वगर भयान स कर 


या मजमून मजक्र के, सिफ उस मजमून का भलर वान कवा" जाव दिर 
उम सूरत म कि जय दस्तविज या उस फे किसी चु के ए ब्रष्ट स्र 
छ्ममर सुकदमा हो 


नश्शरोह्‌ --यह फायदा नया कायम्‌ क्ण गा द. 


} ी 


इसे कायदा का मतलव यह हे, करि दलेन कद ^ इन जन्य 
प्लीदिग मे यान कन की नह्यत नहीं है, 0 एम इन्र भ द अर 
करिया जवि--दतक इज्जत कौ नवर कक्कर ्रे 'नठ द्् 1 


नाहर होता हो बयान करना चाष, . 
५ 


< 


ज 


१० जय किसी शरस कौ घ्रायते दुमद = धव 
भदलत इमा भए या उसके दिततको मीर टद क्र क द्य क 
तो पिप श्वदावत या फेय मिल हरा पटा क इनर शक म्र 
के बयान फर देना काफी दोगा वगर यान द दर क 
द 6 
मनर निकर सक्ता ॥ # 


\ तरह --पद कापा न्यनि $ 

{ ~ 
1 = 

गह यवा यैर रपा ११.००० (ज 
1 से, निस्त इम भमा के, ति ग्ट दन ह च+ 

~~ वि क 1 न टव 

। 4 सि जापी दनी जद कनक # 
८ सदावतु 
+ दावीदार हो जवन यनी वन्न = न 

शै त न न नुः ~ ^ 
£ # च 0 णां च्म ~ ~ दे क 

{1 ६ त = ~ क छ व्दुध ~ ¢ ) 
प 1 ध ५ चान रम्य 1 ध ^~ शद 1 

र्त षट ई" इ~ ~~ 

‡ १ 4 एक 1.9.32: नद्ध = र च द्रः ,६ 

ॐ (मे दावन श दनू= 9 न 
न 
4 { १५ न्म व ~ ~ 

॥ # { हनत्‌. ष 4 
#. £, ~ „पान 

4 उम मन्न = ध ६ 1) 
1 (श भि न ट न म ~ स 
| कवे द (द { . 

( ५ 4 ~ 0. 
| 1 भ्र कि + 
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फरना चाहिये, क्षि माक रो जोखम का इल्प धा जर नौकरको वैता इह्म न 
| थ।-( कुस वैच डिषौजन जिकर १३ सफा २९६ ). । 

| इसी तरद ऊर मे काटने से हरजाना की नालिश में मुद फो य्ह बयान यो 
| सतरूत करना चाये, फि मुशयलेद ओ यद इल्म था, क उस कते कुततेने पुद्ई॑कौ 
| काटने के पदले किसी दूने रस्म को मो कायाथा या काटने का इका (प्रयलन ) 
| किया धा--( डुर्स वच जिल्द २ पपा १०६) 

११ जच यह जाष्िर करना जरू! रो कि किसी अमर वके! य) वीज 
नेषिष के निखचत किसी शर्स को नोटिस दिया गया, तो उक्त 
। मोदित के यतर यह श्रमर चकै के चयान करना कामो 
1 रोगा, तावक्ते कि उस नोटिस फा फम्‌ याउसकी रक शरातय या ये दालात 
॥ ४.५ ॥ 

| जिन मै चह नोटिस समाजा सक्ता दो श्रमूर जरू मुकदमा नदौ 


तशरीदह्‌ः-- पह कायद। नया कायम्‌ किया गया हे 
| नोटिस यानौ इचला कै वरि म थद कामात एक्ट इन्तकालः जायदाद की दा 
| मेको एक श्रमतकी दफा मेश्नोर कानून मादा की दफा १२६ भै 
# दज. 

भदाठ्त किसी फरीक को बयान करने क। हुते दे सक्तं। है कि नेषटिक्त परिष 
| तरद क्व किंसी शट को मिला था; माहदा यानी ठदएव की खास तामील्ल करा 
| पने की नालिंश मै नेटि दिये जातेः का व्यान दर्ज कलना जर दै उक्त हालत 
| मे फ जव कोई एक दूतरा धुन्ताभ्लि अलेह जायदाद का पदा यलेह बनाया गया हे 



















जव नोटिस विनाय पुखास्मत काज्ञुन दषे, तो वह चतीर वाकेश्ना के वमन 
किया जावे, मस्ते) पिकी चाफ़ टेट फार इंडिया नालिश खनु. करने का नोरिप 
| ( दक। ८० ), या रेल्वे कम्पी पर या म्यूनेप्तिपालटी प्र नालिश चलनि क 
| नेटि या इन्डी न पिकारने का नोटिरया काश्तका कौ नभीन छोडने का 
| नेरिस, कीर-नेटिख का ध्रा मनध्रूल खफ्ज व॒ लफ्ज अरजीदावा मे किखना 
| जरूर नदी ३. 

; १९ जय कोई माद्‌ या फे ताल्लुक द्रस्यान कि श्लो ध 


मानी मदद या तत्व क {सिलासरसे, या धात चीत या कद हषो स दं 
से समरे जलने का मतलवदहो, ते। चेतसे माद्दा या तच्छक 


| मजकूर को तीर पक चकेञ्ना के ययान करना, जीर पेदे खतौ या १ त 
| दालतौ का, वीर तफसलील देने के, आम तौर से जिकर करना कफो हीगा-म 
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अमर पेपी सरत मे उस शस को जो घयान करे, घजाय मदा या ताद्लुक्र 
के जियाद्‌ा मादो जर तार्टुकौ) पर भरोसा करना मन्डूर हो, जी हालात 
मजक्रुरसि समकाजयेतो उक्च को भ्रसलयार होया कि उन्हे देवजन (बदरे) 
चयान कफर 
तशरीद --पह कायदा नक्ष कायम किया सया है 
माहदा दस्तविज के हमे नाहः दयो सक्तादै, ेसा माहदा सरह (साफ़) 
महदा कहलञाषगा) वो कायदा ₹ के माक्षिक उप्त फा श्रत बयान कलना चादि, 
श्रगर मादा सरीहन दहो, वलक्ि उस का मतसर ची पत्रोसेया वत्त चीत 
सै या दीगर हालतों से निकक्ते तो इतत यानौ कायदा १२ के माकि वैते महदा 
फो बतौर श्प वकियाके चिद्रपत्रौ या बातत चौतया दौग हस्तं का । 
हवाला देकर, तफ़सील न देकर, बयान करना चापे कमी २ महदा का मतेोदा 
धन कर्‌ तैयार हो नात्ता है, मगर, पके कागज प८ वह ठि नदौ जाता ३, शरीर 
परीकैन उछ भाहदा कै हू से गप मे बताया करते ई, तो पक्षी हयलत मेँ 
फरीकैन वैपे महदा कै पाबन्द शे सक्ते दै-( अफल केतेपत भि. २ सका ६६६) 
१२ यद जरूर नहीं है कि को फरक किसी प्लीडग में वह्‌ श्रमर 
कादरूल काक्या वकेश्चा जादिर करे जिस्का कियास कामन फेस उल 
के कम दो सक्ता हे, या जिसका चार सबूत फरीक सामी पर दो--सिगाय 
उसे सुरत म फि जव उस्र की तरफ से पदलेदी सास तोर से इन्कार किया 
गया हौ ( मसलन, मावजा वावत वि आफू प्क्सयेज कै जय फि मुद्र सिक 
पैसे विल आफ पक्सन्रैज की विना पट नालिदा करे योर न कि वास्ते माचजा 


यतीर बिनाय दावी श्रसली के ) 
तश्रीह.-- द कायदा नया कायम क्रिया गया है, 
। अवर सुद इन्दौ कौ निस्त नार को, तो श्रपजीदा मे इन्दी कै 
| | बदल का चिना जहर नक है, शयोक इ्डी फा बदल श्वदासत उसके इक म 
; 
1 












\ [ फयाक्त करेगी ( दसो दफा ११८ एक्ट दस्तगिजातत काबिल मुन्तकिली न २६ 
सन १८८१ )--टन्डी त्रिय बदल की थी, यह साक्रित करना जिम्भ मुदायके् 

{ [ देगा-- 

५ थर प्छोडिग पर फत्तोक 


| पलीडवय प्र दन्नवन क्षमे ह } दस्तपत करेगा मगर श्तं यद ह कि जय प्टीर्डग 
८} | कसते चा पिकः मेर श्ाजसी फी घजद से या सौर फिकषी माकरूल सथ्य न 


;----------- 
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श्नीर उस्का कील (अगर छेदि घर्कीणि 
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प्लीईग पर दस्तखतः नी कर्सके, ता ब शरप्त उक्त पर द्स्तसत 
जो उस्की तर्फ से प्लीडिग्‌ मजर पर दस्त कसे या नाकि सा जचाय 
ददी करने कै वासते वाजाप्ता मलाज करार दिया गया हो 

तशश्दः---यद कायदा उन मामज्ञात से लागू नदी दै जो श्रई "२६ 
| के कायदा १ मे अततिद(६, ला. र. कलकत्ता जल्द २१ सफ ६० प्रीषी 
| पसिल ) 


। इस कामदे के धमृजिव यहं बात जख रै कि दप्तखत होने के पेश्तरं 
| यस्जीदावा मौजूद रहना चाधि ( इ, ख, ए. अलाहाबाद जि १५ सफा ६०). 
: 1 















(3 


पि इस चरमा से, कि श्नरजीदावा परः उम ददर के दस्तखत महीं है 
॥ जिस्का नाम उप्ते दगजहै यातत शफ ॐ जिन फो उसने इस बरि में 
| मखल दिया हो, भरजीदावा प्रप तौर से नाजायज नही है, यह उजर्‌ पुदयलद 
। छोड सक्तादै था अगर्‌ नसत हो तो धुरुदमे के किषी नौबत प्र जिय 
| तरमीम अग्जीदवी इरत्त करा किया जा सक्ता ३ (इ ला, रि भलाहवाद 


रेषा कोई ऊापदा नष्ट है नि यह हृक्म हो 15 वह शुम नि 
| नाम खद्यो म दज्जेन हो जब तक फि वह अरनादावा प दस्तवत्त न करे) 
॥ सुष्टु तसब्पर नदी हो एकता दै (इ, ला, रि कलकचा नेऽ १७ सपरा 


॥ ५८२ प्रधी पिल ) । 


अरनीदावा न छिना देषा सुकं नही सममा जविगा, कि जिक्त से 
खरदाद मुकदमा या श्रखयार ्रदारतत पर॒ श्चसरर॒पड़े-धदालत श्रपील अ्रदास्त 


| मातहत कौ डिकरौ ११ निक्ष वैते सुक्स की बजह से द्तनदानी न केषी (ई 
| जञा खा, रि. खलाहावाद जि० २२ सफा ५५. )-देखा दफा ६. 


१५ [१] खास सूरतोको डोड ऊर दर प्लीधग के नीचे फरक, |, 
 तस्दकप्लीडमकी या निनचुमला फ्कैन प्लीडिग करने वाले के क| , 
| फक या कोड रोर शख जिस का जुकदमे के वाकेमात स वाकिफ 
# दोना श्रदालत के इतमेनान के शरुवाफिक सावित हआ दो, उस फो तस्वीर 
॥ करेगा, 


[२] तू "म दिये हुः फिकरौ का इवाज 


4 
॥ 


| 


जलाम्ता श्चिवारी £ 1 खन १६०८ ९५ 







दे फर इस थाततको ठीक तार से चथान केरगा, क्षि किच बात कौ तसखदीक | 
अपने इटम सेफरतापै श्रौर फिकस्ल गी तस्क भौर रोमौ के व्यान | 
मोर श्रपेन यकन करताहि | 
{३1} हयारत तस्रदधीक पर तवदीकः कर्ने चाल्ि के दृस्तयत रंगे, | 

भौर दर्तखत की तार्सस भोर यकाम लिखा जाय | 
तश्षरीर्‌--इत काप्दा कीर से ष्ठीर्िग पर तत्दाकि वह रपम करेगा | 

से फरक धृक्दमादोयाजो फपकैनर्मेते एकहेपेयानो परुकदणौ कै हालात | 
ते वकरक्षियत रखता हो, 


कम्ब हा कोते रेते वकील को, कि भो नायरलिग प्रदं फे वल्ली (यानी 
मा) फी तरक स्ते युकई क्षिया गथा वा घ्रत्नी दारौ पर दसतलन ओ ततदीक्र करने 
का मजाज सममा (इ ला ए बनः निय ₹ २४ सक २३८) 
तसदीक उष पाप फो करना चादिये जे वकियत्त पुक्दमा ते बाकि हो । 
(इ ज्ञा £, अलाक्षवाद भिल्द्‌ € सका १८८) 
जव सतनी दावा मे क बयान निस्त रेव के दे बैर उमे से हुक सही 
पाङ गलत पद के इल्ममें ठ ते युदाप्लेदे घुर सुद से थप्जी कीं तष्दीक | 
फस सक्ता (इ ल, रि भरलाहासद जिह्यं ९ सका ५०५) 
नवर तदक मे नुम हे तो बह तमी नक्ष कौ जा सक्त! ई (ई ला, ‰. | 
अलाहावाद जिन्द्‌ २० सका ४४२) 
अरजीदाया मित पर चतदीकं नहीं दै रदी कागज नदीं एमा जा सर्ता ८३, | 
ला १ थलाहावाद्‌ निन्द २२ सफ! ५५) रोद इती 7९६ छ बान तक्षी भ | 
( ११ कलकत्ता वीक्ली नोढ सफा ८७१ ) 
छग त्तद्यीक्‌ कूट पष््जाय तो मुकदमा खानि नभं रिश जा पक्ता ( २४ 
वक्रलौ छि सफा ७१). 


तष्टा कुक घाली समी जेण, शमर्‌ उक यह जहर न षो फ 
यौन २ क्षौ बति तष्दीक करते वाले के खुद इषम ते सही %, शरोर कौन \ | 
सी बति उका दूर शदते। के बयान कटने से शरीर उट पर यकीन कने 
से प्रतु हूईै--( ई ला. टि चलाहाबद जि० १८ सन्न ३६६ }+-- 


९६ अदाखत कायाद कौ किसी मोवत परर श्ट्क्म दे रूरी द वि 
४ 
प्तदम का तदिन कलना फालानी वात ज प्लीडिगमे दर दै जे ओर जद्शे या 


जप्ता हौषानी ३४६ सन दन्द ह 


















] तेोहमत भिस इर दो, या क्जिख स्ति, मुकदम। के इंताफ के साथ तजर्वाज 
१ युकखान या खलल या द्वील पटुच सक्ती हे, लापस्जि या तरमीम की जाय 


तश्चरीद्‌ः- यद कायदा नया हदे-इस कयद। के मृतात्रिक इक्भ किषी 
| पक्त हो सक्ता है मगर दरख्त नल्द श्रौ स्लीटिग वेद हीने के पशन 
| देना चाद्य, , 

श्मग्‌ ण्डीरडिग श्रदालत के ननदयक बेश्मदव जान पदै तो वह खारिज 
॥ कर दी जा सक्ती है--(इ, ला, रि मदत जिल्द २२ सफा १५५ )-- 


इष काद मे ककिषानी के प्लीडिग काजक दै, यानी वह दोरिनि या 
| तरमीम करै जा सक्ती है, मगर कायदा १७ म खुद पने स्जञीडण म तरमीम 
॥ कने का जिक्र है- - । 

गैर जरूरीः--स्डीदिग सिक गैर नरी होने से खानि न दैगा- 
| उसमे साथ २ वह तोदमत मिजञा हवा हो, भे उमे धुक्दभा के इाफ के 
| साय तजघीज मेँ जुकसान या खलल या ठौ5 पुव सक्ती हो, तो वह खारिज 
| किया नवेगा--ोकल् वोड पट एक नालिश कौ गरई-घुदई ने भरजीदावा मे 
| पद तहर क्रिया, भि बोई के एक मेषव्रर मे बरोई १८ पना दबाव पने 
| निज गरज के लिये, डाला चोर उपके दवाव उलने सि बोडे ने पृदक 
| दावा को सुनाई नही नि देती सूरत दै का पेठा बयान निस्त मेभ्ब 
॥ चोद अगजीदावासे खार्नि करने जा हुक दषा गया ( चैनत्ती जि० १ 
| सका २५९ )-- 


1 


। त्ोद्मत मिला दह्ुवा-दाई केष मै जमानत देने कै शियि, एकं 
| दरलस्त दी गई, उप्त द्रलाप्त म ठजयीज करने वाले मनिष्धूट के नित 
॥ द्ध हतर इ्जत्त वो तोम पिज बथान क्वि मवे, मौ( वे वयात धुर्दमा ने 
{चे तल्लुक न्दी रखते य-द कोटे चन्द ने बसी दरखाप्तचेमे स इका 
| किया; सारे वह सपन को वापिस कदी गई, कथोकषि उपरे हतक मिली हर 
¢ इबारत यी [ ई. सा, २. यम्ब जि० १४ सा ४८८] 
दसी तरह एक यापदपास्त श्रपौल मे जज की निस्व्त त्रफदारी कले का 
दोश वधान किया गया या रउ जनकौ विस कौ नाराजणी से पील कौ | 
मर धोद कोटे मदधक्तने याददादत धषी से त्रफदाश करने फी इल | 
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"णि 


खारि कराने का इम दिया- (इ. ला मदर जि० २२ सङा १५५ }. 


मर इ ब्रात्तः का हवाल रहे), षि अण तोदमत मिली इई 
छुकदमा से तल्लुक एतौ है, तो वह खारिनि न की ना प्रग 


[५8 


१७ श्रदालत कायाद मुकदमा के गक्षेसी नीवत्त पर इजाजत दै 
वप्मीमप्तोडिग सर्त दे, कि को फरक युनासिय तौर्‌ पर शरोर शयायत 
पर अपनी प्लीडिग को वदे याउसषो तरमीम कर--श्रौर वे सथ तमी 
अमल भे भ्रयेगी जो वस्ति तसफीय। असली श्रमर कगडा दृरमियान 
फशकैन दे जसूर ष्टे 

तश्चरीहः--यह कायदा पुरनि एक्ट छौ दफा ५२३ पति कावप किया 
गया है. 

कैसले.के बाद कोई तरमीम नही हो सक्ती (ईइ ला टि. कलरत्ता 
जि० ३० सफ! ५१९ ) थौरवबाद निक्षज्ते जति तनकीह तरमीम कलै फा 
श्रख्यात श्रदालत कौ मजो पर है (इ ला टि भलाहागद जि 
२६ सका २१८) 

याद गुजर जाने प्ियाद समारत के श्ररजीदावा तरमोभ कै लिये वापि 
दा जा सक्ता है (इ, ला, ए अलादावाद्‌ जि० १७ सका २८८) 


श्ररजीदावा का तर्मौम करना जज के अलय है बीर हट सूप्त म 
फरीक धुकदमा फा हक नदीं है, युद के निवे पिफ यह बतलाना कार्ण नी 
कि तसीम ते खाियत पुकदमा कौ तवबदल नष्ट होती है (६ ला रे 
म्बरं ०२१ सफा ५७१) 


सुई जो द्तकसरहक की नालिश करे शरैर वाद्‌ दायी पुकदम 
येद ण कर दिया जवि, तो वह ्र्जादावा तमीप करके दादरी कवा पौ 
मौ छामिल कर सक्तारै (इ छां दि. छटाहाबद्‌ जि० २६ सा २१५), 


जव श्वरनीदाशा मे बयान वै कै किसी महदे फे जले ते कोटं चीन 


किसी तार कौ देने का कदर था, श्रीद यद मी निकर शौ क विला प्रजी 


मादा क क्षिसी लास ताैख पर इई चैर रदत से यह मादू ही कि 


तारीलदैनेकीब्दादा मथी तो अ्रगजीदावा तरमीभ हौ सक्ता है-{ मदर 


[नकाय गरणोगीणी 


~ 
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| हाई कोटं छिदं जि० ७ सफा ६६४ )-- 

| एकदा निवत कवज। जायदाद नल्िश वैवात मेँ तवदौल क्षिया जा सक्ता 
दै{ईं. ला रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४१४] 

पुकदमा इनफिकाक रहन मुकदमा बेदलनी प तनर्सजि कर पिया भा सक्ता दै 
| [ ई, ला, र, षम्बईू जिल्द २८ सषा १६१ 1}, 

कोई सुकर्मा जरिये रहन जिस मे डक नीला मांगी ग है उक्त मे जयि 
| तराम सिफ इक्र नकदी खूपया की दादरी का दावा शामिल कयां आ सक्ता 
| दे (३. ला रे धलाहाबाद निल्द २४ सफा ५६) 











। बोर मुकदमा ओं वपति कबभा हिस्सा जायद्‌द्‌ शापनात खानदान हिन्दुः का 
| हो तो वह मुकदमा वटवाड़ा मे तवदील किया जा सकता है--( ई, छा, रि. बम्ब 
| निल्द ५ खफ़ा ४९६ ) 

| जव दूरं बजरिये इकरार जवानी किरपा की नालिश षरे, श्रौर उस मे यह्‌ 
मालूम हो फिषकदमा इ वजह से कानिज समाश्रतके नही है किं इकार स्क 
| जरिये दस्तावेज रजिस्टर शदाके हो सक्ताहैतो उस को अए्जीदधा इतत तरद 
| तरमोम करने की इजाजत्त नहीं दौ जा सक्ती, ताके षह यद दावा करे कि किर्या 
| न दिलाये जनि के शर्त मे, इष्तेमाल धो कवना का हरजाना दिलाया जवि (इ, 
॥ ला. रै कर्त्ता जिल्द्‌ २२ सफा ७५२ }, 

एक रहने के इनफिकाकं करने का दात्रा दूसरे रहन कै ईनफिकाक कए के 
| दति मे तवदीज्ञ नदी किया जा तक्ता ( ई, ला. ए, बर्ह जिल्द ८ सफ ५४३). 
किसी वेवा के क्रिये इए इन्तकात के मनसूखी का मुकदमा कवने के युफदमे 
| ते तदीढ नहीं किया जा सक्ता (इ खा, {र. मदरास जिस्द १२ सफा १३६ 
















। जब [फ भरनी मे एक किस्म के एरेव का इलनाम लगाया गया है तो तट 

| मीम के जरिये से बजाय उस के दूसरे किष का फेव कायम नदी किया ना सक्ता 

| ( ३. ला. १. बम्ब जिल्द्‌ ११ स्फा ६२० ). 

। जन किदो शएम परिल कर तहरीर इतक ईऽ्जत पर नालि करं, ते 
श्रदालत उस मे से एक शरस को सुकदमे की कारि कएने जीर सस्जीदावा ईप 


[= क) 


| तरह तरभीम करने की इजाजत दे सक्ती दै--८ इ ला. सिट कलकत्ता हद 
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३४ सका ६६२ ), 
ल तरम पाच किष्म फी दैः-- 
(८१) तहरौर या दिन्दसा कौ गलत्ती फर तमम जो तननीज या 
या इक मे इं हौ -( दफा १२२ )- 
(२) तरभीम कावड न्ति, भदालतत की तरफपते, गो, परीकन नै 
दरखस्ति न द हो, वसते ततक्षिया यक्त सम गड दरपरियाने 
फरीकैन ( दफा १२६) 
(३) परौक्न कौ खारिज करना या जोड़ना ( लार नम्बर १ 
कावद १०) 
(४) रूवीरस्पनीकते प्वीडिग के। तदमीम करना (छाई नन्बर ६ 
कायदा १६) 
(५) खुद पने भ्लीदिग को तरमीम कटना ९ श्राईर नम्र, ६ 
कायदा १७ ). 
तरमीम करने फी इजाजत हर व्क्तदी जा स्केमौ, जथ कि वैतसी तमीम्‌ 
बाप्ते तसक्षिया सल मर्‌ फगड़ा दरियान फरीकिन , के जू दौ चीर वैते 
तरभीम ते फरीकसानी के साथ कोई बेइन्साफी न होती हो, खोए तमम चेक विधी 
के साथ चाही गई दौ--(इ ना ^ बम्ब नव्य २२ पका ६५५ ) 
तरमीम कदने कौ इजाजत नीचे क्तिखी इर ¶च सू मेतदी जायगी 
८१) जव कनि तरमीम भस्तली अमर भगङ्ा द्रमिधान फरौकैन के ततत 
क्षिपा के लिय न हो, बलक्ति किप इप्तलादी हो, मसच्तन, दो रुक्मे 
ने, यानी, (व) वो (क) ने (अ) का सामान नाजायज तौर 
प्र उडा लिया --( थ ) ने क्षिफै (व) प्र नलिर ह्नाना किय, 
शीर डक हापि किया--कानूल हल्िस्थान की हसे (श्र) 
(क) प्र उसी हश्नाने की नालिर न का सक्ता--(थ) ने 
पृषते (फ) ए उस हरजानि री निस्त नालि दाय, कथा) 
(क्‌) ने अपने जवाब दवि भ कोट उन उत्त पिनाक नही क्रिया 
मगर (श्च) कौ तफ ते रुदादत जने के बाद उक्त ने धप 
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| हाई कोट पिं जि० ७ सफा ६४ )-- 
| मुकदमा निसवत फवज। जायदाद नालिश वैवात मे तवदील किया जा सक्ता | 
| है [इ जा रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा४१४] 


भुकदमा इनक्षिकाक रहन भुकदमा वेदलजी प तमद रस्य जा सक्ता है 
| [ इ, ला, रि, बम्बर जिल्द २८ सफा १६१ ], । 
। कोई मकमा जरिये रहन जिस मे डक नीला मी गरू है उक्त मै जसि 
| तरषीम सिक डिक्रौ नकदी खूपया की दाद्रखी का दावा शमिज्ञ किया जा सक्ता 
| दै (इ. ला र श्रलादावाद भिल्द्‌ २४ सफा ४५६) 


कोई मुकदमा जो बाप्ते कबभा दिस्सा जायदाद शापनाती खानदान दन्द का 
हो तो बह पुकदमा बटवाङ़ा मे तवद किया जा सकता है--( ९, ठा. र, ` बम्ब 

# निल्द्‌ ५ सफ ४९६ ) 

जच पुरं बजरिये इकरार जगनो किरा की नालिश करे, भेर उस मे यदह 

| माट्म हो फि मुकदमा इत वजह से कावि समाथ्मतके नक्ष है फि इकार क्षिकं 

| जरिये दस्तविज रजिस्टर शुदा के होसक्तादैतो उप्त को अस्जीदध। इत तरह 

तरभोम करने की ईजाजत नही दा जा सक्ती, ताके वह यह दावा कटे कि किराया 

|| न दिय जनि के हारुत म, इष्तेमाल घो कबना का इएजाना दिलाया जवि (ई, 

॥ ला. १ कठ्कतता जिक्द २२ सफ ७५२ ) 

एक रहन फै इनफिकाक करने का दात्रा दूसरे रहन के ईनकिकाक कले क 
| दवि मे तवर्दाज्ञ नदी किया जा सक्ता (इ, ला. र, बम्बर जिल्द्‌ ८ पशा ५४६९) 

। किसी वेषा क्ते कये हए इन्तकाल के भनसुघी का पुकदमा कम्रज, के मुकदमे 

| मे ततदीरु नही किया जा सक्ता ( ई ठा, र. मदरास् जिह्द १२ सफा १३६ 


। जय क्षि ्ररजी मे एक किस्म के फरेव का इलनाम लगाया गया है तो तट 
मीम ॐ जयि से बजाय उस के दूसरे किसर का फरेव कायम नदीं क्रिया जा सर्ता 

| (इ ला, रि. बम्बर जिल्द्‌ ११ सपा ६२० ). 
जब किदो शषटम मिल कर तदरीरं हतक इ्जत पर नलिख करै तो 
श्रदालत उस मे से एक शट को मुरुदमे की कारवार कटने यैर अरजीदावा ईस 
तरद तराम कएने की इजाजत दे क्ती है-( इ, ला. सषि फलका निलय 


व 


४ 
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गपि प 


८४) तमाम क इजाजत न दी जविेगी, जवि तरम से वुकदमा 1 


(भ) ने(च) पर नालि किराया मकान इस बयान कै साध 


` ( 























की सूरत वो रक्त बदलनी हो, श्चीर मुक्षदमा म्मादावा । 
कने ति दूसरे किं्मफाहो जाता हो, मसलन, (अ) नै इम 
बयान फे साय [व] प्रर ३०००) हजार स्पे कौ निर 
किया) कि (ब) ने उषसे ङु माल जादे कौ क्ित्तिश (नाप) 
किराया परर लौ पौरो किणया का ३०००) रूपया बारी दै, 
पणौ पर यह सावित ह्वा फि (व) ने छद िप्षिय। क्रिराया पट 
नही लाथ, बलि (व); (श्च) का भुखलयार ा-(भ) 
ने उते भादा तालाख कलेके लिप कहा था-(थ) ते धरनौ- 
दावा इ निना प्र तामीय कामे फी दशलाप्त दिया कि (क), 
८ श्र) का पुखयार यादी तदमीम मज नही की गू योक्त 
अतल भरजीदावा म करकिनि फी दैप्तियत किराया पए देने 
धति धो किराया पर केन याते फी धी, श्वीर तमीप ते उन 
षी हियत बतौर माल्किवो धुवय(रकैष्े जातौ यौ-(१, घा 
ट कलकत्ता जिल्द ५ षका ६०२) 


दाय फिया-कनि मफ़न [अ] ने [व] फो किदया पए दिषा 
धा-( व) ने उजर किया कि मकनि किराया से नही दिवां गया, 
वलकि षह शद, यानी (ब )› मालिक मकान दै, (श्च) को ईस 
क्ल ते तरमौम भरजादाषा कलने कौ इजाजत न प्रकी 
ग्रपोकि उक्त से उस क नालि वतर न्ति इत्तकशर हक 
मह्तक्षियत काहे जाती धौ-(ह ला, रि बम निन्द १६ 


सफा ३०३). 


श्य; (च )१६ नानि वाप्ते दिला पनि नायदषद वहैतियत 


वाल्सि (क) के जित्तको (ड) < भे लिया था, दपर 
किया भदासततसे मालूभर इवा, + 
ने पिते वक्त 


-मौद्भै लिया था, बह ना 
` श्रपीक् प्रिवी कौसिक मे यह क ० श्गर गोद जेना 
नालायन भी था तताम बह वै्ियत्त बल्सि [ड भ जायदाद 


0 
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[सण णिणणणणमिरषपणणयिषिरिौ 


जवाव दाव] को यह उर बढ़ा कर तरमीम करने की इज।जतं 
फि [श] की नाडि नहीं चल सक्ता है-इजाज्त [क] फो नही 
दय गर, कयैकि तपमीग इप्तक्तादी थौ-- 























(८२) जवकि तरमीष फएजूलश्रर वे काम हो, मसर्न, [श्न] नै 
[ब ] पर नालि किया, श्रोर जव उति मालूम हवा कि नक्ञिश 
खारिजिहो जायगी, तो उतने (क) को भी समुदायलेद गरदान ने 
की दरवप्त दिया-दर्खास्त इस विना प्रर खारिज फी गई, किं अगर 
(क) मौ नतोर्‌ घुदायलेह; णपिर, तो (श्र) को उस 
के षिलाफ कोर ददर न मिल्ल सक्ेणी, रेती तदमीम वे मतक्तव वो 
फजूल पाई गई - 


(३) जव तरमीमसे फरीक को बेदन्ताको षो नुकसान पहुचता हो 
शौर वैते नुकसान का मावा खर्चा से न होता हो, मप्तलन, (भ) 
ने टाम कम्पनी प्र हरजाने फी नालिश किया, इस्त विना पर्‌ किं 
कम्पनी ने टम की सडक श्रच्छी हारत मेँ रखने मे गफलत किया- 
कम्पनी मे पने जवाबद्‌वे मे गफ से इन्कार भिया-६ मने 

। फ वाद्‌ कम्पनी ने श्चपरने जवाबदावे म यह उनर बा कर तरभीप 
करने की इजाजत मागा, कि बजर्यि माहदा द्रमियान कम्पनी बो 
छुकामी इद्मत जिला के, टूम कौ सङ्क शरष्डी हालत भ रखने 
की जिम्मेदारी सकामी हुकूमत जिला मे पने ऊपर नी यी-रली 
तरर्मम की इजाजत नहा दौ गई, क्पोकि उस पे (श्र) को 
खुकसन वो वेदन्साफी। पटच धौ-सचव बह दै कि अगर (अ) 
मुकामी इकूमन प नाज्िश वरेणा तो उप की नालिश्च बेरू ्रियाद 
हो जायगौ-मतल्च यद दै कि जव तदमीम से भियाद्‌ में भरः 
पचता दहो, तो तरमीम नामन्नूर्‌ की जाय॒गी-मगर दो सुकदमों म 

 यानो-( इ ला. १. वम जिक्द ३३ सका ६४४६्बवोईं लों £ 
दरस जिकंद ३६ सका ३७८ )-दइस कायदा से इष्तलाफ क्था 
गया--शचौर तमोम मूर की ग, मो, वैसी तर्मीम कने की ताव 
को मुद्र का दावा बेह भियाद दत्ता था. 
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तरमीम कौ इजाजत किवाई कौ ह नौतरत पर दी जा सक्ती ३-- 

इजाजत ध्पील ग दी जा सकी है-( दका १०७ (२) 

दुसरी पालम दौ जा सक्तौ है (दफा १०८ )-भर्पील प्रिषी 

फौ्िलिमे दी जा सक्ती प-( भू इढ्विन श्परैल मिल्द {१ 

सफ ४८६ ) 

१८ अगर पह फरीक जिसने हुक्म इजाजत तरमीभ दासि किया 

भाद साहिर होनें एवम के दो हकम्‌ मजकूर मे सृकरेर की हई मदत, फे सन्दश्‌, २ 

त्मीम न कना श्रगर को मुदत उस दुक्तम म युर न हौ त 

ताथख दिये जामे दुक्य से चौद रोज के श्रन्द्र भुताचिक हुक्म मजकूर 

तरमीमनक्रेतोदुकम तरमीम का वाद्‌ युजरने खुदत मजकूर या सुदतत चोदा 

रेज मजकूर के, यान जषा मोका दो, नाजायज दो जायया--क्िवाय उस ह।कत 
मे फिजय उस सुदत को यदालतव्ाद ५ 

त्तरा -यह कायदा पुराने शकय की दका ५३ से कायम किण 


गाद , 

वयग मिषाद्‌ तरमीस क गुजर जवे ते! बधरूनिब दफा १४८ गिवाद वाद 
जा सक्ता ट अण्‌ परिवाद गुजसने के अली दवन कचरी बन्द हो तो बमूनित्र दका 
१० एक्ट १० सन १८६० गित रोज कचदेरौ दुक उतत रेज त्रमीपर फी 
जात्क्ता ६, 


५ # 


इ 
यकरयकतपजकरव-- 
4. 
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पानि का हकदार ६-इस क्षि का उञ्र चौ त्रमीम कले 
इजानत (ज ) को नींद गई क्योकि उप्त से धती नाजिश 
की श्ल बिलकुल वबदक्षती धी-(वी छट जिल्द १९ 
संफा १२ ) 


(श्र) की डिकरौ एक हिन्दू वाप प इई थो--चप कै मने पर उतने 
श्रपेने इजएय डिकरं मे जायदाद गैर मनक्रूला कुक कग --वाप के 
दों लङका ने डिकरौदार प९ नाति इस मर कै इष्छकशर 
हफ की दायर दिया) कै जययदाद मजदूर शामिल शकती खनि- 
दान है, योर वह बप पएजो डिकरौ इदुथी ठस कौ इनराय मे 
काबिल नीलाम नरी रे, क्योकि बाप ने कज वद्‌ फैली यनी 
घरे कामे कै व्यि जिया था--इस ल्यि जायदाद करु नर्द 
हो सक्ती--यह सनित हवाक्जि कजे बद्‌ फैली के तिथि नदी 
किया गया था--दूस कै वाद्‌ उन लड़को ते शरपना भरजीदवा 
दृप्त तरह तरमीम कराना चाहा कि डिकरी वाप पर सादिर्‌ होने कै 
वेश्तर हम दोनो बेटे वाप से श्रलदेदा ई शये येत लिये डिकरी 
हमरि हिस्सो पर इजरय नदीं हो सक्ती-रेसी त्रमीप मजूर नदी 
की गर, कथोकति पिते च्रसजीदावा म रेता मालूम "दोना था) क्ति 

| मटावडा नही हवा, थर तरमीम से ब्टवाडा 'हौ गया मजु 


होता था--( ३, ला. ९. बम्ब जिल्द १२ सका ४३१). 


सुसतहन ने जायदाद मर्ूना कै नीलाम ऋ लिश दायर स्रियाः 
उसे धार है किं वह श्रपने अस्नीदाग को तरमीम कफे य| 
चदेक नौराम के बदले उप फो सदि जर नकद कौ इक 
दी जघे-रेसी तरम से मुकदमा की , सूत नही बदल्ती--{ इ 

, दा ए, अ्रखहावाद जल्द २४ सफा ४५६ ]--इ6५। ।तरह ताभील्ल 
खास माहदा को नाठिर भ गर्‌ मुई यह तमीप क्रमा चदि ˆ 
कि ताभील खाप्त के बदज्ते उते बेयाना का रपा वापि दिर, 
जवे, ने रे तरमीमन्को इजाजत दी जा , स्क्ती ,हे-( इ ज 


त भिल्द्‌ २१ सा ८२७), +" -“ 





, 
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= नाजायज है (९ ब्ब ला, धिं सका २७४ वो इद्िन ला पिष 
मद्तस जिल्द १६ प्रका ३१९ }. 

भष्जीदावा में मिषं पुदायलेह कै सकूनत मे गलती दीने कौ वजह क 
सुकदमा खारिज नदी किया जा सक्ता ( १४ वीरली सि न्ना ४७४ }, 


उत्त त्रिनाथ दानी पृ८ जो अरजी मे बयान की गद द हदं तिक कामयान 
होने फ! युप्तहकं है-भगर कीं सुदं उक्त रहन के, नित पर उ ने नालि 
कीटे, साबित नकरस्केत, उस्र को किसी दूसरे रहन पर॒श्नपना दावा कायम 
फेने की इजाजत नेही द जा पक्तादै (8 ला र अनाहातरद जिल्ि 
१८ प्फ। ४०३), 

मैषा कि भुक्दमा सुदई ने थपने श्जादावा ते बधान क्षियादै उक्त हे वद 
कर उस के भणि कदम रखे कै लिय, जव तक कि वेद अपनी अर्ज तमीम्‌ 
न षरे) नानत नहीं द नातकतौ (इ ला, ?, फलका जिह्द ८ सका २५७४). 


जव घु उस र्न को सावरित न कर्के फ़ किस फे लके उ ने 
नक्तिशि दायर कौ है जौर सुकदमे यै दूसरा रहन राय थदालत मे साभिति हौ जथ 


क्री नही दौ जा स) ६ ( १३ गदरा लः नरनक्त पिपिटं प्म ८७१) 


शै ।एत की) तरफ ते खाविन्द फे उप्र खाने कपडे की नातिशा, नवर त्क कि 
सरजीदावा मे यह्‌ न बयान क्रिया जाय {5 खाकिन्द्‌ नै खाना कपादेना षद फर 
दिया, या देने से इकार करता है, कायम नही री जा पक्तौ (इ ला ? 
भल रता निल्द ३१ परा ४८७९ }. 

जव फि दं किसी मेद्वलो की नालिख मेँ यह बयान करे करि वह किसी 
इमारतत का मालिक ३ शौर उत बे धुदापलेर को दिया पौ पुदरके दक के वानत 
यो खात तनकीद नह कायम इरे) मणर उक्त शरन्प्की तदकोकति कौ गै तत 
धर्‌ं प्न हकं के जरिये पे दिकरी पनि का हरदा है) मो देना पपि न द्वा 
८९ ल {९ अलषदत्यद्‌ जिल्द २५ सपन ४६८ जलता कृषि ) 

दस जद पट गद स्ने के मघव को निर, फ गोद कमो नही रि 
गया, उष दारी कै साक पातित नदीं किथा जा सक कि चमर गोद च्वि म 
गया सीः गर्वःया पौ--( इ, ला 12. दरस. जिल्द १४ सक्तः १७२ ) 
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्राडंर--७. ` 








अरजी दावी. 


----- ->6.4१.८~---- 


९ अर्जीदावी मे नीचे किती दहै याते दर्ज दगिः-- 


५५ त जे भरजीदावाभ 
॥ दर्ज 1 


(क) नाम उस श्मद्‌ातत क्षा मिसंमं नाल्लिच्तं दायर की जाय, 

(ख) सुद्कः नाम श्र याय का नाम, मीर जात चौर पेश्वा कौस 
श्नौर रटने फी जगद, 

(ग) सुदायल्द कानमिभोरयाप का नाम ओर जात श्रौरः पेश 
स\< रहने फी जगह जदं तक मालूम हो सकफे 

(घ) जव कि मुद या सुदायलेष्ट नावा या फातिख्खम्मफकलः 
| यानि पाग ] हो तो घयान उस मजमून का, 

(ड) चे वाकेश्रात जो मुकदमा की विनय दावा दो श्चौर यह कि 
धिनाय दावा सव पैद्‌( हुता, 

(च) वे वक्रिमा जिन से मालूम हो कि थदालत फो मरखल्यार समा 
श्रत का दासिर दहै, 

(ख) वह्‌ दवर्खी जो मुदई चाहता द; 

(ज मगर्सुदहैने दावा मं कुद युज्य दिया दौ यां दावा के 
कसी दिस्स.को छेड़ देया हे, तो सुजया दिये हुपेया छोड़ विव 
ह्वे हिस्से फी सादाद, गौर, 

(भ) पक बयान मालियत शै मुक्चद्एविया नालि का बस्ते भयलयार 
समाश्रत वो रसूम भदालतं कि जहां तक कि सुकद्मा 
ताच्छ्ुक हो 

तश्शरीहः-- यह कायदा पुनि एक्ट फो दफा ५० से फायम्‌ किया गथा है 

करु तव्दीलिरयो के साय 

किसी मरे इए सत के नाम नाल्लिरा दायर्‌ नदौ हो सक्ती ( १७ मदर 


ला जरनल षो फा ५५१ ) मौर गर दाय होकर डिकरी सादिर इई तौ 
कि 





[1 का 
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क्षिया गया है -नाख्शि चदा मे माफ तौर मे पह बतलाना चाहे रि हर 
५, = 
के तरफ कितना त्रासी है ८ १४ वोकटी पिकं २७३ ), 
मुई पफ उतनी रकम के पाने का पृह्िदफ पै जो अनी दात्रा मै दज 
है गो श्हादत से बह जियादा प्रति का हकंदार दवे (मूर इष्टि अ्रपल जिष्य 
निह्द्‌ २ सफ़। ११३) | 
श्रगर जिस रकम का द्वा किषा गथा हे वह गलत है ती अदालत जिया 
रकम कौ डिकरी नद दे सक्ती तावक्ते जि युद कवन फैमला श्एनी दात्रा कौ 
तमीम्‌ करके ज्यादा कीटं फौत न दाधित्त करदे (इ. ला ?, कलकत्ता निन्द 
० सफा ५०६ }. 
जर याप्तनी.-पे वह रकम पुराद है नौ वामिनी तीर्‌ पर शौर कानून 
फीरूते एक फएरीक फो दूस फर्णकसे पाना हो, 


इस दफा क मतलन यद टै क्षि जव नद्य पया कौ नालिरि दह्ये तो दद 
को चदि कि वह अपने यरनीदावा मे कि बो सही रकमजो उप्त की पाना षट 
दम करि, अन्दाजी रभ दम नकर, 

श्न्दाजी रकम ति उस सूरत प दम की जाय) भव नाछिश्च शुना फी 
निस्त हो) या देती रकम कौ निष्ठत दो नित का मुदं फो शुदायकतेह की तरफ़ 
तति पना उनफे दरमियान हिसाब होने पर वित्र निकले 


३ जव किदो सुवदाधेयः नालिश जायदाद भेरमनक्रूल षो, तो 

भन श खनदाययानानिश श्ररजादावा मे तपसीन्‌ जायदाद के. दर र्देगी 
जायश्दृगेर मह्ना कि जिस्सउसकी परे तौरसि पर्दचान ही सेकः 

अगर उस जायदाद की पदयान = दशे ८ याने लिया ) य। फागजात चन्दोावक्त 

7 दर्ज किये हुये नस्वश वैमायसासति दो सक्ती शे सो श्रर्नीदावी 












या पेमायद्रा र 
मै रेली चैीदद्यो य। नम्य की तफेतील द्रज रं 


त्वरी -- इत कायदे केरूषेनौ नादिर नाग्ददद मै मनका के 
बिम दाय की न.य उठ के मजीद मँ जायदाद मनद कौ परौ तफल 
पदन फे वाते दत्न करना जहर दै श्रै वर्तिं तः की इलिका वा नश्रः 
वैमायशी या अन्दोब्ती का डिखना इतत कायदे मै बननया गया र, भग कोई 
दई चौदरी इलिया लिखनं म भूल केरे तो इत वजह से उषा दारा छाए 
के स्षायक्त न गः [ कलकत्ता षक्ली नोट जि १ सका ५७४ ] 


॥ 3 
+ 


# = ष 


लार व # ष 
दना दुवि धण्ष सम १६७८ ₹० 























| ` सो रुट्स चि कितो दस्तप्रिन का फर्क नक्ष ३ वद यह बयान कर । है 
| कि दस्तयेन जाखी कै) तए अगः जती नर्‌ है पो विला मावना दै (१६ 
॥ मदरात्त ज्ञा जनल पिट सफा १२) ४. ॥ 

जब कि मुदं कोई रषी दादरी मागता हे जिघके पने का वहु पुप्तेह्त, 
| न रै तो उससे वह उस दादरी के हामि कएने से महम न्है, जिप्त के 
| पने फा वह जायज तेर ते मुत्तहक दै--( ई ला, रिषे भर्व जिल्द २७ 
॥ सफ ६०३ } ` 

। श्राम्‌ कायदा यहदहै कि कु भकदमात हिसात्रमे कीमत बति कटं फ 
॥ से अ्रयर्‌ समत का तक्तफिय। हेता है--[ ई. ल, £. कलकत्ता निल्द ९१ 
| दफा ६९० 1 


धोई पुखयार या कालदा श्रषने ही नाम सै ना नहीं दाधर्‌ क! सक्ता है 
मुकदमा मे उत कै पाज्ञिक्‌ कः नाष बीर घुर के दज दोना जह्र्‌ दे [ई स 
॥ २. कसकतचा जिस्द्‌ ७ सफा १६६ 1 
| नाततिर निषयत किसी नावदाद्‌ ॐ, जे पिमः मदर्‌ की पिलक्ियत, देवे, 
| मदर मजक््‌ की पूर्त के नाष दयत नरद की जा तक्तो --( इ ला, ६, बरस 
| बाद जिक्द १९ सफ २३० ) 
विनय दवाकेक्ञियि देखी दका ९० वो आ्इर न, ६ कायदा-- 
श्रय अदात के जिय देखो दण १६; १६, २५,-- ५ 
दादरी दई फे क्षमे देखो मार च॑, ७ कायद्‌ा ७9-- , 
। ५पने दावी का कुह दिस्सा द्द पिया दै” इख के भि देखी ,माड( न. 
। २ कयद्‌ा२ [२]. " ४ | 
२ अगर मुद्र नके रूपया के'दिला पने का दृ्ीद्दाप्ष्ठौ तो म | 
॥ नालशतजरनवद ` दावा, द्वा की द्भृई र्फम की ठक ताद 
५ , , जायगी 
मगर जव कि सुद की नारिश, जर वाजात ( शुनकः ची द था त 
तर्की दो कि जस्याफतानी खुदहैउस के भोर सुदालह के दरस्थान चद 


कयि षप दिखाब कलि पर मासुमहोगातो उस अस्जी दावरी फे अनद्र 
सु्दादिय्ष पि चनदाजी ताङ्‌ लिखना दोगा , 
१ कि 


तशरीह्‌ः--यद काप्दा पुरने खट की दफा! ५०८२३८३ 


॥ 


जर्ता दीवानी ४०७ श्चन १९०्द ईर 
"पि 
करिया गया दे -नाठिसि चदा मेँ स्फ तौर ते यह बतलाना चाहिये क्षि हर 
के तरफ कितना वारी ठै ( १४ बट पिटं ३०३ ), 
सुदईं तिक उतनी रकम के पनि का पतक जो अशनी दार मै द्रन 
1 भ~ ४.७ 
है गे श्हादत से बह नियादा प्राने का हदार होवे ( र्न इवि! अरीन निल 
भिन्द २ सफा ११२) 
शण जिस रकम का द्वा किषा गया § वह गलत दै त्तो अदालत निषादा 
स्फम की दिर नद दे सक्तो तवक्ते कति मुदं कवल दैवला भ्न द्वा को 
त्मीम करके ज्यादा कोटं क्त न दात्त करदे (ई ला ? कलकत्ता निल्द 
३० सफ़ा ५०६ }. 
जर याप्तनी"-ते वह रकम धराद दै नो वाजिनी तीप शीर कानून 
फी रूपमे एक फएरीकको दूर पर्पकसे पाना ही, 

+ ' इस दफा का मनलव यह दै कि जव नक्र द्यथा की नाचिरि हो तौ धद 
कौ चोदये क्षि पह त्रपते धल्जीदाया म ठक वो सहीर्फमजोरप कौ पना 8 
दयं करे, अन्द्जी रक दै न करे. 

” श्रन्दाजी रकम तिक उक्ष सूरत म दने को जाय) जव नाडिरि धरना की 
निस्त हो, या रेस रकष की निवत हयो जितत का मुरं को पुदायनेह फी तरफ 
ते पन्ना उनके दरमियान दिसान हने १८ वाभिग्र निकले, 


३, जव किरी मुतदा्वेय नालिदा जायदाद शेरमनङ््ण षो, तौ 


जन शैयुनदाधयानानिर शरजेगदावा म तफररीन्‌ जायदाद फे. द्र र्टेगी 
भापदादधस्मनद्रूनाद्य कि जिस्स उसकी पूरे तोरसि पदचान दो स्के--भीर 


श्गर उसे जायदाद फी पदयचाम = द ( यनि लिया ) या फागजात वन्दोवत्त 
या पैसायश्त मै दर्ज कये दये नम्बश पैमायदस्ि्धो सकी ष्ठो तो शग्जीदायौ 


भ पेसी चोद या नस्वसं की तफेकषील दस्न रदेगी 

` त्तरीहः - इस कायदे करू सेनो नवि नःयद्‌ाद गे मनकूबा फे 
वरिम दायर की नय उक्तक् श्रष्नोदाकः मे जायदाद म्रजङ्ू कौ प्री तपर्तील्त 
पदाम्‌ के याते दर्ज करना जकर दे श्रौ चरणे त क हुनिषा या नमन 
वैय भरः यन्दोबस्तौ का छलना इत कायदे मे कतणेया मषा ३ भग के 
धद चद इलिषा सिन मे भूक करे तो इस वजद ति उका दवा एारजा 
कै लायक न भा [ कलकत्ता व्ली चट भि १ सका ५७४] 












अआम्ता शैवानी धेण्यं खन १९०८ ० 





त कायदा नया कोय किया गपा है-- 


४ सुद अव कि वंहेखियत कायप्र सुकामीके नालिदा केर तो भरजी. 


सुद ज वततियत कमम द्वा सिके यदी नदीं जाहिर किया जायगा क्षे 
कामी के नाश मुद ओ सतदावीया में पक वाकई मोजृदा गरज रखता 


है वललकि यह भी लिखा जायगा किं उसके दिखापकने फी नाचिद कर सफेन 
फैलियि जो ज कारव (अगर कोद कारय दो) जरूरी थीउखकफो 
सुद्र ममरमेलाचुकाहे 

तशरीहः--पदह कायद, परनि एक्ट की दफा ५० [४] से कायम किया 
गया ३, 


भ, 


जन क्रि पक्तौ पई मए जवि ते। उष फे कायम घुकाम जायज की 
तरफ से मुकदमा चालु रह सक्ता रे गो उसने चिह्यौ अहतमाम तरका न किया 
हो (६. छा, रि बम्ब जि० १६ एफा ५१६). 

किसी घुकदमा कै दायर के वाते सरटिक्िकट विरत्तत कौ जलत 
महीं है {इ ला, रि १६ कररता सफ! ४७ वो १० बम्ब सफा १०७ 
धो ११९ मदरास पफा ४५४ ] ~प न सादाफेकट मजकूर क्रिप्ती दिकरी कै 
दजसाय कौ दरलास्त पश करने फे बाप्ति लाजमी हेणा (इ, का, ट १६ 
शाहाबाद सफ! २६ }-- किन वह साग्फेकट चिक्र सादि कयि जते के 
पहले भरालत में पेश क्रिया नाना चि, [ इ. खा ए, १६९ बम्बहं सका ५१९ [- 
या हक इनएय का सादि किय जने फे परक्ञे अदालत म पेश होन जहर दै 
(8 ला. १, १५ श्रलादाबाद सफ ३४ )-श्रदालति को चादि फ़ 
साराटिफिकट हाल करने ध्ये मोदलत दे ( यलादहबाद्‌ वका नोट नि 
१६ सफा२१७बो द्‌, ता 1१, मद्रास नि० १७ सफा ४ }--साएटिकिकट 
विरात मर दे शरस को श्रद्‌ जायदाद के बाबत द्र्फार होगा, धीर न 
उष हालत मे क्षे जब शुद्र वजरियि दक प्तमादणं, बहषेयत सदा रिल 
मरक दिन्दू घराना फे साथ पुत्तव्क्फी कै दार्वीदार हो (इ क्ष. रि बम्बर 
जि० १६ सफा २४० )--च्करी रहन कै क्ये भी साि्कट विपषठत 
दरका९ नदीं ३, जब ॐ घुदायण्ड कौ जत खास प्र कदं दादर्सी न मी 
जाय (ई लादि, १६ मदरास्त सपा ४ 9 


1 


जन के रत मर जवि वो. गरयूषत्र लिख ज तो जिप्त शष का 





लान्ता वानी ४०९ सन १६०८ ० 


नाम उक्त मृतयूधत्र भँ दर्ज दै कि वद उनका जायदाद का बन्दोव्त वरतिपतनाभा 
कै पुथाफ करेगा, सो वेह रष वौ कहलायणा धीर देते वती को प्रि 
वसीयतनापा। का लना दगा - 

` छण फोई इषस विला गृ्यूपन लिति भरर जवि तो उनके वर्को 
चिद्यो महती सेना होगा, यानी प्रोवेट यत्निपत्तनामा मे ठेना प्ता दै 
शौर वह्वियतनामा नह्यत चष्ट मोदतमिमी उना पडती दरा वी या 
मौहतमिम धतव का काप्म पुकामि जायज ममा जता है श्नौर युत्तफमी 
की जायदाद पर उष का हकर वरैतियत काथम पुफापर जायज पहचना है, घै 
उस की नालि उती देष्ठियत फी समी जविगौ-- 

पबे या चिह्र पोदततिमी नीचे लि प्रते! मँ तेना जह होता दैः-- 

( १ भग ुतवक् यूठेपियन, भा परारी या दष्ट इधन या यदी 
जिस को एतद जानशिनी िदिन १० चन १८६५ ईली लर 
तता तेप्नेविट या चिह्धी मोहतमिमी द्निल कना जल हेणा 
नद्य तो पते पुतवस्पो कौ जायदाद की नि्तबत नो निरु उष फा 
कायम मुकाम जायज यनी) उमकावपी या वारिति दायर क्रेा) 
उक्तम उष्ठकी विकी न पिलिगी जवते कि वह प्रोबेट या चिदधी 
मोहतमिमी वैर न करे ( देखी दक्षा १८७ १९० पएक्ट॒जानरशिनी 
हिन्द म, १० सन १८६५ ई० )* 

८२) यह एंट जानशिनी हिद हिन्दु, बो सलमान, बौ गोच भत 
बाल को लग्‌ नदी होता ३ (देख दफा ३३१ क्ट जानशिनी ) 

(३) नवको हिनटूमया नेन, या तिह या बय मतनाल्ला बवगाज्ञ 
पराके कषा न्धे या मदरह्त गो बम्ब के पद मै ध्पना मत्यू 
पत्र लिखे या अग मृष्यू पत्र इन सुकामो कै बाहर किख मया दो 
ममर भिक्त जाण्दाद का उम मृयू पत्र मे जिकर दै वह इन भुकामिँ पर 
बको तौ देसी चात म सह्काम एक्ट न्द वतिय काम) नत्र 
९१ सन १८७० लघ हेगिः चैर इस पतभ म धी को कौर 
प्ोमिड वेश कयि क्तौ न भि सकेगी ( देष दफा २ एक्ट, व्तियत 
नामाव दका १८७ शक्ट जानशिनी }-जेकिन शग पुत्री 








स्तां दीवानी ण्यं सनत १६०८ ई० 


त कायदा नया कयम जिया गया है-- 


४ सुद्र जव कि वहेसियत कायम सुकामी कते ननि केर तो रजी. 
सुद जय वेय कमम द्वा मै स्ति यदी नदीं जाहिर, किया जायगा क्षि 
6 ना मुद शै सुततद्ावीया में पक चाकर मौजूदा गरज रखता 


है यललक्रि यह भी लिखा जायगा कि उक्ष फे दिखापनने की नालिश कर सकन 
फैखियि जा जे फारस्वद् (अगर के कारयैष् हो) जरूरी थी उस को 
सदर ममरुमैलादचुकादै. 

तशरीरः-- यह काद, पुणने एक्ट क्री दफा ५० [४ ] से कायम किया 
गया है. 


जव फ अपज्ञी पद मर जवि त उत्त के कायम पुकापि जायज की 
तरफ से मुकदमा चालु रह सक्ता दै गौ उसने चष्ट अहतमाम तरका न िा 
दो (इ का. रि वम्बईं जि० १६ पर ५१६). 

किसी धुकदमा के दायर कै वाप्ते सारटिक्तिकट विरासत की जक्षत 
नहीं है {इ. ला. रि १३ कररता सका ४७ वो १० बम्बू सफा १०७ 
धो १९१९ मदशत्त पफा ४५४ } त्रौ न सारकतकट मजकूर क्रिस की के 
इजशय कीं दस्वास्त पंडा करने के वते लाजमी होगा [३इ. ला, टि १६ 
अयाहाबाद्‌ सफ। २६ ]--ेकिन वह साराशफेकट दिक सादिः क्षिय जने के 
पटे भदलत मे वेश क्षिया जाना वद्धि, [इ. खा र, १९ बम्ब सका ५१२ [~ 
या हक इजराय का सादि क्षि जनके पले भदरलत मृ पेश होन जर है 
(६ ला 7. १५ श्रलादावाद फा ३४ )--्रदाक्ञात्त, को चाहिय क 
सार्कषिकट हाल करने ल्य मोदलत दे ( भक्लाहाबाद वंक्छा नट भि० 
{६ फा २१७द) ई, ला 1}, मदरासत भिण १७ सस्ता, १४ )-पाएटिषिकट 
विरपतत मरे हदु रदत को अलेदद्‌! नायद्‌द के बाबत दकार होगा, ओप न 
उप्त दातत म षि जब दं बनिये हरू पमण बहौतियत सदा समिल 
अरोक हिन्दू घराना के पाय घुतवक्कौ के दावीदार्‌ हो (इ ला, ए. व 
नि०-१६ सपा २४० }--दिक रहन दे किये भी सायिक्ेकट षित 
दर्काप नही 5) जवर रि पुदापञ्द की जात लाप्त प: कैद दादी न मी 
जाय (इ क्षार टि १६ मद्रारस फा ६४)- 


1 


जव फो रुर मर नपरे षो मूम्यूषत्र क्ख जपि तो जिस रुष्व क 





जप्ता चामी ४०९ - सय ११०८ ‰० 








नाम उत प््युर्पे दर्ज कि वह उसकी जयदाद का बन्दोव्त परततियतनापा 
कै पथा करेगा, तो खा रुदत वी कहलायणा थैर देते वसी को प्रेबिद 
षक्ठीपत्तनाम) का केना हमा - 
` यग कोई शद विल्ञा मृव्यूपन लिखि मर ने तो उनके बमो को 
चिद्धौ मोहतमिमा लेना होगा) ग्रानी प्रवेद वठियतनापा मेँ ठेना पडता है 
शरीरं वषियतनामा नहोतौ चिद्धौ मोदतमिमी ेना पडती दै-र्सा वकी या 
मौदतमिम पुतवप्छो का काय्म कुकमि जायज हमफा जति है चौर दुतत्रकमी 
कौ जायदाद पर उस का हक बरैक्तिथत कायन मुाभ जायन पड्वना है, % 
उस कौ नाक्तिर उसी दैक्तियत की समफी जविगी-- 
प्रवेद या चिदा मोदेनमिमी नीवि किकी पूरते! मे लेना जन देता दैः-- 
( १ सगर्‌ परुतवपरी यूरेपरियन, या पार्त या हैट इध्विन या यहूदी 
जितत फो एद जानशिनी दिन्दिन १० सन १८६५ ईली लागू 
न रात्ता हैतैप्रेबेद या चिद्ध मोदतमिमी हातिल्ल करना ज्रं दा 
नहीं तो पैसे बुतवपही को जायदाद कौ निसतनत नो नालिश उस फा 
९. कायम शुकाम जायज यनी) उनका वौ या वदि दायर का 
। खम उप्त फी डिक्री न पिलेगी जत्रत्तकर कि वह प्रेवेट या चिद्धी 
मीहतमिमी फेर न क ( देखो दका १८७ {६० क्ट जानरिसी 
हिन्द न १० सन १८९५ ई० )* 
यह एव्ट जानशिगी हिन्द हिन्दू, वो शुखलश्रन, बो बोद् मतत 
वालको लाग्‌ नकष हीतः द (देते दफा! ३३१ द्क्ट नानरिनी ) 
(३) जन कोलि, याजेन, या शिक, मा च पताल बरमा 
प्रात के फी जिले मेया द्ध वो बम्बर के ररम शना णू 
पनर लिखे य! अग मृष्यू पत इन धुकामो के बाहर स्ा गया हो 
भगर्‌ जिस जाच्दाद का उम मदय पन मरं निकर दै वह इन मुकाम 
वक्षि दतत रेष एत प महकाम एक्ट छिद यक्षियत नामा नकर 
२१ छन १८७० लू दणि शरोर इत सूतम सँ प्री को कीर 
परभिट वेरु मिपि षक्र न मिल सकेगी ( देखो द र एक्ट वियत 
नाभ व दन्ना १८७ एक्ट ॒जानखिनी }-डेकिन गद्‌ प्तपरी 
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कौर वक्तियत नामा मर गया ह के नालिश निष्यत | 
मुत्तवप्फी उसके वारसि कीत्तरफसे कौर चिद्धी माहतमिपी के च्ल 
सकैगी- कते क ना्ञिश एतवप्फी कै कर्जा वसुली कौ न हो, यानी 


{५१ 


रा कज की निध्वत नहो जितत का पाना सुक्तवफ्फो फो वाजि 
यथा-ग्‌ रे नालिश कज की होगी ते चिद मोहतमिमी या 
साटीकिकिट जानरिनी के वगर उक्र वारो को न मिल सकेगी 
( देखो एट सा्टकिक्षेट जानशिनी नं ७ सन १८८६ ई दफा 
१वो)-- 

(४) जिन दिन्दृवों को अहकाम एक्ट चह्तियत नं २१ सन १८७० 
६० लागू नहीं होते उन को अकाम एकट प्रविट वो , मोदत्तमिषी नं 
५ सन १८८१ लागू दोगि--दस पिले एक्ट कौ रूपे प्रोषिट य। 
विद्धौ मोहतमिषी हारिख करना द्रका नहीं ह चौर देत दि 
जित को एक्ट वपियत्त जागृ नहीं ह वह कौर प्रेबेद या चिद्री 
मोदत्तमिमी नालिश चर सता है, मगए जम नासिर निष्वत कनो 
जो पुतवेफफी को व'जबुल श्वदा था, हवि ता प्तरि या चिद्री मोहत- 
म्म या सारटीकिकिट जानक्निषी वेश करना होगा श्रौर्‌ तव दर 

# मिल सकेगी--( देखो एक्ट सारटीक्िकिंट जानशिनी न ७ पन 
१८८६ ३० दक्षा ४) 

(५) रए प्रोबेट घो मोदतमिमी नबर्‌ ५ सन १८८१ ई० उन सब 
ोगे। को साग होता दै जिन को एक्ट जानशिनी न १० सन 
१८६५ ई ० ज्लागू नहा होता पक्त यह फएकंट प्रेेट बो मोहतभिषी 
सलमान को लागू होता रै श्रौ हिन्दुमो को भी च्कैद भर्दकीम 
एक्ट वापियत-~- 


(६) ञुखलमान.--सुसलमःनौ को एत्र प्रेबेट वो इढोनेदष्एन न, ४ 
सन १८८१ ई० लागू होगा-[ नेर कावा सिका न ४ 
लामू दोगी 

(७) देसी $खाहैः--इनको एकट त ७ सन १६०१ ई लद 
देगा--[ तोर कि फिर्यान ४ खमू हेग-- 
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त अ 
(८८) नोट--यह ज्र नक कि प्रकट, नट्शि दायर के के 
वैश दक्षिल क्रिया जपि, नालिर कौर प्रमेट फ द्प्हो सक्ती है 
शओर डक दिर होने के देशत प्रेद पेश हय सक्ता है अग पय 
। नटीगातादकरीनरद) नापमी--(इ सा रि. कलकत्ता जिद 
, ३८ सफ़ा २९७ ) 
मगर चिद्धौ मोदतमिी, दायक नानिरा कै पेशल हामि स्या होगी, ओद 
श्नस्जीदानी मे यह दमं कए्ना चयि ि चिह्धौ मौतमिमी दासि 
कीगदै, श्रणर देषा न होगा तो अरनीदापा खात्नि क्षिया 
~ जापगा-श्नमर श्रजीदावा खारिन न द्यामा हो, श्रौर भुकदमा की 
पुना श कदी पहि चौप्पेशौकेवाद चिद्रौ मोहतमिभी पैर 
कगे, तो बद को डिकरी देने में फट्‌ ल्कव्रट नही (इ, 
जञा, रि बम्बर निल्द ३२८ सका ६१८- 
देषो एक्ट जानरिनी हिन्द न, १० सन {८६५} दफा १८७, १९० ). 
कम्पनी की तरफसे या कम्पनी प्रर नालिशः--थगर कम्पनी 
ष रन्द्र {रेतो नाहि कम्पनीके नाम ते हो सकेगौ--मणर रजिष्ठी 
नीतौ कम्पना के कुल मेम्बरान पर्णक नाक्निर घनाय जप्रिं--(इ, सा 
पि, यक्ताह्राद जि० २१ पषा ९२४६) 


किलव दी तरणः से था किलय पर नालिश्च;ः--प्रगर कोर भेन्वा 
विल्व का कमदार तो श्रकेठा सेकरटतो यते मेन्नर पर नालति नदीं कर 
रक्षा 2, कुल मेम्बरान बद होना चादिपे--(ई ला ६. मद्र जिर 


१४ सका २६२ )- 


प्रगरमेम्बय की ताद स्थदा हि तो कोई एक मेम्बर उपनी त्एफ ते 
ब॒ श्यद्‌सत की दूनानत केकर दूरे मेच्छ की त्त से नातिश दपः फर 
सक्ता है-( रदो शन्न १ कादा = ) इ त्द्‌ अकि सेतरेटी प्र नालिर 
तदहो स्प्ेगी, उल मेम््रो को युदायकञेद वनात) ऋष्वि--(इ ला. £. 
श्रलाहाव्राद्‌ जि० २० सफ! ४६७ ) 


 अस्जीदावी भ्र यद जाहिर फस्ना चदहेये किः सुदायद दी य॒तदावि 


सदमेद फः गर्ज वो भिन्मेश्पे या मै गर्ज रसता दे, या गरज रयन का दाधा करतः 
जाः करना चाक भमर भिम्मेदार शस यात का दै कि युद फं मतालये 
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॥ चौ जयाय देद्य उस खे कार्‌ जये 


। तशरीहः-- यदं कायद। पुराने एक्ट की दफा ५५ ८५) से कायम्‌ 
॥ गवादे. 






यजेह के बरसिलाफ भिनाय पुख।समत साफ सौर पर बयान करनी 


| चाये जब कि मुदायलेह पर नालिश बरैतियत काय मुकाम के दायर की 
| जाय, ते यह दाल श्ररजीदावी मे छलना चाहिये (इ कला रि नि° ८ 
¶ व्व फा ३०९ )- सिपराय उम सूरत मे क्रि जब ुदायलह मेनेन यनि 
॥ पन्तजिम हो, श्नौ९ खानदानीं कस्जे > बाबत उस पर नाकि दायद कौ जाय 


(ई ना १. १४ वम्र पफा ५६७) । 


` ६ च्रगर नालि उस सुदतके गुजर जने कै चाद दायर की जाय 
| दत उष्णता कषम लो कानून मियाद भे ,मुकरर हे, तो श्ररञीदावा भे यह 
| भिदे लिखा सोयम तकि घुद केस चजद से कानून मजकूर 
भाफीकाद्ौचाकस्तादे 














तश्रीहः- पह कायदा पानि एक्ट फी दफा ५० (६) के से काय 
| किय गया है-मियाद का उजर्‌ बरकनि की गदल से शुदं कौ खिलार धरनी 
दावा ुकदमा की न रकल बनाकर द।लत के छथ वेश करने की ईनाजत 
॥ नही देना चाहिये (इ, ला ६ कलक््त। जि° ३० सुफा ७०.६ }. 








| सगर भ्रियादके उनर्‌ करई कले फे गप्न से कोह खाल कवली के 
निसबत्‌ बयान क्षिया जापत्तो पु को किती दूरे कत्रूली के रावित कलने 
| फी इजाजत नदी देना चाये, जसा जिर उसके अर्जीदावा यै नही दन 
है-( इ. ला, ९. क्रत्ता जि० ३१ सरू १६५ ) 








| एकट मियाद्‌ के जाकी के उजरातः --यद उनरात पकं षाः 
| सन १९०८१६० कीदक्ना १्र्प्षे२० त्ये दन्न ‰ै-त्रणर' अतजीदकर ४ 
| मी का कोई उजर नहः बताया गथा ह, यैर नालि वेन्िषाद मलः 
| रुसी दो, सो शरप्नीदाबा खरेल शिया जयता देषो कायदा ११ (घ) ,मग 
। मरजीदत्रा २ सिक इतत निना प खारिज नदी कना चद्धिये, करि उतत भी 
का खासा नह सिवा" ष्या 'रै दृ्म सिक यह पि अष्जीदणा ॥ 
खयर माफी बाद दर्यं दता चहिये ' बुलतकृत्ता "व+ नो नेर, १९ ^ 
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न १७ )-- “ 

मः श्रए्जीदाव मे के एक उनर निष्वत माफ मियाद द भिया 
गयाः श्रौर्‌ बह लागू न होत्ता हो, तो षद दूभरी सच गो पाङ्ल उनर पश 
केने तेरोङाननयगा--रसो रायहारै कोट ब्न्बहं मे दी है-( द्व्‌ ता 
रिः ० १० पसा ६४६ ) ~ इषो तरह फीराय कव्कत्ता हह कोने भो 
दी दै-कठ्कत। वी. नोट, जि० १९ सका १८८) 
" ७ र श्रस्जीदणग्वःमे वह्‌ दादस्सी खास तौस् सि वयान फी जायमी 
दादी पा तौरक्ष ममान जितत का सुदूर दावा कस्ताहै, या षयाय उस के किसो 


कना चषि शरीर दादस्सी शरैर उस भाम या दीगर दृद्रधी का 
१ ए 4 (4 
दावा करना जरूर न होगा, जो दमेशा दी जा सक्ती है, सफ उस कद्र कि 


भ 


मानौ उत्त का दावा फिया गया ह जैसा अदालत ‡ नजष्ीक सुनासिव दो, 
ओर वही कायदा सुदायलेह री द'द्रसी युतद्ाकीया सुन्दजे वयान तष्रीगे 
उस के मुताद्छुक दोगा 

तशरीह --यह कायदा नय! ३. 

, इस फायदाकेरूपतिहर कसि की दादरसी जित क शुद्र भपते फो 
हकद'र समे थरजीदा्वा मे दर्ज की जाना वाहये, वना जई न २ के 
रू से ठस कै निघद्रत श्रलेहदा दावा की मन(है फी जायगी । 

श्रगर कोई दादस्वी किपी एक खाप्ति धनाय परमाम गश; श्रीर्‌ वह इत 
मिना पन परिल सक्ती हो बलाक किसी दूसरी धिना पर, तौ भदालत वैती 
दादरसी देगी बश्च क वैसी सगर निना उण अ्रनौदावी व उती दकदमा की 
शृहादतसि जह्य [इ ला} कलकत्ता जिल्द २२ स्फा ५३६] 

फ श्यासतायर। इत विना पप्माया गया था फ सुर्‌ का कना बहत 
दिनो श्वौर धद का निस्ता व॒ इत्तमाल रहा दे-प्रिषौ कौतिल ने वेता 
हक उस फो इस विन पा दिलाया क्षि उत्त का दक बनहि सत्तया ( बखर) ) 
पहता दै ( इ सा, ट कलच जिन्द ६ सका २६४) 


जव भुदई जितनी दादरपीयों का कदार दै उक्त से ज्यादा अपने अद्जी 
दाबामे मे तो श्रदालत उस्र मो फ़ उतनी दादरमौो या, दादरक्षिषा दिलाथगी 
जितनी का षह दक्षदार पाया जवि; नालिश खाल्जि न होगी-ख्रणर्‌ पह श्ररयी- 
दधि मे कषमि तो भदालत उरे अरजीदाराः से व्यादा दाद्रततिया मन दिकायगी 
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| तावत्ते, पि मरजौदावा तदमीम न क्षिया जवि मौ वह श्यादा का 
पापां जवे ४ 

हिसाब सममने कौ नालिर म श्रगर्‌ श्रप्नीद्वा मे यह दर्म हो कि 
| हिसाब होने प्र जा वाजिन निकले दिलाया जावे, तो जो वाजिव निकलेगा 
| उतने दी डिकरी दी जागी [ आई ने, ७ कायदा २] 

लेकिन भगस्‌ अररजीदावा मँ एषा न लिख फर कई एक खाक्त रकम दज 
| कौ जवे, मगर द्िसात्र से ऽ्ादा ररम निकल्ती हो तो पुद्र्‌ श्ररनदाना भै लिखी 
| हई स्कम से ष्यादा धी ड्किरीन पा सकेगा) जव तक्त कि श्ररजीदावा तरम 
| न किया जवि ( ईर न ६ कायदा १७) ॥ 
दिनदुस्तान मे आम याद्गिर दादरसी नो अदालत भुना समभे मांगने 
† का पिविन दै--रेषी द्यदरस फो धरजीदावा म दर्मं करना इत कायद्रा कौ रू 6 
| जरू९ नदीं ३ क्योकि वह कैर लिते भी उषी तण्ह मिल सफेगी मान षह 
| माग गहै 

नालि नीलाम जायदाद मरहून। म ुसतेहन नीलाम का दावा द्रो सक्ता 
| है श्रीर्‌ उस फे बदलते तफ सादा पया की हिकरी माग सक्ता ३, गो पिद्वली 
| दादरी उने ध्रपने श्ररजीदावा पै दै न की हो देशी दादरी उत के 
| इस कायदा केर से मिल ' सरेगी--बरशतै कि रहननामा मै यद्‌ शतै दज 
| हो, कि सादिन जर रहन की प्रदूई का जाती तोर परमौ जिम्मेदार है (इ ला. 
॥ र, श्रलाहामाद्‌ निल्द २४ सफा ४५६ ) । 


मगर्‌ रही दादरा सिक श्रष्नी मृ कौ मि्तेगी न क रसे दईं को 
| जो बरय नाम या जान्ता की कवते दई बनाय। गपा , दो--परसलन,९ (व ) 
| का हक किसी नायदाद भै दे श्रीर्‌ वह जायदाद ८क) फे कन्ना म दै (ब) 
। ने छपना इक (थ) को बेच दिया--(शभ)वो(च) दोना ने (क) ९ 
नाज्ञिश घाप्ते दिला पनि कन्जा जायद्‌।द मजकूर की द।यर्‌ ` किया--अस्तस 

| (ब) काकुद्धं दावा नीह वह क्ति जान्ता फी कार्यवा् के, लिये बताए 
| एद बनाया गया है-श्रदाक्लत्त यानी दै फ वैसे हक का वेचना वमूनिन दपा २२ 
। एकंट पियाद्‌ नाजायन हे, पसो हाक्त मै (च) को कन्ना दी डिकरी नी 
मिनी, रन (नको गो वि ` मालूम हो, क्रि (कफ) 


~ 
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कणि 11 त 
का कन्न नानायनतौरपर है कैर्‌ चमलमे जाधदाद का इकदार्‌ (ब) है 
(व) को कन्जा पाने कौ अलहा नाक्तिश( म) पृः दायर कणन होगा (इ 
ला र कलकत्ता निन्द ३१ स्फा ४२२ )--पुदं ऊ च्या है गि 
यह फर भतेहदा २ हरे गीथि एम के वदने दू रर सीमाग सक्ता ई 
मुदम एकी नालि म र्तिकत मा मन्तू कए मक्ता है इत किना प क्रे 
धुदायलेह ने उत्ते धोः देकर शाक्त म शमर किया, या इस दाद्सी कै 
रेषज वह उक्ष नालिशमे यह माग सक्ता दै किं शगक्त क्षिं की जक 
वो दक्षाय किया जवि (सी डी जिद ७ ष्फः १}. 
शती ताद १६१ शन्दुषी दलपत की नारिर में यह दादरी माग सक्ता दै 
कि दस्तविज मजकूर जाकी है इम तिये वद मन्सूल क्षिया जक्रै-धौर्‌ भग्‌ 
दस्तावेन मन्धूख न हा तो उस के बदजे षह यह दादरसी माग सक्ता है $ दप्ताषैज 
सपजदहन हनि बदलके एद लमा जिं (इ, ला, रि थलादावाद जिह्द 
१८ सका १२९), 
छहर जभीन पर दथा फो परा शौक हक के जरिये या उप्त फै बदने 
हक श्रासायर पै जध्थि कर पक्त है--रेते एकमा मे पुरं कौ पह 
बै हो सक्ती है शक्षियै पीन कशता हू कि जमीन मेरी है मगर 
शायद मै यह सबूत न कर सकू--भगर सवत न कर स्कू तो म षह 
तो नरूरहर सप्तमे सवित फर सक्ता हू फ इस जमीन पर मेरा निपाद 
मेरा ते हता रहा दवै चौर वह जमोन मेरे इत्तेमान मे बहत निनि ते दै"--( १ 
ला रि कलकचता जिल ३४ सफा ५१) 

























८ जय सुद फर युख्तटिफ दायी या विनय दावा कै दादस्सी का 
ददर ओ श्रक्ेदा वनद परागता ठी, जो सकेददा घो अुर्तलिफ्‌ धजुद्रात्‌ पर 
फर कयमद कायम दो, तो जदं तक युमदित हीमे श्रेष्टा ` भट्दवा 
भौर साफ साफ धयान फो जायगी 

तशरीदः--यद कायदा नया 2 


(देखी भा्डरन & कायदा) 


< (८१) युदक लज्िम दै फि एफ फेदरिस्त उन छव दस्तावेज 


बार मक भप्जागक फी ( श्चगरषौ )जोषुद्ईन मरजदायाकेसाय वेश षी 
ष भ की पुद्त परं लिय दे या रजीदाया फै 
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सख्तातिर बयाना मुस्तखिर वयानात चावत्त दावा या दाद्रसी शुत्तदा- | 
॥ विया फे, जिस की नालिश की जाय, दासिल फरे इस सुरत भे चह उतने सुख्त- | 
| सिर ध्यानात दाखक्न करेगा ४ 
(२) अगर मुद वहैसियत कायम समुकामी के नालिदा करे, या| 
॥ सुदायल्द परः या सद्यक्टम भसे ककसी दर वदैसियत कायम मुकामी, के | 
। नालि की जाय, तो वयानात मजकूर से जार दोना चाये कि सुद किस | 
॥ दे्तियत से नालिश्र करता, या मुदायलद परर उस की फिस हैक्ियत से 
॥ ना्िश दे 
॥ [१] सुदक् को भखत्यार दै कि श्चद्ालत की इजाजत से ययानातं मज- 
| कूर को दस गरजे से दुरूस्त करे कि वह अरजी के मजभ्रून फे सुताविके 
| हो जाय । 
| (४) मद्ारुत का चड़ा हेर कार हुक्मो की तामील कर्ने घाल! पेसी 
॥ स्लिदरिर्त शरीर नकली या वयानात्त पर, उस सूरत म द्‌स्तखत करेगा, ज्र वह 
॥ उन कौ सुलाध्जा करन के वक सही पाये , 


॥ 
तशरीदः-- यह कायदा परनि एष्ट कौ छन दफा ९८ ते कथम क्रिया 
| गयारै 


॥ १ (१) सकद की कसी नौवत पर अरजी दावा, उस अदालत 
॥ श्रस्मी दादी कावापिसक्यि म दाखिल होने ॐ लिये चाविख किया जायगा जिस म 
मना बह मुकदमा दायर होना हिय था 
(२) अर्जी द्‌।चा वापिस करने के वक्त जज्ञ अरजी दायी की' पीठ | 
भरस्जी दवी फे षपप्री परु पर उस्र फे दासि रोने फी तायख शौर वाका 
नान्ता वथिस ओर वेशा करने वलि शरस का नामे श्नीर सुप्तः 
सिर दार इस यातत का कि किस चजह से चापिख किया, लिख देग। 1 


तशरः यद कायदा पुरन एक्ट क! दफा '९७ त कायत क्या गया € 


इस कायदे क) कि इवारव घे देषो घुमानियतत नह दे कि जित ते भनी 
दावा पुकदमे की ऊ पे २ चाद बापिप्त न करिया नवि--(इ, ला र बम्बर 
व: 


जिह्द ८ सक! ३१३) | 
१ १ - ४ 99 9 अ 3 
- माद्‌ सष्िर होने छिकती अरजी दतरा वापि नदीं दिया जा सक्ता--[ इ सा 
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रि वब जिह्द ८ सफ! ६८० ] 

जव कौ रजी दावा जो श्रदाजतत माल मे वेश होना चावे या, अदालत | 
दीवानी वैश हो ते धदालत दीवान को भष्नी दावा वापिस कर देना चयि | 
८९. ला, रि मदर निह्द १९ स २११) 

कोई रजी दावा निस्ते विनाय दावौ नई! मालूम होती है वकि उतत से यह | 
मालूम होता है कि पुकदमा काश्रिल समायत अदालत माल के है तो वह वपसि न | 
होन! चाये बज्तके ना मजर होना चादिये (इ, ना रि. भलाहत्रद भिन्द ३| 


सका ७६६ ). 
जत्र कि किसी श्दालत के हद के यन्द विना दावा पैदाहोतो इसी वमह | 
से षि मुदयटेह धन्द्र हद धदालत नष रहता दे रजी दावा वापस नही दिया 
जापक्ता [ईइ ज्ञा रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफ १४६]. 
इस कायदा के पतागिक जो इवम दिया जावे उप्तके नाराजी ते 
स्क्षीदै(इ, ला. ए मदर भिल्द १४ सफा ४६२ )-ेफिन भव शनी 
दावा लेकर उप्त अदालत परं पेट कर दिया गया जहाकेै्िि क्म कवा था तो | 
श्रपील नद्य ही सक्ती [ ५ कलकत्ता ला, जरनल सपा ५८० ] देखो श्रारडर | 
न ४२ कायदा १ [क] षो दका १०७ ( 
जव सरना दावा भद्‌।लत मजाज > पेश कएने के लिपि षप की नवे | 
तो दुबारा को ्ीत्त लगाना जरू नही दं -- पुराना कोष्ट फी काम अमिणा--( ३ | 


ज्ञा रि मदरात जिल्द ३५ सफा ५६७ इनलात्त कामि ) -- 
११ गीचे छिस हई शरत मे मय्जीदुावा नामनु फिया जायगा 


परजकतरा की नामृतं 
(क) जव भरजीदावा सि कोर विनाय दावा जाद्िस्नषहिताष्टो 


(ख) जव दाद्रसी सुतदापविय। की मादियत कफम, लगि गद ष्ी यार ॥ 
भदरं उस मयाद्‌ के अण्दर जे अदालत अकसर क अदालत के 
क्म के वमूजिव देखी डुरूरतमी करन म कसूरफोर 

(ग) जव दादरी अुतदायीया फी कीमत वाजवी कग गरं हो, लेकिन 

अरजीद्‌वा ष्म कीमत के स्यापपर दिखा गया हो, भीर जय युद्ई 

छतो यदाघत कम दे 1 पते चह न्द्र नियाद्‌, जे मदादत धास्ते पून 
करने स्यप फे भुर करे, उसे पूरा न रेः 


[षापं 


58 


धर्पाल हो | 


जान्न। दिनी धश सनं दण्द ह 





















ह रिग धुखसमत की तात गलत बतला गई ३ चौर वनाय 
येष प्रियाद्‌ नही दै तो श्रप्जीदाग नामजूर्‌ नही किथाना वक्ता-(ई क्षा ।१ 
आलाहजर जिह्द ७ स्फा २५४ ). 

भप्नोदावा फे नामनु का हृक्म वपूनिव दका २८२) चिकि जर हप 
स्थि उप्त इका फी नाहजगो से चपरील हो सक्ती है श्री रेषा हम काविन नजर 
सानीनदहोगा(इ ला 7 वन्य जिन्द १० सफा ६१० ४ 


जय कमी स्दाम्प पर्‌ यरजी दावा लिखा गया हौः कौ 
वरज कौ तिष्वत दो घुषते र - 


(१) शण्रद्द को कमी दाय द्रा केके लिये बुहल्त दी हे, 
शरीर षह दल के थन्दरवैषी कमी प्रूयन क्र तते श्रण्नी दवा 
खारिज होगा, मो वह वक्तीर्‌ चातिश दर्ज रजिष्टर दौ गवा होः ओर 
ठत पर नम्बर मी पद गव ई-- 


(९) परजकरोश्गि एक नारि गियाद्‌ के मीर चेन पेश हई्-उसत पर 
पूरा स्टम्प न दे अदालत ने धद कं एक दपता कौ गोहलत कमी 
ददाम पूरा कएने के कि दिया ने नैयि रेन ही श्रू ष्टाश्र भ( 
दिया-इलने भ मिप्राद जती रकष, र्यौकिं नालि भयाद्‌ कै अली 
तेज पेठ ह धौ-क्था भ्ररजी दावा मजूर हेगा या लालन दोग 
नये मजपू्रा जानना दीवानी कौ खः से मनू दोग-देगे दफा १४६ 
हाई कोट कलकत्ता मदतस वे बम्ब द्धा मी बही राय है थदारत 
कै ऊपर जिषे हायति म चटी दवि मनू करने का चखया९ द, 
३, ला, 7 कलकत्ता जिल्द २० सफ ४४, 
ई, छा ९, महश भिह्द ३२ सफा ३०९, ष = 
ला ह बम्ब तिल्य २७ घफ ३३० । 
मगर हाई कोटं चलाद्यबाद की राय पुरन मनधू्या जान्ता दक्ानीके रू सै 
यष र्‌ 4 कि यदाठ्त क्च पेया अपयार न्दं है-क्पेकि- धुल जो श्रदाल्त 
कमी चछास्प के प्रा करने फी देगी वह वलि मिवाद समी जप्रेणी च ङ्ग 
बौर लिदाज भियद्द-- (इ लय. . शरल्यदहात्राद' जिन्द २४ स्फ २१८.)--यह 
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{ घ) ज्व अस्खीदावा के वयाच से नालिश किष्ठी फानुनकीरूसि 
सखमाश्चत न पष्रै जावे 



















तशरीद्‌ः-- यदह कायदा पुरानि एक्ट कीदफा ५२ धो ५४ से काया 
| किया गवाह 


1 


श्रदालत फो मजान है कि किसी जरजीदाया को वाद मननरूरी बो दज शे 
| जाने रजिष्टर कै नामनन्‌र्‌ फरे (३, जा, र कलकत्ता जिं० ९४ स्का २० 
| इजलाप्त कामिल ) ६ 


दुकदमा के किसी पेशी पर भ्ररनीद्राया नामनजृर्‌ किया जा सकता द 
| ° ला. 1२. मदरास जि० ९८ सफा ३३८के ३४९ तक), ` 


| अजीदषव। सिक इपर वजह पर न मन्नूर नहीं क्था जा सक्त] कि भिन 

| दप्तवेजात प्र नाक्तिश की गहै वह मुद्र ने श्रए्जीदापा के साथ वे मर्ध 

| किया है ( २ बम्ब हाई बोट पियो सका ३६१ ) 

॥ \ 

| फेर अगजीदावी दुरुडे २ करके, नामन्नृर नहीं किया ना सकता [ई 

| ला र अलाहाब।द निं २९ सका ३२५ ] | 


1. «42 
शगर ्र्जीदाया से के विनाथ ` दावी , मादूपर नही होती है तो बर 
| नामन्लर्‌ हना चाये श्रौर वावि नही की नाना च्य [इ्‌. ल, ¢ 
| खलाहाबाद जि० ३ मफा ७६६ |] 
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जवर कि श्रए्जीदावा जित मे परेव का इठ्जापर लगाया गया दै, उप्त से उष 
| ॐ निसबत श्रच्छी मरिनाय दावो मालुषे नहीं होती है तो श्रदाक्तत फो मुकदण 
| खारिज नदीं करना चाये, बलकि भरनीदावा नामन्जू करना चाहिये (ई, का 
रि कर्त्ता जि १५. सफौ ५३३ प्रीयी कौतिल )-- ` ' '' 

एक टिकरीदार ने श्रने जर नेक्द की टिकरी. सपने मदयून की इच जायदाद 
| गैर मनदूल। करक करा वो, उमः ने दुक्त डिकरीदा९ पृषु, 'जिक्त ने वही जाधददि 
| दुद कराली थी, इत बात के इतर्रार हफ़ की नालिश् दोय किषा क्रि जा 
| मकरूका दूरे डिकरोदार के डक के इजा ते काविल नीलाम्‌ ' नह दै तेः ९ | , 
| वयानात से कोई, निनाय दायी जाहिर न दती दहै (ईइ ला. १. अलावा जिह्य 
१५. सफा ३४७ ) ८ ५ त 


जास्ती द्विानी ट सन ण्ठ ई 
~ 
= िनाय युलतमत कीं तरख मलत वतलाई गई दै चैर निनाय दावा 
वेह पियाद न्ह दै तौ ्र्नीदागर नामनुर्‌ नदीं क्षिया ना पक्ता -(ई जा ।र 
आलाहानाट्‌ जिल्द ७ सकता ३५४ › 
अरनीदावा के नामजुरी का इक्म वपूनिव दफा २ (२) छक्र चौर इष 
स्थि उत्त हृक्म की नाराजगी ते अपील हो सक्तो है जए देता हवम काबिल नजर- 
सीनदहोगा(इ ला 7 यम्य जिन्द्‌ १० सफा ६१०) 


जव क्रमी स्टाम्प पर अरजी दावा लिखा गया होस का 
खार" कौ निघ्त दो सू दै -- 

(१) आगर पद को कमी ष्टा प्रूरा करने के लिपि घहलत दी ग ह, 

। शरैर्‌ वह घुहलत के अन्दर वेषौ कमी प्रूएन करे तो श्री दावा 
खारिनि होमा, गो वह वततैर्‌ नाजर दर्ज रजिष्टरदहौ गथा हौ जैद 
उस पर्‌ नम्बर मी पड़ गया हे-- 


\ 

1 (९) फर्जकरो किएक नाट्य मियाद के थलीर दन फेर हई-उस पर 
पूरा श्टम्प नकष दे सदाततत ने युद को एक दकता की भोहलत्त कमी 
्टम्प्‌ पूर्‌। करने के किये दिवा-पुदई ने चौये रोज दी प्रू श्टाश्य भ! 
दिया-इलने मे मिप्राद जाती एही, वर्पोकि नालिख भवाद्‌ फे अणी 
रेज पेश हई धो-क्पा श्ररजी दावा सजह होगा या खार्नि दोगा 
नये मजमू्य। जान्ना दीवानी कौ रू से मनू होगा देषो दर! १४९ 
हाई कर्द कलकत्ता मदशस वो वर्द्धय मौ यष्टी राय र श्रदाल्त 
कै ऊपर शिषे हाखत मँ रजी दा, मजु कएने का घललया६ द 


इ, ला, रि कलकत्ता जिल्द २० सफ ४४, 

इ, ज्ञा र. दधन जिल्द ३२ सफा ३०५ 

ई जा 1. वन्य जिद २७ पफ ६२० 

मगर हई कौ$ श्चाहाकाद कौ राथ पुरनि मजपूध्ा जन्ना दीवानीके रू सै 
यदह थी कि श्रनल्त क| पेता धफयार नहो हस्र युदलत जो अदालत 
कपौ ष्टाभ्प के प्रय करनि की देगी वद वलिहयाज भियाद्‌ समभ जवनी न रिं 
बौर लिन प्ियाद--( ई ला. ट चलादात्राद जिल्द २९ सफ २१८ )--यह 








राय भ्रलाढाव्रदि हाई कौं की अच दफा १४९ मेर हो गहै दै-रेखे। शाद | 

| नबए २१ कायदा १७ (२ )-- 
इसी तरह का कायदा निस्त श्रपील सममा जवि, जो कमी ष्टा पर पेश 

॥ कौ जधर--[ देखो दफा १४९ ] 
श्रगर सेकैटपी आफ स्टेट पर नाटिश कर देने नोटिस भमूजिव दफ/ ८० 
| ख्न्‌.हो तो खप्जी दावा इष काथद्‌ कीर से खाप्जि रगा--(इ, ला र. | 
| चलहाबाद जि २१५ सका १८७ )-- | 
। अदालत वो हुद्त जिस का जिकर इस कायदा यौ फिक्स [ख] [ग] | 

॥ मे ह वहने का श्रवयार है--[ दे दक १४८ ], 
९२ जच धरस्जी दावा ना मजर किथा जायते जज्ञ फो राजिम है| 


| श्रो दशके ना मनृरां कि दुक्नमना मजूरी का मै चजूहात हुक्म मजक्ुर के | 
॥ पर्का्वाई तदशर करे ॥ 


तशरीहः--पह कायदा पुरन एक्ट करी दफा ५५ से कायम किया गवा 
यष्टी फकायद। चपल की खारी को ्ञागृ हेगा--{ ई ला, रि, अलाहानाद्‌ 
१५. सफा २६७ ), ~ 


९३ भ्ररजो दावा का ऊपर क्तिखे इदे वजूहातम से किसी वजद परः 


| जनक ना मनगृत भर्म ना मंजर होने से, इस वातकी ्ुभानियत न दौगी क | 
| ई व खद उसी चिनाय दषा के बावत नया श्रस्जी दावा पर| 
तशशसीदः--यद कायदा परनि एक्ट कौ दफा ५६ से कायम्‌ किया गवा दै, | 
| भ्रगर मुकदम। वें भयाद नदी दै, न नालि हो र्ती हे- (4. 
| सिपोदैर निन्द १४ सफा २८ ). | 


दस्तविजात कि जिन पर अरजीदावी भ भरोसा 
किया गया दे. 


१४ (१९) जव सुद किसी दस्तविज के जस्थि से नालि ५२ 
लिन दस्तेगन्‌ कौविनापर उसके पासखया उसके श्रखत्यारमे हो, तो उसु 
॥ ख निर कए वन कीवेशो वाद्धिये कि दुस्तावेज को, मरजीद्षवा दाखिल व करन 


¶ वकत श्रदाखत मै चैग्य फर, श्चौर दस्तावेज य! उस कौ पकं नकल शरञ 
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जाम्ता दीवानी ४२१ सन १६०८ १० 













। फे साथ नर्य येने फे लिये उसौ वक्त यद्ाक्तमे देदे 
{२1 जव युद किलो मौर दस्तावज पर, अपने दपर के ताश्व मे 
| णर दस्वेमान की फषर्म्त वतोर सूत के मरोसा करे [ चाहे धह उस के 
पारयाउसकैभ्रसत्यास्म होःयानदहो] तो उस कौ चाद्ये फि उन 
॥ दस्ताचिजा फो एक फेदारेसत मे व्रज करे जो अस्जीदःचा म शामिल या उल्ल 
सं नत्थी फी जायमी ॥ 
| तशरीदः--यष् कायदा पुणे सट कौ दका ५६ ते कायम किया 
गया है, 
| भदे।लत मरातत ने श्चगर केष दश्तवेज रुदादते प भन्नू फरभिषा है तो 
| अदालत भर्पाल्त को उक्त प पियाठ कटन। चष्िये, श्रौ उक्त फो इस वजह पर 
सामन्ञूर्‌ नहीं फर सप्ता कि ह्‌ श्रणनीदाराके साव पेर नहीं क्रिया गया (ईइ 
| ला टि मदयप्त जल्द ८ सफा ३७३) 
इष कायदे के अदकराम।व उत दप्तजात के धृताहलुके नहा है जौ ति्फ 
वास्त ्ुकाथले हर्‌ के दादि क्रिये णये हो(ई ला रि मदश्प निन्द, ८ 
सका ३५२ ) व 
दस फायदा फे दस्तविजात पैर न कने कौ मजा कावदा १८ घडिए न॑, ७ 
[महै यानी यह दस्तावेज किर पौड़ श्हादतर्मेनचिया जा प्केगा धजीदाग्र 
चास्निनष्गा (ईइ ला, टि बम्बर जिल २२ समा ९७१) 


१४ जय ष्फो पेली दस्तयेज सुदश्के पास या उस ऊ असत्थार मे 
| दस्तावभरसफे कजेया नदी, तो जदा तक सुमकिन हो सुदं यहु जाहिर 
१ करेगा कि वद किस कै कन्जे या मखत्यार 






[9 


तशरीदटः- पद फाप्दा पररनि एक्ट की दफा ६० से कष द्मा 


है ~ 
१६ जब को सुकद्मा भिसी दस्तावेज क।विल खरीद घो फारत धर 
 रष्तावभात कातिल व्ए्दवी हो, भ्नोय्य॒ष्ट सापितदो जायकिवषह कागज युमद्ो 

कोख यम हण के विनाय प॒ र्या हे, अर सुदरं इस वात का इकणरनामा  छदाटत 
®. के इतमौनान के रायक लिव दे, कि अगर फो जीर 
| श्रत आन्द्‌/ उस कागज फी ससे दधवा करेगा तो उस की जगवदारौ भद 

क जिम्मे रहेगी, तो सद्पलन उदी तर्द चिकरी सादर कर सफेगी निस तस्द 
उख श्छरतम सादर करती जव कि सुदई कागज म्जचरर को मवने परजीदाव। 
के सत्थ अदालत पेश फस्ता, शरीर दस्तावेज की एक नकल श्रर्जीद्ष्वा क 


उ्ता कषवानी ४२९ सन १.२०८ ६० 





साथ नत्थी रोने कै लिये दासिख कर्ता ४4 ॥ 


तशरीहः-- यह कायश पुणे एक्ट की दफा ६१ ते पिर्ती है वो र 
दफा ८१ एक्ट दस्तावेजात्त कानिल्ञ खद्‌ फरोख्त. 


१ 
१७ (१) खास स्रत ज्ञिस सा एजिकर एक्ट शादादत यदी खाते मष्टा 
एत्ति कावेश कणा जनान सन ६८६१ रण्ये उन को. छोड फर अगर 
दस्तावेज जिसके रूस सुद नालिद्रा कर्ता हो तहर किली यदी खाता या 
किसी दृक्षर वही की तददीरष्ो,जो उसके पास याञ्मसलयारमेदः तो सुद 
को घ्ाजिम ह ‰ श्ररजीदावा द।यिल करने घक्त वह शरस बही भौर । 
नकल उस तदरीर की जिस पर उख को भरोसा है, पेश करे 


॥ 


(२) अदालत या यह श्रदलकार जिस कौ श्रदालत उस कामके लिय 


असल धर निशान केकर मुकरेर करे, फौरन उस दस्तविज पर पदयन फे लिये 
की जायगी कख निश्चान करेगा, सीर नकख की जांच मौर, अलल, कै 


ष्य सुकावल! करके मीर अगर नकल सदी पार जायता उस के दुखस्त होने 
फी तसदीक लिख कर चदही मुद्र को च।पिस करेगा, भौर उस नकल फो 
श्षसिलत सिस्र कसयगा, ) / 


तशरीदहः--यद फायदा पुरे एक्ट की दफा ६२ से कायम इथ हे, 


एवट शहादत चद खतति महाजनान न. १८ सन १६६१ ई० म खत्ति बदी 
के दाखल! कौ पवूती का एक खात तरीक्रा यतलाया गया है-ताकि श्री खाति 
अही के पेश कटने की नष्रत न पड-एकट मनकूर कीदका ४ मँ यह इकमदै कि 
खाते नही के दाला की तसदीक फी इ तफल बतौर रदादत दतत बात के 
।फाविल पन्नूरी होगी कि वैपती नकल पिल धपल फे काविल्त मजरी शदादत 
होगी । 
| श्प (१) जो दस्तावेज की सुद फो अरसीश्मवा चेश्व करने कै वक्त 
¦ रेस्तेषेज जे भ्रसजीदूषा > पेश सद्‌ाल्लत स पेद करना, य. जो , फेदसिस्त पुन्दर्जा 
हने वकतवेश निया जाय यु सुनसखखुका अरजदिषवा मे दिल करना जरूर 


ध हो, सौर अगर वद्‌ इस तौरर्परपेशया दायिल न 
की जाय तो"सुकदमा ॐ समाश्नत के वक्त चरर इजाजत शअदष्टत के उक्त की 
तरफ सि द्यद्दादतमे न ल्िया जायसः. . 
, [२९] इख कायदे ˆ^ उन ~ ˆ ~+ सदे अुताटछुक नदीं 
ह, जे स॒दायलेद के गवादे ` ग ` कै सख्यि था किसी । 
सुकदमा के जवावमले. ` < मपे हौ,या । 


ह 4 = १ 


ज्ञाम्ता दीघामीं ४३ सन १९०८ ६० 


जो फिसी गवाह फो सिफं उस फो याद्‌ दिलाने फे लिथे दिया भया 
तशरदहिः--यह फायदा पुनि एक्ट का दफा ६२ से कायम्‌ इ्ा है 















अव किरी दप्ताविन कै त्वख साति प्र भौनुद दाने क्‌ रक | 
मेष्ीत्ता उक्त फो राद मे लेने सें इस पजह प्र इन्कार काना -फि वह श्रना 
के साथ पे नदा क्षिया गया दुरुस्त न्दी है (इ, छा बम्बर नि० ८ सफा 
३७७ }. 

जव १ सुद्र छरएजादवा के साथ नकल दित्ता की पैर करे, शौर श्रषटी 
बहौ भागने परर न दाल करे तो जज श्रत्जोदावा नामन्बू नहीं क सक्ता, 
षि उम को वही सना दै नो ईस दफा म दरज दै यनि कौर ईइनाजत 
श्दालत शदादत मेँ मही किया जा सक्ता [इ ला ।१, बम्बर २२ 
पफा ६५४१) 
' दस्तविजकौते तेनै पे श्रदालत कौ मन्भूरी से उप्त कै सरजीदावौी के 
साथवेशनदोनेका देष दू हौ भाता है ( १३ परइ श्रपील सका ७७), 


उने दहताविनो को राद मेँ ठे तेना जो क््तप वेश नही हये, अप्त 
कै लिये वजह नहयीदै (ई ना ९ मदराक्त नि ८ सफा ३७६, ८४), ` 

दष कायदा करी गरज फ यह है फि वाद दाययी नारिर्‌ कूट दस्तावेनात 
पेश न किये जा सर्कै---यगर दर सन दस्तवरिज मौन दे शौर वद अरनीदाका 
कै पायरेखनदहौस्कादहो ती वह श्रातं की इनानत से पीठ से भी पर 
हो सक्ता 2ै--(इ ला पे ब्व नि० ८ सका ३५७७ )- 


जयन वानी ४२४. सन १९०८ ४ 


' अआडर--८. 








बयान तहरीरी ओर पुजराईं इ(वा- 


----=-=~<€ ५२ - 
हि) 


१९ सुदायलिह खुद्‌ या श्चगर श्दारत इक्म देतो सुकदम कौ थन्वल| 
| ययान तद ग के यक्त या उल्ल सि पले या उस मियाद्‌ के अन्द्र| 
॥ जा दमदारत प्रक्र कर, श्रपना उचाव ददा का प्क वयन तदायं पश्च केररगःः ¢ 
1 तक्शरीहः ~- यद कायद्‌ पुने एट र) दफा ११० से कायम किया | 
| गया है 



















को बयान तहरी ज पहली पेशो पर या उतत कै पले पश क्रिया| 
| जवे उस पर कोटे फक्त की जलूए्त नदी दै (इ. ला रि, बन्दे नि० ५ | 
| सका ०००). | 


8 


पहली पेशी के बाद जौ बयान तहरी अदालत से , तलघ्र किया जवि 
वह्‌ वमूनिन दफा १६ प्ट कोटं मपि, रसूम श्वदालत से माक द। 


(9 


, बयान तदरीरौ प क्या लिखना चाद्ये उस कै निवत कायदा २ से 
६ तके वो स्न. ६ म जिकर दै चौर बयान तहरी प्र ततदीक | 
| वरते का जिकर कायदा १४ बो १५ श्ना न. ६ मेँ जिकर ३, , , | 


| वजरिपे बयान तदहरपै पुदायक्ञेद्‌ को अयाद्‌ है कि श्रएनीदावा के बयान 
| फो क्रून कोयाउन स्वे इन्कार करे, या बयानात अरजीदावा कौ भरून | 
| करके देते वाकेभ्नात पेश करे, जिन से दावो पदै चरवार हो, या शुदा 
| को दयार है फ दावा शुदं ते इकबाल कर--पराद रखना चाप 9 | 
| हिवाय फरक मुशूदमा के दूसरा एस बयान तदरीरी वेश करने का भजन 
| नही दोन. 

। २ खदायलेद अपनी कषीष्टग के जप्य से वह छल यातत वथान क 
॥ गये वुकश्मात भ.निस्वत जिन सि यह. जष्टिर दाता दो क्कि नान्िशुच्ल नदीं सा 


॥ पाम्‌ तौर पर बयान दना है, य). यद्‌ 
। 7 यद्‌ एके मामला नृन्‌ के, न 
( क , करार देये जनकं कविक है, धःर कुल पेखी वर्ज 


जाच्ता यानौ ४२१ संत १२०८ २७ 
रिफ द. 
मपन जाव वेदी रे वयान कोरे किभिनको वयानन कश्ने से दायद्‌ | 
फरीके के¡ परेशरानौ हषी या जिन से पेसे भ्रमूर तनरीह तव सुताट्छुक 
वक्तव्या पेदा हा कि जिन फा श्ररज्ञदिवा म जिक्र न हो, जैसे फरेय या 
गुजर जाने मियाद्‌ समानमत, या इनफिकाक रहन, या किसाशि की अद्रि, या 
किती माद्दा को चम्बर, या देसे वकिमात जन से वेज।न्तगी जाहिर हौ 
तश्रीद्‌- यह कायदा नथा ३. 
पकदमा बेदलली मे केर सुदल जो पदं ॐ हक वो काश्तक्राती हे 
इन्कार कता ६, थो तीरे श के तफ ते कव! बयान कहता दै, तो वह 
छोड देने कै ववत नोट्दि न दिये नाने का उज्‌ नष वेर कर सक्त ( १७ 
भदूसर लए जसनल सषा २८७ ) 

जथ कोट माला प्रिला बदल हौ तोद वात का उजर तफ तौर से 
केरला चहिये (र ल, रि यलहाबाद जि० २७ सफ २८६) 

जौ पार्क दशतविज को तहरी करता रै उते यदह पारित करना 
ज्ाजिम होगा कि उस्ने मा्वेजा याने बदल दस्तयिज का नही पपा (इ ज्ञ 
प फलकत्ता जिर २३ पका ६५० )-प्तिवय उष सूरत मै कि जवर 
मजमून दस्तप्रिज निपतबत प्राने मावेन। मृदा साबित कए दथा जाप ( कलकत्ता 
वीक्ली नीट जि० ४ सका ८२ )--लेकिन बद्ुराबले गर्ने के जी कीक 
दस्तावेज न द्यी मायजे का दिया नानः वह्‌ शषत सान्ति करा कि जि के 
हक मेँ दप्तावेन दिला गया (३, ला- रि यखदव्राद गि १७ सका ४२८) 

कोई जननी शद्स देते वैनामि के निसबत कै जो जायदाद के तच्च 
पाक्षिक ने लिख दिया, इस भिना प एतराज नही कर सकता, कि भे का मावजा 
मही दिया गयाः (ईइ ला 1६ सललाहावाद्‌ जि० २७ सका २७१ वौ कल्फत्ता 














भीकली नोट जि € सफ़ा ४७७ ) प 

1 ^ 

फरेष -- देखो चाईद्‌ न, ६ कापदा ® 11 
बेजान्तगी -देखो देर न ६ कायदा <. > ~“ 


३ सुदाय के लिये क्तिफं यद काफी नदीं गा कि श्पनि 

हकार पात तौर वर कष्न। बाह्ये वयान तदशेरी मे भाम सौर सि उन वजृदात 
नालिद्य च दम्फरार करे, जे सुदक् की तरफ से षयान कौ नाय यलाके मुद्ययणद्‌ 
कर चदय कि र बयान वक्रा फ निस्वतत जिन को सच्चाई वद कडू न कर्ता 


न यावक 1  "ीीीणिगगिगीरिषौि 


54 = ~~ 1... ] 





ते नही श्चाया, शरीर इफत्रासि न करना टमं वक्त कदा जायगा मि अव उप्त की 

| जानिवकारी मे कोई यक्ना वकर मे नही श्राया-पन सी सूरत मँ ह 

| फरीक को यह बात साफ कह देना चाल्ि कि वह किरनी बार्तो से निस्त रतशज 
ररता है, श्मौर कितनी बातों को कूल करता ३, 


~ 


इस कायदा का मतक्तव यह है कि, -- 


(८१९) श्नगर पुदायके्ठ यपने जाब दवि मे श्रस्जीदावा के वाभा 
को क्वूल करता है तो उ के वार में सूतौ देना सदर को जह 
नहोगा धरन उस्र की तनकफीह निकाली जववेगी 

(२) श्रगर्‌ उमनेसाफतोर पर इकार किया, या उस कौ इकार 
मतलब से निकलता ह ते युद फो सवृत्ती देना जहर होगा-- 
रीर उक्त कौ तनकीह निमाली जविगो, 


८३) भ्गर सुदायलेह पीर्फ यद कै क्षे वह किसी वक्रा को तसलीष 
नहं करता तो उस की निष्छत यह समक जिगा कि पुहयतेह 
ने त्वरुल क्रिया, श्रौर उस की सवृती करना या तनकीह निकारा 
दरकार न होगा-- मगर इस तरह के बतौर कूल समके) वाके 
की .निघ्वत श्रदालत फो भसलार ह क्षि उक्त की सूती कत्रि 
के सिवाय दीगर तीर पर वे. 

( देखो खीर फिकरा श्तैका) 


१) 


। यह शतं का क्षिकरा दफा ५८ रक्टं शहादत के शअलीर्‌ क्िकरा ते नि 
गथा है-पेशी के वक्त मुदं को अखलयर नही दै ऊ वह केष रे वरयान करे ज 
| त्रस कै श्ररजीदावा के मजमून के पुचाविकन दहो श्रीर्‌ न पुदायलेह को श्ल 
है क षह को$ पसा बयान करे जो उस के जवानदाना के मनमून के सुतार्क नध 
(इ खा 1 वस्य जल्द 9 सफ ३७२ )--मगर खाप्त हाल्तो म शदयर्सह 
{ को मवा हे करि जगर षह श्ररजौदावा के किसी वाङ्े्रा जवाब श्चपेे जवाब 
म क्तिखनि कौ भूल गया है तो पेशी के षक्त वह वा जवाय दे सक्ता दै--{ई 
सा. १, कलकत्ता ।जल्द ११ सफा २५). 
६ (९) जव किसी मुकदमा भै, जो चास्ते दिनि जस नकदी के हो 
पणय 


{६ 
१ द = 


1. 


जाम्ता दौघानीं ४२६ सन १.६०्८ ६ 
णयाय टय 


द इ 13 
चाये तार पर भुदड 
सर पाना ह, रार जो श्रदालत ॐ असत्यारात नर्द से 
ष्ठृफर्‌ नदह), श्रार दोन फरक की वदी देसियतदहोजोसुदरईके दावा मे उन | 
फ हासिल है, तो सुदायह सुकदमे कै अन्यर पेशी के वक्त णक वयान दरी | 
जिसमे उस के मतालया सजरा तलव की तफसीक हो, दाखिल कर ठेकरिन | 
पशा मजदूर के वाद्‌ किस मार वक्त पर द्ायिखिन कर सकेगा सिवाय उस | 
सूरन फे कि जय भद्‌।रुत से उस के लिये इजाजत मिल ( 
[२] रेखा चयान तद्रो वेसी ही असर रखेगा कि मानो भुदायलेह | 
फे सर्फ सघ भर्जीदावा दायर हु था, ताकि श्रदालत को अखत्यार रगा कि| 
भसल दाच! श्योर उस के मुकावल् के मजरा दिटनिके टावा दोनो के निसतवत| 
एक दौ मुकदमा म फसा कतः सादिर करे, लेकिन डिकरी परा दुरं रकम | 
परस्जेा हक किसी वकील फ) वाचतं उस पचो केदो जो डिकरो के वमूजिय | 
उसंफो पाना ष्ठो, उस पर व पसला श्रससरनडाखेगा 
[३] शुदायलेद फे वयान तदरीरी के मुताख्छुक के कायदे ऽस यथान | 
तदधरं से भी भतार्छुक दमे जे। सजरा दिलाने के दावा के जवावमे हय. 
तमसीले 
(क) (क) ने(ख) को दौष्जार रूप्या वसीयत [कये भरं (ग) 
क! अपना वसो मौर सुखाकडक वाकीमादा का यानी वाकी वची | 
जायदाद का लेने वाला करार दिथा (ख) कात हमा, ओर| 
(घ) ने चिद्धी महतेमामतस्का (ख) की हासिल की, भौर 
(ग) ने १०००] ° (घ) को वावत जमानत शरदा करियि वाद | 
को(ध.नेल्ग) पर वसीयती रू वावतके नाञ्श्विकी [ग] 
वक्षोयती( रूण्मसे एक रटजार ० गयत कजा के युजरा नद 
पासक्तादहे, शयोफि(ग) ओर [ध ] की जो देसियत निसवत 
श्रदा कस्ने भुवलिग पक हजार रून्के हे, बद्दी माल बसीयत 
के निस्यतनषधह 
(ख) (क) प्ल करने घसीयत श्र { ख) का कस्जदार भर गया | 
(ग) ने चि प्रहतेमाम तर्का की ्ासिल की, ओर (स) ने 
उसं जाथ्रदादं काकुद हिस्सा(ग) स्ते सरीद्‌' ।केया, पस जो 
नालिश्च मिनज्पीनव (ग) वनाम (स) ववत जर समन कफे दां 
उसमे (ख) उस कीमतें चे, अपना फलौ सजसा नहीं पा| 
सक्ता ह, क्याकि यदा (ग) फी द्‌ो दलियत अलग सलगह पक 
हैसियत वेच्ने वाखा होने की चुकावले [ य ] के जिसमे कि 
घह (ख ) पर नालिश क्स्ता द श्रार दसत हस्यते कायम 
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मुकाम (फ) कीड 
(ग) (फ)ने(ख) पर विक्ल फः इन चज के जस्यि सं नाददिस | 
की (ख) चयानक्ररताहकि(क)ने(ख) के मल्ल के चीमा| 
कराने : नाजायज गफ“ की, ओर वह जिम्मदार मावज्ञ। का. | 
रे ञमुजय होने चष्दियि-जा कि इस माम्ले मेँ सुजसष्र कौ 
रकम ठीक मल्लुम न्ह है इस लिये मुजरा नदीं एकाई जा सक्ती | 
(घ) (क)ेने(ख) पर विल आफ इजस्चैजकेजरियेसे पांच कसो 
रू० की नलति की श्रौरं {ख} के पास पक करौ नाम| 
( क ) १०००} ० के वावत है-जा कि यह रोने दावी उव | 
रकम तहकीक्र नकदी खूग्कीहे दस लिथे एक दुसरे के मुक।चय | 
मे सुजसादिलयाजा सक्ताः | 













(ड) (क) ने (ख) पर मद्‌सलत वेजा के दर्जा की नालिद्चा की-| 
[ख ]के पास पक प्रमिसगै नोट एकः हजार खून का [क] क| 
लिखा हुश्चा है सौर वह यह्‌ द्वा करताहेकि जा ० (क) 
को डस नालिदामे दिलाय। जाय उस सि य स्कन्र सुजरां को | 
जाय-~{ ख ) षेला कर सक्ता है इस चास्ते क्षि जव (क) का 
रू° दिलाया जायगा तव दनो रकम जर नकद की सुकर दो 
जायगी 


(च) (क) मोर(ख)ने मिलकर पक हजार रू० की नालिद्या [ग] 
पर की--( ग) पेखा रजौ जो श्रकेल उस का [क] के जिम्मे | 
ह सुजया नहीं पः सक्ता दै 
(द) [फ] ने(ख] ओर(ग) पर एक टजार रू० की नालि कौ 
(ख ) पेखा कजा जे अकेले उस को (क ) से मिलना रै भुज | 
नरद पासक्ता ह 



















(ज) (क), [ख] नौर [ग] की कोटी शराकती का णक हजार | 
सू० का देनदार (ख), (ग) कौ छाड कर मरः गया-[ क 1 
ने (ख ) परः वावत कजा तादार्द पद्या सेः रू० कि, जिस फ | 
[गे | वजात यास देनद्पर था नालिश्च की--[ भ] क| 
असस्यार रे 1 कजं! पक दजार रू° सजरा ले 


तशरीह्‌ यदह कापदा पुनि एष्ट की दफा ११९ मे कायभकरिरा (दै 
कोई हक प्ुजराई जो इन काधदे ऊ रू मे काविल मनजुसै नहीं है वर द" | 
तरद से काचिल मनन (क रि अलाहावाद निल्द १५ 


स्फार ] 





जान्ता दुवि ४३१ छत ८.४६. 






| कोई करज। वो रकम शुना चल्व भन्न ओ वुताबिक दोनो एर ही | 
| किं नरज कायम दे तो मुज तल्व मौ कायम ह (इला (ट कलकत्ता जिल्द 
[ २१ सफा ४१६ ) के रकम जो भ्रजद्टय दिक वाजवुलयदा है पुनरा लै पक्तौ 
| ै--( इ ला ? कलकत्ता जिल्द २० सफ! १०६६ ) 
जन किंप्नी रहन पिल कवन गर धद ह्या का करार हो श्नौर उस की 
। अनह होने फे बाद फाजिल रूपया मुरतहन के पत्त जमादहयेनैलगा तो वह ईक्ष 
| बति का सुप्तक दोगा ।फ वह रूपया दावरी लगान किमी जमीन म पुजया के 
| जिस का क्लिक राहिन है जर रहन मे णमि है शरीर रूपया वादं ॒को बाजघुल् 
| भदा हुश्रा दी गो वह दावा वेर पियाद हो-(इ ला ?, कठ्कतता जिल्द २९ 
॥ सका ५७६ ) 

उन धुकदमात भ जिनमे पुज मननूर्हो सक्ती हि बयान तण श्ररजौ 
दावा तसव्यर होता है रर उघ १९ इसी माक्षिक कटं रीत लगाया जाना{चहियि- 
मगर जव उश्च रकम के सुजरां ग दाव। स्यि जरे जो जायजतौर से वधल हे 
| के दायक नदौ रे तो वतर धरजीद।व। बयान तहरीर प द्टाप लगने की जल्त 
। नषा ६--( १७ मदराप्त ल। जघ्नल खि मका ४८१) 
इस कायदाके रू से पजर द्र का उजर वजरिये वयान तदीपी पेर 
1 करने क्ते सिये यह यम्‌ लाजमी दे किजो रकम्‌ धज मामी जय वड तहकीक 
| को हृ रकम दैक दावा वासलातत को नालिर लगान मे मुनरा न दिण जवेगा 
| येकि वह तदकणक रकम नदी दे (वीकली पनि २२ सका १) इनी तरह 
| परर जव दई मुरतद्न रहननमि की ख से कही जर्‌ रन क) दाव करे तो उ 
॥ म टू दावा शरुजधन क्षिया जायगा जो जायदाद मटूना के बर्वादौ फे निघ 
| राहिन आ ततकसे पुसतदन क वरहिलक्‌ वै किक जाव--(इ ला. ।६, 
| श्वलाह्यनाद निन्य र्‌ सफा २५२ ) इततके वरखिलाफ़ देलो न व मुके 
(३. ला ररे, प्रद्रा जिल्द १५ एका २९० ) 
| एुदायलद नावि छिषी दधे सूरत मे जद पने का दतरा कट सत्त 







| 2) यनी{-- 
` (9) जनि नज्तिरु वाते दिलाने जर्‌ नकदी के दौ-- 
८२) जय कि पुनय दिलत जाने कौ रकम त्की हत्त किं गैर 


जानना दिनी ४३२ खन श.०्द ई 





तदकौक-देखो तपपील ( ग ), (घ); (ङ )-- 
८३) जव ङि मुदधकलेदको या ल सुदायलह्ुम को पुज की 
रकम पान हये ( देवो मिशल ( इ )- 
(४) जवर क्ते पुदायलेह को दई ते या कु पुदईयान ने मुज की 
रकम पाना हो--देखो मित्तल ( च )- 












(८४५) जवि रकम पुजगाई उस यदालत के भलया मक्त से ज्यादा 
तद्रो जिम थ्रदालत में 1 नालिश दाय इई ३. 
(६) जब श्नि पदायज्ञेह के रकम मुजराई कै दावा मे दोनो करीन 
की वौ हैलतियत हो जे मुद की नाच्शि मे है--( देखो मिसताठ 
(के) (ख)(ज)- 
नाल्तिश अर नकदीः-- नालिश निष्वत समानि हिसाब वतर नाक्ञिश 
जर नकदो नहीं समम गई (देख ई. ला र. कलकत्ता जिष्द १३ स्फा 
१२४ प्रिव कोंसिल }-- मगर अलाहावाद्‌ दा कोट ने नाल्लिश निस्त 
तोडने सदा को, जित्त म यह दादरस्ती मगौ गहै थी; कि पफिदारै का दित्ता 
होने परजा रूपया मुद को वाजिद्चुलश्रदा निकठे दिलाया जवे, बतैर्‌ नालिर 
जर नकदी करार दिया --[ ईं. ला. १, अखाहाबाद मि. १० सफा ५८७ ] 
रकम शजराहे गैर तहक्मीकः -- सगर मुदायक्ेह का द्वि वाप्ते गुनद 
उषी माषछापेषपेदा इश्यार् तो इ सुष्तर्म भैर तहकीक रप मी मुन दियर 
जा सक्ती ६--( मदराप्त दषद् रोट जि २ सफा २६६ )--प्रमलनः 


[१] [अ ]ने {च} प८६०००) खूपया शी निन्त वजरिये मदा 
दायद्‌ किया--[ ब ] को इकमाल है-मगर षह बहती देती एक“ 


के वततोर भुजरा पने -- = कता है जित की सुकषसनी 
उसे | = १ वजह से सहना पञ 
भु + १९ ह्ये सक्ता क्योकि 86 
का ९ ५५ , ल्ध्या-- ( मदग हाई 
कोर्ट | 


“श्र { 


आन्त क्ोवानी ४१३ स्न}९९०८ ९० 


( प्रि रि 






















खरीदने क। इकार किया (व) ते सिक १५८० प्रियक्त कौ 
हवक्लगी कवर क्रिया, जर वाकी ३० की हषालग लेने को तकूवार 
वौ रजामन्द है मग (श्र) ने उन बक्षी ३० प्रपा को नही 
दिथा-( श्न) ने (व) एर १७० पिवा्लो कौ क्नामते कौ नाशिक 
दार क्िा-(के) ने श्रपना दावा बरप्ते एने पुजा वुगमानी 
कापर क्रिया, जो उसे ३० प्रया्लोफेन देने से इथा-पस (ब) 
देता दावा मुरा पाने का हकर & ्येकि दावा उव एक 
मामनासे वदा हया-($, ला ¢, अलाहाबादं जल्द २७ 
सन्त १४५ ) 


३. (अ) मुसा ने अपने मालिक (च) प्रर मालिश ८० ०) रूपा 
निस्त चक्राया तनखाह की दायर किथा--( कद) ते ९ २५) सपा 
जरा पनिकादावा इतत बरना प्र किया कि इतने ह्यपा क) 
युकक्तानौ उसको धुखल।र कै पन काम्‌ वरर न कएने या गफलत 
से केरमै क) वजहते हृ{--(व) को रेष्ठ मुनरई दिलाई जा 
सक्ती दै थोप दावा युनतरं उक्ती एक फमल से वेदा इधा यावी 
ताह्लुक दरम्यान मच्कि वो नौकर--(इ रा 1१, कड्कता 
जिल्द १६ सफ! ७११ )-- 

9 (श) प्ुस्तेहन भे (१) राहिनि परे नालि वातं श्रप्ते ध सूद 
जर रहन की दायर क्िया~रहन कन्नाके साथयथा 

५ (व) नरे कानी पुजया पनेका दवा नियः जो उते गुप्तेन 
क जायदाद मरदूना फे भघ्मत न कटमैकी वजह ते हर जग कि 
जायदाद उत्तके कन्नामे थौ देसी पनि का इक्दाप् ही सक्षा ६ 
(ईइ ल्ल टि मदरास्त जिल्द १४५ फा २६०) 

सीर उत प कोटं षौ 


दाया मुज वतौ श्ररजीदावा समा जविगा, 
ए मदराक् भिह्द १५ 


सटाम्प चकदट रकम मुजपई लगना होगा (इ, ला, 


२६) 
दफा ७. जय युश्धायलेद फट युषठिक पदूदाव जवाय देहा या भुजरद 
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अवा पर अरलदद्‌। श्र सुस्तालफ व्रिभत पर भरोल करता 
र भद, ता उहातकदो व मुख्तारफ आर अछहदा तौर से 
क्य जायगे 


तश्तरीदहः--यह कायदा नया हे 
खो फायदा १ श्राईएनं <, श्रई न ७ ऊायदा ८ से प्रिर करो. 








८ जवव देषो या नालिशफी के्‌ बजद जो वाद्‌ दायसे नालि 
| भवाय देष फ़ीनई वजह या दाखिल होने ययान तदरीरःके जितम सुजरां दिलाने 
| हा दावायाः जाय,पेगाद्रहहो तो चड़ सुष्ायछेह या सुद के वयान तहरीरी 
म यनेज्ञेसीसूरनदहो पेश कीाजः। सक्तीह 


तशरीद्‌ः--यह कायदा नया है. 
देखो दृसतरा कायदा €. 


< कै ष्टीष्धिग सिवाय उसकेजो सुज दलानि दावा की जवाव 
प्लीडिग बद की देदी म॑दहा, मुद्ा्यछेह का चयन तरस दाखिल दोजने 
| क चाद्‌ नद्ध ची जप्यगौ, वज्ञज अदालत की इजाजत से, सौर देसी शसायत पर 
| जे श्रदालत भ्रुनासिव समक, लेकिण॑ छध्रलत को मखल्यार है किं जिस वक्त 
॥ चाहे किसी फरक स्त ययान तहरीरी या जायद्‌ वयान तहरी तख्व करे 
| योर उस के दाखिल होने के क्तिये ष्क मियाठ सुक्र करे 


|` तशशीद्‌ --वह कायदा पुराने एक्ट दफा ११२ से कावप हुभादे 
किमी नायानिग को बयान तहरीरी दाखिल करने का हुक दिवा जा मक्तादै 
| {इ ला, # बम्बर जिह्द २२ सफ १००]. 


श्णर बयान तदररी उस मियाद फ गुजरने के काद दालिल जिया जाप जो 
॥ अद्‌ानतसे पृक द्रई. तो वह उस धरक्रत तक पिल प्ति श्रलेहदा न्ह कर 
| दिया जायगा जव तफ किं दूरा फीस फगन उप्त के गिषठल से ग्रलेहदा कर 
| दिये जाने के वाच्त द्र्खप्त नरै (इ, ला रि चम्बई जिल्द & सङ ६७८ ) 
| जायद्‌ बयानं प यह मत्लव दै कि जो बात पहले बान मेद्रूट गै इह 
| लिख दौ जारे न ‰ि रोमा जान जेो पहन के बयान के वदहठिलाफ हो (५ मृत 

इडियन अपील फा २७१- ९० ) 
देखो अहर न ६ कायदा ७ * । 
-१० श्रगर कोद फरक जिक्त से बयान तदयीरी तखब-षटुमा दो, उस 


~ ~ 


. 


कन ,, 1 


= ष 











भग दि फरक भित ए बयान मियाद्‌ कै अन्दर ज अदालत से भुकरेर इद दो, ( 
ययान तदरीरी दासिचन क्रतो अदालत को म ! 
जाज दोगा कि उस फरीक के सिखखाफ तजवीज सा| 


तहरी गस्य दादयो राधिलन 
पतो कर्व 


दिर करे या मुकदमा के निस्य के पेता त्म ठे जो घुनाक्ित माूम दे 
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तमरीदहः--यर कायदा पुगने ट कौ दका ११३ ते कायम किया | 


गपा 


कायदा € के हव्म कौ तामीलमें व्यान तद्र पै करने फ धमि वह 


तफसील बतनेनि कौ नाकाबलियत जौ घदालतसते दए्याप्न की गई ठे, बधान 
पदी फ पैन कएने के चस्वप्नदठी दैप कापदे रपति परदे के खारेस | 
करने का इभ डि. ३-षिफ भुकदभे मे कसला लपन चक्रो दन्दग्जा दा २ | 
भाता है [ १६ मदराक्त जा जर्नल फा १०} | 


इत कायदा ॐ रूपसिजी हुक्म कान्रि दो वट कविर ्रपीठ होगा, , यानौ 
वक्त की भ्ल हो सफेगी ( दैषा चार न, ४३ क्नायदा १८ ख) 


ज्ञागना दवान छदे सन १४ण्द ६४ 








फरेकेन की ह(जरी ओर गेर हाजरी का नत्तीजा 


--------वट वसः 





१ जो तासे समने मुदायलेद की दाजरी ओर जवाव ददी; के एलये 

~ + 9 (क न, 
पपन उत वण बनि सुकरर दो, उस तारीशव, क फशकैन अलालतन या 
हना चाद्ये ने स्मन्‌ भर वत्ते मारफत भ्नपने अपने वकील के दालत. म हाजिर 


हाजरी श्रोर्‌ जवाय दे मुदाय- ^ 
शान कजनः हग भौर तव्‌ सुकद्मा खना जायगा, ता वक्ते कि मुक 


दमं की सुना किसी भनि वाली त्राराख पर जे श्रदा- 
€ [घ [8 
लत सुकरर करे, मुरुतवी न की जाय, 


तशरीदहः- यद काथदा पुरन एक्ट की दफा ९६ से कायम श्रिया गया रै, 
गो पुदायनेह पर लमोल सपन की नहूैेतोभी उष को क्रमे के 
पेशी पर हाजिर हीने का हक है--( ३, ला, २ ब्ब जिल्द १५ सुफा १६०). 


२ जय दख तौर पर सुकरर की हई तारीख फः यद वात मालूम दी कि 


ब पमन की तामीन यब सुद्पयज्लद के नाम के समन क्री तामील इस लश्‌ 


फे लवा दाविलन करन के उः च (स ५ ् 
वपन च नद को गद कि सुढर ने उस के तामील का कृष्टं फास 


परिम क्षिया जाना या महू डाक (अगर छ हो ) जो चास्ते तामील् 
चौजवुर वदू था नही दिया तो अदाल्ल यद हवम 


सक्ती है कि मुकदमा खारिज किया जाय 
मगर श यद हैः कि समन कौ तामील सुदायलेद परन हरं टौ तो व 

हुक्म जिस काज्ञिकर ऊपर किया गया हे उस ष्पूर्तमे खादिरे न किया जायगा 
जय कि मुदायलेद उस तारीख को, जो उस के दाजसे श्नौर जवाय देदी कै किय 
मुकर हो, अदालत भँ असालतन या मार्फत किसी पेजन्ट के, जव उते येजन्य 
क्षे मार्फत हाजिर रोने फी दजाजत दा गद हो, दाजिर हा जाय, 

तशरीदः--यह कायदा पुनि एक्ट कौ दका ७ पति कषम किया गया दै 

यह कायदा इृजराय खनी हे वो उन घुक्देमात से निष मे उत्त सुदायलह 
केलयि जो दनाय मुदायकेह मुत्तवफफी पुदायतेह बनाया मा है त्वाना न दिषा 
जवि लाग्‌ ३--( इ. ला 77. कलकत्ता जिल्दं € फ! १६३ ) 

श्रदालत उख तातिख के पहले जो भुकदमे के पेशो के द्यि मुकर की गै 


क प 
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सको खारिन नहीं कर सक्ती-(इ ला रि भलाहानाद जिल्द २ सपा ३१८ 
इस कायद्केरूसेजाह्क्म दिया जवि उम कौ घर्पाल नही हो सती इ 
इ ख ए कक्ञकनत्ता जिल्द & सङ ६२७) 














३ जव मुकदमा के पुकारे के वक्त फरीकैनमे से कोड्‌ भी अदालत मे 
म्‌ ५ ५१ र हेजिरन्‌ माथ तो अदालत हम्म देगी करि मुकदमा 
मदे सवतो हि खकदमा स्वाप्ज कया जाय 
रिं क्रिया जायगा 


तशरीहः- यह कायद। परनि एक्ट कौ दफा ईप से कायम क्षिया गया दै 

मैर ाजर उस तारौ पर हाना चाहिये जे प्ुकदम के मुनार्‌ के लिय मुकर 
¡ गई दै या जि तार को सुनाई मुरूदमा भुलतत्री को गहै (इ३ ला हि 
लाहाबाद जिल्द २ सफ ६७ प्रा्र( कौषिल ) 

छादालत के इजलस मे उठते वक्त तक इन्तजागे काना लाजमो नरद है (ष 
1 रि मदराखःजि, ७ सफा १५६ ), + 

यह कायदा दश्खाप्त हकर ते मी पुताल्लुक हे [ इ. ला र बम्ब जि 
° सफा ५४१ ] | 

इस कायदे फेषरूसेजो हृक्म सादिर्‌ क्रिया जय उसकी श्रपल नदीं हो 
कौ है (३, ला !९ मददस जिल्द १० सफ़ा २७० ) 


४ जव फोट सुकद्मा कायदारया श के यमराजैव खारिज फिया जाय 


द दती नालं कर पन! दै तो मुद्र को गखत्यार होमा (कानून मियाद्‌ समभत्‌ 
चदान उस फो नम्बर सायक को चचाकर ).फि नह नालिशा कूरे,या इयम याग्जा 
कायम क सकती के मनसूस्वौ को दरप्ास्त फर श्योर अगर वह भद्‌ारुत 


षस यात से इतमीनान करदे, फ कोटफीस भार मदचल डाक. घाजिवुल 
इल { अगर कुरु महसूल दो ) मदालत स सुकर की हह मियाद्‌ फे अन्दर 
मन जारी होने के पित्त दाखिल न करने,या उस कै न हाजिर दने की 
फी वजह थी, याने जस सूरत दो तो श्रदाख्व उस इुक्म डिममिसी फी 
[सख कस्के एक तारीख वास्ति कारवाई सुकदभा फे मुकर करेगी 


तशरीद --पह कायदा पुरे एक्ट की दफा ६< ते कायम किया 
गहै 


को$ गततं साव नेकनियती फेनो बेजान दये वनह का ई--[ वन्द 


"क 


=. म~क दर रकन ~ 


~~ जन - ~ ~ ~ ~ 
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कोद जज जो टस कायदेके चूते मुक्तदमा को नम्र सामरिक पर 
४५ [क 


| करे मुक्ढमे के भाम खप्वाे लिय ट्क्म सिर नद कर सकता [ईइ छ, 
| रि वम्ब॑ह जि० र सफा२०१] 

नवर्‌ पर मुकदमा कायम ज्रि जनिके हुक्म कौ अपौल् नदी हो नफ्ती 
| (ई ला टि मद्र जि० १० संमा २७०}. 


| नवर पर कायम कले पस इनकार केके दुर्म की मौ वसूनिव यारडर 
९२ कायदा { धफल नदी होगी 

१. जवे समन वनाम सुदायलेह य वनाम पफ सुदायलह मिनञ्चमला 
॥ भगर युद खमन श्रदम तामील वह मुद्ायतलहै के जारो होने के चाद्‌ चनौर समून मे 
| पिति अनि पे बाद एक वरप उस करी कैकियन अदेम ताभी के वापक्त अनि के 


| तक नया समन जारी करनि. की म ५ 
| द्वन च तानुक "इ. वाद्‌ सुद एक साल के अन्दर. ताशसख वापसी 


# मिपि जिगा जव समन श्रद्‌लत म चजरिये उस भरोहदार कं 
| वापिल किय, जये ज्ञो माम्रुकी तोर ख अदालत म वापी की तस्क करता 
हे नया समन जप्य करानि री दस्पास्तनदे, भौर ब्रदालत के इतमीनानं भे 
। रुयक यह साचितन करदे एके उ ने श्रपेने मकदुर भर मद्ये की सक्रूनते 
॥ माद्धूम स्सनमे कोशिश की जिक्त पर समन तामील नीं इश्राः या य क्न 
| मदायके मजक्रुर समन कृ तामील को वरकाता है तो अदालत मजज हिगा 
| कि बसुकाबल्ञे के दाव! को डिसमिस करने का हुक्म सादिर केर-- 


{२} येसीसूरत्मे सुशको श्रखल्यार होगा कि [ कानून भियाद 
| समामत को वचाकर } नद नालि दाय केर 


+ 


, , तशरीहः--पद कायद। पुय एवट श्री दका && (श्च ) से कायत भय 
| गयाहै 4 


बाद युज्‌ जाने एक सा के समन जा देने का ह्म न देना चषि 
| ताणक्ते कि पु य्न जादिर करे कि उत्त की तरफ से के गफलत म 
इ६ ८३. ला १. बर्बर जि०.३ सका४०२) , क 


शग कोई नालिश बावत ` नाका १३०११३०२ धो ११०३ फी 
के दायर कौ जवि-श्रौर एक मुदायलेद पर कमन तमाल न होने से यकद 
खास्नि कर दिया जयि तो दूस नालिस बाबत पुन।पा सन १३०२१६० ५) 


षिमित 


~> 


च 


जधा क्षिघानी ४३९ सन १२९८ ₹५ 
















य १३०४ कमता लिय यह रयक्दर्‌ पाः सि फेः कत्रि सपायत मही 
(इ. सा पि, धटाः जि २८ सका ७४६) 


एक माल री भियादरः--रएकसलि ॐ प्रिपाद उतत ताल कापी 
सपन भे दुमाप पिया मरणा जव तमत य लन ते वरनद्ि उक्त उददैदार 
फ वापि किया जायं नो मरभू तीर से श्रदात्तत मे वप्त कौ तत्त्दाक् 
वता ४, 


यह पाल रदे फर तामील रमे वासे उददेदार कौ भपित के 
फ) ता, से मियन्द श्मार ग की जावरगा वकि एन उहदैदार वक कसे फी 
ता. तिज मामूली तप्ते श्रदरालत मे पपी की ततर कत्ता 2 इ लः, 
, म्ब जि० १६ तका ५० )-- 
तका त्पमीता पमन का पद दै क्रि जर समन जटी दहने का इक 
स्दिर हता १ तो तमन तकथाप्दो कर माभिरक् पक्त भेजा जता है-नानिर 
नारमत ए सिप मजहर नमन्ति सप्के नाजिद्‌ फे परत तपन कात है-ननजिर 
पिर श्रदाततत र मेजता प्र नाभिप्करौ ततर मी ता ते ए सात 
फे मिण नायी न रि मजकूी कं पिद को तावैव से-- 
दस फययदाफेक्सेजो क्म खारजी कां हेणा वह वतै डिकी न 
सममा जाग बल्कि वतीर हक शोह उतक्षी धपा चन हि सकेगी (देषा 
दफा २८२९) मज, जा दीवानी )-- 
६ (१) जव सुकद्माः पेशी फे क्त पुकाराजाय ती अगर उस वस 
किद्‌ जम पके छदो धानिर यद हाजिर हो योर सुदाय दाजिसर्नषोतो 
(फा) सगर यद सायितषहो जाय क्कि खम की तमील जान्ता फे मवा- 
प्रगट ममन तामीनहुव्हे [फक की गह थी तो श्रदालतं खुकदमा की फारच 
एक तस्फा कर सक्तीदे 
(ख) धसर मन का जन्ति के खुतध्ेफ तमो दोना साविति 
गरस्मनफानामील ह्च किया जाय तो जदाठेत यद इकम देमी कि दयः 
दूसरा समस जसि हदिया जाय श्मैर सुदायलद्ट पर उसकी तामलकी गय 
(ग) श्रगर समन कीः तामीलल मुदायकेद पर दोना साधित रो जत्य, 


अगर म कातामील दुर मगर उतनी खुदत पदले श न इदे द्य कि चष्ट सभन 
शे मगर शयन काफी फे ५ लिखी दुंद तारीय तक्‌ हाजिर यो स्र युक्दमा 
भदरनद्े ४ जनाव दे खर सके, तो अदात अुकदमा की सुनहि 
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क शमीरः छान वाला तापखपर जां श्रदारुतं कां तजरयाज स मुकरर ह्‌; 
मुलतयी की जायगो, अर यदह दहिदायत करेगी कि पेसे साख की दत्तया 
सुद(यलेद को दी ज।य 


(२) जव सदर फे कसूर से समन वाजान्ता तौर परर या काफी मुदत 


के न्द्रन तमोल हा दो तो यदालत सुद को इक्म देगी कि सुकदमे कै 
मुलतची करेन स जा ख्ची हश दो च्रदा करे 
तश्रीट्‌ः--पह कायदा पुरनि एक्ट कौ दफा १०० से कायम क्रिया 
{~प 
गया है. 


जव फि रकार से श्रखयार के जरिये हाजिरदहो जो सुदायल्हद ने तरर 
नहीं किया है ओर एक तीरे श्प ने उस के तए्फ से तहरीर्‌ किया है तो 
ण्ह हाजरी नही हे- (इ जा रि. २६३ क्का €€१ वो ३४ कलकत्ता 
सफ ४०३ }-- 


बयान तहरी पेश न करते ते श्रदालत का कारवाई करना दुक्त 


~ २, क) ८ 


नहीं है ( २ मदरात्त हाई कोटं सफा३११) 


जत्र मुद पुदायछह कौ निशन्देही न दे कक्तं तो दरखाप्त खि नरी 
ह सक्ती (इ, छा. (र बम्ब जि० १८ सफा ९९ १. 


जौ डिकरौ एक तरपा सादिर की जाय उस कौ नाजी से शर्पील ही 
सक्ता है ( देखी दफा ६६ ) रते श्रपौल मे सपोक्ञाठं कफो वह सापित कना जरर | , 
कि कायदे कौ शतो क पुत्तानिकं श्चदालत ने आवार का जान्ता व 
म नदीं ज्ञाया- श्रपीज्ञार कै वास्त यदह जाहिर कलना काकौ है कि दईं नँ 
सपन कौ तामौल सावित नही जिया (इ ला रे २३ अलाहावाद सफ €) 
पौर मुदा 
दक्र 
गि 


सगर सुदायल्ह्‌ समन पाकर तारीख पेशौ पर हाजिर न हो 
की स॒नाई होकर मुदायक्ेह पर चक्री पादिरदौततौ र्ती डिक्रो इफ तरफा 
छएहलातीं है-- सिक मद(यलहकंनश्मान सं यह्‌ क्यसि न [फ्या जवि 
मुद्‌ की नाशश्च सच्ची है- (वी रि. जि० १५ सका ५१०३ )-- 


इक तप्फा डक मे मुदायलेद्‌ को क्या इखान है इष के लिे--द 
कायदा १३ इसा याईर फा-- 


खन १६०८ ईह५ 
यन्ते 



















@ 


७ जय भदाख्तने किक्ची घने वालौ तास धर मुक्दमा की 


क्वाह जव गि शपतेः शकः तरपा सुलतवी रखी हो भौर सुद्प्यरे 
उपतराजष्ठानिरष्टो गिपतपर्‌ एतच रा र सुद्ायस्य उस ठारीख 
{ उकदमा की सनां णुलतवी छो या उस से पदर दाजिर हो कर भप गर द्याजिरी 
खाक की वज्ञह कफो वतलवि तो शुदायकेह का जवाव 


|| रषी गई हो प्र पहले के व 
[ नर हजय समं काफी वग ठेस दते पर कलियाजा सक्ताहै जिनको श्रदाकत्‌ सस्वा 
|| बान कर देने के वावत या टगर तौर से हिदायत करे मीर ह 
| जवाव देही उसी तरफ समे जविगी कि मानौ वदे उस तारीख को दाजिरः 
। हमा जो उत्त के हाजरी के लि सुकर॑र इई थी- 

| तशर ~ यह कायदा परनि क्ट की दफा १०१ से फापम किया गथा 

| शग पुदायजेह पहते फो गैर हान कौ काफो वजह नही बतला सफे ते 
। एदायक्षह फो हानिर होकर प्रकदमे के व्रा देहौ शी इजाजत नदीं दौ जिमी 
। शौर उस पट काए्वाई मुरुदमा ९र तरफा चालू रहेणौ (३, ला रै. कलकत्ता 
| जिल्द १ सका २१७ )--मग इत कावद के मूता भदान द्रत सामजृर 
| करे तो भुदयरेह डिकरी के नाराजी से ध्रफल कर सक्ता दै भैर वह इस कायदा 
| के मुत।वरिक द्रवत देने के कौर मी करौ के बरदिलाफ श्प फर सक्ता है 
{ (द ना, £. कलकत्ता जिल्द ८ सफा २७२) 


८ जय युकदमा की पेशी कै वक्त सुशयलेद हाजिर हो शवीर मुद 


कषवार जन हिक पदर हाजिरन दो, तो अद्‌ाकत हुक्म देगौ फ मुकदमा 
भिर खारिज किया" जाय मगर उस सूरत भ कि जव सुदायले- 


ह दाचाया दावा के किसी हिस्सा को फवूल कर, तो प्रदात उदायत के 
दफवाल कं वमूजिव उस पर ।डकयी सादर करेगी, श्चौर जव उस्र सफ जज 
दावा इकथाल हः ते उतना दावा सारिज करेगी जितना बाकी से तार्छुफ 


स्यताद्धो 







तश्रीद्‌ः--यद कायदा धनि एक्ट कौ दशना १०२ से कवभ कियाद 

जय मुकदमा कु छुना के बाद मु्पवी एर दिया गथा चैट मुलत्तमी की 

ह तारीख पर मुई या उस का वकील हाजिर हो तो उत्त फे लिये कालाई चाड( 

फे कायदा १७ म बतला गर दं ( १२ श्टन य जल्नक्त १ 
सफा ४७३ ). 

जव यपीनान्ट हानिरन छे ओर प्छि्े दामि हो तो भदालत फो 

| अरपाज्ञ सारि करना चाहिये भैर स्यदःद पृ कैला नहा कना चि (७ 


वरन्‌ लला र स्फ ६२३ ;--जय कुन रुहद परुषे चु है मगरब््द कै 


06 ड 
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| पेशी पर सुदं या उस्र का वकील हनिग नदो तो मुकदमा डिसप्रि्त नीं ङ्गिया 
सक्ता ( चम्बा टा सिट जिल्द ७ सफा २०१) ॥ 

| इसकायदाकेरूसिजेो हुक्म दिया जाय उसकी द्यर्पीन नहीं हौ सक्ती 
| (इ ला र. मदराम निल्द्‌ २२ सका २२१) 

| सगर को फरोफ दाजिरनदहोतो कावा दम्ब कायदा के कौ नजायगौ- 
| छ्रगर सुद हाजिर हो शरीर मुदयरेह दाजिरनदहो तो कारयि हस्य कायदा ६ वै 
| कौ जायगौ अगर मुदायलेह हाजिर हो मरोर मुद्र हनजिर न हे तै क्वा इ 
॥ कायद। [ याना कायदा ६ ] के सुश्माकिक की जविगी-मुदायलर को इस कायदा फे 
। ए प्ेजो हक है वह तिक इतना है क्ति मुकदमा खारिजि कपये उतत को 
हक नदीं है करि शदादत त्तलव करे गो भद ने चरस्गीटावी मे उत्त पर श्व 
| का इलनाम लगाया हो (३. ला. रि एनकत्ता जल्द ४० समा ११६). 

| श्रगर शुदं मर गय। है शरोर उन ववसे वह हाजिर न हौ से, शौ 
| मदाजत के यह हाल मालूम हो छोर मुकदमा खारिज किया जाय तो अदात 
| अपने जाती सवलारङके रूपे जो उते वमूनिन्र दफा, १५१ मन्रश्रा जा्ता 
| दीवानी हासिल द इक्म खारजौ रद फरेगो आर्‌ गलतौ कौ दुरस्तगी कर्य 
| शोर तव मुद का कायम पुराम्‌ "जायज अपना नाम बनाय पु दवै सनि क 
| द्रखघ्त देगा ८ आर नवर २२ कायदा ३ इ ला, 1, जअनाहवाद्‌ जिल 
| २५ सका ३३९१) # 


मुकदमा ग्वारेज होने पर मुदई को कया इलाज हे -देलो कायदा ९» 
& (१) जव कायदा ८ के घसरूजिव कोई सुकदमा पराया उसका को 


करी दिला सद बह्व ॒हिरुसा डिसभिस किया जाय, तो उदर के अयलयार 
| अरम्‌ वैएवी नई नालिश के नहु होगा, कि उसी विनाये दापने पर नहे नाटिशर क 
मग लेकिन उस को अखल्यार र्देगाए कि हफ्म डिसामरता फ 
| मनस्रसी के लिय धर्पासन दे ओर सगर चद्ाच्त की यदह पयो, फि षन 
| दमा फी वेशी के वक्त उस की भेर लाजसै कीं कई माक्रूल चज थी, तो श्व 
क्म डिभि को उन शरतां पर जो नि रवत दिलाने खर्चा याद्‌ ट 
तौर के, जो भुनास्िव समभे, मसण कर सक्ती दै, मौर सुकदमे म क 
के तिये प्क तारीख करैर करेभी 
(२) चसे दरपास्त की त्तदरीओे इत्तला फकष्लायी पर ताम, 
हतो कि दक्म इस्त कषयदे के वमूुजिव सर्दी दिया जायग। 


4 
0 4 


६. 
पील न हर 
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तशरीह्‌'- ग्रह कायदा पुरनि पएक्ठ गी दफा १०३ ते रायमिया है, 

¶ जव मुकदमा वपूजियर दसा < एक्ट दादरतो धद के गैर हाजरी मेँ | 
कर दिथा गया तो इस कायदे फे बमूनिव्र दवह्तदी जास्क्तीरे(३ ला रि 
जिल्द ४ २१७) 

जेब सुकदमा शुदयक्तेह के द्रलाप्त पर वुलतनी भिया गय। च्रोर भुलतवी की 

५ छ ५, न, [१ ५ 
हुईं तख पर सुदई गैर इाजत हे, मोर परक्दमा लारिनि कर दिणा। गथा तो यः 
क्रायदालाग होगा [इ ला !?, मद्रास नि ७ सफा ४१], अग( उक्त तारीपं 


पर जिसके त्रये छु्दमा वुनत्त्री किय। गथा हे, छदईं ॐ गवाह मे, हाजिर रहै, मौर 


शुर ८९ जारी हीने ३ किये द्रखपस्त करे ओर उश के नामनूर हो जान पर 
उस्न फा वक्ाल के कि उत को कोई हिदायत न हीने के बनह ते वह भुरुदमे को 
उटा लता है शौर पक्षमा खात्जि कर दिया गथा तो यह राय क्रएर ई कै इत 
आदे के मुताविक डिममि्ती पुकदमा के ह्कम फे मनसी की दरलस्त दा न 
सक्तीदे (इ छा. रि कलकत्ता जि ३४ सका २३५) 

तरीमा दाद्रती म फरक होने से मिग दी एकद्वी फिल्न की होने के 
श्रम की वह मे कुश अक्त नहीं पहुचता दे (इ ला दे कंञ्करत्ता नि, १५ 
सषा ४२२ प्रिवी कौत्िल ) 

तारीख पेशी पर दं हाजिर हो ओर्‌ यद मलम कपे क्षि पुफदमा केरिप्त 
म श्राीरमे ६, चला नवे चौर धोड्धी देर फे बाद वापि्श्रवि ते उस के भर 
हाजरी मेँ पुकारा पुकदमा हयो जनि आ वह जिमनेदार दे ओ हुक्म खाप्नौ कदम 
कै मन्पूष करानि का वह मुहे नी है (ड ला टि मम्ब जिल्य १३ 
सका १२) 
द्रात के मन्नु किये जानि 9 हुक्म के अलि हो सकी दै [देषो 


श्मारडर्‌ ४९ तथद्‌। १ [ग] 

श्राप्डर नवर २१२ कायदा ८६ के धताति न दरसन दा जरे भीर्‌ 
मदयन के भैर ह।जरी मे डिषठमिम कए द जत्र उतत के दकम क| तनर्वोजघानी 
कएने 4 द्रखाप्त के नामन्ुरी फे हुक से भ्पील नह हयो पक्तौ (इ ला (4 


करक्त्ता जि २१ सफा २०७) 
इस काये के नमूनिन दश्वस्त पेश कले के स्थि वधूमिव मद १६६ एकः 


वाक ~ 


आन्वी क्षोषानी ४४ सत्त १६०८ एू४ 
















| मियाद ३० दिन कौ सुदत है, शरीर अगर यदालत आखौरदिन को त्रदं हो तौ 
॥ अदालत घ॒लने के श्व्यल दिन को दरखास्त पज्च होनी चि (इ, ना, रि. 
५ क | 

॥ कलकत्ता नि ३१ पफा १५८ ). 


0. न श भ [> =, = [3 
1 खुद के लिये इलाजः-- गः मुदं की नालिश अद्म वैरवो मँ बमूजिन 
| मायदा = खारीज हो ते मुदं वैते इत्म खपरी ॐ श्रपोल न कर्‌ सक्ता 
सेकिन वह-- । 


(१) दृष्ठ दफा ११४ तज्ीज सानी की दरखास्त दे मक्ताहै (इ, ल 
रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ९५६८) या, 


(२) तारीख खारजीसे ६० दिन के अन्दर इक्म लारजौ मनी 
के किये इत कायदा के मुवाक्षिक दरखाप्त दे सक्ता दै--( इ. ता 
रि, कलकत्ता जिल्द ३१ सफा १५०, वे। मदर न १६१ 
एङ्गट भियाद सन १६०८). 


॥ पिला इलाज मुदई को हर सूरत म दाल हे चाहे उक्त का मुकदमा अदं 
| पेसबौ मे खारिज इध्मा हो या श्रौर ्िसी सवव से, मगर दृत इत्नाज तिक उक्त सूत मे 
| लागु दोगा जब कि मुदई फा मुकदमा अदम पैरवी मे खारिज दशना हो-पतलव यद दै फि 
॥ समर सुद का मुकदण अद्म वैव के सिवाय क्रिदी दृठ सक्त से खारिज ह; 
| मतन उ के गवो कौ गर हाजरी से या शदादत वैश न करने से खार्जि हो. 
| तो सुद दस्खास्त निष्वत मन्सुली इक्म सारजी न दे सकेगा~मगर तज्ज सानी 
। की द्रलास्त दे सकेगा-( श्रलदावाद हाई कोटं जि, ५ स्फायो, ला. ९. 
| कलकत्ता जि १२ सफा ५६३ ) 


दाजरी अदालत के मानेः--षदईै या सुदयच्ह सारो पेशी ५९ 
| दाजिरः- सममा जायगा, 
| । (१) श्रमाज्तन . 
(२) मारत क| देदायत कर, 
महद ^. < की 

जवाबदै < ॥ 

[कि 


~ ¢ 


ल॑भ्ता दीवान ४४१ सन ६९०८ ६० 





सअमालतन दाजशः--दालत मे फरक की कष मौजूदगी वतीर 
सपमी जा सकेगी -यपह जष्र नहीं है फि वहु किम गए्न ते हाजिर टा या हकर हाजि 
क्या काम किव~प्रणद उतने हाजिर दोर वेशं वदने की दरखप्त इतत 
विना एर दिया कि रक्त फे गाह हाजिर नदीद ते बद क्षौ हाजरी समो 
जवेगौ भगर पशा ब्दने सौ द्वास्त नागन्नः हो शौर नलिश इक विना प्र 
खारिज्‌ द कि सुदं शचपने पुरुदमे को पावित नदी कर सक तो रषी खारजौ 
दम वैरवो कौ सानी न सममे जिगी, क्ये दः ते। चुद हानिर्‌ इश्ा था 
इपर लिये यह कायदा यानी कायदान & उसकोलण्र न होगा--[इ ला ए 
बम्बर जि २३ सफा ४१४), 


इसी तरह गए सुदाय हाजिर होकर वैश इसत विना पर वदने कौ 
दरखास्त दे फि नाव देहौ करने म ल्ि उसे क्त नह मिला तो मुदापरेह की 
हाजी समम नयिगी शौर गग उस कौ द्रलाप्त पैशौ वाने कौ नामन्नृर हे 
जर उस पर्‌ स्रि हो जयि तो वैपती डित एक तरा न समौ जिगी) वरयो 
सुदाय खुद हाजिर था श्री उकषि कायदा २३ शाद न ई लप्र न होगा 
(बी रि. जि १७ सफा ३७० 2. 


हाजरी गरक वश्षीलः इत का का इध दूष दै, पानी, 
भ्दालत भँ सि$़ वकल की मैज॒दनी वतर हान न सममी जविगी-करापदा यष 
है कि हाजरी मारत रेते वर्कालफे होना चाहिये जिन्त मवक्क्ल की तप्फ क 
रसै हिदायत मिली हो व जो दुद सवाछात सुताल्कक धुकदमा का नरव दिष्के 
याजि साय देषा कई शक्क्षहो जो वैते सवालात का जवात्र दै सके- 
( यार नट्‌ ५ कायदा १ }-अगर व्ल पेशी प्र हाजिर हक यह कहै 
किमो उक्त का वकालततनामा वेश हो गया ३ मगर उक्त फो मद्र फी 
तफ से पुरुदमे कौ निष्वत छु दिदायत नी मिली ह इतत तिमे षद 
मुक्दमे की परी या ज्वाब ददी नही कर सक्ता ठै तो वकील की देसी 
हाजरी वतर हाजी निस्वतत चङगील न सम चरी (३ ना ,? 
श्नवादावाद्‌ जिल्द २० सफा १६५ }-इसी तरद भण गक्षील यदह कटै कि 
मिबाय वेशौ ब्रने की दलाल दने के मक्र से ओह कोई ददातत उपे 
नही भिखी है शौर चग शी बदन की द्वास्त नामय होकर वह मुकदमा 


















॥ ते अपना हाय खीचसे धीर यदह कदे फे उने श्रौ कुदं दिदायतत नहीं परली है 
॥ ते देती हाजरे तीर द्‌ाजरी भारफटत वद्दील न सममौ जविगौ (ईइ ल, | 


^ 


रे बम्य्‌ जिल्द २३ सफा ४१४) 


लेविन अग\ रफील के साथ सुद फरीक हाजिर अदालत हौ तो क्या 
॥ सममा जायगा कट पद्रषछ की यह राय है कि दे हाजी स समम | 
| जनेगी (हं ला रि मदरस {जल्द ३२० मफा २७४ ) --मगर्‌ दि कोटं वर्म्ब | 
कीरये वैषा हाजरी पयर वीर्‌ हाजी समम्पी जविणौ वर्योकि भदाटत | 
वपूजिव अर्‌ नबेर १९ कायदा १ फरीरु से सवाल्ात मुतालिक धुकदमा प्र 
सक्ती दैवो उक २ गवादो का इजहारज्ले सती दै या उस को द्रा वकाठ | 
| च्गनि क॑) हिदायत कर सक्ती टै (६. सा 1 बम्ब जिल ३३ एफ ४७५ ). | 


| एके वाल मुद्र कीतर मे पशौ पर्‌ हाजिर हुखा शओरौर उतत ने वेश | 
| बदति कौ दरखास्त इम विन! प्रर दिय) मि वह पृकदभा ऊौ भया इष पवव से 

| नदी कर सका वि; कागजात सुतास्तिक मुकदमा वदे वरील के पस दै | 
| उक्त की द्रात नामन्नुर इई, वकील गुुदमा की पैष्वौ नदीं क्र सक्तः | 
॥ मुकदमा खस्निद््माता दूतो सूरत म हाजी वकी वतर्‌ हाजी मक | 
॥ वका कर।ए दी गई- यैर मृदं वैमे इक्म सारय को र६ कराने का हर्दा | 
॥ नही, समक गया (इ ला रे केलफ़ता जिल्द ३४ सका ४०२) ४१ १, | 
| ४१४). । 


दूस नालिश करना;ः--खगर ताशेख पेशी पा मुदं कै इनि | 
| नहोने से उ का मुकदमा खारिज हो जाय तो पृ उक्ती क्िनाय दता | 
॥ प्र दूसरी नालि नहीं दायर कर सक्ता-उस को चाद्ये करि तजवोजसानी का 

| द्रखस्त दे या नवर प्र कायम करने ङौ दपलास्न दे-लेकिन अगर विनाथ दर्वा 

दूस नालिशु मे पहिलो नाजिश से अलेददा देतो दूनी नालिश चन मङेणी- | 
| (इ, ला 1. कलकत्ता जिल्द १६ ससा ९८ )-- मसलन, (अ) ने (१) | 
| पर पिले ख्णान की नाकतिर किया, नात्ति अद्म पैएवौ' भ खिन ४ 
॥ एदं परू स्लि जगान की नीं कर्‌ सक्ता, मगर कन्जा पने की के्‌ ध 
| ३-( इ, छा. 1२, कलकत्ता जिल्द & सफ ४२६ दुत्त ' नालिश नान्‌ ९१ 
दर फी तर्क से उस गिनयदान ^ अणी कि पृिललौ नालि ॥ 


~ > १ = ज~ = ~ ~ 
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| उ का वली तारैख वेशौ परः पनी सुप्तौ या गफचत ऊ सतव हाजिर न| 
इया हो भौर कर्दमा अद्म पै्वीमे खार्नि हरा हौ (इ जा रि अनम | 
| जिल्द २९ सका ५४५७) ९२२ ) 











नैर हाजरी सा काफी सवव. काफी समम 7 सवाल कैर | 
सवाल वङि्ाती सममा जावगा-न कि सयान कानूनी-पुद् ्रदानत ते यह | 
| प्यास करके चला गथा किं थमी तो गदालत फ रूष दूत मुकदमा | 
पररदैभ्राररउ सपन्ते षदीठे, छद हो चुकी रे, मौर उ वरै, | 
मुकदमा सेतम होने के किव दु वक्त लेगा इतने मेँ वह यधि षे भ रद ॥ 
। श्रयग!-चले जान कै गाद उस फे मुकदमे का पुकारा हुमा) बुद्धं गैर हभिः| 
| शा-धदम पयं ते उस का मुकदमा खप्जि करिया गपा, श्राध ष्टे मे वह | 
| तटा शरोर उस कौ सव हाल माज्ुम हु्ा-उप्त ने नवर एर काथम कणने षी | 
| दस्खाप्त दिया, दश्खाप्त नमन्नूह द्रई शरीर उप लिखि हात उत्त कौ #६ | 
हाजरी के लिथे, वतर काफी बजह ¶ नदीं करर स्थि गये (इ, ला £ | 
यम्ब जिन्द १३ सषा १२) । 

वकल कफे शुन्धी का यह कामथा क्षि हररौज शाम के वक्त वह काजलिष्ट | 
॥ देते थाप वरल को त्तलादे गे दमे रोज स्िनि गुन्द्मै ट, जिष्मँ वकीठ | 
| सावी पेश होना है एक रोज बेह युन्शौ रमा कना वे। इत्तना देना मूढ गया, | 
| नर्तीजा यह ह्रत्र दुमे तेज वेशौ प्न पुद्रैः न द्र का वका हाजिर | 
| ह्य धरोर सुकदमा प्रदम वैरी मे खारिनि हो गवा तन्न हार कोटे करद | 
पा मि देष गेह हयाजस नेक नियती फी गलती से इ, रौर पकदमा नम्बर | 
| पर फाथम किया गथ" मुन्ती से लवौ वेर का दिनाया गया--{ बम्ब हाई | 
कोर्ट नि २ सफा २६७) ` । 
( एक गुरदमे मुद के वकीठ कौ यहकपालथा कि पृम् २ वने होगा-- | 
| इस स्थि वह्‌ दृ्स यदालत मे दूरे पुकर्यमे की पैव कसते के लिय चक्ञ | 
| गया---मृद्रं वलो के कमम वै बाङ्ततेभे पाना १२ अनशन हो गपा | 
| पकार फे वक्त न मुदे न मुद का वक्री हन्ि खा उुत्दमा यदम पैकी | 
| मे खारिज किया गया --तञक्रीज हई को कशप्प्ईं रि गो मह हानर का | 
( षो कापः सवव्र न था तदम श्रदालत सपने भवली अनयात्‌ दृत दका | 
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1 १५१ मज जना० दावानीके रू से मुरुदे को नवर पर कायम कर सक्तौ 
| (ई. ला रि अलाहवाद्‌ जि० ३४ सफा ४२६ ) 


| १० बअ्मगर एक स जियाद्‌। मुद ह, श्रीर उनम स एक य। जियादा 
| फारवाई जन ५५ युदहवाभरे द्ाजिर दौ, ओर वाक गर दालिर दा, तो श्रदालत्‌ 
| एक या जियादा भैर हारि कीअसलत्यार रै प्क चमरूजिव द्स्खास्त उस खुद 


या सुद यनि हाजिर के, सुकदमा मे उस तरह चैरवी होने फी इजाजत 
भ क, १३ 8 ्। क भ 
॥ दे पि मान सव घुदरदैयान हाजिर हुयथे, या जो हुक्म सुनासिव सेम 
| सादिर करे 

| तशरीटः--यह कायदा पुएने एक्ट की दफा १०५ से कायम किया 
| गया है 

११ अगर पक से जियादा सुदायद रौ मोर उन मेति प्क या कटै 
॥ क्यार जव क कर यरपलेहूम हाजिर रो श्रोर्वाकी हःजिरन घा तो सुक्दमे मे 


। श एक याजयत गैर पनि कारवाई जारी रदेगी ओर कैला खुनानि के वक्त 
श्रदालत उन मुदायलद्ौ के निखवत जो जिर ने 


॥ द पेखा हुक्म स्ादिर करेरी जो उसि सुनास्िव मालूम रः 
तशरीद--यह कायदा पुरन एक्ट की दसा १०६ से कथम कि 
| गया है, 


१२ जव वो सुद या सुदाय जिस कफो असालतन हाजिर होने 


| , नतीभा भेर हाजरी ५ फर का हुक्म दिया गया हो असरालतन हाजिर न 
जिष्त  ्रसालतन दभिर दने का हवम होने की काफी वज अद्ालत कै इतमीनान 
षो विला षह काफी गैर इजिर दहे के लायक जादिर्न करे तो पिदधती दफौ & 


सुतप्विक के चद ल अकाम क पाबन्द्‌ रहेगा, जो उन सुदशष्यान समर सुदाय 
चेम चे सुताल्छक दै, जे दामि न श- 

तशरीरः-- यह कायदा पुरनि एक्ट की दफा १०७ से कायम किया 
गया है-इन्डियन छा रिपो कलक्षत्ता जि० २ सफा २२९ म यह करार दिथा 
| गया ६ कि जब पदाय सामील समनमे हाजिर हो कर्‌ ण्हादत न दै ती 
श्यदालत्‌ का बहक मुद्र क्र सादिर करना दुखूस्त है | 


मनसूख करना डिकरी एकत्तरफा का, 


१३. द्र खुरत मे जव डिक्ररी पकतस्फा छदायलेद्‌ पर्‌ साद्रि कौ, जाय 
डिकरी एक तरफा की मन्‌- तो युद्रायके& के मजा है छ निस लदाख्त 
+. 6 सिर हहा उख भे दस गरज से दुव 
1 दे कि डिकसे के मनमूखी का ष्ुस्म खादिरः हा, मः 


जान्ता क्षेषानी धर्‌ सनषद्ण्द इर 
धि 
(मगर चदे श्ररालत क दतमोनान कस्दे कि तमन क नामी जाव्ता फ भुता- 
| विक नदी फी गदे दै, या वड कित काको वजद से श्रदानत मे उ वक्त हाजिर 
। नका दो सकाजयि मुकदमा सुनि के ल्लः पेश दुखा था, तो यदालत दुर्म 
। मनक्सी डिकसे जा उस फे ऊप. दो, एतः सयत सचं। के, या दविक कप 
° प्रद्लत के, या दीगर नोर पर जो मुनाक्षिव समे सादिर करे, सीर भुकदप | 
| म करिपरदि होने के भि पक ताश मुकर कररिगी 
मगर श्तं यह दे कि जय डर इस किस्म की है कि वह सिक्त पेसे | 
| स्ायलेद के खिलाफ मनम््रल न दो सक्ती दे, तो चह पिलाफ छल ना दौयर | 
| सुदायलेहुम मे से फस ॐ खिलाफ मनसरप दो सक्ती 
तशरीटः--यह कायदा हर उन शरुकदपं से लागू है निष्ठं पदाय पर 
| दक्र एतए पदे पेशी परया्बाद्‌ दी मुनतदी कौ हु वशी प्रर प्त क| 
| हमिर न दीनि कै बजहस्ने सादि कीजाय (ईइ ला 1?, कलकत्ता ज्ल्दि २३। 


॥ सका ७३८, 













पिष इस ्मरसे किं सुदायकहने दिक्रौ एकतफाकी सदार फर द ६,॥। 

इ स ध 

त फ़ायटे वे शुताविस उन कफे मनू करा परनि क हक उप्त का जापल नक्ष | 

| रताद (इ, ला र, बम्बर नि २३ सका ७१६) | 

यह्‌ श्वपर्‌ म, कायदा ७ के पुतादिक इक दिया गया, थोर उक्त कौ अपील | 

नह हु, इष कायदे के धुताविक दरला्त के चयि कोई देतत्ज नद है (इ ल, | 

ए मररामजि २१ सफा ३२४), 

अव छक्र नाराजी पि धर्पाल पैशकर दी गूदै तो दिक इन्तददि का | 

मनु करना अदालत अर्थान के मलार भेदै [इलाः ? मदरत्त जि ३० | 

| सफ! ५६५ 1 

यह कायदा उन रए से लामू ना है जो हामि( नंदि द न उन पर 

1 दिनी द [ १ ब्हाबाद सा जशनज्ञ सफा ४७० ] यद कावद इजराय डिक्रो से 

| लामू र ( ३ कलर्ता ला. जपन सक २७५ ) 

॥ डिक्रौ एकत जब एक सप्तका मुल कर्द गती अदालत को उस 

५९ ; 

| फो बहा कसे का अलया नह दै ( १७ मदस्त ला जएट पिल सका <१) | 
टिकरी एकतर फा यह्‌ मतलब दी पक्ता है सि जवर कर सुदायले प उस 
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वक्त सदर क्र जाय जन टक्के तरफ से कोई हाजिर न इमा हो रोर जवर मुदयेह 
तामा स्मन हाजिर थव ता उस पर डिक्रौ एकतरफा स्दिः नर्द दौ सक्ती 
शीर जब वह जति खुद दाजिरन हो श्रौ जरि वर्काह्न के हाजिर हो तवे वह 
/ अमर्‌ इम बान पर मुनहमिर होगा ।$ वरकाल कौ कादा हिदायत थी क्रि न्ष 
(इला रि. स्लदगार जि २० सफा १६५ वाड ला दै बम्ब जि २३ 
| पफ १४४ ) 
दरखाघ्त मन्जूर करिये जान के इक से अपीर नदी हो सक्ती [ई ला. ए 
| श्रलहावद्‌ जि, १६ सफ ३५५ } 


इलाज.-- जग सद यलह प्र इक ताफा हिकरौ पेशी पर हाजिर न होने के 


^ >>५ 


सबयसे स्ददरद्तो उसके त्वि नवेक्लिंयै ३ इलाज ६-- 


= र 


(१) मृद्ययत्तेदे इक तरफ) स्कर क) अर्पाज् वमूभजिव दफा ई६ कष 
सक्ता दै-- 

८२) बह कमृजिव दफा ११४--तजवाज सनी की द्रखाप्त दे सत्ता 
दै-{ इ, लार र. श्रलदविद जि, ६ सषा ९५ ]- 


ण्व्य 


८३९) बह तारीख दिक सै ३० दिन केश्नन्द्र, या ~र समन की ताभील 
उप परनदीह्कैथीतो उिकीके इत्मसे ३० दिनं फे न्द्र 
ईकतरफा डिक्रौ फो रद कराने कवी द्रलास्त इस कायदा फे 
सुश्राकिक दे सक्ता दे--( मद न. १६४ एक्ट रियाद सने 
१६०८ ) 


पाले दो {लाज दहर दिक कषो कू दोगि, चाहे वह डि दकता ह धा 
नेष मगर तीरा इक्लाज तिरफ इकतप्फा दक्र रो लामू हेग। 
} 


दायजञेह को श्रदयार ट $ इकतरफः। डिकी मसूख कराने फे वदले ॐ 
की भरपील्ञ करे--(इ. ला र अञहाबाद जिष्द्‌ = सका २७२ )--पातज।न 
सानी घी द्रपाप्त कर--, इ, ख, ? कठरत्त। म. २६ सफ ५६८) 


जवाच दावा पे्दोने परमः 5१ वाक्ते मवृषठी इकत^्फा द्करि द अ 
सक्त द--( ३. ला, र मद, १ ४ । 
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| "हकं तरफा डिक्री की पील यो मद्लुली की द्रखास्न' । 
। मुदायक्तह इक तरफा ङिक्रौ कोर करानि की दप्लाहतत दे त्रौ उस्फे सय र 
| करौ कौ यपा भी दायरकरेतो देती सूरत म क्या अदालन दू्नदाई को 
{ येमी द्रात सुनने का श्रल्यार षरे य।क्थाव्रैपौ दरलस्त की सुनाई वरदालत 
| पौल फेमौ हाई कों मदरात कौ राय हि श्रपल दायर चे जाने पर अरन्त 
रम्वदाह कौ दरलाप्त सुनने का की मखलार नदीं रहता ६ तेना भवय) श्दातत 
श्रपौस को बमूजिब दफा १०७ हिल हो जाता दै-(इ लाः ट मदराप्त जि 

॥ ३० सका ५२९ })-- मगर ह कोटं कलकत्ता फी यह राय सचि श्रद्यलत 
॥ इप्तदाई को प्रेमी दरखोप्त सुनने का श्रवलार अपील दाप ह जने १५८ म 
| रहता दै सवगर यहहै कि पाल भ रूढूदाद पुकदमा का ततषिया दीत। दे 
॥ जर दरखाप्त मे इसत वात का तकिया होगा कि समन कौ बाजन्ता ता्मल 
। हर पा नष्टी ‹ कलकत्ता वी नो नि १२ सफ ( ८८५ ) लेकिन भग्र दिक 

श्रदाठतत प्रपील ते बहाल हे जार तो फिर श्रदालत इदु को दव्ति निष्वत 

। मपूखा इक तरफा ठिक सुनने का भवलार नर्हेणा (ईइ ला १, अन।दन्राद्‌ 


जि ३७ प्फ २०८ ) 


| पज क्रो कि मुष्धुने दो मृदायल्ं पए नादिर दार पिया एक पुदषल 
| पेता प हानिर्‌ हमा चैर दूतत नदः दमा जे न हन्द था उस १८ इ 
तरफा डिकरौ ह भैष जो हाजिरथा उक्त प्र दाद इनन उ्फै उजतत सक्र 
| ६ १९ हाजिर शदय्ेह ने उस कर के भृ करनि क्तौ द्(वाहने दवष) भार 
| ६ानिर पुदायक्तेह ते उत्का अफल किया तो इतं सुप्त मे वधी कायदा लाधर 
| होग--नो ऊपरत दम दै 

| णकः तरष्ता डिन्छीजो एरेव से रासिल की ग > --पेते वकि 
| भो भसूल नरान म लिय ददययेह को ऊषृ५ किते इटान > निप, "द 
न्नर नले कामा श्रष्या( दे--(ई३ लया ए, फलक 19 २१ स्फः 

| ६०५ ‡--पुएायतेह क वेदा नालि चल सकगी+ गी उत्क दर्खस्त नलतत 
भन्सुष्टौ नापन्‌ह इई हे--( इ. ता 7. कठ्क्ता नि रर सका ३९५ ।-- 
डेन सगर फोोव का सवाल नव नाथिख मे दी हो जो द््लप्त म था~ 
ओर्‌ जिसका तशचफिया दरवाप्त मे हो शुक्ा-तो उषु रेसचचदाङटा लग्र दोणा 
४ रारि पि भीं 


जाभ्ता दवार्ता ४५०५ सन्‌ १६०८ ९० 





तामा स्मन हाज्रि थवेतो उम प्र डिक्रौ एकतरफा खदिर नं शे पक्षौ- 
शोर स्च बह वजात सुद हानिरम्‌ हे श्री जदिये वक्त कै हाजिर हो त्तव वह 
| चमर्‌ हव वान पर मुनहमिर होगा क्षे वर्का को कापी हिदायत वी कि -न्ी 
१६. ला. रि स्लद्यगर नि. र२०्षफा १९५ वोड्‌ सा, द चमू जि २३ 


॥ 
1 
| सफा १४४} ॥ 
% 


| वक्त सादिर सी जाय जन उततके तरफ सै कोद हाजिर न इश्च हो शोर जवे मुदायरे 


दरखाघ् मन्नु क्रये जानिके कम से अपठ नदह सक्ती [द्‌ कला, ए 
'्रल्दावद्‌ ज, १९ फा ३५५] 


॥ इल{ज.-- जग्र मट्‌ यलह पए इर तःफा हिक पेशी पर हाजिर न होने के 


। मदवसिप्षद्र ततो उस फे त्यि नन्च निं २ उलन ए-- 
| 


(८ १) मदायकेह इक तरफ टिकर 8 भर्पाल वमूजित्र दका ६६ क 
0 
सक्ता ६-- , 
८२) वेह वपरनिबे द्‌। ११४--तजवौज सानी की दरलाप्त दे सता 
€--{ इ, ला+ र, अलदाबदे जि, ६ सफा १५ ]-- 


~ 


(३) बह त्रारीख इडिकर) से ३० दिन केश्रन्दर, या श्र"र समरे कौ तारीत 
उपस्तपरनर्दहदैयोतो डिकरौके इ्मसे ३० दिन के अन्द्‌ 
दकतरफा दक्र फो पद कराने की द्एलाप्त इसत , कायदा कै 
मुधराकिक दे सक्ता दे--( मद्‌ न, १६४ फएकट परियाद सन 
१६९०८ ) # 


पाप्लिदो इलाज हर चिकि दौ लागू गि, चाहे वह डिक्री इकतरा हो'य। 
नदं मगर तीरा इलाज तिक इक्तरफा डकरः फो लागू हेग। 
॥। 


दायके को यषार दै फ इकतरफा डिकी पसूख कराने फे बदले उ6 
की भपील कौ--(इ, ला २ ्रखदहाबाद्‌ जल्द ८ सस्रा २७२ )-पात्तनज 
सानी वौ दरलास्त फ इ, डा, ? कठरैत्ता म, २६ सङः ५६८) 


जवाव दावा वेश्च दने प्र्‌ मी दरखास्त वपति मसी इर्तफा दक्र दौ अ 
सक्ती दे--( इ, ला, रे मदर जिक्द ३१ सफा ५०५). 





जान्ता दवा धभ सउ १६०८ ‡० 
स 
दकं तरफा'डिक्री फी यपील वौ मसखी की द्रखासन" -प्रण, 
मुदयतेह इक तेरफा हडिक्रोकोरद करानि की दर्खात दै शीर उस्न हथ २ 
दिक्रौ की सपील भी दायरकफेतो देसी सूरत भ क्या अदालत इन्दं कौ 
पमी द्रात धनन का भल्यार रै याव्यावैती द््दस्त की सुप्र म्रदानत 
पील कौ हृषु फो पदरात द रयै कि श्र्पफच दाथद्दो जाने ए श्रद्रल्त 
-प्वदाई फो दरवाप्त सुनने का फेर खयर नदी रहता ट वैता य क्यार धरदातत 
धरपील्ञ फ। बभूजिव दफा १०७ हसिल हो जाता रै-{इ ला ¢? मदशत जि 
२० सका ५२९ }-- मगर हाई कों कलक्ता ध यह राय 5 7 । 
इन्तदार को वैमी दरलाप्त मुनने फा भवार थपील दाप हो जाने प( मं 
रहता ई सवबर यह ६ फि भर्पात भ रूट{दाद कमा का तसिया हीतः २ 
जै दरखास्त मे इत उता तन्फिथा हीणा कि समन कौ बाजाग्ना तार्मल 
ह्व या नदीं ( कलकत्ता वी नो जि, १२ सफा( ८८५ ) सेप्रिन धगर दक्र 
श्रदाठ्त श्प से बहार दो जाप तो फिर श्रदालत इदा को दश्वा निष्त 
मपू इक तरफा डिकरी सुनने मा भवलयार नरहेा (ई, क्षा ए, अनादात्राद्‌ 
जि ३७ सपा २०८ ) 


प्रज्ञवरोङि पुर्न दो मृदायल्ये प्र नाद्र दपर तिषा एक मुदल 

पेशी व हजिर्‌ हया थेर्दत्व नदद जो गेट ह्र धा उक्ष १९ इ, 

फा उकं हः भेषजो हाजिर था उक्त प्रर वाद्‌ पुनन उफ उजपत गकि 

६६ भर घ्जिर परुहयलद ने उत्त करौ के भुल करनि क्ती दाल दिवा) अद 

धिर प्यर्‌ ने उत्क) भरल करिया ठतो इत सूत मे वही कायदा लघू 
होगा--नो ऊप दन दै. 


एक तरफा डिकीजो परेव से हासिल की गह > -देञ धिं 
भो मसू प्रान फे लिय बु्ायच्द को ऊप८ लि इटाज मे प्विप, न्नर 
नलिर भरने कामो श्रषला( ६--(इ ला 1 कलकत्ता नि. २१ स्फा 
६०५ $--एुदमयलेद की पेद नालित चल सकेगी, गो उसकी दप्वास्त नित 
मन्पूषखी नामन्‌ इई है--( इ ला, ?, कलकत्ता जि, २ सफ ३९५ /-- 
टेकिन धगर फरवर का सवाल नवह नाजिर मे वही हौ जो द्वपत मेथा 
ओर जिसका तत्तफिया द्रखाप्त मे हो शका-तो उपुज्न रेसज्दीक्ेटा लाप होगा 
| । पथरी [गणी नी 


लान्ता दीवानी ४५० सन १६०८ १५ ` 


तवव 












वक्तं सदिर्‌ की जाय जवर उस के तरफ से कोई दाजिरन इश्रा दो शरोर जत्र मुदयरेह 
तामा स्मनमे हाज्ि श्वि तो उस पर डिन्कौ एकतरफा सादिर न हो सक्की- 
शरोर ज्व बह भनात खुद हानिर्न द्ये ओप जरिये वकल के हाजिर हो तव वह 
{ स्मर इम वान पर मुनहभिर होगा फ वकील को साफी हिदायत धौ क्षि नर 
(इला र सलदात्राः जि २० पुफा १६५ दइ ला. द वम्र जि २३ 
सफा १४४ } 
दर्ता मन्बूर ये जनि ॐ हुक्म से अपाठ नदी हो सक्तौ [इ. ला, 1 
श्रलहावद जि १९ पफ! ३५५ ] 


लाज.-- जब म॒द्‌ यलह पर दक तफा हिक पेशी परहानिप न होने के 
ष्दबसे स्द्रिद्यतो उषम लिपि नन्च लिं्ठे २ इलाज ६-- 
१) मुदायलेह इक तरफ) दक्र के) अर्पल यमूनिव दफा ९६ का 


सक्ता दै-- , 
(८२) वह वप्रजिब्र दफा ११ ४-- तजवीज सानी की. द्रप दै, स्म 
दै-[ इ, सार ए. अ्रलहावाद जि, ६ सका ९५ ]- 


य य 


(३) षह ताल ङकरसे ३० दिन केश्चन्दर, याश्च" समन कौ तापी 
उप परनणाह्कदै वीतो डिक्रौफे इकल्मत्ते ३० दिनि के अन्द 
इकतरफः डिकरौ वो स्द कराने की द्रखास्त इस कायद्‌। कै 
मुयाक्रिकि दे सक्ता दे-(मद्‌ न, १६४ णक्ट मियाद्‌ सन 
१६०८ ) 


॥ 


2, ५. 


पाध्लिदो इलाज हर दिक कफो लागू गि, चाहे वह डिकरी इकतरफा हो बा 


न दौ मगर तीसरा इलाज तिक इकतरफा डिकरौ फो लामू दोगा 


+ 

सुदायज्ञेह कौ लार द ।§ इकतरफा दिक मरसूख करने फ बदले उक्त 
कौ अपील करे--(इ. ला ट अरहा निल्द = सका २७२ }-या तनज 
सानी षौ दरखास्त क्रे--,इ्‌. टा £ कटनत्ता > २६ सर" ५६८) 


॥ 
जनाव दावा पेश दने पर्‌ मी दरखास्त वाते मतुली दकता डक द/ ज 
सक्ती ३ै--८ इ. ला, 1६ पदरःस जिन्द ३१ सफ! ५०५ ) 


आन्ता द्वानी ध्र सन ११०८ $ 






हक तरफा डिक्री की च्चपील वो मसंखी की द्रखासन | 
॥ मुदायतेह इक तर्फा दिक को रद करनि कौ दर्खापत दे श्रीर उसके छाय २ 

| उक्र कौ पील भी दयरकरेतो देषी सूरत म क्या अदालत इप्नदाईं कौ 

| पैनी दखाप्त सुनने का श्रल्यार देय क्या वैन दरवस्त को घुग प्रदात 
| सपौत्त कशो इष्ट फोटं मदर कौ रथहै कि यफल दावर्हो जनि पर शद्रा 

| स्मदा कौ दरल।प्त सुनने का फट सखलयर नदीं रहता है वैता अनय,र्‌ अद्‌ तत 

| भपील के दमूनिव्र दफा १०७ हत्तिल हो जाता है-(इ ला 7 मदर नि 

| ३० सफा ५२५९ )-- मगर हाई कोद कलकत्ता ष्टौ यह राय 8 मि अदालत | 
इप्तदाहईं को पैठ दर्खाघ्त सुनने का भ्रखलयार अर्पील दाब हो जने १८ भा| 
| रहता है सवगर वह दै कि भपील भ॑ रूदृदाद मुकदमा का ततभ्िया होताः १ 

| ओ दरखप्त मे इस वात का तल्फिथा होगा किं समन कौ बाजान्ता ता्म॑ल 

| हरं या नीं ‹ कलकत्ता 4 नो जि १२ सफा( ८८५ ) लेकिन त्रगर इडिकरी 
भदाठत पीत से बदाठदहो जाधतो फिर श्दालत ईइष्तदाई के द्वपत नितवतत 
मूषा इक तरफ डिकी षने क शवला न रहेगा (इ जा ।१. अल्ञषदाबद्‌ 

| जि २७ स्फा२०८) 


प्ल क्रो मि मुद्रे दो दृदायलर्घो पर नादिर दपर किया एक पुदाषलः 
( पेश प! हाजिर हषा शरैर दृक्ष नदी हमा जो गे( इनि धा उत्त पः इ“ 
| तरफ कर, हः श्रैरजो हामिद था उक्त पर बाद सनन उर्फ उजदत रकि || 
| ६६ 9र हाजिर शदायलञह ने उस डिका के मचल करन की दलाल दिया, अद 

| जिर पुदयसेद ने उको थपालक्िया तो इस सुरत मे वदी कायदा लग्र 
| हागा--नौ ऊप( दन॑ दं 










` एक तरफःा डिक्छी जो फरेव से टासिल की गह > -रत निं 
| भा भस चयने २ लिय सुदायट्ह को ऊप्‌८ क्तिखे इदान के, पितराव्‌, नु 
| ननि कलने कामां ्रषय( ६-(ई ला 1, कलकत्ता नि २१ स्फ 
| ६०५ )--पुदायलह क वेषा नालिग्न चल सक्गी, गौ उर्तका दरवत निष्ठ 
मन्सुष्ठी नामनूर इई दो--( इ ल र कटका अ, २६ तका ३९५१-- 
किन श्रगर्‌ फेन का सवाञ नवब्र नासिदि मे वही चे जो दल्लाप्त मया 
ओर्‌ जिसका तक्षपिया दरखात्त म ह खुका-तो उसूल रे्जडीरेटा कू दता 
(व णपि 








॥ यानौ मष्शिन चन स्मेगी-{ ३, ला. ए, अलाहनाद जि २९६ 
। ६०८ )-- 

| सुत्तवफी ख॒द्यायलद्‌ का कायम सुकाम जायजः-- रेषा कायम 
| एकाम जायज द्रखाप्त निसबत मन्सूखौ इर तपएफा दक्र दे सक्ता है--(इ 
| ला 1, मद्रास जि ३८ फा ४४२ वो दफा १४६ - जान्ता दवानी )-- 


वञ्जूहात जिन पर इक तरफा डिजी मसंख दो सक्ती दैः-- 
| तरफा डिकी कौ मूषी दो वनजूहात प! होम. 


(१) कि पुदायेजह पर समन की तामाली गाजान्ता नहीं, है (ई 
ला 1२, अरलाहाबाद्‌ जि २४ सफा ३८३ )-- 


(२) किं मुदायलह पेशी के वक्त काफी सववसे हाजिर न दहो सका 
॥ {इ. खा, रि मदरास जि, २६ सका ५६९ ]. 


पदौ नाशेन श्प के मकान प्र पमन चिपकाया गया, कर्पोकिं मनकूरी 
| तामोल समन ठसकी जात खास प्र वक्षवब पदौ नदीं कर सक्ता था भप्त 
| बाहर नहा निकलती थौ, शौर उसका द्टम नहीं हुता किं उप्त पर पुकदमा 
दार हु्ा-वह ताल वेशी पर हानिएन हो सकी श्रौर उस्र प्र ईक तफ 
॥ दिनी हुई, डिकरी इस वजह प मसू की ग, क्ति वह वक्व कफ वजह के 
 पेशौ पर्‌ हाजिर नदी हो सकी थी-[ कलकत्ता वा नो जि, १६ सका 
॥ १२३१ }--काष्ठी चजद. के किये, देखी कादा € की तशतह वा नोट, 


€ 
शते का खर फिकराः--एक सूरत तो द है कि जय इक ता 
| उक्र बुल सुदाये्म प्र सादि हो म्गर उसंफ मूख करानि कं। दशाह 
|| उन से चद्‌ मुदायलेहुम > दीहो ौपच्दने नदा हो, रीर दुरटी सूरत १8 
न्द $, श = र 1, &. 5 चै नवद मुद 
| ६ कि जन क्री चद मुदायलेहुम पर इक तरफासाद्रि८ हई हो, आर चद 
॥ यले पर उनफे उजरात चो जवण्व देह सुननेकेवाददादहो नैर मन्पूली 1 
| दरखापए्त इफ तरफा डिकरौ वज पुदायकषठो मै सेएक्चय। ज्या ने की ही ती 
॥ उन दने सप्तापे राम कायदा यह) ननि डक मसु कौ जायगी, 


(१) श्गर बगरन इफ ससू करना मुनातिव दै-[ईइ ना ५ 
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प्रलहिषद जि २४ सश्ना ३८२, ४००]. 


(८२) भगः डिक्रौ एक योगैर्‌ काबिल तकप्तीम ह्ये यानौ उस 
नहोस्केहो [इ ठा १. कलकत्ता जि, २९५ सफा १५५, 
१६० ] 

(३) श्नगर डर मसू नटैने से उत्त पुकदमे मरं कू चक्रिया 
दनी हीगी जो एक दृष फे छिलाफ़ होगी-[ इ, ला ¢, धराहा्द 
जि० २४ सका ३८२, ३८८, ४०० ]-- 


(४) नव कि डि) फो मसू क्रिये कगैर सायलक्ो ए दादरी 
मद््दा जा प्ी-(ईइ ला ९ नअलाह्यभाद जि २४ सफा 


४०१) 
८५) जबकि डक एक रेषा घुन्धादपरदाग हे, जो सव वदाय 

सेटो को लप्र हती दो--[इ. ला 1१ मश्रस नि १६ 

सफ! ६०४ ] ठ 

इस्तका घुला नीच किख हुईं नजा ते साफ़ मालुम हग, 
(१) (ख) (ग) (घ) शामिल शर्सकुद्िदर खानदान के मेम्बरान 
टे इन्द ने भपनी शामिल र्ती नायदादर का रहननाभ (क) 
कौ लि दिया, (क) ने उम तीनों प्र नालि दायर किया 
समन की तामत (व) व (ग) पर नही हर, म्ण (घ) पर 
ह पश प्र तीन नही अधि, शरीर उन तीनों पः एक तरफा 
डिकरी सादि हृ$-[ख] व [ग] ने ङक, मसूलवी क्री 
दरवा इतत बिना पदी किमा श्ल ताभी उन नी हरं 
यौ डरी एषे गर कापिल तकपीम है; यानी उप्त फ 
टुडे नी हो सक्ते, इत लिये अदालत करी मजकूर न सिक 
लिछाफ (ख) वौ (ग) मपृत करेगी) बञक्नि विलफ (ष) भी 
मघृख फटेगी; मो (घ) पर पमन कौ तामीली हरं थी, भौर 
उक्षके गर हाजसेके ल्थि क काष्टी वजह न भी-{ ई, 
ला, 12, भलाह्यतराद्‌ जिक्द ६३ सफ २६४ ), 
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(५ २) (श्र) ने (ब) प्व डउमकरेदो नाबालिग [क] [स 
पर १०००} ूपये कौ नालिरः दाथर्‌ त्रिया, इतत चिना पर कि बापु 
वे बटे शमि श्ण दै, भे वपने यह्‌ स्थ्या वहैमिवते मेनेन 
खानदान कर्ज ठिषा धःय के रोज तीन नहीं मथि-्रौर तीनों 
प एक त्का डिकरी सादिर इई, तीनो ने डिकी मूली 
की दरलाप्न प्या, वेर्न के नित यद साविन हा) प्रि उन 
पर समन की तामोटी नरह हृद मगर चप के निप्रत सपरन की 
तामीली साधित पई ग-- चूके ङ्क एकनोैर काव्रि तकम 
३, इस त्थि अदात दक्र, मजदूर न, पफ विलाफं बेटों के मनप 
करैगी, बल्कि विलाप बार मौ मन्सू्व करेगी) गो वाप पर समन 
की तापन हुईं थी, शौर उष्कौ गष हाजी फे जि, कोई कार | 
सवन धा डिकरी इस चजह से म्भौ तीनो फे द्िलाफ मन {ल 
होगी, क्योकि वेन को प्र दादररसी नर्द पिल सक्ती, नव तक कि | ,, 
प॒ प्रजो दक्षो ह वह मी मन्व न की जाय णर्‌ बपि प 
डिकरी कायम रहेगी, तो जायदष् मे ज दिला बाप का है, बह 
कु होकर नीलाम हो जायगा--गो प्रकदमा की दकया तजवीज के 
यक्त बेटे यह सामित कदे, कि कजा नदी जिया गया था~प्‌ा कर्जा 
चका दिया गया, या उत कर्ज की प्रदा का बोक खानदनिी 
जायदाद पर नहीं हो सक्ता-( ६, ल। । -अलाहावाद जिहर २४ 
सफ ३८, ४००; ४०१), ॥ 

। । 4 ^ 

(३) [अ] [बुग्रो [क] तीनों रमिल रक दै भीर्‌ तीन 
का रापलाती कन्ना जायदाद 9८ मनङल) पे [क] ने [श्र] 
घो [व] पर इत अमर के इष्तकएार हक कौ निश दव रिप) 
| कि उक्त शालातः कञ्ना, (त्र) वो (ब्र) के कथ्‌ कर्प 
1 , ~ दिया जवि, समन कं) तामित (च्च )-पृ इई, मप ( ब) पर नशं 
। हु\--पेरी प दोनो न्द अयि, अओ दौर्नो प्प इक तसा दक्र | , 
~ सादर हुई (ब) ने उक्र भन्पूरदी की द्रवत दिया व्क | - | 
उरे खिलाफ भन्सूख इई, मग( ( श्र ) के खिलार काय ग्दी-- 


५ 


णश णि प ० 


| फायद्‌ा १ घ ]-लेकिन अगर दर्वप्त मंजूर छे तो मनूसै को भपीठ न हणी 
[३९ ला रि कलक जिद १६ सका ४२६}, 


॥ के मनषरूखन क जायगी दत्ता तर्फस(नी पर तामीरनद्ो 


। ३-वम्‌लिव दफा १४६ नौरिति देकीदार क्ुतनफ्को करे कायम बुक्मिन जपम फी 


जाम्तादरीवानी 1, ततन १९०८ ई 


वेशी के वक्त (व) ने यह सान्ति कदि कि (क) का 
जायदाद पर वृष्ठ नहीं हे, पत रेषां सुप्त मे चग ¶0 चिक लिलता 
(भ) बो (ब) मन्घुल न हो, ते नतीजा यह देगा, १ एकी 
नालिशमेदो किमक) ङ्क एक दू के विलाफ छादि हेम, 
करथोकि जो ईक तफ डिक्री (क) को (थ) परर प्रिली है, उससे 
यह पाषा जावगा, कि (क) का कम्जा शमलाती (च) षो (ब) 
के सायर शरीर दुगारा तजदीजके वक्त जो दिक्रौ विज्ञा (क) 
सादिर दंगी, उस से यह पाया जया, कि (क) का कन्न 
दामल्ती (श्च) बो (वर) के साथ मर्दी द-प दौनी हिक्रिषा 
एक दषे के विलफ होगी प्री डिकरी दोनों श्दयलेह 
के बिलाफ मसह होगी, ताकि धृकदमा की नाच नये षि ष 
` की जाय-[इ ज्ञा ए अलदाबाद जिल्द १३ समा 

मि ३८३, ३८८ ¦ 
श्मपील.--जा दरणाप्त इत कायदे के पुमाक्षिकं दी जि धौ 
वह मनुर नही, तौ नमन्ती की अर्ण हो सक्षौ-[ देषो धाई( न ४३ 



















१ को डि यवजद्‌ शुजरने द्रसास्त किस्म कै मनसा न की 
डिमर गर इचा तपफतनी जायगी, जव तक्‌ फे उख द्रप्ास्त फे गुजस्ने फी 


, ' तशरीह्‌ः---पद कायदा पुरे एक्ट का दका १८६ से काथ किण गवा 


माना चहिये 
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रिवन पणय | 

























& २) (न्मन (च) षाव उमे दो नाप्तिनवरेटा [फ] [ख । 
पर १०००} रूप्ये की नाल्लिर दायर किया, इत भिना पए क्षि वपि 
वी चेटे शानि श्ररुरहै, शरोर वापने यह स्त्या वद्ैमियत्त मेनेन 
खानदान कजं ठा था-येशी के रोज तीनो नदीं श्रयि-श्रौ( तीनो 
प एक त्फा इकर साद्रि हई; तीनो ने डिकी मपी | ' 
की दरलास्त प्या, चे के नित यह स्यवित इथ, श्रि उन 
पर समन की तामीरी नदीं इद ममर चथ के निस्त समन की 
तामीली साथित प्‌ ग चूके ङ्क एकन गैर कावरिठ तकषीम 
है, इ भ्थि अराज्नत डिकौ मजर न, ति विज्ञाप बेटों फे मनप 
करेगी, चलि्कि खिलाफ चप भो मन्सूव करेगी) गै राप प प्ण 
का ताल हुई थौ, चौर उतकी गर दानटी मे कथि, कोर कार 
सतरथ न धा--डिकरी इस वजहसे चैर भो तीनो के दिक्तफ एन्{ख 
होगी, षयो वै को प्रद दादरी नं मिल सक्ती, जत्र तक 
वापपरजो डकरो हई वह भी प्न्पूवे न की जाय -श्रणर बप ण 
डकः कायम रदे, तो जायदष्द भजे दिला बाप का है, बह 
$ होकर नीला हो जायगा पूृकषदमा की दुगा तजवीम कै 
यक्त बेटे यह साप्रित करदे, कि कर्जा नदी लिया गथा थाया कर्जा 
चुका दिया गथा, या उप्त क्म की घ्रद्‌द का बक लानदानी 
जायदाद पर नहीं हौ सत्ता-( इ. ला ६ भलञादहावदि निल ६४ 
1 सफ़ा ३८३) ४००१ ४०१), ^ 
\ ६ 1 (८ 
(३) [श्र] [ब]वो क] तीनो सिल शतक र भैष तीन 
का सामलाती कलना जयद्‌ गी८ मनद्रला पए ६ [क] ने [र] 
बो [व] पर इस श्रम कै ईस्तस्रार्‌ इर की निश दायर किया) 
\ कि उक्तः) सामरनार्त कन्ना+ (थ) वो (ऋ) के पथ कर्प 
, दिया जवे, समन कौ तापी (श्च) पर इ, मगर (ब) प्र नश 
, द-पेरी प दोनो नक्ष भायि, ओ? दोनी प इक तपा दिनी 
सादिर दुर्--( ब ) ने डक , मन्धूरदी "की दर्वष्त दिवा चकर 
उसके खिलाफ मन्सूख इई, मग ( च ) के खिलार कयम रदी-~ 


५१८५९.॥ द।्ण ४१७ सन्‌ १९६०८ ३५ 


--- ~~ ~ऽ _ 


तशरीदः -यः कायदा पुने एट कौ दका ११८ से कायमङ्ियागया है, | 
जवानी इजहार करा मना शद्रदत केने का नहीं दे मग यह देवने काह क्रि { 
८ तनानिषा क्या है ( ५ उरई ला सिट सका ६८७ ) | 
योहं फक नित्त का इजहार दस काषदाकेलूपे क्षिया जाय पिक वह | 
का पवद होगा [ २ ध्रलाहावार्‌ ला जनल सका ७७७ | 
२ जवानी इजहार का खुलासा जज फे दाथ से लिला जायगा-भौर | 
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म इजहार क युला्ठ प 
क शा.मेल मिक्तक स्देगा 






तशरीदः-- यह कायदा पुरन एक्ट की दफा ११.६ से कावम किया गवाह, 
४ (१) मगर वकी किसी फरीक काजो वजरिये वकील हाजिर षो 


व व र र या शरस जो चकील्‌ के साथ दो जसा कि कायदा | 
रम बयान रिया गया दै, सुकदमे के युताल्बुक के | 
जरूरी श्रमर फे जचाव देने से इनकार कर, या जवाव न दै सके, आर 
त फे नजदीक उस फरीक पर जिस का वह कायम भुकाम दै, उस का 
देना चाज्ञिव दो, मौर खद्रालत फे दानिर्त भँ भुमकिनिही कि भगर उस | 
ालतन द्र्याप्रत किया जाय तो बह उक्त फा जय्य दै सकेगा, तो| 
तति मज्ञ।ज दोगी कि सुकदम को किसी श्चाने पाली तशिख तक मुकतशी | 
दुकभरदे कि वद फरीक उक्त तारीख पर अ्ताज्नतन दाजिर्द्यो 1 
(२) श्रगरः फरक मजकूर तारीख सुकरा पर विला उजर जायज | 
(तन दाजिरन द), नो द्लत को अखस्यार दोगा, फि उस फे सिलाफ | 
नया पेसा हुक्म सुकद््मे फे निस्त जए उक्त के नजदीक सुनासतिथ दो, | 
करे 














नशरीह -यदह फायद। पुनि एक्ट कौ दशा १२० से कायम किय। गवा दे. || 
तन कोई धुरं जस्थि वकील के ह्यजिर हवे तो जब तक किकी जद्यी श्रम | 
का जथावदेते से पकरील इन्कार न करे तो यदालत को इतत कायदा के | 
; क्म देने फा अषलयाप नहीं है (इ ला, एिपोटे बर्बर जिल्द २४ | 
१८). | 
ष फायदा कै रिकमी क्षिकरा(२)कैरूसेजो हृक्म िनाफ फरक | 
उक्त की श्प हा सकेगी-( देखो खादैरन 9 कायदा १३ दगा) 


~क 
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, . आडर--१०. 


2००००५्््~------- 











फरीकेन का इजहार अदालत की मारफत. 


~~ ८४----- 


# 











१- कदम की श्रव्वल छना के वक्त रशद्लित दर फक या उस्र 
दराक्त दल मिवत इपर चकीट स, निसवत उन वयान बाधा के ज रजी 


॥ कि वयानात षुन्दप्म व्ली (स ० ५ म ई 
+ दावा या फरीकसानी.के. यान तहरीसीम (श्रग्र क 
| स्वन ध्पव्नत चेएयन्‌ तदरीरी हो ) दि गये हौ, ओर जिन को साफ 


3 


॥ ५ तौस्सेया दख तर से जिस्ते उस का मत्तलय जसी 
| निज्रलता दो, उस फरीफ ने जिस के मुकावले मँ चद्‌ लिखे गये थे, तसन्गीम नर 
# किया, या उनसे दकार नक्ष किया दो, दस्याप्न करेगी फि आया वह फवृल 
करता है या इकार करत। दह शौर, श्रदारुत पेखा इकवाल या ˆ इन्कार तशर 
॥ करेगी क 
* तशरीदहेभ-- यद कायदा पुनि एके की दफा ११७ से कायप्‌ किय गया है. 
किसी चभर पकेशमत्ती पए कोई वङ्गीठ इकम्ाल करे तौ उक्त का पवक उस 
का प्राबन्द रगा ( ई वक्ली पििटेर सफा ४८५). 






` कानून के'गलत मतलत्र पद्‌ यरील ्रपनी श्रगर रनामन्दी 'देदे तो उष तै 
| उस कौ मवक्षल पावद नदीं दो सक्ता [ १६ वीकली पिदर सका ९४६ }. 


॥ ` ` कोई वक्चाल विना साफ रजामदौ के पने मवक्रलफे दाबी का कोई दिका 
छख नरी सक्ता ( वीक्ली रिपोरैर जिल्य १२ सका २७६). 


२ सुकदमे की, श्रव्यं सुनाया वाद्‌ का किसी सुना के 
जघामी इजहार फक का । ड जया इजहार र 
॥ ग क ज ध मनि श्राय; य( माङ 
षोःया किसी शस्स षा जो सुकदमा के जरूते वत्ति का जव दै सक, सर 
| जिस को फरीक मजकूर या उस का वकील अपने रूथ अदालत म॑ खाया 
कमवव फरल, भोर अदालत मजाज दे कि श्रगर सुनासिव समभे जवानी 
इजुदार कि जाने के द्रमियान उल से जे कुव सवाात कोई फरोक सुका 
| द्स्याप्त्तक्छरे 


सपीषद्रिवानी ४५९ सेन १८०८ ई७ 





५ 


पया--पम (भ) कृ 


(१) महदा 
(२) मष्हदाकीट्र 


दो वात म्यतित ऊना हागी 


(त) को भद््यारट फ (श्च) का नर्य बन्द सवालात | 
हदा वो बूट महदा के शदे मगर यह अललार नद्य दै करि वह उसमे 
जये बन्द सनाटातत पह पृ प्के ॐ पह अपने मुकदमा को सिसत शहादत 
सित क्ण्णा 

(ब) इष किल 7 बन्द सवालात्त नदीं पत सक्ता किं महदा कप्ते 
क्त कान २ र्प्त हानिएमयेषा टूट 2 वक्त कान २ हाजिए ये- क्पोफि 


उह फे नण था श्हादत ट्म हो जनि सि यहं मतमान दै त्रि 


(१) 


॥यद (व) (श्र) के गवा को अपनी तरफ भिय ल-- 


एक परक दूसरे एरक सं वजरिये वद सवालति कवर करार च्रप्रना 
मखा जोरदार शौर दमे का कम जोर कर सक्ता दै, मलन एफ भि 
जनके किये इद्ध समान कीमत ५०० प्रद्न, मै स्ने वहति बनाया 
प्त्री म महाजन प्रन ज्ञिस रकम मजकूर कौ किया प्ुद्यापलेह ने अपने जवाब 
धामे उजर कया 0 स्मन छ्य तुस्ष वा चर्‌ वह वकाम धा इद 
इायलद ते वे बनू गाठ यह श्वे षका है मि कपा प्रद््नी भ उव 
परमान पर्‌ उुद्ध नाप म्ल्ताध। शरणा इनम मिना धातो शुद्र का पुक्दम 
पैर दार हौ जथग' अ परुद यते कौ जकर द कम जीए हो), भर 
[इ यनेह का कबरा ले जायया 0 सामान जो तितौ नै बन धर जितत 
-्तिशहे तुस्व रा याबेषणन आ इत प्रह के कद सवाल पूरे ज 
गया द, र) =, निज २० तका ५१९१ ५२०) 

मगर उेदतसी जमीन + सान्त दृत महनि मे ऊद कहने मे ष्टम 
र कुद फायदा न हीगा दल्ली जमीन फे मामला भे मुद्र जत्र तक अपना 
{कि श्चपनी शहतत मे साथित न परेगा तत्र तकत वह ड्क्री पाने का हर्द 
प होगा चापरे बह मुदायलेह से केः पार करए न्द सवात से फेम ही कबूल 
ध्य न करा सेवे--( श्चर्पील परतन जि १५ सफा २३०९) 


यधा भि श्कीरं 


जाध्ता होषानी 9 सम्‌ शदण्दं इ० 





दरयाफ्त दाल शरोर मुलादजा, 


१ किसी भरुकदम) मे सुददै या सुदाण्लेद को सस्स्यार है क्षि भद्ालत 
| दरलस्तु दाल बजरीवेव्द की इजाजत दाखिक्ठ करक, तहरीरी वद सवालात का 
| सतालानि के जिन क जवाचाततरफ सानी या उन मस्ति ष्कया 
। जियादा से लेना मन्जूर दो श्रदालत की मार्फत दघाला करे श्चौर इवारा| 
| किय हये सन्मलात कै नचे यह छिस दिया जयिगाकिदर श्ख्नल से किसर 
| तवाक काजवाव तलव है मग शति यहे ङि बिला इजाजत उस गरज क 
| लिय किसी फरीक को अखल्यारन होगा एके पक सी फरीक के टिय्‌ एकं, 
| सता जय।दा फेररिस्त वन्द्‌ सूवादखात की हवाल करे, जर दात यह भी द| 
जिन सवालातमे अमर सुतनाजिय।ः न ज्दिन. हा कट्‌ गर खताद्लुक, सम | 
| जाचग वावजुद इख वात के फ वे संवानात किसी गाद जवान सवाछति | 
ज्ञिरहं कस्ते वक्त फारिल मजरा हवे 


॥ 
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छीदे सक्ता फ श्रारस मजर के नाम गुस्म जारी किय, जाय सि वह 
का जाग्र या जवा मजीद्‌ दे जैसी सरत दो--श्रौर उसके नाम षम सादिर 
षठो सक्ता दै फ वद वजस्यि तदरीर दलफी या यान जवानी के जितत तार 
पर अदरालत हिदायत करे सवाल का जाव या जवाव मजीद द 


(3 


त्वरीह्‌ --यद फायदा पुगने पट शौ दका १२७ स कायम भिया 
गया है 


१) (न 


जव श्रदलत नै वन्द्‌ सवाठ भेजने कौ इजाजत मनजूर्‌ की है तौ चह 


हुकेम इस कायदा ‰ पवाक नही दै (३ ला £ कलकत्ता जि० {८ 
सफ़ा ४२० )} 


द्रात मे यद वतना चद्धिय फ किन्त सवाल मे या पताल के किस 


द्विता मे भयाद जवाब लेन की जलत द्नवी मे सिप यह देना 


चाहिये 1८ वह क्रफौ ६ वार्‌ काफी -जवान सच हैया गट ईप पते कुठ 
मत्व नदी, 


जय न देने क। नतीजा देखो उ।यदा २१ शाईटन ११ 


९२. कई फक पीर दासिल करने किसी तदथसी यान दसफी फे 
रपा वरतो तल।२ी दतेन तके अदालत मं द्रलास्त इस मजमून की दै सक्ता 
द, रिस भौर क्षसैीक पुकदमा को दुर्म दिया जाय, फि उनं दास्ताचेजात 
को यजस्य दलप जाहिर गरजे उस क कवज्तेया अख्यार मै हो, मौर ञो 
सुकेदम कै किसी भमर मुतनाज्ञया से सुता्छ्ुक री ्र्सास्त मजङ्ृर की सुना 
कै चक्रं मदाटत 7 अखलयार है कि उख दरपास्त को गामन्ञूर या सुखतवा 
कर श्रगर उश का इतमीनान हय 1 पेते तटादौ की जरूरत नक्ष दया सुकदम 
की उस नावत पर उत छौ जरूरत नदीं है, या निस्त चन्द किस्म दस्ताचिजात 
के आम या खास हवम सादर करे जो उस फे चजद्रीफ सुनाकिव मालुम प्डे-- 
मगर चत यह र कि रेती तलासी का इक्म सादर नदी किया जायगा जय अर 
जटा तकः अदात की सय दो एके मुकदमा के चाजवी तर से तरफिया करने 
के या खर्चा धचानि के गरज सते हुवंम मजदूर जरूरी नही ६ 
तम्शशीदटः- इड्न ला पपि कनकक्ता भिल्द २९ पका ८९१ मे 


यह करार दिया गया ३ कि वलो, फशीक धकदमा नदीं ह । 


मव किक धुरे तै षय दलका केरे मे पम को सुनिल होना 
ाद्थि-( इ, चा, ए दम्ब जिल्द १५ तर ७) 
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७ कष सयालात इस वजद से मनस शयि जा सक्ते ह, फि चद 
क. भ ~, ॥ य ५ 9. [3 

। सवालति यो मनद याषा ज दला वजह याद्ख .पट्चान च्प्र त्य प्छ गय ह 

॥ फा या दस चह से सारि किय जा सक्त ह, कि यदह 


| ल्य चोड, या तकलीफ देने याल या केर जसे या तोदमत जे ध्ये हमीर 
॥ जो दरपास्त इस मतख्य के लिये दौ जाः, जायज हव कि सवाल्तातं हवाला 
| होने से सातदिनके न्दरपेशाकोजय 


» तशरीद्‌. --यह कायदा नपा है. 


| एदपकञेह से पूना गि बह ययने खाति बही पिले घत साल का देख 
| कर्‌ जावर देवे दुल द्धक को तकलाङ दाक सवाल समभ! नप्रेमा ओ रेता 
| सवाल इस काषदा क रू ते मनसूल वे खारिज सिया जायगा - ( चन्त जिर 
॥ १ सका ३३४ )-- 

प वन्द्‌ सवात को जवावात चज्ञस्थि तद्र दरूफी घयानात, क 


| जवय म वयान्‌ दलफीभ्र दिये ज्येन, जो द्‌म्‌ सज के श्रन्दुर या किसी र 
अ मयाद्‌ के अन्दर, जिस की इजाजत मद्‌ लत ल दिक 


| हो दाल किये जायने 


री & 
तशरीदह्‌ः--यदह रषदा पुने एश क। दक! १२६९ ते कायम हप्र ९, 
श्मगर्‌ पुदाय्ेह श्रदाठ्त के ्रयार्‌ ने बाहरहै ता वक्त नतित दा 
| जायग। ( २४ षारली सिैर ५८७ ) 
. चन्द्‌ सवाल के जवाव मे चयान दट्ती नमूना नम्बर ३, | 


8 


॥ जवम भयान इलक्तः का नगरूना अपेनाङत्स {९} के रोगा श्रौर उस म जस्त 
के भुवपिफिक रद्वद्‌ल किया जायगा-- 
तस्रीहः--यह कायद्‌। नया है 
+ ^ 

१० जवाव म किसी तदधेर दलफी के निस्वतं एतसाज न्ट (अ 
॥ देतराज नकी किया जायगा जायगा मगर किस तदशर दरूफो मजकूर का (4 
| के शेर काफी हो; पुग पतसाज क्रिया गया हय, काफी या गैर काप्य दोना 
| प्न गलत तजवीज कर देगी 


त्तकः काया नया दै 
क्र = ~ दवाव 
११९ अगर के शरस जिस छे पाल , वन्द्‌ सवार पैडवा दा व 


। जव नषे, या गैर कोष तौर पर्‌ लवाय देता सव 
॥ रने चाला फरीक सदाख्त म दुर्पास्तः धस मजमून 


1 


पाटिता 
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& १) किपेश् करने से पेश करने प्ति फरक की रहात 
हान खुल जपा, 

(८२) कन देश्तादेज वलिहान देतव दरप्रियान वकी बो मवक्कल् 
नके पर किष जा सक्ता है, 

(८१) कि दस्तपेन र्ङिहान कार सश्का पा गरज पक्ति क्षे पैर 
गही कियाजा सक्ता 

पटला उजर --्र्र पेश करने पलि फर्पफ फी छु रहादत का 
दा मदा( ति उ दस्तषिज पर दै श्रीर् पेय कनि ब्ठि फरीक करी रष्ादत 
फ उक्ते कुचु मदद नहीं मिनतीतो वह परिये जनितै माक द्ैगा-तेरिन 
भग्‌ दस्मविज भजकू( से परश कएने वाक्ते पो करि ष्रलि दीनो पराक फा 
मत निकलता होऽ तो पेश कट्ना पगा, गे मैते पैर कलै से पेश कने 
बलि पएएीक का शहादत पु नाती हे. 

द्‌मरा उजर -रेतण दत्तान द्रमियान वङ्गा व मवर्कल वेश क्रिये 
जनि इत दिना पर मार्‌ ह ताकि लोगो को वकीलों ते धाजादौ र्‌ 
अक्त के सराय सलाह मशवरा पिल सक्-नीचे सष्ठ इए कागज वतर 
गादबादं समे जपीः-- 

(१) यकरिभात का हान जो भवक्कल छिदिकरयः दृप्‌ कर्‌ षक्रील 
फे पक्ति ठे गया ह, 

८२) पर्ीसनै जो सलादउमेदीदोश्रौपउ्सनेर्दीपकरणीदही 
(३) बकील फी ड।यशं जित्मे वक्षा मै म्वर्ककलन की बात चीत 
श्य भपती सलाह देने छा दलन च्लिादो 

८४) इसी तदह मवक्करठ की रयरी या शादत १६ जरूर नदीं है कि 
त्रलाह वकील से पिष उत क्त ली ग शे; जव कि कदा 
चठ रहा या चनि की तजवीज दै देसी राजदारी की पलादं 
हा माफ ६ चदि एलाह केकर ्रक्दमा चे फा न चले 
देखो एक्ट शह।दत--{ देखो एक्ट णदादत दफा १२६९७ १२९ ). 
तीष्ठरा उजर.--यद उ वक्त समू देषा जव "कि के 
सप्वारी उददेदार्‌ कीक धुकदमा हो --( देलो ट शाद दफा ११९६. 
१९४) न 


} 
म 
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पर्रफिन परकदमा > पास सग्सर दस्ता्विजात सुताक्ञिक पुक्दमा रहै 
| यह दो रिस कै दस्तावेनात हीते ६. 


















(१) वे निन पुलाहज। करने का हक फरीकतानीको दै, 
(२) वे जिन के मुलादजा करने का हक फरीकसानी फो नीह 


| जिन दस्तविजात के देखने का हक नही दै उन की तफल भागे दौ गँ 
[दै उन को दोद कर हर दस्तवेज का पुलाहजा हो सक्ता ईै-मगर दप्तावेन का 
| सलादना किप तरह हौ मक्ता दै नव तक्‌ कि यह मालूम न हो फ शरीकषानी 
| फे पास कौन २ दस्तामेज दै भोर जव त्क फ वह उनः वर न करे-इस रिय 
। इस कायदा की रू से फरीफसानी से दट्फ प यह्‌ परह प्कतै दै, क्षि चह 
| जहि केकि उतके वन्मा कौन २ दप्तावेन हैया रहै ये-सगर्‌ कीक 
| सानी नादिर करे कि उस के प्त पौन २ दस्तावेज रै तो किर पूषुमे वाला 
| फरीक उसि वे द्नयेन पेरु करने को करेगा, ओर पेश दहने पट उन का 
पलाना करेगा, बरत कि वह दप्तवेन क्षि (२) -के नहीं दै-त्रगर्‌ बह 
द्तायेज जादिर करने म ची करे तो वह कायदा २१ की सजा का 
भागी दोग. 


अस फरीकपे दस्तावेम जादि करने कै ल्यि कहा जपि, उस फो 
| च(ह्य ।क पह एस कुन दस्तविजान हुताक्षे़ मुकदमा का पता दैवे नो उत 
फे यन्नाया कावृमेदेयाक्भीये, जो देष्तावेभ उक्त के पान इस कक्तं त्य 
| 2 मगर जा कम उसके परासया उस कौ गिसरत ठते यह वततलाना होगा 
नि उस दुस्तविन काक्या डश, पदा है शर किंस के पास है ताकि वह 
व (से मगवाया जवि, अगर दस्तविन उक्त फ श्दीकदार के पस दै तो 
| ररीकदार का नाम बतलाना चादिपे-ग्रगट दप्तावेल फे पश्च कसे म उस्र को 
उजररै ना उजर्‌ भौ पेश करना च।दिये-धद्‌ालत उजर्‌ प्र लिदान कमे 
| इनान्षिव क्म देगी कि दुस्तविज वेश किया जाय, या न किया जाप, 


उजरात निस्वत न पेश करने दस्तावेजः--दस्तमिज वे करने 
नीचे लि २ उज्‌ हो सक्ते द यनी उन उजरात पर फरीकसानी। को द्रतेन 
| धलाहजा करने का दक नद ईः-- 


जलधना दीवानी ४९७ सन १९०८ र 









॥ संफा २५४ ) ९ ४ २ १ 4 ॥ 
ईसं कायदा क छ ति अ्रदाठन दष्तपिज के पेयमकरने से इकार न क स्फेषौ | 
| यानी पे कराना लाजमी है तायते क्षि वेना द्सतव्रिज उन तीन कि ते न हो! 
| रो पेर कोने से माफ़ हे--( देखो कायदा १२ के नोट), 


एक्ट शहाद्त की दका \द३---भगर'( र) "देना द्तावन पर 
कराये जिक्तकेवेश क्रते का उष ने नटित (व) को-दिया ६ जर | 
वेह दाल में पेश होकर उप्त का पुलह (अ) केतो (व) (श्र) को 


[ 


ठते शदादत म रखने कै जिय मजवूर करेगा, 






| _ दफा १६४-अग फक किसी 'दत्तवेज फ वेर कएने ते इकार'क त भिर | 
| षह उस दस्तावेज कौ शादत के काम बौर रंजामन्दी एरीकसानी" प कोर | 
| हरम भ्रदालत कफे नदी ज्ञा सक्ता क ~ 

| ' अगर कई दष्तवेन वे हनि से गफ हीर उत का एत दित्ता पूपं कै | 
| वन ने पुदायलेह के वक्षन कोप कर सुत्रषांदोतेरेते पठ "कर सननि से| 
यह न सममा जायगा क्षि पुद्ई नै यपना हक माकी जो उपे दस्तविज केर न ऊप 
| का हाषिल था दर गुजर किया-- [5 ला र, बर्ह जि 9 सर ६२१]. 


, ‡ ॥ ॥ 
शुलादना करने वले फरीक को दस्तत्निन की नकल स्ने का अलया ३ै- | 
| [ चैत्री जि, १ सफा ५०५] 


, श्वगर्‌ दस्तविज ज्ञी कदा नता दहै तो उस का फोटो मी कतिया ,जा सक्ता { 
। हे [ क्वान मेच जे २ सस १६१1 =, 1; , | 


१५ दर फधेफ सुकर्मा को श्रखत्यार है, कि किसी वक्त श्तलानाना 
| _ न दस्तविजाते णा साना के जसिये से किसी द्वरे एरीक फो जिस फी प्लीईग 
॥ माः निकर .पिलीहिग माया तद्र ययानातत दल मे किसी दस्तविज चानि 
॥.ब' हली पर क्रिया गवा कर हो, दस मजमून की एतला.दे कि चद द्स्नावेज म- 
] जक्रूर कौ यास्ते सुखादजा फरीक दचला देभे चलि के, या उत्त फे चकील 
फ, पेश फे भीर उस को या, उन, को उन दस्ताविलात फी नकल 
॥ लेने दे$ भार कई फरक जो पसे इतर कौ तामील न करे दस्तायेजात मज 
1 दुर की उस सुकुमा म॒ आाडन्द्‌। श्पनी तरफ से चतार „लतं कै दिर 
॥ नकर सकेगा, तषि कि उस छुरत फि वह घखदालत का दवमानान्‌ फर्दे 
| कि दस्तावेज भजक्रुर स्तिफ उसी फे दक कै युताल्छुक धी, श्रा वदु उस 


१ 


1 1" मि 


प्ता क्षेघानी ७६६ ` सन १६०८ ६० 













3 र 


क्या एरीक देसे दरतावेन क जाहिर कर सक्ताहै जिसे वह दुद सत्र 
है,या जिससे उक्त प्र जुएमाना या जन्ती होती हो. 


कनून इग्लिस्तान की रू पे नौ -मगर कानून दि्ुप्तान से हौ-देखो ए 


' शहादत्त दफा १३२ जहा लफन (“गवः मे (करक प्रकद्रमा भी दावल है. 


4 


जव दस्नविज का एक़ हित्वा एताश्लिक शुकदमा है शरीर दूतत दसा नही 
है तो भेर्‌ तल्लि हिति पर मेष्र जगा कर पुलहाजा होने ते वचा सक्ते ६८६. 
| ला 1. कलङत्त। जि. २८ सफा ४२४) 


०३ १ ~ १.१ 
१३ जिस फरोक के नामं वह हुरुम जिक्ष का जिकर कायदा १९ 
दस्तविजात के निवृत म्यान किया गया है सादिर्सषिया जाय तौ उस कै तदय 
इलसी ५ अथि > म शख रहेगी कि केस 
| चयान हलपतीमे इस वात की तफश्षाठ रहेगी के 
[३ ्, €, ५ [व + र 
| २ दृत्त.वेज के पेद कस्ने मै, ( श्रगर कोद पल हों )'उस फो! उज^ दै, ' र वह 
| नमून( नम्बर ५ मुद्रे अपेनाडक्ल ( ग ) के दोगा, देखी तचदालिरयो -के सा 
जा दालतसि जरूरी मालूम ~ 
यहं कायदा पुरानी दफा १२९ से कायम हारे. 


[अ [। 3 भ #१ र, ) 
दैवी तश्पीद कायदा १२ प्िकय॑ं “ दस्तविज वैश न करने कै उनदत' 
॥ २ नौचे-- ६ ॥ 


। ९४ दौरान सुकदमा मै दर वक्त घद्ाछ^ को लाभिम होगा कि किसी 
स्तवे की सुरती फशेक फ उन दस्तयिजातम से कोई दस्तावेज जो ना 
| लिश के किसी स्मर णडा से मुताद्छक दौ, चेएर उस के कन्ना या धत्यार 
॥ म, जिस कद्र दस्तवेजात का पेश करना अदालत के दाएनिस्त में युनासिि 
दो, उनके पेश करने का हुन्म दे, मौर जव वह दस्ताविजात पेश हो गय त 
| दाजत उन के नित उ तर्द अमल करेगी, जो चिव माचुक् दौ 
तेन्एरीद्‌;-- यई कायद्‌। रने एक्ट दा दफा १३० से कायम्‌ किष 
| गया६+ ~ ४ 6 ५ 
+- अदालत को उन दस्तावेजात कै वख कले क -ष्केन देने फा भलया न्‌ 
| ३ जो चमसुतगाज्ञिा च ताल्जुक नई रखता दै--(६ ला. 1 कलक 
| जि, २२ फा ९२५). - = 


इ काथदे,के ्वाक्षिक^जव यो दुक एादिर्‌ किव, जाव, उत्त % १८ 
॥ सान वमूनिव दफा ११५ न्च दो सत --{इ, ला. पवि वसतत जिल ,५ 


जात्वा दौवानी 1. सन १६०८ ई 





१७ जस फरीकफोणेसी इत्तना 2ी जाय, उल को ल्लाजिम ह के 


फ़ वास्त यन्ना जवं ॥ 
इनन दामाथ ` ` इनता पान < दस रोज फे श्रन्दर उस्र फयैक को| 


जिपरनेदतल्यदुरहायपनी तरफसि इस मजमन कौ 

इतला दै कि फन षक्त परर जा उम इतना दैत फी तासी स तीन से| 
भद्र दा, दस्तावज मतया या उन मे खे उस फदर दुरनापेजात जिन 
फेषेशषसनेमउण से उतर नहो, उम के वकाल के दष्तर मै, उसे | 
सा वटी खाते मद्जनो, या ओर रहौ खाता, या र कफिताप की सूसन वै| 
जिने फा दमेदया [तजर याष्तारवयारम काम्र परता, उनके मामूती मुकाम | 
दिप्ताजत् पर मुलारजा दो सफेगा, घ्ना श्वम यह भी छिला जायगा कि। 
क्सि किल दस्ाचेजके पेण रसन भ, घगर पई पेसे द, उम फो उजर| 
ह अरि क्रिस "जद से उजर दवद द्तला नमूना नयरः ८ भन्दर्मे नपिनडिकम | 
(ग) फैष्ठोगाभ्भौर उसमें दस्य जरूरत मौका रद्‌ व्दल किया जायगा 1 


तशरीहः-- यह कायः पुएने एटे की दका १३२ से कायम क्रिया 
गया द 


जव कि माददा एक वुभाम श्वर किया गथा, नोर उन की तामल दुरे मुकाम | 
प्र होना है शौर दप्तापेजात उप्त मुम पट ट, जहा प तामे माहा की होगा| 
है, तो जहा तामौल मादा कौ देने कोद, वही यकाम द्तावेन के युलाहिजा के | 
स्थि ठक है (इ ता रि दण्वई ज््दि ५ सफा ४६७) | 


दस्तापेनात यह यय ऊुल दस्त.वरजातत से एताद्धिर ठ निन का निकर कायदा | 
१५ म भाया ‡-िजत। कद हलक बयान फायदा १२या के 


ग्वाते वही मदहाजनीः--देसौ यई न ७ कायदा १७ वो एक्ट लतत | 
बही महाजनी सन १८९१ ०- 


श्ट ८१) अगर चद्‌ फक जिम पर कायदा १५ कै चमूजिम इत्तदा- | 
हवम न्वत युलाहमाकं नात्रा की तामीरु छे, इतका शस वात ओ वकि दृस्ता जात | 
किस चक्त मुल हजा दो सरग, न भजे, या सुताटजा करने से इन्कार करे, या 
शला फे लिये कद मार शाम, सिवाय दपतर अपने वकताठं क उुकश्र 
फर तेः मदालत उस फरक को दस्प्ाम्न पर जिम को सुखादजा करना मन्ञुर | 
दे, दषम सवाधिर कर सकेनी ये सुलाजा किसी सुनासिर सुक्ताम श्चौर _ तरीके “ 
पर करण्या जाय-मगर दाव यद द 5 इम सादर महा 1कयाश्जायर्गा) अव 
भार जदा तक अदात कै दानिस्व मे मुकदम के वाजवी “ ^ #नभ्या 
घास्ते चत सरना छे भुताहजा की जरूरत न ष्टो 


= दीवानी धतं कम्‌ ९५. 











| सुकदमा मै सुदायतलह था, य यद्‌ किं उस को इन्तला फी तामीर न करने कौ 

| के नोर बजद या दला जदालत के दनिस्तमे काफी दासिक था ते उख 

| सुस्त म अदराकत इजाजत दे सक्षरगं कि वकद शरायत लस्चा कौसाके जो 

[ चदाछत कै नजदीक सुनाखिव हो, द्स्तप्विज मजकूर वतोर सबूत के 
पठाकाजायः 











तशतहः--जज को इस बात का अलय नर है कि कोई दस्तविज जो 
| एताल्लुके भमः मुतनाजिया मुक्षदमा हो, उम के पुलहिजा करने छी इनाजत देनैते 
| हार करे, बशसते कि वे द््नपरिनात देते न्द कि जिनके निष्ठत किसी को उन 
| > न ब्रतछनि क हका हासिल है (इ. ख. ?, चर्व जिल्द्‌ २ सफ ४५२ )- द 
| खास्त देने बाज्ञे को यह बतनाना चानि कि जि दस्तविन के सुज्ञादिजा स बह 
दावा करता है, शमर सुतननिधरा मुदा के मुनाल्लुक है ( ड ला २., कलकत्ता 
| जिल्द २३ सफा १२५.) न 














= 1 






1 
शरदालत्त को उस शप्त को इजाजत नदी देना चाहिये, जो पेत एुदायतेह 
| की नैकर मे या, शीर अब वतीर मुलयर मुद, ुदायलेह की वह किति 
दविजा करना चादता है जो उस्र के पिपुरदैगीमेथी (इला {र कलकत्ता निरः 
५२ सफा २९४) । । | 

॥ मूकदमा बेदखली मे जब मुय, हक मुई, निवत जमीन से, इर 
| .र तो उस पर घु के सुलादिना कै लिपि श्रयते हक के दस्तविजात, कं ५ 
| करना लानिम नही हे (ई ला रि. बम्ब निल्द १७ सफा ५८१ )* 









फायदा १२ जो उपर निषा दै उत ति मिखान करो-कादा १२ के € ह 
द्तावेज पेश कराया जा सक्ता हेग मुदायेह को ुलादना करने का अलय 
नहीं ३, जम तक कि उस का जवान दवा वेश न आ रो, शरौ इत कायदा 
> रू से मुदायलेह हर देते दस्तावेज के एलाहना करने का ददा दै जिष 
| त पदर के शर्जी दावो मे खाया दै, गो उत्त ने श्रपना जत्र वेच न किया 














4 जो रला किसी फरक कें निसुवत पे करने किसी, दसि 
र नियत वेर क्सेके लिख का जिक्र पि्लीडिगः, यः ययानात करी 


मद, दी जाय, यह्‌ सुतायिक नमूना नम्य ७ सुन्दजा श्रपिनडिकल (ग) 
दोमी, जीर सभर स्व जरूरत स्द्‌ वदठ किया जायगा 


त कायद्‌। नया दै. 








साभ्ता द्रवा ४७१ संव ११०८ १० 
काकनाययािदयः यमद्य ेयत्यनतणययािः 
मगर शते यद दै फि याज देने नकट मजदृर फे मडाटत फो अरखव्यार ष 
जिश्व कतार फी वद नघ उलफे मृखहजा फरनि का दुक्मदे 
(२). प्षगर उप्त दस्परारत मजे) वस्ते साद्विर करने कम सुलदाजा 
फष्ि जाथ, किमी दस्तापजकेन पेश करने के इस्तेदवाक क द्वाहोते 
घ्दाटत रो लाजिमषै पिः वास्तिते करने जायसे दावा दसतेदकाक कै उस 
दसनावज का मुल्लादजा करे 
(३) भद्राटत कों अखल्यार ह कि फिसं) १रीक युरुदमा की दरखाश्त 
परए फी वक्त मोर घाम सस्ति कि हुक्म तसय चयान दलफी युतास्लुके 
दस्तवेज्ात प्य साद्वेर किया गयादहो या नष्टं दस मजमून का ज्म सादिर 
पते 7, फो प्मौर फरक श्पने वयान दल्मसी म लिखे क्रिप्पकय( पपत से लि- 
यादु द्स्तारजात ओ ्गाएत के साध दस्स्त मञकूरमं लिखी जायगी उस 
क फन्जा या नसल्यारम॑टै यानी श्रौरमगर उसके कनाम उत्त वक्तं नदीं 
तो कथ द्स्तारैज मजकरृप्ड। के कम्ञाया श्रसखल्यार भ निकल गै श्रार 
स्या हु--द्रपास1 मजकूर अजस्य तदहसीरी ययान दलकः) भ्सं मजमन से 
युजसन जायगी 1 तादद्‌ यफीन इजदाप्फरन वल्लि के उस कसक पै कव्जा 
या असल्यार म जिस पै, खिलफ दस्सास्न मजकूर गुजरानी गई हो दस्तावेज 
या दस्तवजात सुरजन दरसास्तदह या किसी व्कवये आर मुर सुतनाजिय। 
मुषादभासेयाउन्मैसेषुःुसे मुतार्छुक ६ 


तश्वशह --यद कायदा नय। दे 
दन काया फेर से ततर्द शो ट्‌ नर्ते बनाय चयत्ल्ी खाता बी 














^ ५4 


करपेशकीजा सक्ती 

२, श्रत्‌ दस्तवजकफे पेश न कलने ऊ इत्तदकत हे यानी वह वतरने 
लायक नदर तो मश्ठल्त उन का पलाहना कै तै कणी कि वह वतलाने 
लाय हैया न बत्रलाने लायक 

द. फक % दलकी बयान पर दृते फक ते दत्ताविजात इताक्षिलिक 
धुकदमा की निष्ठत पूष सक्ते दै मि दतत परेनात्त किम के प्रकत या ये श्री 


उनका ्पाद्श्रा 
२, चच्रगर यद फरक; जेन सि किसी किस्म का द्स्याफ्त दाल या 
वा केपर्ते दप्माफ्त दल किसीश्चेका सलादजा कराना ह उस कै या उस क 
किती हिरु के दुरयापत या युखादजा कराने छ दकार करे, आर नव्ालत क] 
इतमीनान ष्टो मि शस्तेदकाक देस दस्याफत या सलाद करि का खकदमा 
फ किसी नभर तनकीदी या वदसर तलय की तजवीज पर सुनदसक्तर ६, या 


जनना दीचानी ४५० संन १२० ० 































८२) अव दस्तावेजात जिन का सुलादजा करना हे उन दस्तावेज म 
|नद्दोजिनका दवारा ष्ठीडिग या मरतचा तफसीदी, या उस एरीक के तह- 
| सोर बयान दल की मैस, जेस पर द्स्ताचेजात श्ुलदिजा तय की दुर्पस्ति गुजरी 
[े,या जे उस के नदशरी वयान हल दी सुतारलुक दस्ताचज से जिर दहो, तो 
| द्रलास्त मजङ्घुर की नाट मे तदसीरी चयान हनफौ चतकर्खल दन वात के 
| दत्लिल क्षियः जायगा, कि किस मिस दस्तावेज का स्लहजा मन्जुर दै, यर 
| कि फशक दरख(स्त दने वाला सुलादजा करने का मुस्नहक है शरीर यह कि 
॥ वद दस्तचेजात फशकलानी के कवजे या अखल्यारमे ड श्रदाटत फेला हुक्म 
| दर्तानेजात मजञङर के सुखा! के नसवत सादिर न क्गी जव शरीर अष 
तक उख सदारुत के दानिस्त म चास्ते वाजवी कसला मुकदमा या वचत खस्चा 
॥ के उस के। जरूर नहो 


नशरीदहेः-- यद कायदा पुराने एक्ट री दा १३३ वो १३४ से फफ 
| किया गया है. | 


जयतफ कि वह श्रम जो कायदा ६ के पूत्ताकिक वैराते च हो जप 


॥ तो इस कायदे के सुतानिक कोई हप नदी दिया जा सक्ता (द्रं ज्ञा रि. कलत 
जिह्द १४ सफ। ७७६ >. 


श्रदालत के इम कायदे के पुता्रिर इक्म देने के पदे इदा कसर, निष 
का जिक्र कायदा १५. म त्रिया गया, उप्र फरो को कान चहिये जिने द 


[-} 


खाप्त वपते स्रददिर दोन इक्मकेदय रै {इ ला, रि. कलकत्ता जिल्द १० 
॥ सफ ५.६} 


दस्वाप्त देने वकि को यह बतलाना चाहिये कि दस्तावेज इताह्सके चष 
| जख्रौ मुकदमा (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २३ सका १२५ ). 


| हुक निस्त मुलादना की ओर अपीढ नदी हो सकेगी वरमह ला. +" 
| जिल्द्‌ ११ सका २४८). 


९ (१) श्रग< द्रपास्त वासने खुलादजा किसी दही खाता के गत्‌ 
| तस कौ इर नकन सानी जाय नो अदालत, गर सुनासिच समभे व्यजन 

| देने सुलादजा असल वह साता के कम दे सिग कि उन वटी सति ॥ 
{ दान्तौ चौ एक नकल उख दारुप के तदरीरी चथान हतवफी खे ततदि दोक 

| द्‌ जाय, जितने प्रलन दाल सि नकल मजकूर की सुफावला फर लिया न 
छोर उस ययान दरक मे लिखा जागम कि जाया श्रलतल किताय मे काट 
[यः खततसे के वचमे कुच लिला, याण्द्‌ वदृखदहिया नश्च मगसर तो श्यी 


ज्ाम्ता ्षेवानी ४७३ सन श्‌रण्द ए 
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इस कायदा का इक्म कानि भर्पल है-- 
{धारन ४३ क्रायदाः१८च) ६. 


रर किसी फरीक को श्रसव्यार हे क्रि थरवकतं तजवीज मुकदमा | 


यनद एवालात्‌ के जवावात १ वन सानी के एक या पक से ४ अवावा या 
तजी मुकदमा इत्ते मे हिस्साजयावकेजो वन्द्‌ संवाल निसयत ष्टो, 


धर दाणिल होने बकाया या कुल जवाव भजक्रूर फे, यतीर धज सदरूत फ 

इस्तेमाल फरे-मगर शाक्ते यद है कि सर्त मजकृर म शदालत को अखस्यार 

है फ फुरु जवाव को भुलादाजा करे भौर भगर उस के दानि मे उस के ध्या 

जवाव मजकूर जचाव दाक्षि कियि हये कफे साथ दस {फदर ताल्युक रते ष्टौ कि 

जवाथ जिनका जिक्र सखीरमे किया गया है कौर उनके स्तम नदीष्ध 

सक्ते ठौ तो अदाछत माज है फि उनके दापि हेनि का हुक्म सादिर करे 
तशरीह --यह कायदा नवा है 


२३ यह प्राडर नायािग अदरेयान श्रोर अुदायलेष्म से भौर भदापास 
हवम नामालर्गो ते उत्तु ह न(कषाषिख के द्राफीक ओर चली सुकदमा से 
तादत्टूक रखेगा. 

त्यरीदः--यद कायद। नया है-- 









1}, 


क्ाप्ता ह्िवानी ४७२ श्न १९६०द ई 


| किसी भौर बजह से पस दुस्याफ्त या सुलाहजा कराने का शस्तेट्काक ते 
| से परे उस अमर तनकीही या वह तततव की तनकीह करनी जरूर है, तो 
| ्रदारत यद द्ुकम सादिंर कर सकेगी कि उस रमर तनकीही या बहस तटव 







| सेते किया जाय 


तश्रीह'- यह कायदा पुराने एक्ट की दरु १३५ से कयम किया 
| गया दै- वे दुद इबाप्त नई दै. 






५ 


इस कायदा ॐ अहकामान का उप्त पक्त तक अमल मे श्रनि का मनशा नदी 
| ६ जव तकक्ति कायदा १८ के मुतातरिर दरखास्त न गुजर जाय [इ, ङा, €. 
| कल ङ्ता जिल्द्‌ १४ सफ़ा ७७६ || 








२९ अगर कष्टे हुक्म किक्ती फरक पर जारी किया जाय, इस मजमून 
प्रदम्‌ तामीजन हवम दर- मक्षे वद किष, वद्‌ सचालात का जवाव दे, या वस्ता- 
याप्त हन्ल वेजाते का हाल १रयापफ्त करे, या उन का मुनाहिजा कराय 


| चरार वावजुद इस के वट उस हुक्म की तामीरन करे, नो वद जिम्मेदार दोगाः 
| कि गर मुद दी तो उस की नादि अद्म चैरथी मे डिसभिख की जाये, भर 
श्मगर मुदायलेह टो तो उस का जवाय भमरगुज्ञया हो तो खारिज किया जावै 
| रीर उल के निस्वत देखा अमल किया जाय कै मानौ उस ने जवाव देदी नदीं 
| क, भनौर वद फरीक 1केस ने बन्द सवाल टाघिल किया हो मजाज दहोगाकरिउप्त 
| मजमून का हुक्म सादिर करानि के चयि अदार्त मँ दरखास्तं दै, श्रौर मदाटत 
| सुताचिक उस के उख मजमून का हुक्म साददेर करने की मजाज दोगी 


तश्षरीद्‌; - यह काषद्‌ा पुने ए्ट की दफा १३६ से यष सिया गवा 
| ३ धो कु इवारत न है 
इख कायदे के पुताविक ज श्रखयारत प्रदालत को दिये गये है तिषय 
† क्डी जरूरत के यक्त उन पृष श्रम नहीं किया जाना चाष्विये (इ, ला. ए, कलक 
| जिल्द ५. सफ! ७०७ ) ~ 


) 


पर्दानसतन शरै।एत फे सुरत म उस सञ। को मकप लाना जो इख कायदा 


श 


| मेदी महे पतात्िक न्दी द (इ ला. ए श्रलाद्यवाद भिल् ८ स्फ २६४ ) 















जयतत फायद्‌ा न, शतके को श तामत सष्नी के साथ हा ने; 
द्रालत दो म कायदे कै मनेय हुक्म सारिर करने का श्रयत नश ६ {६ 
त्वा ए, कलकत्ता जल्द ६४ स्फा ७६८ | 
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षि 


इसत कायदा का हेक्म कानिठ धर्पाल है-- 
( घाडर न॑ ४३ फायदा १८च) ६). 


२९ किसी फरीक को श्रखत्यार दै रि घरवक्त तजवीज मुकदमा | 

बद्‌ सानात्‌ के जानात्‌ 4 व सानी क्ते प्क. य्‌ पक से लियादा जवावातत या 
तजवीज सुकदमा इष्तमेन षग हिस्सा जवावकेजो बन्द सवाल फे निसवत हो, 
वेर दाखिल होने घकाया या छुल जवाव मजक्कर के, धतौर वजद सत्रूच षे 
दस्तमाल करे-मगर शाते यद है कि सूरत मजकूर मँ श्वदालत को अखत्यारः 
है फ कुर जवाव को मुलादाजा करे मौर मगर उस के दानिरत मे उस के योया 
जचाव मजकूर जवाव दग कयि हये के साथ दस फदर ताल्ुक रखते ह कि 
जचाव जिनका मिक्त असीर मं किया गयां है वैर उनके इस्तेमाल न्ष 
सकेष्दौ ती दात मजाज दहै कि उनके दाक हनि फा हुक्म सादिर फरे, 


तशरीह --यह कदा नया है 


२३ यह ध्राडर नायाज्िग सुदर्यान शर अुदायलेहम से भौर भद्रलास 
कम मालें त यनात्दुक द नाक्षावेक के दाफीफ शरोर वली सुकदमा से 


तादद्टक र्येगा 
तश्रीदः--यह कायदा नया दै-- 














60 


शान्ता शैदानी ४७२ सनं १६०८ ६४ 





किसी भौर वजह से रेस दस्याफ्त या मुलादजा कराने का दस्तेटकाकं ते 
| से पले उस भमर तनकीदी या वदस तलव की उनकीद्‌ करनी जरुर है, तो 
| छद्‌ लत यद दुक्म सादिर कर सकेगी किं उस श्रमर तनकीदी या वहस तलब 
| की तजवीज पले दो जाय, ओर दृरयाप्त या सुल।दजा कराने का घमर पे 


[3 


| तश्रीह"~ यह कायदा पुरान एंट कौ दफ) १३५ से कायम क्या 
॥ गया ₹- चे कुदं इबारत नई है 


इस कायद। २, रहकामात का उस वक्त तक जमन में अनेका मनश नही 


| वलङ्ता जिल्द १४ सफा ७७६ [| 


२१ अगरकष्टे हुक्म किती फसैक पर जारी किया जाय इस्त मजमून 
| प्रदम तामील हुक द्र- सि फ चह किस, वद्‌ सवालात का जचाच दे, या दस्ता 
यत दल चेज्ञात चा हाल्ञ दरयाप्तं करे) या उन्‌ फा सुनाहिजा करये 
| श्वार वाचजुद दस के वह उस हुक्म की तामीखन ऊरे, तो बद्र जिम्मेदार होगा, 
| कि जगर सुद दो तो उस्र की नाछिश त्रदम पैरवी मे डिसमिस् कौ जाये, भार 
| अगर सुदाय दौ तो उस का ज्ञवाव भगस गुज्ञसा दो तो खारिज किया जवे 
| सोर उल के निस्वत पेखा अमल क्षिया जाय एके मानो उस ने जवाव देही नही 
॥ की, भ्नीर वह फरक 1ख ने वन्द सवाल दापिल किया हो मजाज देष्णा कि उक्त 
॥ मजमून क्रा हुक्म स्वादिर कराने के चयि श्रदाखत म॑ दस्पास्त दै, श्नोर अदाटत 
| सुतासिकः उस फे उख मजमून का हुक्म सादिर करने की मजाज होगी 


तश्रीदः -पह कायदा पुएने एक्ट की दफ १३६ ते कायम भिया गवा 
| है. वो यु इवारत नई ३ 


[9 {~ 


इस फायदे फे मुताविक्र जे। खलाय श्रदालत्त को दिये गये द सिवय 
| बड़ी जरूरत के वक्त उन प्र धमस नहीं त्रिया जाना चा्विये (इ, ला, ए, कलक 
| जिल्द ५. सफा'७०७ )" । 

पर्दानशंन प्त के सूत मे उस सजा को जमल प लाना जो इस कद) 


+भ 


| मदी गै पताक नक्षद (इ ला. ६ अलादबाद भिल्य = स्फा २६४ ) 


जब तक कायदा न, ८ ओ इृक्े जी तमत्त स्एनी के साथ हारे 
| अदालत वो इत कायदे, वे ग्मृजेव दकम सादर कएने का प्रलया नदा ३ [इ 
| सा 7 कलकत्ता जल्द १४८ सका ७६८ ]. । 


४ 


कि प मीस 












जाभ्ठा शचानी ७७३ समं १८०८ ० 


जलानि य्य पामन 
इसत कायदा का क्म कानिर भर्पाल है-- 


( धारन ४२ कायदा १८च ) ६), 


२२ किकी फक को श्रलव्यार है छि वरवक्त तजवीज मुकदमा | 


यन्द सवाल के अवयातदेषक समीके पक. य्‌ पक से जियाद जवावात या 
सुकदमा इस्तपेक रगे हिस्सा जवाचफेजो बन्द सवाल फे निस्त हो, 


यर द्ापिल हने थकाया या कुल जवाथ मजकूर के, धतौरः घज्‌ सबूत फे 
इस्तेमाल कर--मगस शासै यद है कि सूरत मजर म श्रदालत को ययत्यार 
कि कुर जवाय को युलादाजा करे मौर मगर उस के दानिस्व भ उस फे घफीया 
जवाय मजक्ुर जवाव दाक्ल कि ये कै साय इस कद्र ताल्तयुक श्पतेष्टौकि 
जयाव जिनका जिकर अखीरमभे किया गया हे वेर उनके श्स्तमाल नद्य द्यि 
सके ष्टौ तो दाल मजा है फि उनके दाश दनि फा हुक्म सादिर कर 


तश्चरीह --मह कापदा नया है 


२३ यह्‌ म्ाडर नाधालिग सुदरेयान श्रीर खदायलेषम से पौर भदायास 
ह्म नामालन घ भुवान्तुक च नाका के शाफीफ शौर वली सुकवमा से 


ताण्द्रक स्खेगा 
तशरीुः--यह कायदा नया दै-- 


.-----~-->००>०90990ज09 कन ~ 


४ 


जनता किधानी ४७४ सन १९०८ ६४ 
अ्राडर--१२. 
` ' इकवाल. 


न ननम 











१ कई फरीक वर्प्स्यि भधने पिलीडगके या ओर दुसरी तरद पर 
इला एकवाल मुकदमा तहरीसो शतला इस मजमून की दै सक्ता है कि उस 
कौ कुल या जुज खकदमा फक सानी गी सचाईसे दकाल दै 

इकयालः--दकबाल करने से मतलब यह है कि जिन वर्तो कोकीं 
फरीक मे कवूल किया उनकी नित पवूती देने कौ जरत न होगी! देल 
दफा (५४ एष्ट 'शारत्‌ )-धौर ्दालत भुकदपा वौ तजवीज छना स्ेगी-- 
(आण्ड १२ कायद्‌। ६ इकबाल चरतष्हकते होत, 


(१) इकबाल णो द्र अल स्लिडिगम ( आर्डर ७ कायदा ५ 
या बन्द सवानात के जयाव ( चएडर ११ कायदा २२ )-रमे किये जार 


(२) इकबाल जो मत्तलव म निकलता ३ ( धरार < कायदा ५ 
४, भ. ). ॥ 

(३) इफबाल बनहिये इकर।र, 

(४) इफवाल जरिये नो्टिर इकबाल बजरिये नोटिश का ई 
कायदा म जिक्र दहै. - 


२ कोष फरीक किसी दस्तावेज फे कवरी फे निस्वत दुःखे फरक 

इतना इकनाल दश्तवेजत से कट सक्ता ह फुल वाजवी शुसतसनात को चाक | 
ननोर श्चगर षाद देखी इला के कबूल से एकार या उख से गफलत की जाय 
तजो खर्वा किंखी पेसे दस्तप्ेज के सयित फरने मै पटे वद पा | 
गफकत या दकार करने चति के जिस्मे दोगा गो मुकद्मे कं, नतीजा 

द्री ष्टो ताचक्ते कि शरदाखत भीर तरह परः इक्म न दे--श्रीर किसी दस्नाधन 
सावित करने का खय्या दिकाया नर्द जायगा तावके कि द्रतला मजकूर 
दी म हो सिवाय उस सरत के कि जघ सदाखुत के दानिस्त मे द्नला न द 
से खय्येफा -चावदह 


जान्ता क्षिवानौ ५७ सन १६०८६ ई» 
नषि ककत 


त्यरीहः -यदह कयद्‌। पुथने एक्ट फो दफा १२८ से पिलत | 
दस्ततिनात जिन को सबूत में इत्तेमाल कटने कौ मेन्शा हो सापि कना चाहे 
वरना सावत कलने का सएचा नदीं दिलाया जायगा, 


(५ ३ इतला फूटी दस्तापेजति युतामिक नभुन, नम्वर -ई श्रपिनाडइकस 
गनंआ का नम्र {ग के द्येगा, श्चौर उल मँ षद तथदीलात फी जायेगी जो 


हयलत्त से जरूरी मादु 
तशरीदः- यह फायदा नाह 


४ पो फरीकः पतला तदरीरी फे जरीये स्ने तारीख खना से फिसी 
इ इकबाल वक्पात वक्त जो ₹ रोज पेश्चतर दो पेक्ती खास वाके वा वक्षेभा 
ते द्तला मजकूर फे कू करने के लये तफ धास्ते मतख्य मुकव्मा के दूसरे 
फएरीक स कष्ट सक्ता है- भौ भगरः त।मीरु इततला मजकूर से छे रेज फे मन्द्र 
या मन्दर सदत मजादं मुकर अदालत फे विश्न या वकेश्मात मजकूर फे कबूल 
कने से नकार या उस मे गफरत की जाये चो वाकफेश्राया वकिमात मजकूर 
फे साधित करने कथ यस्वा फरीफ गङकत या नकार करने वलिं २ जिम्मे 
होगा, गे शुकद्मे फा नतीजा कुष ही हो तावके फि अदालत भीर तरद पर हुक्म 
सादिरम करे मगर शाते यह है कि उस्र कवली से जो युतावि ष दता मजक्कुर 
के अमल `; माये यद समा जयेगा किं सिफ मुकदमा खास की) निस्त न्रमल 
मै महद्र भौर कवूरी मजकर से बह कुली नदीं समी जायेगं, जो वद्ुकायल 
फारीरू किसी श्चौर मीके पर या वह किसी क जो फक नोरिसि देने वाला 
महीं है काम मे जाई जये श्रीर यदभी शर्तं कि अद्‌षटत क; भसव्यार है फि 
कसती वक्ष एसी फरीफ को यश्शयायत मुनाल्िव किसी कवली भै ज शस तरद 
कीग्ैहो उस मरै तरमीम करने याउस को वधस लने फी इजाजतदे 


तम्तरीह्‌ --यद फायदा नाहि 
॥। 
र्पज ४.६ रो पेश्तर »» यह श्चगरेजी कायदा पते किथागपा दै, नेद्‌ दष 


क मतलब यह्‌ ह & हेज वेत तदैव ताभील शरीर तारैख पेशी को पौ 
फर्‌१ 

















‰ शवला फब्रूरी चाकेभ्ात सुत्ताविक नश्रना नम्यर १० अपेनडिक्स 182 
व्कवान कानना के होगी, श्रीर्‌ करटी वारकेभाति सुताधिक , नमू नम्बर 
११ भ्रपेनाडप्स (म )के दोणी, शौर उस मे वैली तवरीलिथां दामी जेसी 


श्रजरूय हालात जलय माम पृडे । 
तरीहः--यद कायदा ना दै 


मता शैषानी ४७६ खन १९०८ ई 


प्राडर--१२. 


-~--------, + 2.2: ----------~ 


इकवाल. 











[र दरी 





५ 
ण 


| १ कोर फरीक वज्ञीरेये अपने पिलीडिगके या भर दुसरी तर्द पर 
| रत्तला इफमाल सम्यमः = तहरीरो तला स मजमून कौ दे स्ता है किं उम 
| को कुल या ज्ज सुकदमा फरक सानी की सचारईसे दकथालदे ^ 
| इकयालः--दकजाल करने से मतलव यह दै कि जिन बालो को करती 
# फरक ने कृबूल सिया उनकी निश्वत पवूती देने की जरूरत न दहा्गी--( दर। 
| दफा ५ एक्ट शदान्त }-श्नोर श्चदालत सुकदभा कमै तजवीज सुना पक 
(ारडर्‌ १२ कायद। ६ ;-इकबाल चार त्ह के होत दै, { 


(१) इकबाल नो द्र श्महल स्लिदहिगये (श्राष्डर ७ कायदा ५} 
या बन्द सवालात के जयाय ( श्र ९१ कायदा २२ )-मे कि जरि 


(८२) इकबाल ज मतलब निकलता ह ( आआईर ८ कायदा * 
४, ५ ). 


(३) इकबाल बजरिये इकरार, 


(४) इकबाल बजरिथे नोधश इकवाल बजे नोटिस का ९ 
कायदा मे जिक्र - 


२ कफो फरीक फिसी दस्तावेज के कनी के निस्वत दखरे परी 
तकता एफमाल दश्तोेमात से कह सक्ता हे दुल वाजवी भुसतसनात को व 
सनौर अगर घाद्‌ देखी शतला के कवूली से दकार या उस से गफलत कं शा 
तोजो खसा किसी पेखे दस्तावज के खावित करने मै पड़ बह १ 
गफलत यः ष्ुकार करने चलि के कजिम्मे होगा गो ञुकदमे क, नतीजा 
द द्रो ताचक्ते कि ्रदालत भीर तरद्‌ पर हुक्म न दे-श्रीर किसी दस्नावेज 
खायित करने का खर्चा दिलाया नर्द जायगा तावक्ते किं इता मजकूर 
गै टोः सिवाय उस सरत फे कि जव सदार्त के दानिस्त मे द्रनला न 

खे खस्चेका -चाचहो 


लाम्ना शिवानी ४७४ तन १९०८ ४ 
१ 


तेशरीहः -यह फयद्‌] पुशने एक्ट फो दफा १२८ से परिलता है-ङुल 
दस्तिजात जिन को सनत म इष्तेमाल करने कौ मन्था हो शामित्र करना बाधे 
मटेना साविति काने का खाचा नही दिनाफा जपा, 


2 तला कनृ्ी दस्तापेजात सुतायिक नमून, नम्रः € श्चपिनाडक्स 
देना का भभू [ग] के द्योगा, चौर उल म वद तथदीलात की जायेगी जे 


दालात से जमरी मालुम 
तशरीद्टः-- यष कायदा नया दै 


४ फे फरीक तखा तदसं के जरीये से तारीख सुना से किसी 
पेमा बल व्यत चकत ज < रोज पेदतर हे किसी खास घाकेञआया वाङेमा 
त इत्तला मजकूर फे कबूल फरने फे लिये क्फ वास्ते मत्व मुरुद्मा कै दुसरे 
फरक से फ सक्ता ह~ भौ< नगर तामील हृ्तछा मजकूर सि ठे योज के चन्द्र 
या मन्द्र सुदतत मजीद सुकरैर अदालत के चाकेश्रा या धाकेश्ात मजक्रर के फवूल 
फ नेसे नकारा उस मे गफठत फी जाये तो चकेश्ा या वफिञात्त भजक्ूर 
फे साधिम करने फ खरचा फरीफ गफलत या इनकार कसे ष्ठे २ जिम्मे 
ध्येगा, गो श्कक्मे का नतीजा कुक दी हो तावक्ते कि मदालत भौर तरद पर दकम 
सपदिरन कर- मगर राते यद है कि उस्र कवली से जो मुतावि ष इता मजर 
क्षि अमल ` आय यह समा जायेगा कि सिके सुकश्मा खास क) न्तत ममल 
म्द भोर कनूली मजकूर से वह कुली नद समी जयेगं, जो वमुकावले 
फरीक फिसी भीर मौके पर या वदक किसीष ज फथेक नोटिस देने वाला 
नक्ष & फाम म छाई जये शरीर यद मी शतं दे फि यद"रत के, भखत्यार है कि 
कसी वक्त 1" सी फरोफ फो वशरायत सुनासिव किसी कयुली मे जो त तरद 
ष्पीगहो उसमे वस्मीम कण्नेयाउस को घस कतेने फी इजाजतदे 
३ 


तरारीदहः--यह कायदा नपा है श 

स्फन ५६ तम्‌ वेरतर ”» यह्‌ श्रगेजी फायदा से जिया गया 2, शीर इस 
सो मतलब यद्‌ है १ & येज वैरतर तदी तभील श्रीर्‌ तारीख पेशी फ छोड 
॥ 


फर्‌, । 
‰ तला कूठी वाकेभात सुताधिक नघ्रना नम्यर १० छपेनाडिक्ख [ग] 
पवा कानपरला के होगी, शीर कवरूली बप्केमात ताक नमूना नम्बर 
११ भपनाडिकस (ग) के ्ोगी, श्चौर उसमें पी तवयदीक्िया दौमी जैसी 


भ्रजकूय हाछात जरूर मादम पृडे , ॥ 
तश्रीद्‌ः-- ह कायदा नया है 


ज्ञता शेवानी ४७४ सन १९९८ 


| प्राडर--१२. ॑ 





द 
--------<--*-------- ~ [क 
' `ˆ '. इकयाल.. ९ - 
= नज + ५, 4 
` कोर फरक वजय अपने पिलीडग के या भर दुर । 
इत्तला इफयाल मुकदमा तहरीरी इतला इस मजमून की दे स+ , ५ 
को इुल या ज्जुज मुकदमा फरोक सानी री सचादे से इक्तवान ४. 
इकवालः--दकबाल करने से मतव यह दै कि ञ , ':^ 
फरक नै कबूल भिया उनकी निस्त पवत देने की जरूरत {4 - ' 
# ८ 
दका, ५४ एक्ट. रहात. )-्ो श्रदालत्‌ मुकदमा की तजः" , ८ * 


{्ारडर्‌ १२ कायदा ६ इकबाल चर तष्ह के हात रै, फ" 9 


1 
7) ए ॥ 


६। 


(१) इकबाज्न नो दर अक्षन ष्न्डिगिभं (श्र 
या बन्द स्वालात के जवाब ( अरडर ९१ ~ ४ 


(२) इकवाल जो मत्तलव मे निकलता ` 
४, ५ ). 


(३) इंफाल बनरिये इकरार, त 


(९) इकबाल जरिये नौष्टेर ` * 
कायदा मे जिक्रदहे 


२ को फरक किरी 

इतना इकनाल द्तविजात स क 
पमो शरगर पाद्‌ पेसी पतला के 
तोजो खस्वा किसी चेते 4 
गफतत या दकार करने वालि षो 
ष्ट तावक्ते कि श्चदालत भीर 
सायित करने का खर्चा दिखाया 
दी गद दोः सिवाय उस स्रत के 
सेखरचेष्ा "चायो 


५५९ 
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तरह --यदह कायदा नया ई 


(८) श्रत्तला निस्तयत पेश करेन दस्ता मुताधिक नमूना नम्बर 
दत्ता निप्तमत वेशं दत्तेन दअमपेनडिक्स (ग) के होगा मथ उन तयक्रीलि्यो फे 
जिन को हस्व मोका जरस्त ्यो-भोर त्रीरी वयान हलफी वरील या उस के 
भोदरिंर का निवत तामील इत्तल्ला पैर क्न, श्चार निसवत वक्ष तामील इत्तला 
मजकूर मय फल हत्तला पश करने, कुर शूरतो म तामोल शस्ता ओर वक्त 
तामोत्त दत्तलता मजकूर फा सदुत काफी दामा 

तशरीह्‌ --यह कायदा नया रहै 

जय दस्तावेज फरीफमानी के कन्जा या अयार मे दतो मषलहतं है कि 
दध्तपेज मजकूर के पे कमे दै ध्य, उते नटित दिया जाये, केये॥फे जवे तक 
पैसा नोटिस न दिया जपिगा) तम तक दस्तप्रिज मजकूर की मनकूटी शुहादत नही 
दी जा प्केगी--( देखो दका ६५ ( क ) ष ६६ एक्ट श्दादत ) 

< श्रगर इत्तला कुली या पेद्रा करने दस्तावेज म तशरीह उन दस्ता- 

पस्वा घैजात कीजो जस्ये न्क्चदे, तो खस्चाजो उस सचय 
से हा ्ौ फधिक इत्तखा देने बाले फे जिम्मे दोगा 


तशरीदः--य कायदा नपा है 
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[न 



















६ को ररीक मुकदमा को किसी नौवत पर, अगर कदूरी घाकेभात 

इकबाल पर तनवीन की ष्टीडिगमे या भ्नीर तरह पर हो, मदालत म वासते उस 

तजवीज या हुक्म के जिस का वद अजस्य कवली मजकूर को सुदरतदक 

स्वास्ति करः सक्ता हे, वेर दन्तज्ञार चनर्कीण्ह गदा दीगर फे जो दरम्यान 

¦ कशिक्ैन के रो-्ोर मदारुत को सखल्यार है कि धौ दरपास्त पर वद षप 
६ या तजघौज सादिर केर ओ उस्र के नजदीक मुनासिव दो 


तशशदः-यह कायदा नया है ५ 


(भ) कावयनहैकि(श्))षो (ब) दीनो ने समेदारी म कई 
| पेजगार्‌ करने का इकरार किया शोर मोदा सिरा का तैयार किया गया-भैर 
(व ) ने पीदा मंनूर क्षिया-इत के बाद वे दोनों सदार कां रोजगार कदने 
| लगे-[ श्र] ने [ ब ] प्र नाल्लिर इस्तकरर हश इस अमर कौ दायर का 
| फ [अ] बो (व) दोनों सारेदार्‌ करर दिये ज्र, शीर सकेदाी किकी 
|| जवे-( ब ) ने भपे जघान दावम इषवाल किया कि सामेदारी स्वने क 
|| उस ने इकर क्रिया था जता कि मुद कहता ६ै, मगर रुते समदा की 
| वाके तेर परते नही इ था- इस तरद क इकबाज्ञ बतौर टा बटो का 
| ६कबाल समभ! जावेगा- आ्ाडेर ८ फायदा ४ | 


शरोर उस से मतलब यह निकाला जविग, क्षि (ब) ने समिदाै की 


| निस्त कबून किया-पस्र ( अ ) साफेदारी मघृल कराने की दफरी पनि क 
| दकदार दोग, ओर उसे समेदारी को सवूती मै कोई सहादत दने कौ कोर 
| जस्त न होगी-मगप्याद्‌ रहे फ [व] क। जघान दावा बतौर इकब्न 
| निखत वाका सदार समफा जिगा, न, फ्रि कीर इकबाल नित 
॥ एरायत समिदारी श्रीर्‌ अगर मुदायलेह खुते। कौ तहकीकात कराने का दावा 
| सरे तो अदालत क्षो वैसी तह.तीकात करने की हिदायत डिकिरी मे दै कना 
। दाग सी. डी, जिल्द ३ सफा ६३५७ ]. 

७ सदसि बयान दङफी वकील या उस फ मोदसि का निसवत वृस्त 


बान फी निषमत दस्त- खत धाजान्ता उस कवली फे जो सुताधिक पतल 
श कवी दुस्तपेजात या _ घकिआत के वक्र मे भाय 


कचूलो मजष्ूर का, सच्रूत काफी सममा जायगा, भगर उस का सवत 
व्रकारष्ो. + ॥ ॥ 
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"ऋ 
२ फो दस्तावेजी सवूतव जो किसी फयेक के कन्ना या | 
कहमिवात नवेगक्लेक अष्टौ जीर एस षो सुतर क दा यत्‌ कायदा न शफे 
पदा करनाजरूर था मगर जे पेश नदीं ह्रः हो सुकदभ 
फी प्रस्वारहफी किसी नधन शादन्दापरन लिया जायगा तावक्ते क ऽस 
ये पशन कर्ने फी जायज चज भदार्त के इनमीमान के लायक जाहिर न 
की जाय श्रीर जे। भदालत पेखा श"दत लेले उस के छ्लेने फी वजद लिखना 
जरूर होगा 



















= 


तशरीर'--रपं कायदे के बमून्यि दप्त्िनात श्रन्वल पेशीके गदम्‌ 
शरद्‌!लतत मे पृश किये जा सके ह टोफन पहना परा प्रद्‌।विर करने कँ (रये मूल 
वजह चथान कएना चाहिय-फिर इत क वाद ्रदालत को श्रलार है क्षि वैते 
दत्तविज को कदू करे धा नामनजूए करके वेत्त को 

यह फायदा इसत गर्जते जनापा गयादहै कि जे फएटव रक्षी दत्ता्वेरनो फे 
देरी से पे कलने से निफलत। है उत्ता सकट की जाय) इक्त कारे कौ 
गरन यदह नहीं है कै केर देती मामूती प्रिला शक के कागजात मसलन, तदीक 
फी रं नके दर्तावैजति सरकारी चैर उक्ती तरह के कागजात सका [ई 
ला, टि अम्बर ज० २२ सरा १७३ बो ६ कक्षकत्ताल्ला जर्नल सफा ५२१] 
पशन सके-यद फायदा उन दरतव्रिजात से खर ती है जौ गवाह कौ वाप्ते 
ताजा कटने पनी याद केषा जपरि( १ पदरास हाई कोटं सिं पमा ६६८) 
या उन दस्तावेजात्त पति जो वाप्ते घुकाबिल। हरफ के पे कौ जपि (३, का, र, 


मदरास जि ८ सफा ३७३ ) या उन दस्तप्रेजात मत जो गवाह के सवाल 
जिरहकेकिये पेखकी नत्र, 


पिष, रहादत्त मजीद का कत्रूल करना पील की वजह नदी ईै--८ १२ 
घीकली पिष प्राव कौतिल ३२) श्रौ शरदाल्त शपौल दल्तावेन को इस 
पजह पर न मन्जूर तद्रो करेणी क अदालत मातहत न उन कौ वाद्‌ पशा 
अब्भं उन्मूट कि (ई ला ि मदगसत नि० ८ सफ़ा ३७६) 


३ अदालत सकदमा की किसी। नौवत परर किसी दस्तावेज क्रो 


नामन दस्तविगात भै नामन्जूर केरे ज उलकः दानिस्त मे गर सुताच्लुक षो, 
सतासयुक या दसतविनात या जीर तरद पर मन्ड कं खायक न दो, नौर श्दालत 
शभलम इने उस फे नामन्क्री की वजह लिखगौ 


[१ 14 
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पेरी, जघ्ती ओर वापसी दस्तावेजात. 


~ च्2४------ 





१ (१) फरीकेन युकदमा या उनके वर्कीष्ल को लाजिम दैक 

| स प्ते मु कती पदलीपेक्षी के वक्त कुल दस्तावेज्जी सवूत दर किस्म 

च्तीजो उनेके कवा या ्खत्यास्मे द्ये, जिन पर्उनको 

॥ भतेसा करना भनजूर हो, नौर जो उस क पे्तर भदाख्त मै दाखिलन हो चुकी 

| हो, श्र पेखी कुल दस्तावेज जिन कै निसयत श्रद्‌।त्त ने पेद करमे का हक्य 
# दिया हो, पेश करे 


_ _ (२) ज दस्तावेज दस तरह से पेश किये जयिगे अरदारत उन फो 
| लेलेगो-मगर शते यद्‌ दै किं द्र्नावि नात के साथ एक सदी केदरिस्त उस नमूने 
| को रदेगी जिस को हाई कोटं सुकर्दर करे, 

तशरीहः-- यह कायदा पुनि एक्ट को दफा १३८ बो १४० (१) ते 
| कच तबदलि्ो के साथ कायम क्रिया गया है-सन इस कायदा के पुताभिक इत 
॥ द्तयजौ सवत पहली पेश पर पेरू होना चाह, 


॥ यह कापद्‌ ईम गर से बनाया गया है क पुरतबह दस्तावेजात कै पय 
| कसे ते नो रेव वैदा होमा ुमकिन पै वह रूक जग, लक्िन सरकारी दस्तविनी 
| की तसदीक की इ नकलो के पेर करने भे कुक शफ नदी पैदा हौ सक्ता है, 
| मसलन सरकारी कागजात वो दीबानी फौजदारो भदालतो को मिम्त-पस रषौ नक" 
[ले र्ढादतमे ली जा सक्ती ह मौ यह्‌ पकती पेशी कोन वेशी गै दौ (ईइ, ल. 
| र मब जिल्द २९ सफा १७६ वो कलकत्ता ष. नो. निल्द १२ सफ २१९ ) 


पदलौ पेशो के घाद्‌ दस्तविजे का लिया जाना अपील के किये काफी वर्ज 
| नकष है-( वो ए प्रवो कानसिल निलय १२ क्षफा ३२ ) सदालत धर्पल 
पस राददत को मसल से खात्नि नही फर सकनी कि जो पहली श्चदालत नान 
करती हो--८ इ. ला ए मदरास्त जिल्द ८ सफ़ा ३७३ १, 
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<. गया भौर इयारत जोदरी पर जज अपने दस्तसतत या । 
दस्तखत करेगा 


२, अगर दे!खिल ठी दु दस्तविज किसी श्विताय या हिसाव या 
फागजातं की इगरत हा घ्नौर उस फी एक नकल नीचे लिखे कायदे के सुत्तपथेक 
शरस की जगद्‌ दालिज की गरदो तो ऊधर जिल हुई तफसी्ते नकल फी 
पाठपरः च्लि जागी, ओर दवारत जादसी पर जज श्रपने दस्तसत या दरे 
द्रतसत फेरेगा, 


तश्वरीह्‌-- यद कायद। पुरि एक्ट कौ दफा १४१ ते कायम क्षया 
गपादै, 

निस दस्तावेज को फरोकसानो ने एवल न क्िया, हो उत्त को पेश कएने 
वाख फरक गाजान्ता पावित फेरेगा 


४ (१) सर्त पासजिसका 1 पक्र श्रदादत! बही साते म्टा- 
तदतीर जार नक्ण तपर जनी समे १८२१ ई०्े रियास्त के साथ श्चगर फोर 
कतम किन १ कगन दुर्तायेज जो सृकद्मूा भं वतौर घज सथरूत टाणिलि 

किया गया दो किसी किताव सवरूत भौर व या 


#। 
सोद मर फे दीगर दिसाव किताव ष्ठी शइवारत या रकम षो तो चह फक मुक 
द्मा सिलल की जानिवसे किताय या वद्ीखाता मजदूर पेडा किया ग्या षो, 
मजाज दै कि एक नकल इवारत फी दाखिल करे 
(२) श्रगर दस्तविज मजर किंस पेसे सरफारी फागजत फी वास्त 
षौ ञौ किसी सरकार दृष्ततस्स या जरिये किसी सरफारो उ्देदार फे पेश 
ष्ये हो य? पेखा फिताव या दिसाव फी दयार दो जो उसे श्वर्स फी भित्फियत 
नंदो जित फी जानिव से वेश रो, यखकि किष्ो शस्खथैरक्ी ष्ट तो शद्ा्त 
भजा दहे कि द्वास्त मजकूर की पक नकल त्य करर 
(क) घ्रगर कागजात या किवाय यासा किसी फरीक अुकवमा 
छोत्तरफसि षदा कियाजायतौ उस ररीकसःया 















(ख) अभर कागजात या फिताय या साय उस्र भद्ालत्त के दकम 
के वमूजिवयपेद्चकियागयाष्टोजो नीं रख्यसि फाम फरता 
स्तो फरकेन मस पक फतिकसिया किसी फरीफसि 


(३) अगर एकेी इवारत की नकल शस कायदा के ऊपर कतित द्ये 
अदकवाम कति ख से दिख को जप्य तो गद्पलत फो जामिम ष कि कायदा १७ 
भादर ७ मे लिये दधे त्ये चमूजित नफर मजङुर फी जांच मौर सुयायरा 
भ्नौर तखदीक श्रनि फे घाद उस्र इधारत पर निशान करक फिला या द्विसाय 
या फागज्लात मजदूर जिल ओ वद दस्ज दो दास पेठ करने विपो वाकसि-देय 
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तशरीदहः--पद फायद्‌ पुणन द्क्ट की दफा १४० से कायम किया 
| गया रै, 


1 जब जज सदयं किमी दस्तविज को मन्नूर करे, श्नौर फायदा ४ के पुतादिक 
| उस क पौठ प्र इवास्त लिख दे, लेकिन कायदा ६ के मुताबिक उक्ष पर 
| हवत नाभन्जृदै की नि तो यह सममा -जायगा ।फ दस्तादेन शदादत्त 
| म मन्नुर किया गया ~ प्रह मर्‌ फ फत्रे मे जज की मनश उत कों नामन्नू 


| करने को थी, गैर पुताल्लुक दै ( १२ मदरस ला नरनल् पिटं ३५१ ). 





न 


| अदालत मानहत ने जो दस्तावेज मन्जूर क्र लवि ई उप्त पर ेदाज 
॥ कपना श्रदालत पीक को फरज है (ई. ला, रि. मदरास्त जि ८ सर्फ 
२७२ वो ६ कलकता ला जरनक्ञ सफ ६२१ ) 


| अगर अ्रदालतको शक हो तो उस को उन -घुकदमात मे जिस में 
॥ पीव्छे सक्ती है, दक्षविजात मजकूर लेना चाध्यि-( इ. कला, १. कटक 
| जि° १८ सफा२०१ )-- 


किसी दस्तविज फो नामन्‌ क्ट के हवम से बमूनिव श्यद्‌ ४२ 
॥ फायदा १ भपील न्ह हो सक्ती- 


अवं श्रदालत के नजदीक यह शङ्‌ पाया जवि कि श्राया के दक्षवेन 
| कामिल मंजूरी शदादतदै या नदीं जर श्गर उसका फैषला इष बरि ॥ 
काबिल पील न हवि तो बेहतर तरीका यह्‌ होगा षि दस्तावेज मजकरू को 
 श्दादत्त से खारिजि कने के वदठे म्रसूर क्षिया जवे (इ. ला, १. केरकरता 
| नि श८ फा २९१). 





४ (१) नीचे खिद्ये रिकमी कायर्दौ की इरतौ के (डा 
॥ तद्र लुतौ रष दस्ताबेग दहरः द्‌९तयिज के पीर पर जा मुकदमा मे वतर 

| पर जो पनर स्वतदीगपै ९ सवृूतके ञे री गद्ये नचि दिखी इडे तफसील लिखी 
॥ जयेगी--य्नी -- 


(क) अुकदमे का नम्चर फरी्षैन के नाम वोरा, 

(ख, दाप्पिल करने चाले द्रद्स कान।म, 

(ग) दाधिक कसे की ताशेख श्चौरः 

९घ ) यथः घयान इस मजमून का कि दस्तावेज दस तरद वधल 


1 
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छ्दात सेकसी भोददेदषर फी दिराक्तत म उ सुदतःतक ओर 
साथ र्सी जाय जोमदाठत फो मनाक्तव मालुम 


तशरीह---यह फायद। पुरनि एक्ट की दफा १७३ से कायम किया 
गया, 


(र) फो (२ फरक अुक्दमा दोयान दो किसी 
दत्तेभात मन्प्ररशदाका दस्तावेज को जो उस अपे 
्ः ध 1010. 
तो पष्ट उत फे धापिस पमि का सुस्तदफ दोगा तावकते के वह यमुजिव कायदा 

पजन्तनहुश्राष्ठो 
(क) मगर युकद्मे की भप नदह दो सकी तो वाच्‌ तक्षफिया 
युफदमा फे मौरः 
(ख) अगर अपील दे सीदे, तो जय ्रदःलत को इतमौनान हो 
जाय कि दाए्यरी शरफीर का चकत गुजर गयाः ओर पलि दायर 
नरष हुई, ओर मगर जपि दायर दो गदे, तो धाद तसकरिया 
श्र्पाट के, 
भशर शश्च यद टे कि दद्नवयेज मजङ्घर दख कायदे सि युकरंर कि द्ष 
वक्त फे पदे भी फि्ती वकत वपिस दो सक्ता है, अगर बद 
श्स्स जो उस की वापक्ती कौ द्रखास्तर करे, दस्ताविज\ मजक्रुर 
कौ पक नकर तसदीषछ की दु श्सल फे जगद पर स्ये जने 
के लिये मदृए्ठत के अदखकार सुन(सिव के वाले करदे; श्नोर 
श्रत के पेश कर्ने का जिम्मरदार हो जाय; जव वैसे येश करन 
का षम द्या जयः 
शरोप्यदभी शै दै कषि के दस्मवेजजोडिकरी की रूस यिलक्ल्न 
र्द्यावेकार् दो गंहहो वावि च किय। जायगी 
जय फो दस्तावेज जो बजद सबूत म लिया गय( दो. बापिख करिया 
जाय ठो द्स्तातज का केने वाल्ला उक्ल के वापि पनि की रसीद लिख देगा 
तशरीदह्‌ः-- यद काय्य पुतन पए क दफा १४४ से कायम किया 


गया दै, 






१० (९) ज्ाठत श्रपनी खुशोसे स्ओर्मगर फरीकेन मे से श 

प्रदालत कागुषात श्रपने या फथैक्‌ छी तर्फ स द्स्लास्त गुजर म अलसिव' 
मोर भतत सतते त सम्‌ पर जिस) थर मुकदमा या कारवाई कौ भिस 
शष क्तो अपने या किती मौर शद्मलत के दफ्तर से तव कर 


के उक्त फी सुच(दजा करे श च 
{२) दरदेखी दस्पास्न की ताध्द मै जोश फायदे के वग्रजिव गुजर 
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तशसीहः-- पद कायदा पुराने एक्ट कौ दफा १४१ (क) ते काया 
किया गया दै, 


किंसौ बही खाता फे तहरीर फे इततखाव पर कोई ष्टाप दरफार नहीं है 
| (इ खा रि. बम्ब जि० २६ सफ ५२२) 


६ जव मदालत उस दस्तावेज को सनरूत भे दापतिख होने फे ठायक 


# तदपर जारी उन दस्त न समभा जिस पर पक फरीफ ने वतौर वजद सदत 


वेशत्िपरज नवजध्न शेन भरसा कियाहोतो उसे की पुस्त पर कायदा ४कं 
4 ल मन्तूरी ना ^ ५. = 
4 हिमो फायदा ( ९) कै जिमन (क) (ख) घो (म्‌) 


च्सिष्टये श्रभुरात मे पफ ययान के ञो दस्तवि् 
॥ मजदूर फे ना मन्जूर होने के यावत्त हो छिस द्यि जांयग, मोर जज उत तहर 
तोर पर श्रपेने दस्तखत या सेटः दस्तेखत कछरिगा 


शतरीद्‌ः- यट कायदा पुरनि एक्ट की दफा १४२ से कायम किय 
| गया § । 


७ (१) हर दस्तावेज जो वजह सबूत म मन्जूर को गहे, या 


| उक थ ला मा 
| ना पन्युर खदा का वापस दना = वजय मसल के कायम कौ गद हो, मिस्र मुक 


का एक रिस्सादो जायगी ः 


(२) दस्तावेजात जो घजह सुत म मनजूर न कयि जांय यह 
| ज्ज मिसल सुकदमा न होगी श्रौर पेश्च करन वाले शख्स फा वापिस करी 
{ जायगी-- , 
तरी --यह कायदा परनि पक कौ दफा १४२ [फ] ते काप 
| विया गयादहै \ 
# 1 ॐ ५५ 
दस्तमेन जो शहादत मे मन्नूर नहीं पिया ग्या है वह मिल वा चन 
| नदीं समभा जा सक्ता, गो बह मिसल के कागजात मँ शामिन हो गया ह 
(इ ला. रि अनाहबाद नि° १४ सफा ३६५ ). 
५ & 03 ~ +~ नै ण 
जो दस्तावेज सानित नहीं ह्वा दै, उस को मिखलठ म नदी सदन द 
॥ चाध्ि-( इ. ज्ञा रि, कलकत्ता नि० ५ सफा ३१७ ). । 
८ = [ज ४ 
८ वावजूदकिसी हुक्म कायदा भया कायना ऽमाडरदाजाय। कायदा |, 
श्रदालत्‌ कमी दस्तावेज के जन्त कणे शराडर ७ के अदात का अखल्यार .द >| 
काम्‌ र सक्त चज धापी देशे ते! दिदायत कर कि #. 
( (8 4 = भ € ज ध 
| दस्तावेज या कितवा जे उस के सवर खुकदमा भे पेश की मरै टो जन्त 


४.३ ॐ. 
प जन्ता दवान ४८३ सन {६० ६० 
क व्‌ [कथा ३ म्रोदयेद का, 
रुत सेक्सी रकी दियाक्षतरमे उकं घुदतःतक सौरः 
थ रणी जाय जोन्रदादत को प्रनाक्तिव मालूम हो 


ध तशरीह.--यह कयद्‌। पुरनि एक्ट क दफा १४३ से कायम किया 
पाहै, 


(4) कोद श्रार्स जे फरीक सुकद्मा होयान दो किसी 
सतवेभान मन्व ञ्दाका दस्तावेज को जा उस कीतरफसे सुकद्माभर पेद 


भक्तेन घमौर शामिल मिल इदो घापिन लेना चाहत, हौ 
71 वह्‌ उक्त के पिस पणे का सुस्तदक दोगा तावकते फे वद वथुजिव कायदा 
[जन्त नष्टुश्रा दो 


1 (कं) अगर प्ुकदमे की पील नहीहो स्कीद्यो तो षाद तसफिया 
{ मुकदमा के यौरः 
(ख) अगर अपील दो सक्ती है, तौ जव अदालत को इतमीनानं दो 
जाय कि दायरी अपील का घक्त गुजर गया, ओर भलि दायर 
नदौ हई, ओर मगर चपाज्न दायर दो गै हे, तो वादं तसपिया 
भर्पाट के, 
मगर शक्ते यद दे करि दस्नावेज मजरू९ द कायदेते करर कयि षप 
यक्त फे पदे सी किसी वक्ष्व चपिक्त ष्टो सक्ता है, मगर धद 
शर्त जौ उस की चापल्ी की द्रखारन करे, दस्तावेज\ मजकूर 
क्तो एक नकल तसदीकः की हुई शसल के जगर्द पर रखे जाने 
के लिये दारुत के अदहखकार मुनासिव फे दवाले करदे, शीर 
श्रत के पेश करने का जिम्परदार दो जाय, जय वेकि येद्रा करेन 
का डुक्म द्वा जाय 
श्मोर् यद भी शतै हे कि केर दस्तावेज जे डिकरी फी रू से विर्व 
स्द्थावेकार्हो गंदद्यो चापिस्तन किय। जायगी 
सघ कोई दस्तचिन ओं वजह सद्रूत भे लिया गय। द्धो धापिस किया 
एय तौ दस्तप्निज फा लेने धाजा उक्त के चापितत पनि फी रसीद्‌ लिख देभा- 
तशरीदटः--पद कायदा पुएनि एक्ट के दफा १७४ से फायपर क्षा 








यादे 

१० (१) द्‌ात श्रपनी सुशीते मौर चगर फरोदैन मे से < 
प्लत कागनतश्रपनेय्‌। पक की तर्फ स द्र्खास्त गञर तो सुनासियः 
एअर मि, द्रे म सममन पर किसी श्र सुकदुभा या कार्थ की भिसः 
॥ सत अपने यः किमी सर यदपलन के दपतर सि तव्यः कर 


उष्ठ की सलाद कर 
(२) दस्देसी दस्प्वासत फी ताद्दमे जो दत फायदे के वमलिय गुजर 


यिनः मि 
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= अगर अदालत ओर तर्द का हुक्मनदे, } दरखस्व का करने वाला था उस 
का वकील एक तहरी चयान दलफी दाखिल करेगा, जिस से यह' मालूम दहो 
कि भिस्तल मतल्लुवा उस सुकदमा मै, जिस मे द्रखास्त गुजरो दो, कैसर अक्षर 
रखती दै, ओर तसर्दक की हु नकर जान्ता के सुताविक कागजात मसमरूला 
भिसल के, या उस दिस्सेकीजे सायल फो दृर्कार है वित्ता देरी था विला 
खर्फा ना सुनातिव के, नर्द मिल सक्ती दै, या यह कि पेश दोना असल कागजात 
| का इनलाफ के मत्व के वासते जरूरी हे 

(३) इख कायदे के किसी इवासत से यह न समा जायगा कि अद्‌ 
लत किसी पेते कागज को शदादन्त भ इस्तेमाल कर सक्त दै, जो कानून श्ा- 
॥ दन्त फे रूस उश मुकदमा मे दाखिल नदो सक्ती 

| तद्रीदः- यह कायदा पुस एक्ट की दफा १३७ से कायम किष गय। दै, 


किसी जज को क्षि दूपे घुकदमा की पर्ल तल कफएना फर्म नह टै 
| (७ वाकली फिरटैर १०९ ) शरीर इच कायदे कर सुत्तायिक दरक्ति इस्त वजह प 
| नामनन्‌र नक्ष कौ ना सक्ती के चदालत की राय मे वह दस्तावेज, कवल तकी" 
# कात पैर नही हो सक्ताथा (ई. ला र. कलकता जि ७ स, ५६० ) उस के 
॥ ल मिसल बुलाना लाजिम नही है, सिफ उष कद्र कागजात जितने दर्खास्त मे 
¢ दनं दह तलब कर सक्त है ( बीकली पिपोरदैर सन १८६४ सफ २७० ), 

१९ इख मजशरुश्रा मै ज्ञे श्रहकाम दस्तावेज के निसवत दन्न कि गवे 
8 जदा तक दो सके, तमाम ओर अदायाय मादी से 

| उनाल्लुक देने स॒ताज्लुक दगि जो बतौर शदादत पेश हो सक्ती 
तशरीद्‌ः-- यदह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४५ से कायम कि 


गवार 





जप्ता दुविनी 1 खन शरण्य {८ 


अ्राडर--१४. 
निकाला जाना तनकीह का ओर तसफिया 
मुकदमात तनकीद कानूनी प्र या उन 
तनकीदात पर जो करार पाय, 











१ (१) श्रमर तनकीद तलव उस वक्त पैदा होती है जय फि 
करार दिया जाना तनकीहक फरक कसती ममर वयान सुकदमा भताल्लुक वाकेश्नात 
था कानून फो ययान करे, भौर फरीकसानी उस से इनकार करे 
(२) अमर जरूरी सुकदमा बह श्रमर कानूनी या वकिमाती दै जे 
सुद को चास्ते जाद्दिर करने र नालि के वयान फरन, कानिम हे, या जो 
सुदाय फो चास्ते फायम करने अपन जयाय फे वयान करना जरूर ह 
(३) र जमर जरूरी युक्दमा जसि एक फरीक वथान करे भौर 
दसरा उसे इनकार कर पक अलेददा अमरः तनकीड तलव करार दिया जायगा 
८४) तनफीरात दो किस्म की है-( क ) तनकीदात वकेश्राती, (ख) 
सनकीषात फानूनी 
(५) अुकदम। फी अव्यु पेदी परर अदालत वाद पदे मर्जादाधा भौर 
धयान त्सय के, अगर केष हा, शरीर फरीकेन के उस इजहार के चाद जो 
असूसे माल्लूम द्ये, यष्ट दस्याप्त करेगी कि किसलः अमर वकेश्राती या कानूनी 
जशी भुकदमा फे वायत फसीकफरैन के द्रमनियान कगड्ा है, उस्र के वाद मदालत 
समर तनी कोए सिन पर ्रदालत फे दानिस्त मे सुकदमा के सदय तजयजि फा 
दार मदारहै, कयारदैः कर तदसेर करेगी 
(६) शसकायदे फी किसी श्वारत से श्रदाटत पर उस ह्ाकतमे शमर 
तनकीट्‌ का करार देना श्वौर तदय करनय लाजिम नी दै, जव छौ सफदमा की 
अन्वल खना के यक्त सुशायके्ट छी तरफ भे कख जवाव देहौ न हो 
तशरीदः--एकदभा दीवानो मे रजी दावी शह करयान तहर्ीतै को शन्नी- 
कते दै ( आषवः ९ कायदा न, १ ) एष्ट सहादत की दफा ४ मे पद 
हक्प है कि बह पक्त पेशी कदम देसी अपूरात का स्मित फलन जरूर न दै 


(व्क 


जप्ता दीवानी धरपद सन १६०८ ० 
भयान ऊयते भ कना परग रः व क ज पोतन य 






























| कि जिनको को$ एरीक अपने स्लिदिग के जसियि यावी वयानति कौ खसे 
| करता है सिवाय उस सुरत भ॑ क्षि जब धदालत साफ तौर प्र्‌ प्तरूत तनव कर-- 
| तनकीहात सिक देते श्रषूत्त के चरि मे कायम कं जविगी कि जिन से फएरीकेसानी 
| तो हफार दैन कि इकबगान-तनक्षीद्‌ उन्दी श्चपूरात कै निहत कायम कौ जक्रिणी 
| कषिजिन का कायम कना पुकदमे फे कैसल के लिये जरूर है--तनकाह दौ किए 
की होती दै--( १) निस्त अमर्‌ वकिय। (२) निवत त्मर्‌ कानूनी मत्तठन, 
| अगर रामदत्त शिवदत्त प किस। माहद्‌। यानौ ठाव की दूट के एने के ब ५ 
॥ नाज्िर रे शरोर रिवदत्त लजरिये अपने बयान तहरीरी के यह उजर करे (१) 
| फि माहद्‌। अनल्ये कानूल नाजायज हे (२) क्िमुद्दै को रहे कीट त 
| फर हकपानी नद इईै--( ३ ) भदाख्त को मुकदमा की सुनाई कएने का 
| मखलार नी इ (४) कि दावा सुदं बेड मियाद है--ऊपर ।छेखी उजगएत पर 
| तचे ।केखी तनकीड कायम करना चाहिये, 


(१) भाया माहदा जायज दै श्रीर्‌ उस की तामील फरीमेन पर्‌ सामिष है, 
८२) श्राया रामदत्त को बजह टट मादद। चुकानी उठान। पडा, 
(३) आया श्रदानत को ना्लिश की सुनाई का ्रवसार्‌ है, 

' (४ आया दावा मुद वैर मिवाद दै 


| ऊपर लिखी तनकीहो मसे तनकीह न. १ म कानूनी श्नौर वक्त 
| तनकीर्हो का मिलापदहै+न २ मे पिके तनककीह वाक्षि्रात्तीरै,न, ३ घो ४५ 
[०.१ 


॥ तनकीदात कानूनी दै-माहदा ॐ टूट फे बहि मे कोट तनक्षीह कायम करने की 
| जरूरत नही द क्योकि पुदायचेह को माददा युटि इरर नहह । 


॥ 
1 


गरज कायम करने तनकीद्‌ः-- तनह कायप्र कने की यह गष 
9 ‰. 


| दै के परतन फा चयान्‌ देसी खास्त २ सवालों के त्तएफ मित्ताया जवि मि निन, 
} बोम उन कं ब्रीच मे इत्तफाक नेहे करैर यदमी गरज ह कि प्रदात 
रूबरू दते सवाखात श किये ज्र जिन का केतना करना ल्षाजमीं दै-- 


॥, रे्ी तनह नदीं निकाली जाना चिये जो ष्क दे वै वरा विकाफ द 
| ( ३. ला, ६ कललकेचा जि० १५. सका ८४ प्रीया कसल ) 


किषाजजको जो क्रिसी चमर कानूत्ती यो साफ, समभता है उत ^ 


ज्ञाम्ता शिवानी धरद$ सम १६०८ & 
क 
तनफीह निकलना कर्न नदी दै (२ बम्बर हारं कोटं ििटै समा २७२) 
जब पुदापच्ह इजिरनद्ो तौ श्रदालतत को तनक्षीह निग्राखना जहर नदी 
( १५. षाको पिप्प सषा १४५ } 


इत मजपुर्‌ के षमुजेव तनककौह कायम करने का काम अदरात्रत ठे निमे 
2, चौर मगर कोई श्चदाल्त जरी तनक्रीद कायम कएने मै भूल क्रे तौ 
वक्ष से यह मत्ञत्र नही निराला जा सक्ता टै क्षि पुदायलेह की मनश देते 
वाफेभात ॐ कबूल कने कौ वी) जिन का सातिन करना मुद पए लाजिम 
या( द. ल) ६, वम्ब॑ई्‌ नि० २६ सफा ३६०), 
जव बह भमर जितत फ नित्तवत कोई साफ तनक्ताद कायम नदी की 
गदे करारैन के पिलोमे गौनूदरहाहोतो वैमे मर के निवत किसी श्रदालत 
का करैला इस विना परदन फियाजायण। क्रिउत्त फ बरे मे कट्‌ तनकोह 
कथम चह कौगूयी (३. ला ट मदर जिन २६ सफा ७२) तहका 
इष शमर का र माया मामत द्वी ग वाजवतीर पर लगाई गह या नही, 
केसक्ञा पुकदमा क! दते फे परतर बजरिये तनश्षाद ईषद 2 क्षिया जतेगा 
( इ. ला ए कलकेन्तः जि०८ कफः] ६७५ ) 
९ जव तनकीद्‌ तलब कानूनी योर विभाती दोने। पकी मुदम्‌! 
मगर तनृकीद तलब विभात स चटा हो, शौर श्रदालत क ययम अमर्‌ कानूती 
ए मानल क मिना पर सुकटमा या उस का कौ स्तात 
हो सकता षै तो चह पदिके उन्दी गमूरात की तजर्वाज फरेभीं {मोर उस्र गरज्ञ 
केः प्लयि मगर सुनासिच जनितो श्रमर वाकेमाती का करार पना उस वक्त 
तकं सुटतयी स्ते कि जव तकत अमर कानूनी तजबाज न दा जाये 

, त्शरीहः--यद कायदा रने एक्ट करो दका १४६ के छ्य किफरे 
पे कायम शिया गया ३ ॥ 

हस कायदे ॐ अदकामात नि्तवत तजवीज तनकौहति वकेभातौ के 
एकदम की पहिली पेशी पर अमल मे लये ज्ये (इ. कला दि, बम्बर 
जि० ¢ सका ५७८ )* 

३ अदात फो अखल्यार हे कि जमर तनक्ाद. तव छल यां चज 


सयामा जिनसे मरत नीचे चिति दुष्ट चयान से निकालि 
बु सलवय निकी जा सतै 
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(क) उन बयानानद्लफीसेजो फएसीकैन ने या एक्ेसी शस्स ने 
उनको तरफ से दाजिरये, फियि हो, या उन्न फसीकैन के वकील 
नेक्यिद 

(ख) उन वयानातसेज्ञे प्तीईडग मे या उन चन्द्‌ सवालात फे लवावात 
स कि गये, जो सुकदम मे दासिल क्वि जाय 

(ग) उन दस्तावेजात के मजमूनसिजेा कसकैन मे से किसी ने पेद 
की दा-- [) 

तशरीदः-तनकीद निकालते वक्त अदालत अश्जीदावा वो ष्टीरडिग के 
इबारत फी पाबन्द्‌ न रहेगी यानी तनक सिकं प्लीर्डिग हीमे नदीं निकाली जा 
पक्त ब्षकि फरकिन श्रौर उनके वकील फे बयान से भी--(३, सा, रै, 
फलक्त्ता जि, ११ सफा ४१०) 


जप कि मादा कै मावजा का नाजायज हीना बयान नही किया गा 
है बलि उप्त के निसवत भदालत की तवजह दिलाई गह दहो तो श्रदा्त 
उत पर स्याल्ञ कने शरीर श्नमल् म लनि की पाबन्द है-“इ क्षा रि 
भलाहाबाद जि° २७ सफा २६६ ). 


~ नालि दखल्यावी कवजा म जो किसी बैनामा के बुनियाद पर काय 
हो, श्रदालत को चाये कि तनकीह निसबत माल की जायदाद वौ कबजना के 
कायम करे क्योकि गो मुद वेनामा स्वावित न कर्‌ से, तादम वह जायदाद 
कै मिलक्ियत के वारे म यपना हक समित करप्क्ता (इ छा. रि बम्ब 
जि० २० पका ७५८), । 


कारवाई जाप्ता यह दै पि कैला हर्‌ पुकदमे काते वाकेात प८ येना 
चापे फि जिनका बयान स्लि्धिगने किया गयाहै यानो सुद्दाद कदमा से|' 
मिलान ति ई शरीर तनकीष्टात मी उजरात फरीकषिन पर लिहाज रखकर कायम 
करना चादिये--जव तनक्षीदात चयान फरकिन मे से कायम को जवे तोवे 
उजयत के विलाफ नही दो सक्त-{ द ला, रि कलकत्ता जि० 
सफा ६७५ \-- 

ममलन सगर्‌ रामदत्त शिगद्च पर मुखी दस्तात्रन कौ इस बिना प नाष 
करे कि वह दस्तधिज उसकी तरफसे तहरीर्‌ नदी भिया गया हे बल्कि वद 


स्ञाभ्तां हैवानी धष सन १,२०८ दै 
#॥ > 0 

























जलक्षाजी से ज्खिा भयाद त्तो अदालत इल मनमून की तनक्षीद कायर 
फरेगी क्रि श्या दस्तावेन मजक्रूर वजि धमकी या दवष नाजायज कै लिख. 
वया गया क्योकि इस किंस क तनकीद क्नायम वरते ते यह क्याक्त किया 
जाता है कि दप्तावेन ता कषिला गया गौ र्ध का बथान अरजीदावी में वह है 
कि उक्ठने इप्तापेज बिलकुल तरीर नही किवा--{ इ, ला शअक्लाहाद (जै° 
१० सफ ६२७ ) 

_ जब कोई ्रदालत करीन फ घुफानि ॐ पुतानिक कोई तनकीद कायम 
नकरेतो देसे इकूम के नाराजी पे जपीर दापरन हय स्फेगी--(र ना, 
कलक्चानि ४स ५३१;बोई्‌ ला. ह कलक्तामि ३५स १)- 


४ अगर श्रदाल्तफी राय म विला शृजष्षार फिसी शस्सफे, जो 


शदालत तनकीद निक अदालत दाजिरनद्दा या षिला मुखाष्ूजा किसी दस्ता- 
४५ का वेजातके जो सकदमा मे पेश न शा हो, ममर. तनह 
रात भलया तकव कायम नदीं हो सक्ती, तो उसे श्रल्रव्यार होगा कषे 
कर सक्ती कायम करना श्रमर तनकीदह फा फिसमी तारीख धादन्दा पर 
छलती रखे श्रीर (उस फानून की सियाभत से जो उस चकत जारी हो ) घजरिये 
समन या शरैर हुकमनामा के जवरन किसी शरस फो हाजिर कराय या फो 
दस्तावेज किसी शरस से, भिस के कजा या सखल्यार मे हो, पेश कय 
५ (१) अदालत को श्रणत्यार र कि डिक्री साद्रि करने से पदमे 
तस्मा शरीर प्यं कए किसी वक्त सभर तनृकीद फे उन शरत खे जा मुनासिथ 
भ्रमर तमकरी6 तमव केयर मालुम हो तरमीम करे, यां उन. मै शोर भ्रमर तनकीद 
4 शछामील करे, पनीर इसी तरद धास्ते तसकिया अमर सत- 


नासिय। द रमियान फरैक्रिन फे जो तस्मीम या इजाफा अमर तनकीदे फा जरूरी 


हो, म्रमल म श्रायगा 

[२] अदालतको यह भी श्रखल्यार टि कि डिक्री सादिर फेस 
पले किस वक्तं फिसी शमर तनकीह फो जो गलती से फरार दयि यां धद्यि 
ष्टे माद्छम हो खारिज करदे 

तशी - कोई तनकीद इस तर्द ते तरमीम नदी हये सक्ती शीट न देसी 
नई तनह निकाठी जा सक्ती दै जिससे घुकदमा एक किल से बदल्न कर दूरे 


भरर वारि किष्मि क हयो जाप (ई ला ट वरमह निन्द १६ हा 


१६४ ) 


किमी शप्त को चद्‌ चरनी का इलज्यभ, जिसे वह नाननफके; की पुप्तहक 


62, 
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| न रहे, साक तौर ते प्लीर्हिग म या तनर्‌ मे होना चाहिये जव पदर का | 


| श्रगर्‌ किमा मुकदमा इसतकराष्हक मे शद्रादत से मालुम हौ किं कवजा 
॥ पुदायच्द का है तो श्रदालत फो इस मर के निखबत तनकीद निकाला चहिये 
(ईइ उखा रि. मदरास जिल्द १५ सफा १५) 
| ६ जव फरीकिन मुकटमा ्ापस मै तसपिया कर कि फलां भमर 
 परमप्वकिन्राती या कानूनी वाकश्माती या कानूनी का तस्या उन फे. दरस्यान 
| भजस्य इकपर नामा क बतो- होना चाहिये, तो वे श्रमर मजकूर को वतौर श्चमर 
[सकर ? तनकीह के लखि करस दकरर नाभा तहरी श्सि 
॥ दे कि जय श्रदालतत निसयत भम्र तनकीह्‌ मजकूर फे श्रपनौ सय निम 
सबूत या श्चदम सचूत के कायम करे, 
(क) तो उल्ल क्ते ्करारनामामे दर्ज की हुई रकम जे ्रदालत 
। हकीक करे, य। जिस तोर से अदाखुत हिदायन करे, पक फरीक 
^ दृसरे फरीक फो अदा करे य। कि कोई फरक किसी वैते टक का 
॥ मस्तेहक या पेली जिम्गदारौ का पाचद्‌ करार दिया जाय जिस्की 
" तकसील दफरारनामा मे दर्ज हो, 
(ख),' के जायदाद्‌ जो रकरारनामे म, द्र्ज ओर मुकदमा म भगद 
, , अदेः प्क फरीरु दृखरे फरक के दवाखा करे या जिस तट 
, + , दसरा फरीक हिदायत करे उस्रः तरद धल किया जाय, या 
| -ः (ग), फरीकेनमेस प्कया जियादा फरक को$ सासं काम जी 
| ` ' इकरारनाम( मे द्रज,दो नौर अमर समुतनाजिया से यतच्खुक षी 
`? 7, भमलम्लायया उश्से वाजर्है ८. ध 
॥ तशरीद् - यह काश्दा पुरानिणक्ट कौ दका १५० से कायम किमा 
| गयाहै. .) ॥ छ 


| तनवीज्‌ के निस्त हो, न कि ्दालत के तजवीज फे करे मे (इ, ला £ 


॥ फलका जिल्द २६ सा ३.६) ॥ 
र अगर वाद्‌ करने उस तदकीकात के जो भुनास्िव मालूर दो अदात 

भ्रदूलत्‌ जा पार्स कर्‌ 

सन्ती है श्रगर उस के इते स = 

मीनान शो जायि इकगार 


¶ नमा. नेकनियती कसि करिया 
॥ गया \ 


क्न्तादविानी ४.६१ सन १९०. ० 
ध 


(कफ) क्रि शकरारनामा पधक फी वस्फ से बाजाध्ता तिला गया 


(ख. ओर उन फो पेसे ममर तसीफयाः तय के केव भै श्रसली 
गरज दै-सौर, 

(ग) पेखा अमर काधि तजवीज वो कैसकाके है, तो उस 
लाजिम है कि अमर तनकीह को लिण क्स्के उसका 
फेसला या तजवीज करेः मीर अपना फैसला या तजवीज 
य निसवत उस के उस्मातरदसे लिखि दि गया अद्‌ाख्त ने 
युद उस को अमर तनकीह तटव फरार दिया था, यौ भदालत 
मजकूर को लाजिम है कि उस फैखला; या तजवीज की विना 
पर निसवत अमर मजकूर फ वमरूजिव्‌ श्रायत इकरारनामा 
अपनी तजवीज खादिर करे, श्रौर वमुम्जिवे तजवीज सादिर की 

' दके डिकीखादिरहोगी „1 

तशरीदहः--यद फायदा पुरे एक्ट की दफा १५१ से कायम क्षिया गथा ह 





इरन हद्ना ठर्9 द्पन एद१्८८् द, 


1 मणो | 


न रहे, साफतीरतेप्लीस्गिर्ये या तनरीह में होना चाहिये जव पुर्‌ फा मुकदमा 
{ चन्द्‌" जवे तेः श्रदालतत इस शमर को तनकीद नदी निरजेगी (इ, ला. रि. 
व्रम्ब्रई्‌ जि, २७ स ४८५ प्रीवी कौसिल ) 
श्रगर्‌ किसी मुकदमा इसत्तकराष्क में शदादत से माज्ञुम हा कि 
मृदायख्ह का दै त्तो भदग्लत को इस अमर फे नितदत तनकीह निकालना चाहिये 
(इ ठा र. मदरास् जिश्द्‌ १५ सफा १५) 


,) ६ जव फरीक्षिन मुकदमा मापस मै तसया कर कि फटों भमर 
(4) 1111137 
म 

(4 चन कर पर माः तदरीरी निवि 

[ दे कि जय श्रदालत निसवत घ्रमर तनकीह मजकूर के श्रपनी राय निरवत 

| सवत या श्रद्‌म सूत के कायम करे 

॥ (कर) ताउ वक्तं इकरार्नामामद्रजकी हुं रफम जा भ्रदालते 

तह कीक करे, य! जिस तोर से अद्राङुत हिदायन करे, पक फरीक 

॥ , दूसरे फरीक फो अदा करेया फि कोटर फरीक किसी वैति हक का 
मुस्तक या येसी जिम्परदारी फा पाचद्‌ करार दिया जाय जिसकी 

; तकसीलं शकगरनामामे दसरज दे, 

{ख ), केष जायदादजो रकरारनममे दरज.ओर सुफदेमा म मदे 
, मेदो, पक फरीक दुसरे फरीक के दवाछा करे या जिख तरह 
दुखा फरीक्र दिदायत करे उती तरह अप्र फकेया जाय, याः 
“~ (ग) फरीकैन्मसि पक या जियादा फरोक कोष सास काम जा 
,५+ › इफसरनामा मे दस्जःहो ओर अमर सयुतनाजिय। से मुतट्लुक ६ 

॥' „ˆ प अमलर्मेलायगया उस्सेवाजस्हे 

तशरीद्‌ - यह काण्दा पुरनिषक्ट की दसा १५० से कायम क्रिया 
| गयादै ~^" | ~ 
| इस कायदा वो कायदा ७ मे दर्ज कि हये उसूल ठस वक्त लामू दै जव 
| सभर वाकेशराती बतौर तनकोह फे बयान किया जाय चोर ' जह कमीरन कर 
॥ तजघीज कफे निष्वत हो, न किं श्वदाल्तके तजवीज फे नरि मै (इ. ला ८ 
| कलकत्ता जिल्द २६ स्फा ३.६) ति 


भ्रगरः वाद्‌ करने उस तदकीषलात के जो मुनासिव मादु दो अदाक्त 
भदालत्‌ कैला सादि कर + 
| व ाादिषकर को दस समर का इतमीनान ` 
मौनानि जायि इकरार 
॥ नमा. नेकनियतीसि किया 

गया हि वि 
















| 


जम्ता दीषानी ४९३ सन १६०८ ‰ 















किसी श्रमर तनक्ीठ के जो मुकदमे फे पसर फे लिये कापी हो कके 

दील या सश्ूत सिवाय उस फे जो पर्ये पौरन पेक्ष एर सते ह (जरूर न्दीं 
ह मीर युक्दमा म फोरत फास्यादै फस्न से छु वे इनसाफी न होगी सो अद्प्लत 
फो असत्यार द्यगा कि उन समर तनकीर फी तजवीज शरू करे शरोर भगर 
तजवीज पेत घ्नमर का चास्ते फैला सृकदमाके काफी हो तो मुताविक उस 
के सुकदमे का फला खना दै, चदे समन स्िफै चास्ते करा८ देने ममर तनकीह 
य। केसला फर्त मुकदमा फे जारी हुमा ह, मगर शते यह है कि जव समन 
सिफै चास्ते करार दने रमर तनकाहकेजारो हुमा हो तो फरोकैन सुकदमा 
या उनके यकील टजिरदछय मौरकोरईश्नमं से पएतराजन फर 


(२ न्रगर वह तजवीज वास्ति फैक्षामुकदमाके काफी नहो तो 
अदालत सुकदमे कौ सुनार मजीद ( अधिक ) मुखतवी कस्के की तायेख चास्ते 
पेदा करने पेसे सबूत मजीद या मौर वहस के जसा मोका हो करार दैगी- 

तश्षरीहं --यह कायदा पुनि एक्ट. कौ दफा १५९४ से कायम इया है 
श्रणर्‌ कोई फरोक हाजिर होकर कावा जन्ता प एतान करे ती जज 
मुरूदममे को पदली पेशी १६ कैसला नदीं कर सक्षा (३, ला. रि मदरास निन्द 

१६ फा १९२८) 

४ अगर समन धास्ते फसल। कतर शुकदमे के जारी मा हो ओर फो 
स्तन वश कना फरक विला वज काफी उस सदरूत की जिस परर उत फो 
भचा ्ो पेडा न कर, तो अदालत को शखल्यार होगा कि फौरन सुकव्मे का 
फैसला करदे, या मगर उस क दानिस्त ओ, सुनासिव द्यौ जो तनर्फी्ात 


करार देने आर उन फो तदरीर करने के बाद सुकदमे को चास्ते पेश दने उस 
खाष्ादस कै जओ पेस तनकीहात के पिना पर उन फा कंसा करस्नं फं ख्य 


जरूरी दो सुल्तवी स्ये 
तशरीहः--यह कदा पुराने पएक्ट फो दफा १५५ से कायम किया 
गया 


क्षाभ्ता शिवानी ४९९ सने १९०८ { 


आ्आडर--१५. ` 

















मुकदम का अव्वल पेशी पर फैसला किया जाना- 


क्‌ 





१ श्गर भुकदमे की श्रव्वल सुनाई फे यक्त मालुम हौ कि फरकिन 
करीन बहश न्ते निसवत किसी अ मर कषानूर्नः या ममर चकेआर्तीः के तकार 
नदी है तो अरदाखुत कसला उसी वक्त सादिर करर. 

तशरीद्‌ः- यद फायदा पुरान एक्ट क्षी देफा १५३ से कायम कथि 

गया है. 1 
जब कि फएरीकैन ने भपप मे तस्सफीया कर जिया या जब सुदायक्द नै 
फैसन्ञा कवूनन कर जिया तो अदालत को पकी पेरौ मुकदमा का इम्तजार्‌ न कए 
कै फैसला एफ दम सुनाना चादिये-मगर्‌ जव फरीकेन क नेक नियती या उन के 
पहचान के बि मे कोई शकं दो तो दान्त को भुकदमा की पहली पेशी त्क 
जो पक्र को ग हो इन्तजार करना चाहिये [ १२ वीकली खो सफा ४३२ ]“ 


२, जव क्षि पक से जियाद्‌ा सुदाय दो, भोरउनमे सं १ 
शरगर कद सदावेलहुम > ते फो केसी ममर कानूनी या वफिञाती के निन 
की प को भतार न हो सुई के साथ तकरार है तो श्वदालत को मवला 

हि किउस सुद्एयटेह के हकमे या उसके खिलाफ परौरन फैसला सादर 
ओर सुकृदमे कीए कारवाई सिप दु सेर सुदायलेडम के सुकाबले मे चाल स्देगी" 
तशशिहः--पद कायदा पुरनि एक्ट की दफा १५२ से कायम तिभ 


गया द. 


जन विपी सुकदमा मे जो कई णमलाती ररनदा्यो पर शुर क्गिया गया 
करजद।र दाषी ते कूल करे तो उस से दोगर लोगो पर॒ पुकदमा की वैली 
मनाई न दै (६. या र. बर्बर जिल्द २५ सका २७८ ), 


वः या 
2 (८१) जव फरीकैन के दरमियान तक्रार किसी शमर ४५ 

भगस फगनः ऋ रभियन वाक्साती की हो, मोर समरः तनकीद ऊपर श] क 
् चक्षे तरीके के भुवाफिक भदाखत ने कायम कियि टौ जसा 


"| पदन जि कर स्किया गया हे शरीर श्रदालत को इतमोनान दो जाय कि 
नि 


सच शोचानी ४९५ सन १९०८ ई० 
गयि 1 1 


(9 


पै भरपीरं नह दायर करस्क्ताटै उते वुकदमा के कसला होने तक इन्तन | 
करना पद्ेगा शरीर धमर्‌ प्ुफदमा फा फैमला उनके वरर विकलक हौ जति तौ वह | 
डिक्री कौ मारी से चपल कर्‌ सक्ता है प्रर यादद।रत घ्प्रील म उमर नमन 

दरखास्त तक्तवो गवाहान क सिष्व सक्ता ठे. थर शरदालत यल की यवै यह 
पाया जावि कि नाजी द्रखान्न तटी गपाह्न की वजह से भुकदभा के केरला 

म हप्ज पहुचा ती घदालतत टिकरी मन्नू केर सक्ता जीर पुकुदमा को अदाव | 
मत्िहत म इस हिदायत फे साय कपत मेन पक्तौ है करि गवाह कै नाम| 
समन जारी करिया जपि {इ ला. £ त्रलाहावाद जिल्द १६ सपा २१८). 


२ (१) जोश्ष्स जारी दोन की दरग्गस्त करे उस फो चाष्टिये कि 
द्रलास्त जग हेते पमन धर सूमन के ये जन स पदले आर उस प्मियाव्‌ के अन्दर | 


१ भदः जो श्दाततनेसूकररकोष्टौ वा त गद खयै वेय | 
॥ ५ उस श्चरस्स्र मजस पर समन भजालजषयः जिस फदर । 


रूपया उस मदालत के श्रानेजाने कस्मि जिस भे तख्वी उस की की गई | 
भौर एक रोज दाजी अद्राखत के वावत काफी सम्भे श्रद्‌खत मे| 
दुखिल करे | 
{२} उख स्प्याक्षी ताद्‌ाद्‌ तजवीज कशरनम जेय दस फायदैकेरू से| 
दस पट ( वकेफकार ) द्विया ज्ञएय अदालत कौ अखसयषर हासिल है कि दर 
सूरत उन खोमा के ज किसी फल यानी हुनर खास कै वाकिफफार धौ भार | 
वदसियत वाकिफकार मखो म त्लय हये दौ एक माकरूल भावजा विलये | 
लिसचत उस चक्क कं जा श्चहादृत्त देन + सार निक्षवत उक्षक्जा क्रिस रास । 
काम फन के करनेमे जो उसे उकवमे सि सुविक हो खर्च द्श्रादो 
[३] सगर ¬ यदालत दाष को फे मातदत दो ते, पेते खर्चा | 

प्ये की श्रई कमी णर सुकरर्क्सनेमउस क यदे की पबन्दौदोगी जे 
उस कामके खयि वनयेग्येदा 


















> 


रीहः-- यह कायदा पतने एक्ट की दका १६० से कायम क्षिया | 


स्त्र्‌ 
गथा परै भीर शित्मी क्रावदा (२) नथादे 


॥ि पेास्नि गवाहान फ दाखिल रेने 9 लक दाथिल भि जनि के घाद्‌ 
तमन की तामाह ‰ सिमेदार रदंददारान स्रदालत हेन ग दरलाप्त देने वाला 


छप ह + 


फरीक { १९ वौकन्नी सिरर सफा << 
र, 


खर्वा सफर चो दीगर खर्चा इर काषदा ॐ पत्तिक ,मवाह | 


् 


जाता शौवानी ४.६४ सन १६०८ ६० ठ | 















गवा की तली ओर हानरी. ' 





॥ 


4 [-। 
१ दायरी नालिश्च के याद किसी वक्त फरक मुकदमा का खत्यार ईद 


क दाम वात देमे ए्च- क्कि अदालत मे या उस. उददेदारः के . चरू, जो दस 
|स यापेर नक्ते द्वेन काम के लिय सुक्र हो, दस्ास्त देकर समन उन 


| छोगो के नाम हासिल कस्ल जिनकी दाजरी श्हादत देने या दस्तविल पेश 
॥ कस्ते फलिग जरूरी दो 


¢ 


| तशरीदः- यद कयद। पुराने एक्ट की दफा १५९ तत कायम क्िया| . 
गया है, 


यह्‌ शमर क्षि किस फरीक ने श्रपने गवाहवेः ठनि का जिम्मा निषा है समनं 
| जात करने से इनकार करने की कोद बनह नही है (इ. सा रि वम्ब॑ जिल्द ६ 
| सपा ४७२ ). को फरीक शयने गवाह ॐ सिये समन हाहिक् कएने का, धु | 
| क फैसला होने के पहले किसी वक्त, वतर हक के पुष्तदक है ( ई, ला रि जम्ब 

| जिल्द १५ सका ८६ वौदह्‌ ला. र. श्रखाह'वाद्‌ जिल्द १६ सफा २१८ )" । 


८ 


1 


1 


| सेफिन श्रगर देदी शी गई त्रौर कोरि न दै जिश् के धनह से ग॑वाहान षर 

| ्रम्दर मोहलत काफी ताभाल समन कौ नदीं हु ओै(र वे गैर हाजिर है त भदलि6 |' 
ठीक तीर्‌ से पुकदमे की पेशी बने से इनकार कर सक्तौ (इ ला, प, अरर 

| जिन्द € सका ३०८) 


तमन सानी जादी करने कै लिय श्रदानत को श्रलयार रै-उक्त पर स 
हालात का दरयाफ्तं करना ज्र है जितत से वैत दरलप्त दी गै भौर न 
लपए्यादी हो यौ वजह काकी न बतलाई जाथ तो वह दर्लाप्त नामनन्‌ ६ 
चाहिये ( ६५. बगल ला रि श्रपेनडिश्स १२). / 


॥ 


वि ८: % ' 
जवर यौ फरीक द्रखास्त षाप्ते जात करने समन चनास गवाहान कै पे 
षरे शय।र शमर यह दरलाप्त नामन्जूर सौ जवि तो बह देते नामन्नते के 


पमाया मया वनय नाकम 





यतता हैचानी ४९५ सन १९९८ ६४ 
1 क 1 
पे मपा नी दाथर कर सक्ताहै उसे धुकदमा के कैसला दीने त्ष । 
फ़रना पद्मा शौर धगर प्रुकदमा का फैमला उनके ब्र द्िलफदहो जवि ती बह 
डक शी माएाजी ति शरपील क सक्ता दै ओट ादद्‌।र्त सर्पी में उनर नामनु 
दर्खाप्त तल्वी गयाहान के लिख सक्ता रै प्रर अदावत पौली रयम यह 
पाया जवे क्षि नामनुी दरखाप्त च्वौ गवन कौ वजहते भुकदमा के कैला 
| त हरज पहना तो यदालत ङिक्री मन्सुल कर सक्ती चीर घरुदमा को शदालत 
| मिहत मे इत हिदायत फे साथ वाप भेन सकती ठै किं मवाहो कै नाम 
समन जारी क्षिया जवे ( इ ला. (र अ्रलाहबाद जिह्यं १६ स्फ! २१८ } 













२. (१९) ज दशारस जारी होने री दर्णास्त कुरे उस को चाहिये क 
| ररास ज हने पमुन ण्ट समन के दये जनस पदृले भार उस पिया कू घ्रन्द्र 
| पवय समत १र लो शरदालतते सूकररकोष्रो यात राट चै वेया 
| उख शरस का जिन्न पर समन भेजा जाय, जिस कद्र 
॥ रूपया उस्र दात की शाने जनिंकलियि जिस म तल्यी उस कौ की गई 
भ्रौर एक रोज दाजी ब्रदाखुत के वावत काफी समभे श्रदूषठत मेँ 
दासि करे 

[२] उस्तस्प्याकी तादृादं तजवीज कणने्मजेा शल फायदे फैरूषे 
| दव पट (वार्फ्कार) दिया ज्ञाय शअरद्लत के असल्यार दासिल है कि द 
| सर्त उन छोगाके जो करिसी फल यानी हुनर सस्त के वाकिरफार ६ भर 
॥ चदच्चियत गकिपफकार यददो म त्वय हुये दयं पक माद्रून मावजा दिलाये 
॥ 9 भ 1 [न =, 3 [3 (8 3 
| {नसग्त उक्त वक्त के जा शहादत्त देन य धर निवत उल्तकेजो किसी पास 
। काम पम के फरने मे जो उस सुकपमे सि सु-वेक हो खर्वश्श्चाही 

[३] श्रगर +ह जदालत हष कोट के मातद्व ष्ट तै पसे खस्चा 

पये की करद कौ शह युकरिर करन मउस क यदे की पाबन्दीद्दोगी जे 
| उक्त कामके चयि वनयेग्येर्दो 
| ' तरीटः--पह कायदा पुरनि शकट कौ दका १६० से कयम किया 
॥ सया र यौर्‌ शक्मा कायदा (र्‌ ) नया 
फेल सवान फ दाखिल देने रो घएक दाखिल थि जाने फे बद्‌ 
| समन कौ पामोल रैः जिम्मेदार उदेददारान मदाल्तर्देन भि दरडाप्त देने का 
फरक ( १९ वाकी चिर सका ८८ ज ^ 
¢ [न 
खर्वा सफर बो दीगर खरवा दत फाष्दा 3 तात्कि गवाह 


_जन्व ध्वन ___-------------- शिवानी ७०९६ ३ = ` "+ 
„न्वा ~ 
| सकर वो इसी किस्म का दीगर खस्वा पाने का दकदार है रेकिनि वर्ह 
किसी किस्म फे दर्जाना के पनि का हकदष न दोणा खस्वा सफर के मागे का 
दृक्ष किसी गवादे का तिक इष विनापर ननदो जावेगा किं उस ने श्रषनी 
शहादत्त देने के पेश्तर दरखा्त नदौ की वल्कि शदादतत दे देने के बाद की 
किसी वत्तः गवाह अपनी सफर का खर्चा म्नि का हकदार दोवेगा (इ. जा 
वर्ह जि० ४ सफा ६१९ ) श्रगर का गवाह मुदं क तफ से त्ब किया 
जावि तो बह मुद से सर्फ सफर तक्लव कएने का कदर होगा गो उसका इजहार 
मुद्र ने न किया हो बहिकि मुदायलेह ने चतर अपने गावाई कै उक्का इजहार 
च्थि हौ-(इ ला. १. बम्ब॑द जि २८ सफा ६४७ ). 





















३ कूप्या जो रेस खस्चा के यावत्त अदालत जमा किया जाय ›रवक्त 
पस्वा गहनो दिया जाना तामोल दोने समन छ उख शख्स के पास हाजिर किया 


3 


जायगा जिस्के नामका वद्‌ समन सयो अगर उसको ताभाल उस के जात पर 
षो स्तीदो 
[8 [ष्‌ > = [१ 
तशरादः --यह क।यद्‌ा पुरन एक्ट > दफा १६१ से कायम किया 
च 
गया हे 


~ गवाह जा समन की तामीठ मे हाजिर दो किसी वक्तं पना खर्वा 
उक्त फक स मागने का हकदार ट जिसने उस को तल्व किया गो वह शाद 
उप पराक वे, तरफ सेदे जितने उस को तलब नदी शिया था (ई ज 
[रे ब्ब नि० २८ सफा ६४७ )--गर्‌ वह हानिर्‌ न हो तौ उप प 
उक्त रकम कौ नालति की जा पक्त है, जो उस को दिया गया धथा--( १४ 
मद्राम ला. जरनल छिवेटे सफा १४२) 










७ (१, श्रगर श्रदाकुत को या उस बोदवेदार के जा स काम के 

प्गर्‌ काफी गकम दातिल नकी स्यि श्रदालत ख सुकर, दुमा दो यद म्म 
आयते कारव कि ज पया दात त्र दाखिख किया सया घ 

पे क लिये कापी ् त 
पत खर्चा या माचजा माकूल के अदृ के लिये काफी नदीं है, तो 
यद्‌ द्दिदायत कर खकती हे फि रूपया मजक्गर के सलावा भौर उख. कद्र श 
जो जरूत मालूम ठो तलय विप हये शरस के दिया जाय, रौर ऋर ध 
मजकूर श्रदा न फिया जाय तो अदालत यह्‌ ह्म दे सकी दै किं व जाय 
उख दार्स फो जायदाद्‌ मनू की कुरकी आरः नील।म से चुल (० बौर 
जिन खमन जसे कराया द, या अदालत तव क्रिय ष्ये शस्स &. 
















जान्ता दवानी ४३७ सन १२५८ ६४ 
यियनामगियोेयोकियनयाययन्कयिययाभियनकनिभ्ककनलाननकाः 
लेने उरस के जहार के ख्यश्तत करे, या जर मजकूर के, वख | | 
उस शख्स फो रुपसत करने याने दोनो दाते! फा जैसा कि ऊपर ययान किया 
गया ुक्मदे 
(२) भ्रमर षष दरस जो तल्रव क्रिया गया है, उस का पक रोज से 


शरा गवादन ओ पक जिय्‌।दम मरते तक ठ्टयाना जर्सी हो, तो भदालतं भजाज 
् 3 
दिति निमा दर माव होगी क्षि बकन फवक्कन वास्ते दासि करने के भदादत 


मे उस फर रूपया के जा चास्ते अद्रा सरा उस फे जियादा उदसनेको 
फाफी ष्टो तलव फरनि वाके को कम दे, यर अगर जर मजङ्कर दासिलन किया 
जाय, तो यह क्म स्षादिर करे कि रूपया मजकूर पैसे शरस फे माछ मनका 
करी धुरफी मौर नौखाम से चूल किया जाय, या घद्‌ालत वेर लेने इजष्र 
कै उस शस फे ख्खसत कोरे, या रूपया मजङकर फे घखूल करसन भोर उस 
शख्स फो खुणस्तत करने याने दोना धातौ का जैसा कि अपर घयान 
किया गया, एुप्रमदे 

तश्षशहः--यदह कायदा पुरन शकट कौ दफा १६२ से कायम किव 


मया, 

हस कायदे के पठने से यह मत्व निकलता है कि गवाद कौ एता 
खप्व फे क्तिवाय एक ्वेनके ठदले का दत्वा प्रिलना चदि ( वोक्ली विरद 
जि० ५ इस्तहवाच दीवानी नम्बर ६) 

इस कायदे के फिकरा नम्बर २ से यह जाहिर होता दै कि धगर फी 
यकद भदाक्त तरल केरी पर न ठे तके या ठत गाह फे इनहार्‌ की की 
उस रज नश्नाय कि निस्त ताप फे लिथि षह समन किया गया टै तो देसी 
हालत मे बढ़ाई दृ पेशी फे च्वि नया समन जात कले क्री जहत नदी है-- 
सिक्ष गवाह को इला करना काफी दे क वह वदि ह वेखो एर हाजिर भवि 
(देखी इ ला र २४ मद्रास फा ९००) , , ' 


५ टर समनर्मे, ज किसी शस्सर की दाजरी घास्ति ठैने श्दावृत्त 


" दानतो का वन शीर धम या पेद कस्ने दस्तवचिज के वायत हो साफ. सोर से यक 
र सुकाम्‌ जहा उस कों हाजिर दीना दे चिषवा जायगा 


रोर गर्ण कमन त्र दप्न ओरसु शेवा अायः 
षेण, भौर उल्ल मै वद भी लिखा जायगा कि हाजरी वास्ते देने 


शदादत कै ट या वास्ते पेश कने दस्तावेज के या दोनो बाता केख्यि दै, भौर 
सगर उस हास्स कौ, जे तल किया यया है, फिसी दस्तावेज खास के पेश 
करने का हयम हुशया हो तो कैफियत उस दस्तावेज फी जद्य तकं सनासिव 
हो रीक चौर से छमन मे लिखी जायगी 


















ाम्ता क्ेवानी ४९६ ,, सत्‌ १६०६ १५ 





















सफर वो इसी मिस कादीग खस्चा पने का दक्दार्‌ दै टेकिन 
किसी किंस्मफे दप्नाना के पनि का हक्दरन होगा खस्वा सफ़र कै मागने का 
हृष किसी गाद कासि इत विनाप्रर न्टनहो जवेगा किं उस ने श्रपनी 
शृहादत्त देने फे पेशतेर दरखान्त न क) चल्कि शहद्त्त दे देने फे बाद की 
किसी वक्त गवाह अपनी सफर का खरचा माग्ने का दकदार दोवेगा (इ, कता 
वरमह जि० ४ सफा ६१९ ) श्रगर को गवाह सुद फी तरफ से तज्ञव' किया 
जवे तो वह मुद्र ते सरा सफर तलब कएने का हकदारं होगा गो उषा इजहार 
मुद्र नेन लिया हो बल्कि मुदयलेह ने वतर अपने गवाह के उरस्का इजहाप 
च्वि दो-( ला, १. क्ब जिन २८ सका ६४७ ). 
३ स्प्याजो पेल स्वा कै चाचतत अदालत मे जमा किया जाय +रवक 
पर्चा गवाहक्तो दिया नाना तामत दोने समन के उस शख्स के पास दालिर क्रिया 
जायगा जिस्के नामका चट्‌ समनो भ्नगर उसकी तामा उस कै जात परर 
हौसकारो 
तशरीद्‌ः --यदह कायदा पुराने प्ट का दफा १६१ ते कायम किया 
गयादै 


कोद गवाह जा समन की तामौ में हाजिर हो किसी वक्त अपना खर्वा 
उस फरीक स मागने का हकदार दै जिसने उस को तकल्लव किया गो वह शाद 
उस फरीकवे तएफपेदे जिने उक्त को तक्ञव नीं क्रिया था (इ न, 
रि बम्बर नि० २८ स्फा ६४७ )--स्रगर वेह हाजिर न हो तो उप १८ 


उक्त स्कमफौ नक्की जास्क्तोदहै, जो उक्त को दिया गवा या--{ १५ 


मद्रान ला. जरनल शिं सफा १४३ ) 


9 (१ श्रगर श्रदाखत कौ या उस भोददेदार के। ज इस न के 
प्रगर्फाफी रकम दाविलिनकी स ट भ 

जायतो कावद (1 स युष स्या गया षह 
पेते यस्वा या माचजा सार के अदा के लिये काफी न्दी है, 

यद्‌ द्िदायत फर खकती दे फि रूपया मजक्रर के लावा जर उस कद्र जर 
जो जरूरी माूम हो तलव क्ति हये शख्स के दिया जाय, भ्रौर ध 
मजकूर चदा न फिया जाय तो यदालत यत्त इक्म दे सक्ती व जरं 
उस दरस की जायदाद मनूषा की कुरको ओर नौलाम स. बूल किरया 
जिषे स्मन जास यया है, या अदाढत तरय कयि दपः शस्तं 
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ने उं के जद्‌।र कै रपक्तत करे, या जर मजकूर के, वसूल | रैर |, 
उ शख्स को रुखसत करने याने दोनों यात फा जेला फि ऊपर वयान किया 
प्रि हक्मदे 


(२) भगर ष्ट शरस जो तलथ फिया गया है, उसफो पक रोज से 
(+ 
पवा महान गोपक नियादा अस्ते तक ठदराना जरूरी हो, तो अदालत मजा 


^ 


१९ भिषदातक भावं होगी कि घन फवद बास्ते दाखिल फरने के अदालत 
उख कर रुपया ।फे ज चास्ते अदा खस्वा उक फे जियादा उहरने को 
फोश्षो तठ कराने बारे को ्टुषम दै, नोर अगर जर मजकूर दाखिल न किया 
थ, तो यह टुक्म साद्रि करे कि रूपया मजङ्कुर पेते शख्स फे माल मनकङ्खा 
छरफी मौर नालाम से वसू फिया जाय, या भदत वेर लेने इजष्टार 
उस शरस को खुखसत फर, या रूपया मजङ्रर फे वसूल फरने भौर ऽस 
ख को .यखसलत करने याने दोनो याता फा क्ञेसा {कि ऊपर षयान 
प गया दै, हुप्मदे ॥ 

तश्वरीदः--यद कायद। पुरनि एक्ट की दफा १६२ से कायम कषा 
1 दै, 


इस कायदे के पटने से यह मतल निकठ्ता है कि गाह को रसता 
प के क्षिवाय एक दिन के ठदसने फा खश्च मिलना चि ( षोक्ली सिद 
५. इस्तक्वान दीवानी नम्बर ६), 


इष कायदे के ककरा नम्बर र से यह नादि होता दै कि धगर कौ 
{मा श्रद्लत तारौल केशी पुनल स्के या उस गवाहके इजहार कौ वादी 
रेभ न श्राय किं जिस तारीख फे लिये षड पमन क्षिया गया है तो देती 
मे बाई हई पैरी फे च्वि नथा स्मन जा कनै श्री जरत नदी दै-- 
गगाह को इत्तला करना काकी टे क वह बदरि ई पे प्र दानिर भवे 
गइ सा र २४ मद्राप्त सका २००) । 


५ हर समन, जो किसी शर्त की हाजरी घास्ति देने शष्ाद्त 


† का वक श्रौरखकाम या पेद्य करने दस्तवविज के वायत दो साफ. तौर से वक्त 
प्न मन भ द्म गौर मुकाम्‌ जहा उस को हाजिर नादे चिखा जायगा 
भौर उल मै वह भी जिखा जायगा कि दाजरी घास्ते दने 


तफ था वास्ते पेश करने दस्तवेजके या दोनो वारतोके खयि दै, भौर 
उस श्ाख्स को, जा तल्लय किया गया है, किसी दस्तावेज खास कै पे 
फा हुक्म हुश्रा दो तो कैफियत उस दस्तायेज फी जद तक युनासिथ 
क तरसे खमन मे लिर्ख। जायगी ४ 
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, ' › तश्चरीह्‌ः-- यद्‌ फायदा पुरान ट कौ दफा १६३ से काय 
॥ गयारै. । र 


॥ 
~+ + 


समन मे मुकाम हाजी का द्रज होना चाद्ये (७ मद्रास हाई फी 


। भवेन्‌डिकिसु \४ सफा ४२ ). 


ष 


+ ६ त ॥ 

समन मे साफ़ तौर श्चदालतका मोम भौर एकाम भैर दिन श्रौ क्त 
॥ जन कि हाजी की जसूरत है लिखा जाना चाहिये (६ ला, र, श्रलाहानद 
॥ नि० ५ स्षफा ७) = 3" ~ , 


| ¦ जब कई गवाह वत्तामीज्ञ समन उक्त तार्ण परौ पर अ्रदालत म हार 
। श्वि किजो समनमे किख द लेकिन मुकदमाकी सुनाई उस दिनि न है 


| उसे ६िफं इततल। इस जमर की दी जवि फ बढ़ हई पेसौ प्र उप्त की हान 
॥ द्रकार हीर्ग--( इ. ला, 1२. मद्रास ज ० २४ सफा २००) 


६ द्र शख्स वास्ते पेश करने दस्तावेज फे, विला देने शदादत फ 
|` स्मन निसवत वेष कमे त्ख्वदहो स्का, शरीर अगर के शास्त जो से 

|धलतिभ के धास्ते पेद करने दस्तावेज के तल्लव ह्ुश्या ' दो ' दस्तयिज 
पेश करने फे ष्ये असालतन दाजिर न दो वलकि किसी मोर शस्ससि दस्तावेज 


को वेष्ठ कसय तो उख फे निखयत यह समभा जायगा किः उस्न समस्‌ का 
तामीलकी 


शंतरीह्‌ः-- यद कायदा पुरनि एष्ट की दफा १६६ से, कोयम किया 
"गया दै, . 


$ 4 # ४ ॥ 


\ ७ मदालत कफो श्रयव्यार दै किसी द्राख्स दार श्रदारुत, को, इक्ध 


हवम देना श्रशणाप् निर दै कि चह द्ादादत दाकर, या पसा कार दस्ताचल 


+भरदक्ित को निसवत श्रदाय भ्रयल्यार 
॥ रहादत यावेश दस्तावेज के पृ.करे, जो उस उक्त वदी उस के कवजा या 


# । =" 
म्‌ [9] 
# तशर" यदह कायदा पुरने.एकट क दफा १६५ से कायम्‌ १ 
गया द, ' ` ~" 

“ ८ इस श्चास्डर् के वभराजिच जा समन जारी क्या जाय उस 1 
समन की तमान किख तरह ˆ तामील जष्टं तक दो सके कशव २ उसा तीर स.क 
५ + जायगी करि जिस तरह सुदायलेष्ठ पर समन की तामीः 
करने का प्रमदे, “द ५५ द्रवाय बूल तमी समन 
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"णि 
9 [1 1 
के दय्जदे दर क्षमनसे सुतार्क गे जिस फी तामील इस कायदे के | 
| फी जाय - । ह ॥ + 





~ 


तश्शीदह्‌.- यद कायदा परान एतट को दफा १६६ से कायम "किया 
| किसी थफसर प्रकारौ के बतौर गवाह हाजिर शाने का वक्त. छक करे 
। मं उस अफसर के फाम परफार का लेहा करना चहिये--( ६ मदरास दा 
कटं छठ अपेनडिकस सका ६ १-- ध 


। & ` हर सुरत मै समन की तामील उक्त वक्त के इतनी खुदत पटले, की 
॥ समन फतापरीलकाष्ल जायगौ जो शस्त मतलूवा फी यजय फे लिये समन 
| मेदस्जष्टो, जो उस फा उस्त सुकाम तक जदा उस फा हाजिर दनाः जसूर 
§ दो, सारता चलने घ्रौर तयारी करने फे लिय काफी › 17 


तशरीदह.-- यह कायदा पुराने एक्ट "की दफ्ता १६७ से कायम किया 
गया द, ६८ ¢ 


1. १० (१) अगर वह शस्स जिस फे नाम समन वास्ति देने शदादत 
कावर प्रग गवाह समन या चास्मे पेषी किसी , दस्तविज कै जारी हुभा धे पस 
कोतनंसिभकरर समन कै मुताविक हाजिर न हो या दस्तावेज पेश ` न'कर 


{ स्पैर अगर तामील कर्ने वाले अफसर ने तामील् की कैफियत दकफ से तहर 
नष्ीहो, याथगर तामीरु फी तसर्दाक पभ्रजस्ये कफ दो ग हो, तो श्दालत 

# ताभै(ख फर याले का इजदार निसवत त।मील या दम तामील समन म खुद 

॥ ले, था किसी श्रौर श्रद्‌।खत से लिषयचि 0 

॥ ॥ 1 


(८२) भ्रगर अदालत को इस वात कै दतेमीनान करने की वजद दो कि 
| ेसी शहादत फा अदा किया जाना या दस्तावेज का पेश दोना ' जरूरी है मौर 
| चेला शदल धगेर जायज उजर के सुताधिक समन मजकूर दाजिर नदी माया 
| उस ने दस्तावेज पेश नम [कया या जानवूकर तामील समन की नरी 
| किया तो भदारुत को श्रखत्या९ द्योगा किं दृदतदार दस हुक्म फे साथग्जारो फर 
| कि वद॒ उस चक्त घो उस सकाम पर जो श्दतदार मै दस्न क्षो दाजिर टीकर 
| दादादत दे, था दस्तावेज पेश करे, ओर एक परत उस इथतदार की उसं मकान 
| फै घाहरे। द्राजा पर्‌ था उस फे किसी पेते सुकाम पर जदा दर स्ख 
| फी नजर पदे चर्पा छी जायेगी जिस मे -शप्ल मजच्रर माम्रूगी तौर से 
| रहता हो ॥ 6 ५; 

॥ (३) वव्वज्ञ या बर वक्त जाट कसे दशतहार या उस फे धाद किसी 
| वक्तं भदालत श्रय सुनाक्िव सम एक ' कितवा घारन्ट जभानती या पि्छा 


(वकद भ 1. 1 णि 
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व 
। ् गिर्फतारी पेते शख्स के जारी करे भौर यद इक्म दै कि उस 
श्लरुखं की उतनी जायद्‌ाद्‌ जो अदालत सुनासिव रुमे ओर जोष्ुरकी के कुल 
खर्वा जीर उस जुरमाने की तादाद्‌ से जियादा न दहो जो कायदा १२ के 
वमुजिव उस पर किया जा सक्ता दै कुकी की जाये मगर शतै यद है कि कोई 
श्रदारत खफीफा जायदाद नैर मनका की छरकी का इक्म न दे सकेगी 

तश्वशीदः--पह फायदा परनि एक्ट की दफा ६८्से कायम कि 

गया है | 

जव मुकदमे के बहुत जियादा का्वाईं हो जाने के वाद कित पेक्ष ए इत 
कायदे के हवा को श्रमल्मे खाने कै ध्थि द्रवास्त दौ गरदो ने चदालततिको 
सुकदंमा सुलतवी न फेना दुर्त है ( १५ वीकडी पेर्दं सफ! १७६ ).., 
























जब कि अदालत को मालूम हो कि गवाहको लुक नहीदी गै ६ न 
बारृन्ट गिरफतारौ जारी करना फरज नदीं है (ई, ला, 7, लाहावाद = जि्द १५ 
सफा २७७ +. 


इस कायदा के बधरूजैन कावा करने फे वासते अदालत का ईतमीनान ईत 
ब्रात म होना जहर है क्षे गषाह कौर पुनापतिब उजर फे हाजिर नी होता है [4 
मद्रास हा छोट एपोटं सफ १७४ ) या यह पि, वह जान वृमः कर समन कौ 
तमी को बका रहा है (६ पीकली सपो सफा २३५ ), । 


जो केम निसबत दुरो माल बमूजिव इत कायदा के सादर किया जप, 
वेह णमूनिब भारडैर नबर ४२ कायदा १ काविल श्र्पील होगा. 


११९ श्रगर फेला शख्स उस्र फी जायदाद की कुरी फे वाव किसी 
णर गवाषहाजिरहय ते जिर होकर > 
ध ककन कर भद्ाद्लत को ट्स यात का इतम्‌ 
1 क्‌ ^ 
(क) उने बैर जायज उजर के समन फी तामील नदी की श्रौ 
न जान वृककर समन फी तामीख को घरकाया, श्र, 
(ख ) जव घद्‌ उस घक्त श्च उस मुकाम पर जो उस दयतदार म 
| व्रज दै, जो ऊपर लि दुः पि कायदा! के सुताचिक जार इन्रः 
द्याज्ञेर नष्टो श्नीरः उसको इतनी सुहत ' पिले से शतार 
दरा नर्ही ई थी किं चह दाजिर दौ सक्ता 


॥ ४ ॥। ॐ, 
| , सौ श्रदालल यद हवम देगी कि जायृदाद्‌ कुर से चोड दी जा वे, अ 


लाना दामी ५०१ सन शदैन्ध है 


= के खरचा निखवत जो कमे मुनासिय समके साद्रि करेगी 


तश्चरीह्‌. - यह कायदा पुरान एक्ट की दक {६६ ते कायम हिया 
गया है 


„९२ जय देक्लार्स्स हनिरनष्यो या हाजिर शाय, मयर श्रदाबत 
मनतं भरगर गवाह शनैर का ष्सतौरसि दइत्मनान न सो श्रदालते मजा 


4 


होगी $ उस पर उस की दसियत फे युताधिकं शर 
कुल हालात श्ुकदमो पर लेदाजे करके श्रपनी राय से किसी कद्र छुरमाना 
करज पाच सौ रूपया सि जिवादान हो, श्रौर यद हुक्म दे, कि उस षी 
जायदाद्‌ या जायदाद्‌ का फे हिस्सा छुकं होकर नीलाम किया जाय, या अगर 
फायदा १० वस्राजय कुक गया त्तो वास्त मदा फुर सरा, येसी 
छुरकीं श्रौरे ऊपर जिक्र किये इये रूपया छरमाना के--मगर फु घुरमाना ष, 
नीखाम की जाय 
मगर शात थद है कि श्रगर वद शरस जिस की दाजयी जरूर ट खर्चा 
अर ज्ुरमएना जिस का जिक ऊपर किया गया है, दातत मे अदा फर्दे तो 
श्रदपलत जायदाद कोः कुरफी से छोड़ने का हुक्म देगी. 


तक्षद --यद कायदा पुराने एक्ट की दफा १७० से कायम किया 


गयारै, 
यौद गवाह जो भाग जयि शचीर्‌ उस मी जायदाद नीलम कर दी अधि तो 


उस कै लिये नाक्षिश सरकार के बिलाफ दायर कही हीमौ (८ पीकसी रो 


सफ़९०७ ) 
भिसी गवाह पर इतवार या किसी मनजूर कौ इई तार्तीन के रेज हाजिर न 
शयाने फे वजह से रवाना नीं किया जायैगा( = बणाललता ¢, थपेनडिककठ १२), 


१३ शआदकास छुरफी भोर नीलाम जायदाद वतामील शजयाय दिक्री 
पपी काका जहां तक सुताल्लफ दो स्के रकी भौर मीलाम यमूजिष 
इस आर्डर फे; युता््छुरु समभे जयगे-गोया कि घ धसस जि फी जायदाद 


श्त तर्‌ से करकी इ यः मदयून दिकरी दै 


तश्तरीर --यद कायद्‌। नया दै 
९९ शस मजमूध्रा ॐ वैसे भदकाम्‌ की पायन्दी के साय, जो काढ 
मपी म हाजिर देनेया हाजिर रुनेफेवाय म. ६ या किसी 


प्रदानत श्रपन। 1. 
९ गवः कनून्‌ की पाचन्दी सजा उस घक जायाद्‌, अगर भवा 


मैर्र्सके ब 


चेमम क सी खत को किस वक पेते शण्पत खा प्जषएार लेना जरूरी 





ज्ञान्ता क्षोवानी ५6९ 4 ४ ~~ 
















| मानवी वासते गिरफतारो पेसे श्ल के जारी करे मौर यद दकम दे कि 
की उतनी जायदाद जो अदालत सुनासिव रुमे सीर जो कुरका के कुल 
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खर्चा ओर उस जुरमाने की तादाद्‌ सं जियादा नदौ जो कायदा १२ के 
वमूजिव उस पर किया जा सक्ता हे कुर्क घी जाये मगर शते यह दहै कि फो 
श्रदाकत खफीफा जायदाव्‌ गर मनकूला की करकी का क्म न दे सकेगी. 

तशरीहः---पह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६८ से कायम किया 
गया है 

जन सुक्षदमे फे बहुत जियादा का्वाई हो जानि के बाद किसै। पेशी पर ईस 
फायदे के अहकामे कौ अमले म खाने के च्थि दरलास्त दी गई हो ने चदालत फो 
मुकदमा मुलतवा न करना दुदप्त हे ( १५ वीकरी रपो सफा १७६ ). 

















जन षि श्रदालत फो मालू हो फि गवाह को खुगक नदी दी गई दे ते 
वार्ट गिरफतारी जारी करना फरज नहीं है (इ, ला, 7, सलाद जिल्द १७ 
सफा २७७ ‰, 


इ कायदा के वमू(जेव काटिवाई करने के वस्ते भदालत का इतपीनान इत 
वात मे होना जर ३ क्षे गवाह कौर घनासिव उजर फे हाजिर नर्हा हता (९ 
मदराप् हाद को खोट सफ। १७४ ) य। यह ग बद जान वृं कए समन की 
तामोल को नरका रहा है (६ षीकली रें सका २३५ ), 


जो इक्म निसबत कुरी माज्ञ बमूनिब ईत कायदा के सादि किया जय 
वह जभूजिव श्यारडैर नबर्‌ ४२ कायदा १ कातिल शरपल होगा. 

११. श्रगर येखा श्र्स उस की जायदाद्‌ कौ कुरी के वाद्‌ किसी 
श्रगर गवा ष्जिरहो ते {ज्र हो दतमी 
कुणी उठानी ज सक्ती हे क 1 को शसं धात का 

द 19 
3 9. ५। १ रीर 

(कफ) उस ने बशर जायज उजर के समन की तामील॒ न की शर 
न जान वूभकर समनं की तामील को वरकाया, चौर, 

(ख) जव घद उस घक्त शौर उस मुकाम पर जो उस श्यतद्दार म, 
द्रज दे, ओ ऊपर लिखि हु पिच्छ कायदा के सुताबिक जारी ह! 
हाक्षिसन हो श्नौर उस फो पतनी सुदत पिरे दश्तह्ार 
दता नद्धं हुई थी कि चद हाजिर दो सक्ता 


सौ. शचद्‌ालत यद दषम देगी कि जायदाद छुरफी सें छोटटी जा 


सधता दघानी ५०३ सम ११०८ ९४ 















। कोद गवाह जो किसी सुक्दमामे गदहोदेने के लिये तलव किया 
| थर घकदमा नहीं इञा तो उच पर नया समन ना काना जरूर नह ३. 
उप्त फा इस बति कौ ताकौद क््टना चाहिये कि उस कौ ह।जद उप्त तारी 
| को जरर होगी जिस तारीख के कि पक्दम मल्तवो किया गया है-- 
{इ या रि मदरास्त जि० २४ सक्ा२००) 

९७ कायदे १० से ष्टे तफके अ्रदकाम जरां तक शुतास्छुक दो सफ 
५ ष्णतेष३तकका उस रस से सुतारलुक समे जर्देगे जो समन के हुम 
| 5तान्छुन के वमूजिव तटरोर हकर विला वजह जायज सिक्ताः 
॥ अदहफाम फायदा १६ कं मदारखुत स नरलला जाय ॥ 
| तशरीटः- गह काष्दा पुराने एक्ट कौ दफा १७४ ( क्रिकर १) वा 
दफा १७५ से कायम किया गवा हे 
यह कायदा उन पुकरदमात मे लर्‌ नहीहै जितम गवाह दस्तपिजति पा 
| करने के लिये तलब क्रिया गथा अर वह थद'लत मेँ हानिः हो कर दयान करे 
| दस्तावेज उत के पासन नी है ( इ. ला. र बम्ब निन्द १२ सफा ६३), 


| १८ भगर कोद रारसस जो वारन्ट के वमूजिय गिरफतार हकर 

| कवार भव कि गवाह गिर- अदराखत फे रुवरू7६रासत्‌ म हाजिर किया जाय, ती 

| कारा शरन भद या फरीकन मुकव्मा या उन्मेस फिी की ओर हाजरी 

सप्तपेशनकपस्त के सवेवत्ति वट शदादत प्ट न फर सके, या पद 

| दस्ताविज वेश न कर सके, जिस के यदा यापे फरने के {लिये उस की ती 

हु थो, तो अदालत उल से माकर दाजिर जामनौ या भोर जमानत उत पक्त 

| शरीर सुफाम पर दाजिर होने फे लिये जो भुनासिव मालुम हौ त्तव करे, शौर 

चाद दाखिल होने पेली दाजिरः जामनी या जमनतके उस फो छोट दै, भौर 

। अगर चद हाजिर जमनी या पेशी जमनत दायिल न कररेतो घदाठत उप्त के 
| नि्लधत यद्‌ टकम दे सक्ती हे, कि चह दीधानी जहल मेँ स्पा जाय 

लश्वरीहः--पद फायदा पुराने एष्ट की दफा १७९ से कायम्‌ किया गया 1 
९ किमी श्रर्स फो शदादत या इजहार देने फे लिये ग्रकालतन- 
द्विती गषाहको जोक्स ण्क हाजिर होने फे लिये यदारतष्फम न देगी जय तकि 


षदे ब्रन्दर का रन वाना न उस द्द सक्नत - 
रे मजि एत हामरीकादु- ¶ सकृ 
रमन दिषाजमना 


{ क] श्रदालत के श्रललार समास दृष्तदादे माम्रूले कौ हदरद सर्जी 


के धन्दरनदो, या, 6 
(स) पेते ्दुद ॐ ाहर मयर पेली जगह पर हो जो सदाख्त पे 












यमम 


न्ता दावामी ५०२ क्न १२९०८ ६० 






| मालूम = ज्ञा कसक सुकदमा न दो सनौर जिल को किसी रोक ने वतौर गवाह 
| केन तलव किया दो तो अदालत मजाज होगी कि खुद अपनी मर्जी से पसे 
# दाखल के नाम समन इस हुक्म के साथ लास करि, कि वह तारीख मुक॑स्य 
पर वदोर गव।ह के शदादतदे या को$ दस्तावेज जो उस के कयज्ञे मै ठौ पेश 
| करे, श्नोर दाल त मजाज होगी क्ति उस का इजहार वतर गवाहकेखेया उस 


| स दस्तपिज मतलूवा पेश कराय र । 
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तशरीह्‌ः--यट कायदा पुराने पक्ट की दफा १७१ से कायम क्रिया 
| गया टे--योई गवाह जे भ्रदालत से तलव किया जनि किसी फरीक से सवाठ 
| जिए किय जाने के सायक ३८ ११ बीकटी सिर सका ४६८ ), 





, १५ रेस कायदे के पावन्दीके साथ जिनका जिकर पटले ऊपर करिया 
जन शष्ठ क नाम शमन याया हे जिख शख्स के नाम सूमन एकेखौ मुकदमा मे 
(9 11.11 
| वेश फो चाहिये कि उस चक्त शनौरः मौके परठानजिरः हा ज! समन 

| से दत गरज से सुकरर हणा दो शरोर जिख शरस के नाम स्मन द॒स्तथ्वेज पेश 
| पसन के लिये जारी दो, उस को लाजिम है पि उस वक्त प्रर मके पर चु 


| हाजिर होकर द्स्ताविज पेश करेया दुसरे से पेद करय 












तशद ः-- यह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा १७२ से कायम किया 
| गया ६, 
“" १६. (१९) जो षस समन्‌ के हुक्म के यमूजिव हाजिर दो उस 


| गदाह भलत से क्य सुवषव को चाय कि र पेश्ती खुकदमा पर जव तक 14 
| से स्पते घुकदमा फैसला न हो जयि हाजिर रदे ताकत 


| क श्रदालतश्चौर तरह फाद्क्मनदे 







॥ क 
(२) च्छः कोद फगीफ दरपस्त दे, सोर अदालत मँ छल खस्वा अकू 
| ( रमर खद्यो ) दार्विल करे तो अदात हुम सण्दिर कर सकेगी # कि वह 
| पर्ल जे समनके हुम के वश्राजिव हाजिर दो एकदम घी किसी दुख 
| या किसी मौर उना ये वक्त या जव तक कि मुक्तदमः फैसला ना जाय 
| दानिर रने के लिय दालिर जामनी द्रि कर, कीर गर वद देसी हाजिर 
जमनी दादिल न करतो श्रद्ालत उस कै निवत हुक्म दै सकी ह किं वद 
ध्षिवानी जर मँ रखा जये 












[3 क म, पनि > न्र्पिन 
। तशादीरहः-- यट कायदा पुराने एकट फा दफा १७३ से मित्ता ९ ५ , | 
[व मि ॥; ४ 
दूतस फिकया नया हे. 


आप्ता क्षेषानी ०४ सन ६०८ ६5 


्राडर-- १५५, 


1 





इत्तवा, 


-----०-3~><~-2--------~ 


१ ९) न मुक्र्मेकी किसी पेशी पर काफी वजद | 
प्रदानत मोदलतदे स र जनिपस्यफयुपिनष्षाया उनमख किसीम्तो 
शमूत कर्दमा छन्त $ = मोदलत दे भीर्‌ सुकदमे की समारत को यतन 
फवक्तन सुलतवी करती 
(२ दर देसी श्रत मे श्वद्ारत जौर कोर दिन वास्ते आ्राए्दा सुनार 
खुतननी क्विनि का सस्व मुकदमा फे मुकरैर करिगी, शरीर निसवत सखी फे 
जो श्ुलतबी प्किये जेन के सववसे दो जो इुक्म सुनासिव समभ सादिर फरेगी, 


मगर शर्तं यह है फि जघ खाहाद्न की सुना पष मरवया शुरू 
जाय, तो समासत भुकद्मा रोज बसेज वरावर जरी र्दे जथ तक कि क्ले 
गवादान हाजिर फे श््जदार न ले लिये जें, तावक्ते कि मद्वत की दानिस्व 
म खना फो सिवाय इूलेर राज के किकी पर रोज सुखतवी करना जस्ये 


 घजद सि दो, जो प्लिखी जायमी 
। तशरीर यष कयदा पुने एक्ट छौ दफा १५६ सेयम किया 
















गाद 
यह कायदा उन इ्ततवायसे लागू नटी है जो करीकैन फे कहने सै 


। नही किया गया दै-( २ कलकत्ता वीक्ली नोट सफा ४६० )-- 
श्मदालत इक्त वनह पर ईइलत्था मनर्‌ कर स्ता दै किं कुक खर्वा पेरी 


का युद ॐ निम्र ( इ ला. ६. कलकचा नि° ७ सका १७७), =, 
| २ जब उख तारीख पर जो सु्तवी कयि जनि खनादके थ्यि अकर 
। जामत श्रगर्‌ फरीकन ताल घुण हु दो, फरीकैन या उनम से फोर जिर 
पर दानिन षे नद्यो तो श्रदालत को मखष्यार दोगा फि मुकदम 
्धोउन तकौ यै द कि( प्क फे यमून्जिय फेसक करे; ज भारडर न° 
मे सुकर हय द, या देखा भैर कम सादिर कर, जो उस के नजदीक; खना 





तश्वरीदः--यह कायदा भुराने एक्ट कौ दभ्रा १५७ ते कायम हयादै 
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अम्ता दीवानी ५०४ लने १६०८ ६४ 





सकाम से पचास मौल से कम फास पर दो या (अगर पेते 
श्ख्ल के रहने फी जगह ओर अदालत फे सुफामं फे दरम्यान रेल 
या इस्टीमर फी रस्ता या दीगर भाम सवारी सुकरा, कुल कारें 
फे §दिस्से पर्दो)तोजो मुकाम श्रदार्तसि दसौ मीलसे 
कम फासले परररो 

तशरीद्‌*-- यह कायदा पुतन एक्ट फी दफा १७६ से कायम श्रिया 

गयाच 

२० अगर कोर फरीफ मुकदमा जो अदालत मे हाजिर हो धद्‌ल्त 


भ मि ष्म ५५१५ से हुषम दने पर शदादत देने या किख पेखी दस्तावेज 
भानस के पेश करन सते जे उस वक्त ओर वर्दी उसके कना था 
श्रखत्यारमे दो पिला जायज वजह इमकार करे, तो 


भा 
दात श्रगरः मुनासिच समे उस पर डक सादिर करे या मुकदमा 
के निखघत पेखा इषम दे जो अदात को सुनाक्िय मालूमदहो 
तशरीहः--यद कायदा पुराने एक्ट की दफा १७७ सै कायपर किया 
गया है 
इस कायदे कै ह से विलाफ़ उ घरुदई ॐ पकदपा शद पैरवी मे लाप्नि 
करने का अलया अदालत को दिया गया है जो शुदादत देने से इन्कार करे, न 
कि दीगर रगो के 18क्लफ़ ( १ वीकलो सिरर सक! २५ ) 
अदालत को बेरू मयाद्‌ दावा के डक देने का भखसार्‌ नदी £|, 
( ७ वीकडी पिपेष सफा ४६ ) च 
शहादत न देने की बजह से किसी फरक के विलाफ कैप्तला सुक्दमा हे 
जापते उत्त फे दुबाध छना क मनाई न्‌ होगौ (इ, सा, रि. कलकत्ता मिद 
२ सफा २२२) ॥ | 
शार नम्बर ७३ के कायदा १ जेमन (ज) के रू इस कायदे के इताः 
भिक जो डिकी सादिर फौ जाय उत्त की स्रपील दौ सक्ती है. 
† य कि घद शषा 


२९ अच किसी फरक मुकदमा को हुक्म दियाजा त 
माबाहान फ निवत्‌ के कायदे द, था दस्तावेज पेश्च करे, तो कप्यदे जे यथान 
नसम धवा 8 यार ताटलुकः दै, जदा तृक सुतार्क धो सके पेते फरक 
++. सेमा सुताल्क दमि १ 
तम्तरीद्‌ः-यदःकायदा पुराने एक्ट की दफा १७८ से कपिम 


गया & 
~ ------- । 


= 


जान्ता शैवानी ०४ सन शरणद दहे 


= १७, ` 





इखतवा. 





~~~ ्-2-- ~~ 


१ (९) श्रदालत सुकूदमे की किसी पेकी पर काफी धजद्‌ वताय 

भदालत भोदलत देप िभरी जनि परफरूक्िनिफोया उन मै से किसी फो 

भूते रदगा छती क मोदलत दे भौर कदम फ मामत को यकन 

फचक्तन सुलतवी करती 

(२ दर पेसी सूरत भ श्रदाङत सौर फेरे दिन चास्ते श्राष्दा सुनार 

खतेलयी क्ििजनि क्रा तरवा मुकदमा के सुकरेर करेगी, श्रौर निसवत खो कि 
जो अलतेधी क्रिये जोन कफे सववसे दो जो हुक्म सुनासिव समभ सादिर फरिमी. 

मगर शतं यदह है कि जय शादादतर की खुनाह पक मरतवा शुरू हो 

जाय, तौ समासत सुकदमा राज रोज वरावरः जारी र्दे जव तक फिष्ुट 
गवाद्यान हाजिर के दज्टार न ले लिये जावे, तावक्ते कि गदालत की द्ानिस्त 
रै छन को सिवाय दुसेर राज के फि्ली भैर योज भुखतवी करना जङूय 

धजद्स ददो, जो चिसरी जायगी 

तस्यीन --यद कदा पुयने श्ट षौ दफा १५६ तेकपिम क्रिया 


गया है, 
यद्‌ कायद्‌। उन इल्ततवाय क्ते लागू नीं दै जो करीन के कहने सै 
नहीं किथा गया दै--( २ कलकत्ता वाक्ली नोट सफा ४६० )-- 


श्रद्ालत इ षह पर इलतव। मनर्‌ कर सक्ते है कि कुत लत्वा पेशी 
का मुद्‌ प भिम्मरहे ८३ ला 12, कलकत्ता जि ७ सफा १७७). 


२ जब्र उस्र तासीख पर जे सुलतवी पिये जाने खना के छिस सुकर 


आमन श्नम्‌ फवक्ेन वात सुकस्य हु दो, फरीकैन या उन मै से फो दा्जिर 
पर धजिरनचे म्यौ ती श्रदालत को भखद्यार होगा कि युक्द्मै 


को उन तकौ मै से किस एक के सिव फसल करे, जा भारडर न० ९ 
म सुकरैर हये ह, या पेखा भैर हुम सादिर क जो उस के नजदीक सनासिब 


शे 


तशषरीहः--यह कायदा पुरनि एक्ट कौ दफा १५७ से कायम इभा 





ज्राम्ता शेकानी ४०६ ' स्न १.३०८ ६ 

















यह कायदा उस सूरत मेँ लागू नदीं ६ जि भे धके कौ घुकई कै श्वि 


कोई ताल घुकत नदी इई ३ ( १८ वकल पिदर सका ३२५ }. 


अदालत जव किस पुलतवी को हई तातल पर पुकदभे कौ काला 
| एकतरफा पुदायजञेद कं गरहाजरी के वजह से करे, तो वह कराई इस कायदा 
| के पताबिक ३ ( ई. ला, रि अलादाबाद जि० ७ सका ५३८ }. 


हृक्म जिस से मुकदमा भुखतवी की हर॑ ताल पर मुदे श्र उस $ 
| वकील कै गरहाजर म खारिज किया जवि तो वद दप कायदा ज! भाद्‌ £ 
| कायदा ८फेरूसेदै-नकिकायदा३केरूसे (इ. ला (९. 'वम्ब्‌ जिर 
॥ २० सफा ७३६ ) 


जव किसी मुकदमा मँ सिवाय सुनने बहत के कुद वाक। न रह श्न वहत 
| फे सुम्ने के धिये एक वक्त पकरर किया गया है रौर उस वक्त प्रः न तो ९५५ 
श्रीर्‌ न उनके वकालि हाजिर श्रथ तो श्दारत मुकदमा फो शरारड! & के कथि 
|= के रूसे खारि नही कर सक्ती बढि पकदभे को सूयादाद्‌ पर ५६। 
| पाएना चादि (ई ला, र. थलाहावाद्‌ जि० ३ सफा २९९.-६४ ) । 


१ 
| पकदमा को खानि करने फ हुम से अपील होगी < इ ला दि क 
॥ नि० २० सफा ७३६ ) 


1 


डिकरी एक्तरफा कै मनपूख क्षिये जाने के क्म से जो इस कापा षो 
| भारदर ₹ ॐ कायदा १३ को साथ पदे जाकर, दिया जवि अरा नही हो 
॥ (३, जा. १ श्रलाहाबाद जि० १.६ सफा २५५ ) 


३ श्गर कोर फक मुकदमा जिस को मोदक मिली हो अपना 

| जम कारं फरीक वजह पुमूतपेश न सबूत पेद न.करे या यपने गवादय. कम ह्जि 

| र मालत यकदमा कसला कर कराय या शरीर कार श्रमरजेा घास्ते जारा २६ 

| कारिवाई मुकदमा के जरूर दा अर जिसके क्षो 
मोदक भिकी हो न करे, तो ्रद्ालत 'उस अद्म पैरवी के सवव से कदम 


| उसी वक्त केसला करेगी 


। 


'तश्तरीदः-- यद कायदा पुराने एक्ट की दका १५८ से कावम्‌ तिया गया 
लव फि मुकदमा बाप्ते ताल इक्मनाम। जरिये जबरन ६४९ कये ४ 
(| 

गवाह फे लिये सुलतवो किया गथा तो यह कयदा लाम्‌ नही ५( १६ १ 


आ(म्ता दीवानी ५०७ क्न २६०८ ई० 


| पिर सपा ३४}. 
मुकदमा इस कायदे फे वताप्रिभ खत्वा न देने कौ हालत मे खारिन 
| किथाजा सक्ता है ननिक्ते करि देते वत्वे कान श्वर कना बतैर्‌ रती शर्तं क 
| कायम न त्यि गयादौ कि जिस की तामील कना कषुर्वार फरतीकके तरफसे पेशी 
| ॐ १६8 लाजिम स्वा गया दै (इं ला 1. मदरातत जल्द २१ सफ ४०३) 
॥ जव षाद तदद्‌ श्रिये जनि श्द।दत अदालत पुरं से जयद कों कौम मो 
| धर हन दै तो अए्नीदावा अषड्‌ ७ ते कायदा ११ के बसूनित्र नामनु क्रिया 
॥ जाना चाहिये ्रदाहत इत कायरेके रूपे पुकदमाको खाप्नि न्दी कर सक्त) 
(ई ला. £, त्रलादावाद भिन्द ११ सषा ६१ नरपा कामि ) 
भदाखत को पुद्र्‌ का दामा सरपर तीर्‌ ५८ इस्त वजहसे खाप्नि कत्ते का 
| भरललय।र्‌ नर्हा दै उस्ने उस हक्म की वामी मजो उत्त फो नक्शा तया 
। क्रने के निय खर्च अन्दर एक भिय।द्‌ दादिन्न कने का दिया गया था करूर 
( क्रिया (इ, सषा, ? अल।हवाद्‌ भिल्य २३ सफा ४६२ ) 
श्रगर्‌ पदिका पुकदमा किंसौ सारटीकिकेट विरत फ पेश नोने ते खार्जनि 
| कर दिया गथा तो इत कायदे फे पुतानिक दसी नालि की मना नदी! दै 
| ८ ५ मदरस ला, जनन चिद ता १८९ ), 

जवे एकतरफा डिकी मनपूख कए द! गई भौर बुदयलेह को मेहलत' वति 
वेश करने शात के द मई भेष युस्तवी को इई तारीढ प्रवह दजिर न दो 
तो डिक्रौ एकतरफा बहल नदी भो जा सक्तौ है बलकषि पुश्दमा उतत षक्त तक जेता 
| रे उप्त पर फैसला किंथा जविगा ( १७ मदन्त ला. जल्ज्ञ सिट सफा ८१) 

दर्खाध्त इजराम डिक्तौ खर्ज दा जने से दृप्त दरलप्त ॐ दाय कलने कौ 
मना नदी दे (इ ला १. कलकत्ता जिह्द २० सफा ७५८). 

इष श्रा्र के भहकामात करावा इजरय ड्क्री सेतन्टुकन होवे (द्रलां 
ए, मदराप्त जिन्द १८ स्फा १३१, 
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| सुनाई पुकदमा जरर लने इजदार गवादान. 
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१ शरू करने का हक मुद काहे मगर उख खूरतमे कि जव सुदाय 
| श्ूक्ले फाषक वेद सुद के बयान कयि हप वकिश्रात दो तसलीम करके 
| यद बदसर करता हय, कि श्रजस्ये कानून या उन मजीद वाके्ात के विना पर 
| जे सुद सुदायछेह बयान करे, सुद उस ददर के किसी जज का सुस्तदक 
| मरही है जिस का ब दावा करता हे तो पेसी सूरत मे र करने का हक सुदाय 
१ ठट के दोगा. 


तशरीदहः--दश्खाप्त तजवीन सार म जव नोट फरौक सानी के नाभदष 
मजमून का जारी किया गया कि षट्‌ षजह बतलवि कि क्यो द्रखस्त मन्नुरनह्यरता 
फरक सानी फो मुफदमा शुरू करना चदय (इ. ला रि. भलाहाबाद्‌ जिह 
€ सफा ६१). 


किसी दन्तदाई तनकीह के तदफीकात की पेशी पर षुदायलेह जित फे उर्जा 


पर तनकीह निकाली ग है शर करने फा हकदार दै ( ई, ला ?. बम्बर निह 
१२ सफ ४५४). 
इस चात के सबूत फा बोका ष किंस दस्तवेन मे लिखा इमा मजूर 


मरुत है. उस परीक पर डाला जायगा जो एता वयानं करता है (चरगाल क्ता ॥ 


जिद 9 सफ ५४ ). । 

जव ना{लि धन्ना जभोन फी बर बिनाय कञ्जा सिक्त पुदापतेह 
कौ जाय तो -युदई को अपने सुकदमे की कारवाई शह करन। चादिये (इ ला, 
₹ कलकत्ता सफ १२५ ). 

अगर कंपी श्रपील फी सुना ॐ वक्त पिसपाउन्ट की तरफ से द 
क्षिया जदि 3, पील काबिल दाथरी के नदे तो रेसी हालत मे श्प 
मकि रिखाङ ट छो श फएना चादियि-[ ई, जा. खोटे बम्बर जनिल्द | 


+ श 


प कै दाथ 
08 


ख ६ १ पेष 4 
| तट कीं 


आना दीवानी ५०९ सप्त ¶द०्द ६० 
नि म 
= २८७ ) 


२, (१) खुदम री खनाई्फे तियेजे द्वि सुक्र हरा हे उस 
मेषान भए पह सून व राज यः जिस रोज पर सुरुदमे की खना सुस्तवी कौ ग 
ष्ये, उस सोय वह फरक जो शरू करने कां हक रखा 


ह भप मुकदम फे दालाव वान करना शर करेगा सौर उन श्रमर तनकीदी 
के सदत जिन का सावित करन। उस फे जिस्म दै श्रपना बजद्‌ सवूत पेद 


फरेगा 
८२) तथ फरी5 चलानी यपने युकदर्मे के द्‌ात वयान फरके जो शु 
सबूत स्ता हो पेडा करेगा छोर उस वक्त उस फो अखल्यार है कि कल भुकदर्मे 
के निसगरत श्रौर तौर परश्रदालतमे ट'ल शुजारिशच करे 
८३) जिस फथकने श्रू कियाषहो वष्ट वाद को कुल पुकदमे पर 
जवावुल जबाव देने का शुस्तेहक दोगा 
किन याहा का इजहार लेना चाद्ये यह तसकिया करन। खदालत का काम 
नह है ( १३ ककती पिपोर सपा २८५ 3. 
कुस गवाहनि जिन को कि एरीक ने तथ्य फराह शर त्दकीकात के 
वक्त पर करते कौ वह तैष।र है धदाठत से उन का इजहाए जिषाय जानं का भुतो 
है [ १७ व।कली पिर घफा १७२ } 
यह श्नम्‌ कि किसी गवाह का नाम सदर के पदले केपि मँ दरज नद ह 
क्षीर वह्‌ ठक धक्त पर पैर भ्या जायतो उस का इनह।र्सेने से इन्कार करना 
करई वजह मादर नदी दै ( १९ वैक्टी सिरर प्रा ४५५ ) 
श्यगर्‌ नवाब में बक्ात्त ्रपीलाट ने नए ननी का हवाला दिया दै तो वकी 
पिपा को उन नए नीतं प अदालत मे बहस कले कौ इनाजत द जाना 
चाद्विय (इ ला 1, कलकत्ता जिन्द < फा १४-२२ ) 
जब किमी सुकदमा मेँ मुदायजतहम के दो गिह होषि भौर उन दोनों के 
हक्क एकस्य होरे तो कायदा यह दे 19 सुद्र की तरफ पे सुकदमा सत्तम दीने 
यै, कद मुदायलहुम ये, दीनो गिरोह अपना अपना मुकदमा व्यान कणे कन्ल इस 
केकिउनर्मे प्ते कोर एक घपनी तरफ से र्हादत पैर करे--(ई३ ला ?, 


कलकत्ता जिल्द्‌ २.६ सफा ३९ ) 
जब किसी पुकदमा में ऊ पुदमले्धम हवे शरीर उन म ते चद मुद के 
घुकदमा फी ताद कते देवं तो भाम काषदा यह होगा करि मुरं थौ वे सुदायणेद्म 
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८ श्रगर दजदाप्यवादे काजजफेदाथसे म लिखा जाय, सो | 


| इजशर का खलस्न जग दर इजहार का खुलासा जो गवाद दे, तौर याददाश्त 
| मन खर बनदरनण्लि के, छिपता जाय, आर जज रेख यादद्‌"दत अपने 


| दाथ सि लिखि श्मौर उस पर दस्तयत्त करे, अर घद मिसल म शामिल की 
जायगी. 


तश्षरीह्‌ --यह कायदा पुराने एक्ट की दफा शष्४ से कायम किया 
गया है, 


< जां कि जवान ममेजी मदात्‌ की जवान नर्द है, ठेकिन कल 


तदजशर जवान शम म फारीकः सुकद्मा = असालतन हाजिर दो शरोर कील 
॥ किप पत मर निघा मगा उनके जो वक्तालतन दाजिर ह्ये, उस शहादत को जो 


| संभ्रजी मे दा कौ जाथ, अग्रेजी में लिखेन पर पतराज न क्र, तो जज उस 
| को पने दाथ सि श्र॑भ्रजी म लिलेगा 

तकरीदहः-- यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २८५ से काषमर किय 
गया, 


१० अदात को श्रलल्यार है, कि खुद्‌ श्नपनी खु से, या किसी 


#॥ कोर पा स क फरीर, यू" उस कै घकील की दरसास्त परः, किक्षी ससि 
| गम नदो सा सवाल छरीर उल्तके जवाच को या किसी पतराज कौ 


| जो किसी. खयाल पर किया जाय, कलमवन्द करे, खणर इस वात की के वजद्‌ 
| खास पा जाय 1 
त्वरीदहः--यह कायदा पुरनि ण्ट की दफा १८६ से कायम किया 
^~. । 

गपा ष. 


११ श्रगर किसी सवाल पर जो किखी गवाह से किया जाय, किसी 
॥ सपालात निस पर एतन फरीक या उस के वकील को एतयज हो, श्चीर मदात्‌ 
[ शेश्वर भरल उ का उस्र सवाक का पूना जायज स्व्‌ तो जज सवाल अर 
| पषना जवन त्व उस करा जाव ओर पतराज ओर दतयज करने वाल 


| का नाम आरः उस की बावत घ्नपनी तजवीज किरि 

¶ [> 
तणरीदः--यद कायदा पुरन एकंट की दका १८७ से कायम [कया 
॥ गया है. 

जथ श्रदालत मातत मे शदादतत विला उजर मन्न करली गरं तो 
| घदालत श्चपील को उस प्र्‌ लिहाज करना चदय ( ई ला. रे बम्बर जित्य ११ 
सा २२० ). । 


ज्ाभ्ता दीवानी ४१६३ समे १२०८ ई० 
कन्द करत 3 
१२९ अदालत को भखत्यार टे, कि निसयत चलम फिखी वाहे जो 


हिदायत निम चनन जहार देने के घक्त पाई जाय जो कु लिखना जरूर 
गविने समभे लिखे 


तश्शरीहः--यद कायदा पुराने एक्ट की दफा १८८ से कायम किया 
गया हि 


१३ उन सुदमात मे जिन म अपीठ नदीं टौ सक्ती है यदह बात जसूर 


भ युरुदमत कामिक भपी- न होगी, फि गवि फे श्जृहार तूर फे साथ किसे जाय, 
व उनव्रष्नधर क धलाकि जजु हर गवाह के धयान का श्वुवासा व्तौर 
४ याददार्त जसा वदं योरता जाय, भने हाथ से | 


फर, उसे पर भपने दृस्तखत करे गौर वद याददाश्त भिसल मै शामिल 
की जायगी, 
तश्रीहः--यह कायदा पुरनि एक्ट की दफा १८९ से कायम किया 


गवा 8. 
१४ (१) श्रगर जज उस माददास्तके लिखनेखे ज इस भाडर के 


श्रगर ज घाप शन कितने यमूलजिव क्िखनी चाद्ये माज्रष्टो तो षह अपनी 
0 ग्नो मादी शरष्मड माजूसे फी वजह लिष्वायरा, सौर यादुद्ास्त 
निगो अपनी जयन से वतल्लाफर सर श्जरास लिखधा 


देगा 





(२) रेसी हर याददास्तं भिसर मै शामिर फी जायभौ 
तशरीदः-- यद कायदा पुराने एक्ट फी दफा १६० ते कायम 


क्रिया गया है, 


॥ 
१५ ८१) भ्रमर कोईजज भिसने पिले कायर के वमूजिय कोष 
शलव्यार निसवत कारवे इजदास अपने दाथसे चखा द्यो या कोर यादृदासत 
सुताल्लुक भ॒ अथ के दिवा ष्टो यख्य भर जाने था तवदीर दो जनि के 
् की दते गज्रकिवः या केसी मौर सवव से युफदमा खतम्‌ न. कर सके 
तौ उतर हाकिम को जो उस्फी जगद सुकरर हयो मखत्यार 


है किस जार या याश्दास्त कौ नियत उरी तर्द ममल करे, कि गोया खुद 
उस्मनेउसकफो लिया लिखवाया या सुकद्ममे फरिवां उस मुकाम 
से शुरू फरे, कि जां पर पदे दिम ने उस को छोडष्- 

(८२) जनिमन ८१) फे भदक्षाम उदा त्क युवाल्चूक शे शफ उस 
यादमास्त से युताव्चरूक समभे जायने जे। किसी र्ति युकदमे म लिया जाय 
जा दफा थ की ङ स सुन्वकिव इमा दो- ॥ 

तम्र --यद कायदा पुरनि एक्ट कौ दर १६१ से कपप क्रिया 


माकि 


४४, 


ज्ञ(ष्ता द्रौधानी ५१७ खन १९९८ ‰ 


धाय वनता, 





गया है, 


२६ य १) अगर के! गवाह श्नकशाय मदालतके इलाका असत्यार 


गब का इजषटए फोन तेय से वाहर जनि च्राखा दो+या भौर कफिसो वजह जायज 
(0 सर अदालत का इतमीनान किया जाय कि उस कां 


| फोरम इजहार लेना जरूर है, तो धरदाल्त को घ्रसत्यार दै फि किसी फरीक 
| या खुद गवाह की दरखास्त पर घाद्‌ दायर होने मुकदमा फे किसी चक्तं पसे 
गवाह फा इजहार उसी तरह से टे, जिस तरह इस मजमरूञा मं हुक्म दे 

| (२) अगर पेसे गवाह फा इजहार फौरन रूवरू फराकेन के नास्या 
[तो उल का दजदारखेनेके च्थि जो तारोख सुकरो तो उल की पेसी इतला जो 
| श्रदालत काफी समके फरेकिन फो दौ जायगी-- 

(३) शजादार जो दस तौर से जिया जाय गवाह को पढ कर छना 
| दिया जायगा, श्रौर गर चह उस को सदी फवूठ करर ते उस प, उस क| 
| दर्तखत ष्फरेये जा्येगे, भोर अगर जरूरत समर्ा जपय तो जञ उस फ 
॥ दुरूरत करफे उस पर दस्खत करेगा, सौर वह इजदार सुकदमे की किसी सुनाई 
॥ चेः वक्त पदे जाने लायक होगा- 


तशरीहः-यह कायदा पुरनि फट की दफा १६२ से ककम, 
किया गया ३े-- । 

जव तक कि फरीकैन रादत्त फमीरन के जपे से के कौ रजानद, 
। नद्‌ तो श्ह्‌।दतच्त सदाण्त को लना चाहिये ( ५ वगा ला, (1 सफा २५२ ) 


१७ अद्राठत, को भखत्यार है कि सुफद्मे फी फिसी नवित पर किसी! 


व| 
प्रदालत गवाद्को फिर पल गृवाह को जिसका दजशार द्ये चुका हो फिर तड 
क धोर्‌ इमध्षर ले करे म्नौर (व रिश्रायत अकाम शुनदरजे ४८५ ६ 
। चादादत मजिया वक्त ) उस से पेसे सवालात 

जे। शरदालत को सु्नासिव मालूम षौ । 


तशरीहः-- यद कायद्‌[-पुराने एक्ट की दफा १९३ से कायम क्रि 
गया है, | 














किंत फरीक को गवाह दवार बुलनि का हक न्दा है, , 


कसी 
श्न अ्रदयखत को श्रपल्यार है कि मुकदमा को किसी नवत पर कि 
॥ प्रदानत के श्रपत्यार नि्मत घुनाहिना , जायदाद याचे का मुखादजा करे जिस 


| खताल्लक सकदमे मे फे ममर वेदा दो 
तशरीहेः--यहे कायद्‌। नया दै ॥ 


जानना कविनौ ५१५ खनं १६०५८ ६० 


माडर-१६. 


~ 2.2. 2----- 


तर्स बयान दत्फी, 


८ 








१ हर अदालत हरः वक्त मगर वजह काफी पा्जाय तो इक्म दै के 


, मसत्यार निवत इ8 फ के उन्ररता म ओ अदात के दानिस्त मे मादरूल 
रद भपप वयन वको ह घोर सा श्मभर्‌ या अमर वाकेाती, | 
यान दलफी फी रू से सावित कयि जाय, या किसी 


गवाह फा तदपिरौ वथान दरक सुकदमे की सम(भत के वक्त पठा जाय 


मगर दतै यद हे फि अगर अदालत फो द्त्याप्त हो कि फो फर्क 
ने ्िनियती से किसी गवाह के! इक्त गरज सति दजदार के चयि हाजिर कयाया 
चाहता है, कि उस से जिरद के सबालात्त किये जाय श्रौर उत गवाह का 
हाजिर करन। ुमकिन हो तो क्म दस मजश्रन । न दिया जायगा कि ेसे 
गवाई का इजद्ार बजसिये त्सर वयन हलफी के जिया जाय 


तशरीहः-यह कायदा परनि एक्ट की दफा १९४ ते कयम कयि 
गया है 


२ (१२) किसी दरखास्त पर शदादत यजरिये' तदशस बयान हलफी 


हृक्म नियत दाजरी तहपीर कएने वालः के खी जाय, ठेकफिन श्रपप्रलत फशोकन मै से 
वयान दलफ) फे सवालाति जिरहकेकिमि किती फरककी द्रखास्ते' परर, तदरीर फरेन 


चलति वयानं दटफी को जिर्द कै सयालात के लिये हाजिर होने का हक्मदे 
२ ली दाजरी अदालत होना चाद्ये, तावर्े कि तदरीर कुन 
ल्द घयान हलपी मदाठत में भसालतन हाजिर होनें स माफ शो, या सदालतं 
श्र तरह कपी हिदायत करे 
तखरीहः--पद कायदा पुशने एक्ट की दफा १६५ सै कायम किया 
् 
गया है 


३ (१) तदस घयान हली मै सिकं वदी वाके. ति जोदिर किये 
चरे बमानात इलकी किन जायगे जिन फो तदसीर करने चले श्यपने १ 


शमर्‌ पर्‌ ग्हदूद ह सि साधित कर सक्ताष्टी, सिभ्ायउ 5 ष्ठः 
व गरी 


॥ 


जाम्ता शिवानी ५१६ सन १,३०६ {० 





॥ 


दर्यस्त दरभ्यानी के निंसवत हो कि उस वक्तं उस कै वयानात्त जिन पर वष्ट 


1 कू भ ॐ 
| यकीन रप्ताद्दो कबूल दो सकते 


प ~ 


मगर शते यद्‌ है फि उस के यकीन की वजह जाहिर फी जाय 


(२) सचा हर त्सयीरी वयान हली का जिस म विला जरूरत खुनी 
हुदै घाते या षहस दाखिखष्टये दा, या जिस मे दस्ताचजातत की नकल या 
इन्तख।व वजे दो, उस्र फरीक कै जिम्मे गाया जायगा जो उस को पेश फे 
( तायक्ते फि भरदा श्रौर तरह का हुक्मन दे) 


तशरीदहः-- यह फायद्‌। पुराने एक्छ क दफा १९६ से कायम क्रि 
गया ई६ै, 


जाम्ता दीवानी ४९७ सन १९०८ १९ 


्राडर--२०. 





तजवीज ओर डिकरी. 





१ भद्गलतुकदमा की सुनाई हो जनि के याद्‌ तजवीज उसी वक्ठ 
चजवीज कम छना शा किसी श्रनि घाङी तास पर, जिख की हतवः जान्ता 
५.3 3 ह, १9 क 

[कं सुतायिक फरीफन या उन के वर्कल को दा जायगी खुली अदाठ्व म 


| खनादे 
| तशशहु-- यह कायदा पुराने एवट की दका १९८ ते कायम श्चिया 
| गया ६ 

वधुकदमाइ ला 1? बम्ब जित्द्‌ ३० सफ ४५५. यह राय करार पाई क 
फोर्विरि शरदा निस्त न सुनाने फैला हली अदालत मँ मेना दै, 

श्म कायदा यह दै कि श्रदार्त का फैठला पिक रती रहादत एर कायम 
ष्देगाकिनेो खुद हाकिम अदालतने लिखी हौषैन कि रेष शृहादतं प्रः जो 
शौगर शसो फे रूबरू लिखी गई तो लिन नीरे लिखी सूतो मे दग रहादत 
| पर भी लिदाज करिव जा स्केगाः-- 


(१) जव वह हाकिम फ जित्त ने राद ग्ीहो बवनह मौत या 
तवरदीक्ती या दौगर सवव के मुकदमा कापरैसला कटे ते रेक) 


जरे ( अलाहयागाद १८ कायदा १५) 
(२) जब किसी गवाह की रषादत बजय कमीरत जिल गह ये 
( श्राईर २६ सायदान १बो४) 


२ जज्ञ पेखी तजवीज सनाय ज जन्न साविक ने जिस फा वष 
ने कायम जुकाम हिलिखी दो मगस्सुना्ईरनष्ो 





अलवत्यार देती तजवीज छना 
¢ काजो जज पताविकतेलिषा 
तश्शरीह पद कावद पुराने एक्ट की त्फा ६६६ ते कायम क्षिपा 


गया दै, 


"कक 1 गीष 


५ 


जन्ता इवामी भ९८ षवन १६० १४ 


























जव कोई जज जिस नै पुकदमे फौ र [दत पुना है रखक्तत पर च्ञ 
१ 


तो वह केला क्तिख कर श्चपने जानशीन फे पास वपति सुनाने कै भेन सक्ता हे 
| ( इ, ला. रि कलकत्ता जिस्द ३४ सफा २९३ ) 


३, जव तजवीज समाई जावे उसी चकत जज खुले अदालत म उस पर 


तवी पर दस्तपत क्रि अपने दस्तखत ओर ताशय लिंखगा, शरोर जव एक 
वि मरतवा दस्तयत हो गये, फिर कुद चदला या वह्मया 
मे जायगा क्लिचाय श्शराथत्त दका १५२ या वजरिये तजवीजसानी के 
तशरीदः--यह कायदा पुरनि एक्ट कौ दफा २०२ से कायम किया 
गया ई. 
| कोर भज सि अपने तजवीज के सदी दनि के वटि मे कैत्ति मे जायद्‌ वतू" 
| हात शामिल कर सक्ता है मगर एते केके र्थि जन्तमे कोर इम नदौ ६ (७ 
| वैक्ली ििदेर मफा २८६ ) 
। इत मुकदमा मै उिष्टुकट जज ने खुली भदाठत मँ अपना फैसला सुना दष 
॥ तेविन यद्‌ ह्म सादिर शिया कै जव तकत मुदं सारटीिकिट विग्स्तत का, ¶स 
) 1 ४ ५ । 
न करे त्व तक दिक क! इजशय सुल्तवी रदे-तजवीज दष को करार प्राई॑ि 
| भदालत सादन दिष्टीक्ट जज कौ एकं पैसा सुनाकए उस कै करद्िलाफ दत्त 
| फैसला कायम करने का सखलयार न चा--( इ, ला द. श्रराहानाद्‌ जिल्द ६ 
| सफा १५३ ). 
४. (१) अदालत मतालवा सफीपता फी तजवीज भै किवमय 
| लल(मतलवा यकर तसया त॒खव ओर फसल! वावत शमर मजकूर 
०. कुड सौर लिखना जसूर न्दा जव 
(२) बाफी ऊुल शद्ालता की तज्वीजम पुख्तक्तिर अयान मु 
॥ दीगर श्रदालते। की तजवीज का ओर अमर तस्या तलव, च्ौर तसफीया दर 
॥ समर का, सर तसखपफतीय।( की वञजूहात छिखन जूस 


१ ` 


तेश्वरीदः--यद कावद पुराने एक्ट की दफा २०३ से कायम किया ¶थ। दै 


पैसडा ्यदालत' खफीफा जिस मे रमर नसक्रिया तनव द्रज नही है तो उन 
| का केसला कानरिल मनसा दै, [ मदर ला जनरल' रिट जिल्द 
| सफा ५० ] किक कायदा १ उस अदालतत्ते उमू है मिस कौ शर्या 
दाक खफा दिये गये दै-दते मदालत के फस म अमर तसया तर्ब = 


[((4 


सान्ता क्षिदागी ५९ , सन १६०८ १५ 


उक्तके केले के भला शरौर दु जियादा होने कौ नषरत नदी है--{ इ 
ह व्य मिल्द ६१ सका २१४) 

नव मि अदालत श्रील मातहत श्पने फैसले कौ बजूहात न किदे तो 
अदाठत हाई को भुकदमे को अपील दोयम म मुतो रल कर जज से उप्त के 
वजुहात बयान करायगी, शरीर अगर वह यर हाजिरदहोतो उक्त कै जानशन कौ 
किरि तहक्षाक्षात करने का हक देणौ--[इ ला रिं कलकत्ता जिद्द १० 


सफा ९३२ ]. 
ङसो श्नमर व.केयती की तद्ीकात कःते वक्त ्यदालत क्रो फ इल्म 
धो मभ खवर पर व्रमल कटना न चदिये -( ११ मूतं ₹० अपील पफा २१३) 
श्णर किसी खाक वकि्मातत फ निसत्रत वह श्रपने इम पर कर्व करना नता 
हतो उक्त को वती गवाह के रहादत देना चदियि--( २ इनडियन शरपील 

सफ़ा २५९ ) 

५ जिन सुक्दमात म भमर तनह तखव करर दिये गये हा, गदालत 
श्रदालत भना पक्षिया दर अपनी तजवीज या तसकिया दर श्रम॒र तनर्फीद , तलेय 


मौ तवतो ® निमवन = श्रलेददा के निवत मै .वजूदात छियगी, तायक्ते पिः 
मिनज्चुमल्ला समर तनक फे पके या चन्द्‌ श्रमर 


तजवीज के धास्ते फेखला मुकदमा के काणीदो 

तश्रीदह्‌ - यद क।यद। परनि एक्ट की दफा २०४ से कायम्‌ किया 

जो मुकदमा इन्तदाई अमर पर फैसला किया जवि अदालत कुल तहकौकात 
पर वजवीन विख सक्त! है -{ ₹ भक्छत्ता वोकली नोट सफा ६० ) 


६ [१] डिकरी सुताधीकं तजवीज के दौगी उस्म नम्र अुकदमा 


डिकरीरभव्यावतिं सोर फरोकेन के नाम भौर चठदियत श्रौर कौम श्रीर पेशा 
दस्न दमी शरोर दावे की तफसील श्रोर घयान साफ उस दादस्मी फा 


जो मनजूर की मड द्या दीगर फैसला श्ुफदमे का क्चिया जायगा 
[२ डकथिमे तादाद्‌ सस्या कीजे सुकद्मार्मेषष्ष्टौ शरोर यष 
क्षि किस कदर खर्वा किस हीखाव से किसर फरीकके जेम्मे श्चीर फ्रि 












== 


जायदाद पर होगा, लिमा जाव-- 
{३} अद्लतश्सधात की दिदायत कर सक्ती है कि युफद्मा का 


सरव! जो पकः फरक को दृसेष्से पाना दो उस रकम सि भजय दिया जाव 
भिस के सुद फरीक तसलाम रया जो उस के जिम्मा दिसाय स्र निकटे 


तश्वरीद--पह फायदा पुणने एक्ट क) दफा २०६२१ बौ २२१ 8 
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| कायम कया गवा है. 

| डिकरी रेस ज्िखी जान) चादविये जिस मे कुल बाते दरम हौ तकि 
॥ हवाला किसी दीगर कागज कै वद काबिल इजतके हो (३, ला. री, ककसक्त्ता 
| भिल्द्‌ ८ सका ९७५. ), 


कोई डिकरं जे किसी न्दू वैया पर दयोता उमे यह लिखा जाना चये 

कि श्राया यह जाती डिकरी है या बतौर कायम मुकाम उस कै खार्विद्‌ मुतवफपती के 
दे ८६ ॐ. र, कजकत्ता जल्द & सफ। ४७९ } 

डिकरी भि के जये ति खनि कपड का दक करार दिया नाथ उपमे 


| माद्दा नाननकफा का इकम होना चाहिये (इ ला रि, बम्ब जिक्द र 
प्फा १०८) 


श्रखसार्‌ समारत न हने से ुकदमे की डिसमिघ्ी का जिका उकरी भे 

# होना चाहिये (इ ज्ञा र कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४१६ ) 

| जव तापिक् परयत इजदिवाज कौ नाल्षिर करते वक्त खाविद्‌ ' जात से बाह 

| हो तो डिक्रौ तमो यत इजदिवाज की शरतिया मुद के जात मे मिल जनि 
पर शेणी (ई ला र, अ्ञाहिबाद्‌ जिल्द ८ सफ ७८}, 


उन तदकषीकात पर घिया जिस पर मुकदमे का फैसला पुनहसिर नहीं दै 
| डिषरी म द्रज नही होना चा्धिये (इ ला. रि अलाहाबादं जिह्व ९६ 
| सपा २३४ ), 


रादिन को जो खस्चा श्रजखूय [उक्र भिख्ना है वह रेते रकम करजा रहन 
॥ से पुजया करने का हकदार दै किंजो उप्ते दिलाई दो (इ सा, बम्बई 
 निल्द १७ सका ३२ ) 


७ डक पर तारीख तजवज सुनाने की लिक्ष जायेगी, श्रौर जब जज 
¢ तारलक्म का दतमीनान हो जाय कि डिकरी सुताविक तजचाज 
| किख ग है, तो बद !डेकरी पर द्स्तखत क्या 
तश्चशदः-- वह कायदा पुराने एक्ट की दफा २०५ से कायम त्थि 
| गया ३. इस कायदे मे य्खिं इई तारीख से वह त्तारीख पुराद्‌ नही दै निक गेन 
| डिकरी लिखो गर › चीर दाल ने दस्तखत किय बलकि वद तारोख यतद 


1 
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= रोज भद्‌(लते ने केहला सुनाया (इ, क, ?. कलकत्ता निक्द १३ 
सफा १०४) 


८ अगर तजवीज खनाने फे वाद, मगर डिकरी पर दुस्तयखत करसन स 
कासा उन एत मे क मव ॒पषके जज यपमे श्रोददे से लेदठा दो जाये त हिक 
क णे ज सुताधिक देखी तजषीज के तैयार क्षौ जाय, उस 
इदा शजय पर दस्तखत उस्र फा जानशीन श्रोददा फर सक्ता है, 
या गरः अदारत कायम ही न रहे तो चह जज दर्तखत कर सक्ता ठ भिक्त 
भातद्धेत भदालत मजक्रूररदीष्ो 

तशरीह*- यदह कायदा नया ३ 

& जव षट भुतदा्वीया जायदाद्‌ नैर मनक्रुला ्ो तो डिषफरी मे पेते 
डिकरा.निष्मत हापि फणे जायदाद की पक पेसी तफसील लिपी जायेगी जिस 


~~ 


भाद्‌ गर मनत फे से ऽस फी नास्त श्रच्छ वर्द दे फी जसे भौर 


अगर जायक्याद मजकूर फी शनास्त ददद्‌ य। उस कै घ्ाराजी फे नम्बर से 
जो किसी कागज यन्दोवस्त या नक्श्वा पेमयिशम द्रजद्ोसक्तीहितो डिकयी 
मै बद्‌ दूद्‌ या नम्बर हाय श्राराजी तकसीलबार चिस जार्येगे 


(3 


तशरीदः-- यद फाषदा तने एट की दका २०७ से कायम क्तेया 
गया पर 

डिकदी वावत जमीन मे साफ तौर ते उतत जायदाद श्य जिक्र होना चष्िये 
जिस फो उस से अतः पचता है (२१ षीकसी रपोटे सफा ४७९ ), 

सगर डिकरी, जिस म जमीन डिकरौ शद की तफसीक्ल द्रन नही है मगर 
उसमे हुक्म दै फ उक का तक्तफिया इजराय हिकी मे क्गिया जायगा, कानून के 
छसे दुत नहीं है (३, ला. र, कलकत्ता जिल्द ४ सफ ६९ ), र्ती डिकत 
क्‌ इजया नद हौ सक्ता ( २९ वीकटी रपोटं सफा २९ ). 

डिकरी कजा जमीन कै साथ देती बही छर्तों भैर कागजात ध्म मी 
कवबज। गमि ट फ जो जायदाद मजकूर फे न्तन से तारक रते द (६, 
ज्ञा, रि वर्म्ब जिन्द ११ सका ८९) 


१० अगर शरुकद्मा यव्रन मात मनङ्ला के ष्टौ, शरीर डिकरी वास्ते 


दरू निष्वत इषसगी दिख उस मार के हेतो उस मे तदाद उस रुपया 
कागदाद्‌ मनदूला छा मी ज दर खरत न दिने मालं मजकूर के षप्यज 


उद के वाजवृल्लशषदा दोगा लिखी जायगी 
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यद्‌ कायदा पुरने एक्ट की दफा २०८ से कायम कवा 
गय, है. 
११ (घाद सादिर होने पेसी विक्री फे सगर मदयून डिक्री द्रलास्त करे 
दिकिर के गादकिस्तते भदरं ओर्‌ उकशदार राज्ञो हो तो अदालत यह क्म 
ङ निषमत म पासा साद्रि कर सकती टे ककि (यादत्‌ मदाय सुद या 
छुःरकी जायद्‌'द मदयून डिक्री या लेने जमानत 
के मदयून ङ्क्रीसेया भीर तौर के जा अदालत सुनासिव सम तादा |. 
< न न र, 4, 
डक शदा की भद्‌ाई सुलतवी की जाय, या फ्रि वह किस्तौसिष्दाकौ 
जाये 
तशरीह्‌ः--यद कायदा पुराने एक्ट फी दफा २१० से कामम क्षा 
गया 


$~. 


इस कायदे के मुताबिक इकषम वही घदालत दे सक्ती है जिस ने न्तर 
सादिर की (इना रि श्रल्ाहाबाद्‌ जि १२ सफ। ५७१) 


रहन या बार के ्मल्मेखयि जानि की िक्रौ, व्ल भदाई स्पा क 
ङिक्रीनहींहै[ ष्‌, ला रि, बम्ब जि ७ पफ ३३२] 


दालत प्र यह हृक्प देना फरज नहीं है कि कितो पर वमूनिब रतं १ 
सूद जारी रहे { इ ल।, र. बम्बड्‌ जि० ३ सफ २०२ ]. ! 


(3 


जब भियाद्‌ सुजर जानेके बाद इतत कायदा के रू से दरखाप्त दा न 
तो उस्तपरजो हक्मस्ादिरदो वह नाजायजदै [ईइ ला रि. कलकत्ता ५० 
१४ सफ। ३४८ ], 


नः 


किवम कायदा र्‌ केलति हुक्म ति उिक्ीदा कः रजनान्दी से 
जा सक्ता दै इ, ला, रि. बम्बर जि, ९ सफ ६०४) 

जो दर्खास्त इत कायदा की रू से युदय की तप्फ से वेर कौ नि | | 
षह तारीख दिगरी सै द्धे माहके अन्दर द जावेमो (मद्‌ १७५ जीप ! | ' 
कानून भिवाद सन १९०८ ई० ). 


ते 

९९ (२) अगर घुकदमा वासते दिलानि कथजा जायदाद गैर मनक 
डिकी निवत फमञ्जा षो जर दात शौर जरलगान (या क्िपिया) या जर ९ 
शव केष्ठोतो.मदालत थक डिकरी सादिर कर 


ह 7 ति ^ ॥ 
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कोयो 
(क) बार्ते इरा पाति कवजा जायदाद 
(ख) चासपेजर लगन (या किराया) याजर वाखातषफेजो । 
मजदूर पर सुकदमा के दायर ने से पडे यावत किसी भुदत के 
घाजबुल बूल हो गय। दो, या धास्ते होने तहटकीकात वायतत जर 
खुगान (या क्रियया ) या जर वासलात मजकूर के 


(ग) चास्ते होने तदकीफात वावत जर लमान [या किया] था जर 
वास्तं के तारिख दायरी नालि से उस तारीख तक 
{१} डिकशदार को फवजा न मिलने तक- 


[२] मद्थून डिकरी के कयज। छोडने शौर उस्की शतज्ा जरिये 
न्मद्‌।छतं डिकरीदार की देने तकया 

[३] ताशेख डक से तीन बरस ग॒जरने तक ष्ट्व मेते जो 
भ्रमर पहले वाके रौ- 

(२) अगर यमूजिव महकाम प्लिकरा (ख) या (ग) त्ट्कीकात 
का हुक्म दिया जाय तो एक कत डिकरी धावत जर लगान (या फिसाय() 
या जर बासक्तात के चदकौहात भजक के नतीजे के प्रुताविक सादिर 
फी जायगी-- 

तशरीहः-- यह काणद्‌। पुराने एक्ट छौ दफा २११२१२९ से कामम 
किया गया है 

अरग तहफीकात से रकम लषन वौ पुनाता धदालत के भखयार समात्‌ 
ति जियाद। पाय। जाय तो मौ अदालत देते रकम की डिकी सादि कर सक्ती दै 
(इ. लला, १ कलकत्ता जि० २१ सफा ५५०) 


५ 


यह्‌ राय कर पररि है फ यह कायदा शुकदमात बवट्षाद्धा से गू नही 
हीगा बल्कि मुकदमात जायदाद गैर मनकरूल। से, जि में धई का खास दिप्त 
(इ, ला. र कलकत्ता जि० १४ सफा ४६२ प्री कौकिल), 


तक्रन "तार ङ्क % पे वह ता्गख राद जित की वकर पर्पैल 


मर सादि की जाय उन मुकदमा मरं नित्त मे डिकरी भदाठत इन्तदा > नारी 
से पील ह्रद ८ईइ ला रि कलकत्ता जि० १० सका ६६४) 


हिकरीदा( उक्ष जय वानघ्ठात पए जो उक्ठको पानाहै) जव तेकर कि मदयून 
ड्करी उस को भदा न कष्ठे, सूद पानि का पुप्तदक दै (३. कला 7, 


जनयि यिमके 


जम्ति क्षेवानी ४२्द्‌ स्तन १६०द ७ 
















जिस मे फशकिन के दिस््ष जलेददा २ कायम कोर सौर पेसी ताशख 
3 ४.१ (9 3 
करे जिस तारीख को खणकत द्रु जायगी या समभ जायगी श्रोर वास्त 
लेने दिखाव श्रौर श्रमल मै लनि पेते कामौ के जो भनासिव मालूम टौ 
हिद्‌(यत फर 
तशरीद्‌.- यह कायदा पुराभे एक्ट की दका २१५ पे काम क्रिया गयाहै, 


, १८६ जव मुकदमा चास्ते समभा पाने हिसाव लेन देन नकदी वृरम्यान 
धिकरी नलिर सममापो हितव माक्ञक श्नौर पजन्टके दो जीर वाकी फुल मुकद्‌- 
1 मालक श्ररप्जट सात भ जिन के वापस ऊपर्‌ किति इये कायदे 
। म ङ्ख हस्म जास नर्द हषे है, जब वस्ते 
दरम्यान इस अभर के किस फरीक को किंस कद्र रूपया छेना या देनादहै 
दिसाव दासिल कराय! जाय, तो दाल १ डिका कति सादिर करने से पल 
पफ इन्तद्‌ार डिकरी निसघत लेने हिसाव के जिस दीर से सुगातिव सममे 
सादर फर 
तशरीद.- पह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा २१५८ क) मे कायम क्या 
गया दै. 


१७ अदालत या पो जस्यि हिक जिसके जस्यि से देखा समभि 
पाए हिदायत निसषत दिता का हुक्म दिया गयादोया वाद्‌ कौ किसी हुक्म 

जग से खा हिदायत स के दे सक्ता है कि क्रिस तरीके से दिसाव छ्य 
ज्ञाय, शर साख तौर से यद्‌ हिदायत कर सक्ती है कि हिसाव छेने मे किताव 
ख मे हिखाय भुतनाजीया द्रज द्र, दिसलाव सुन्दरे फिताव मजक्रुर्‌ के 
काफी स्वत म सी जा सकती दै, वदजाजत कर्ने एनराज सुनासिव उन फशिकन 
केजाउस्मे दक रखता 

तशरीहः--यद कायदा नया है 


१८ श्रगर अदात कै डिकसी निसबत तकसीम जायदाद या 


करा रस नालिर भर जे तकसीम निखचत श्लेददा करने हस्ता कै सादिर करे 
जायदाद या प्रेलददा करने दसस तो- ४. ४ 
फेषाबतद ^ 


(१९) भगस %्रीर जहा तक के डिकरी एेस्ी जायदाद्‌ से युताख्छक दा 
जिसके वाचयत सरकारी मालगाजाश का शद्‌ किया जाना तशलीस ,६, तं 
डिकरी मै उन कद फरौ के दषकुक फयर दिये जा्येगे, जो जायदाद म दक 
रखते दो, ठेकिन्‌ यद्‌ हुक्म दोणा कि “ˆ या शलेदद्ग दिखा यजसि 
कष्ठक्टरके या किसी + प फे जिख षो कसक्टर न 
हस्प वदि मै सुक्रः ' ~ श्नोर हुक्म, दफा ५४ 


केः ममलम मवि लन 


ज्नाभ्ना दिनी ५२७ सम १६०८ ६५ 


„  ,(२) अगर जहा तक ङि डिगरी किष दूसरी जायदाद्‌ गेर मनु 
ख या किसी जायदाद भनकृला सते ताल्टटुक रखती हो तो घरगर कसम 
श्लेहदगी धगर तदकीकात मजीद फे सहक्षियतक्षे न हयो सकी हे, तो 
इप्तव्‌& दिगरी सादिर फरे, जिसमे टक उन कफर के जो जायदाद्‌ 
स्पते होकरार दिये जाय, ब्नीर डिगशै मे पती मजओीद्‌ हिदायत तष 
धरे, जो जरूर द. 

तश्रीट्‌ः--यह कायदा गेया ई 


१९ { १1 अगर मुदाथकलेद् का कोद मतख्वा सुदशके दाया मै सुज 

दिगप जबकि इद छन िलाया हमर के सिये मनुर किथ। गया हा तो ङग 

भाय म यह द्लिखा जयेग। कि फिस फदर तदाद भु 

को पाना द ओर फस कदर सुदायल्ेद को पाना दै चीर बिग फे स्तत द 
तादराद पदखष्र जायगी, जो पक फरीफ को दूसरे फरीक से पना म/लुभरषो 

८२) िगरीजेो रेने मुकदभे मे सादिर दी जिल म मतला सुजः 


श्प दस (कदी की निवतं प्रिय जाने का वावा क्षिया गया षो उन, भ भ्‌] 
ष इग लाया जाम के निसवत उन्दी शरतौ की वदी दोग, ज 


की पाव्ी दरसूरत न होमे दाधा गुजरा कफे लाजिमदोती 
(३) शस कायदे कै श्चहकाम चाहे याडरप्फेरू पसि या दीगर तौ 

खे लिखथ दिलाने सुजर् फे जायज ष्टो यानदहोलायुर्देगि 

तशरीहः-पट कायः पुणने एष्ट कौ दफा २१६ पे कायम कद 
मया है रिकणी कायदा (२) नषाहै 

यह्‌ कायदा उन मुकदमात ते खगरू नही 2 जित मे पदयते जिह ; 
शरायलेह कौ निभ्मेदारी बवतत जर्‌ वाकषलात दरलास्त कले मै उक्त कमान ₹ 
भुज मननूर की मई जिन्त का बतोर्‌ अलाउत्त खल्व) कार्त या पपूलौ पान 
सानरित दी--( २५ वाक्ली रिविटेर सका २७५ )-- 


१. (> 
२० तजर्ाज श्चीर डिगरी फी तसदीिक फी हुदै मके फरीफन फे 


तजी भरर उमरी शी सनक अदालत में द्रखास्त वेने पर नौर उन्दी कै पस्चे 
कुद नष पित सरकेण सदा जायसी 


तथरीदः--यह कायदा पुएने ए की दफ। २१७ क (३) ते कणर 
किया गया दै 
०2 ----------- 


णकयककावयककिीिीी 
1 1 "षं 


जाम्ता दवामी ५२्य सने १६०५ ९ 





इजगय डिकर्ं आर अहकाम. 
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डिकरी की अदाई,. 
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१ (१) छु रूपया जो 1इकसी के यमुज्ञिय घाजवुखघदा षो 


दिक रूपया क शरदा किसे तरेके पर श्रद्‌ किया जायगा, याने -- 


(क) उस्र भदालत मे जिस काकि काम डिकरी जारी कर्नेकादहै,या, 

(ख) डिकरीदारः कौ श्रदालत के याहर या, 

(ग) दुसरे तर्द पर जैसा कि अदाक्लत डिकशे सादिर करने 
चारी हिदायत करे 


(२) जथ क्र सदार स्िकमी कायदा [१] के फिकरा [क] फं 
वमुजिय फी जाय) ते से अदाद की दत्तला डिफरीदार कैर द जायभी, 

तश्शरीदहः-- यदह कायदा पुराने एक्ट छी दफा २५७ से कायम रया 
गया है द्िकमी फायदा [२] नयाहै 


धगर चिक्र दोयादो से भ्यादा श्त के हक मे बतोर डिफरीदार्‌ राम 
लातीकेदैतो रूपया उन सव को देना चादिये-चद्‌ श।पल्ञात डिकरीदार म 6 
श्नगर्‌ एक्‌ कौ मदालत्न फे शहर भदा दिक की की जवि तो उस फे पदि 
दूरे किकरीदा नरद है जव तक वह उनके तरफ़ से ईस काप कै लिये §खतर 
सुकरे क्िगये हयं (इ, ला. रि. अलञाहावाद चिक्द २६ सफा ३१८). 


जब किसी फर्क पुकदमा को हाई कोटं ने एक दिन फी पेशी का सपा देन 
फा हुक्म दिया, भैर रूपया इत कायदे फे सुताविफ अदाढत्तमेदे दिया गर्पा तो 
यद राय करार षरा के यद कायदा लागू है क्यो कि बह इक्म ^ नदी ३.८६ 


स्ाग्ना शौवानी १२९ सम ३९९८ ० 































| ला टि मद्रास जिल्ड १२ सफ १२०). 
श्मणर्‌ जो राजं श्रदारत मे पया दाक क्सनेके किये पक्र ह उम भेज | 


| 


| ्रदास्त बद है तो रूपया दूसरे रोज ्रदप्लत के खुलने पर अदा क्षिया जा स्क्त | 
| 2--(इ ला ? मद्रास जल्द २१ सफा ३८५ ) [ 
दाल्ली अदालत नौर्‌ जायज यदाह्‌ डिकरौ समो जापगी, गौ डिक्रौ मे यह्‌ | 
| हृक्म हौ भि खूपया डिकदार को अदा क्रिया जाय--, इ ला, पिपी ग्ब जिल्द | 
| २९ सफ। ३५ ) 
२ (१) अगर कोई रूपया किसी किस्म फी डिकरी की रू से। 
व बा दिक्दर छजबुल अद्‌ हो श्रदालत के वादर भरद्‌ किया जाय था 
। डिकसरौ ङुल या उस के छदं हिस्से का तसया 
| डिकरदार की तक्षी के सुभाफिक ओर तौर परद्यो जाय) तो डिकरीद्‌ार रेच 
{ रूपया फे सद्‌। होने या रेस तसफिया के दोने की तसदीक उस च्रदालतम कर| 
| देगा जिल का फि काम डिकरी जारी करने का दै, ओर ्दाटत उस के सुता | 
। पिक उक्त के। तशर कर लेगी 
(२) मदयून डिकरी भो देसे रूपथा के अदा या तसकिया रेः हने से 
श्रदाखत ओ त्तला करः सक्ता यैर श्रदालत मे दर्सखास्तं चास्ते जरी ने | 
नोधा वनाम डिकशदार इख मजमून की करे कि वद्य एक शकर९ को हरं | 
| तादतस पर इख वात की वजद जिर करे फि देस भद्द या तसया | 
| क्यौ चौर सरूदीक द्यि हये के न लिसा जाय) भौर अगर पेसे 
। नोरिश क वाजाच्ता तामीख दने के वाद्‌ ।डकरीदार जदं शस को जाहिर न करे 
| कि सी श्रद्द या तसफिया क्यो बतौर तस्दीक कय हय फे लिखा न जाये | 
तो अदात उस फो तरार कर लेगी । 
(३) जो स्पयाकी अदृष्टेया वस्लषफौया जिस्की तसदीक या तदरीर | 
ल्िखादेन दुमा दो तो अद्चव डिका जर| 


| उस तस्द से जेसा कि ऊपर, 
करने वाली उस को तससीम न फेरगी 


अ. 


(८ तशरीट.-यद कायदा युराने एक्ट कौ दफा २५९ सै कायम इथ है 


† । राद सुरतहन प्रिलकवन फे तरफ़ से गाद डिफर शल्या दकिरी के ससे 
| वाजबुलशदा” नरं होमा (इ सा {६ मदरास जिल्द २८ सफ़ा ४७३ ) 

फे बून द्रखास्त कलेक्टर को दी जा सक्तौ ६ जिप्त के पाप्त 
च्थिद्टम्तरिलि की गैदे(8 ला ` भंलााबाद भिकद १६ 
व्तकोमीदोजास्क्ती है निमे विकट शनत | 


दरस कषयर 


डिकरी इय के 
सफ २२८ ) - मेर उत्त अः 


शप्ता क्षिवानी ४३० सन १०८ ई 


नति) 7 भभ 
कै जिय भेजी गई--( इ. जा र. कलकत्ता जिल्द ५ सफ़ा ४४८ }. 

मदयन डिकरी को इस बाति का इन्तजार्‌ कः के यह नहीं देखना चाहिये 
डिकरोदार द्रखस्त देता है या नी, जियेदी § शरदा या तसक्षिया दिकरी का 
| हौ गयः षह प्रौएन दर्खास्त दे सक्ता है (१२ मदरास छा जरनल ए पफा ६४) 


















शिकमी कायदा २ के मुताविक तहकीकात डिकरोदार शेर मदयन दिक 
| के दरम्यान हो सक्तो है ( हं ज्ञा रि. मदरासत जिन्द & सफ २३० )-गे वे 
| मदयन डिकरी के कायम पुकाम द्रात दे पक्ते है ( देखो दफा १४६). 
किसी मेरे द्धे हिन्दु के लङ्क पर वाते वसूल करना उप्त के कोप्‌ के निरि 
| मै वह बयान कर सक्ता कि करना उपक वापने बाद दिक भदा फर दि 
| गो रेते श्रदाई की तप्दीक नही इई हो--{इ ला र भदरा्त जि. २७ 
# सफा २४३-३५२ ). 
कोई तक्षिया जिस की तदक नहीं ईं है दरखाप् इनराय दिक के गै 
| कावि समाश्रत दनि मे बयान नदी कियाजा क्ता [इं ज्ञा. रि, मदरस्त 9, 
| २६ सफा २९१२]. 

दिकरीदार शदाई फी तकषदीक होने क जे दरलास्त किसी वक्त दै सक्ता ह 
(ईं ला. रि बम्ब ज, २१ सफा १०२ ) मगर दयून हिकरौ को तारील भरद 
॥ से अन्दर ₹० रज वभूनिव मद १७२ (क ) जभीमा २ एक्ट बियाद्‌ समरित 
| द्रखाप्त देना चाहिये, | 
कोई मदयून डिकरी जो नालिद मनसूखी नालम क करे वह तरि ततदि 
| की इई भदाई्‌ साव्रित कर सक्ता है-[इ. ला £ कलकत्ता जि. {४ 
| सफा ३७६ ] क 
। इस कायदा के घतावरिक जौदष्छोष्त खारिज क) जाय उस की अर्प ¢ 


॥ 


| सक्ती हे -(इ. जा सिोरे८ , १४ ~. ~ १६ शला । 
| सफा १२६) ` ॥ ग 
< \ 1, 1 [ड स न हेणा, वलक्ग ॑ 
{ च्करी ` # १ क 1१ 
४ 


] ) गे 


[ऋ 
८ 
अदे) 
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| (ब ) के द्रमिपान यद्र ठहराव हा ङ्गे [ श्र ] अपनी डिकरी कौ पूत अदा 
१००० हपपा कबूल कर लेगा [ ब ] ने इस ठदएव कै पुध्राफिकि १०००) 
[ पया ( च ) को भदाकत के बाहर द्यि, मग दे्ठी चदाई या ततया कौ 
| तसरद यदाल्त मे नदीं करि गैन (च) कीतफमेन (ब) की तफ घ 
[ [अ ] ने शसा तप्तफिया होने प्रमी डिको पूरारकम्‌ कौ यनी २०००) हजार 
| सौ इजरा कनि कौ द्रखाप्त दिया-( ब ) ने उनर किया कि दिक जारी नद 
। रेः सक्ती ्थो्भि उप्त का तत्क्षियाद्ो चुका है -(ब) का उन नदी सुना 
| जायगा, स्यि वैसे तसक्षिया की ततदीक इजरा कणे वाली शरदालत मे नद 
| कौ गड-नत्तीजा वह होगा कति भदालत पूरे रक्म की डिक्री जादी कटने का इक 
| देशी भौर [न] का बह भी उजर न मुना जायगाङ्ि (अ ) ने यह ईक जा 
| फ वद छददि की ततदौक अरशमलत म कर देगा, मग उने धौला वौ फएरेव देन 
। की गणने देप्ता वष्ट किया-(ई३ ला १ मदरा्तनि २१ सका ४०९) 


। दस बात का एयाच रखना चये कि देसी विज्ञा तप्दीक की इई दई या 
तसक्षिया को डिकरी जारी करने बाती अद्ालत तलोभ त करेगी; मगर 
आदाठत परौजदा? ध। दौबानी मिस्र ॐ यहा नम्बरी नालिस निष्ठतत वै्ी नैर 
| तपदक मदा या तप्तफियाके हो [ यानौ प्ुकदमा की तजवीज करने षी 
शभदाल्षत वैष विला तत्तदीक अदा या तकिया को तस्ता करेगौ-( देखो 
| नवि चिल नोट-- 
ऊपर लिखी नजीर म जव [ब] का कौई ऊजर न्दी सुना जायगा भौर 
| ठसन १०००) दूपपाभी (य) कोदे दिव शरीर (श) ने १०००) स्पा 
मी (ख) कोदे वि, चैर [त्र [ने १०००) स्पा लेकर चेर पनरा न 
देकर्‌ पू २०००) हजार्‌ रूपया की डिकरी को ईजरा करा तो दी सुरत ५ 
| [व] को क्या इलाज [ब ] को रे इलाज ६ 


(१)-८व), (भ्र) पर ना्ञिर इष्तकरर हके ईत भभ फे दाप 
क पक्ताहे करि डिकरी मजक्रूः रेसी समी जावे फि उप्त का 
तसक्िया दो चकारौ (ब ) उसी नाक्षिरमे इफम इमपिनार 
की द्‌दरसी माण तक्ता ३ क्षि (श्च) डक इनत कन 


से रोका जवे, 





[का १ ४ 
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(२)-श्रगर [श्न] कौ डिकरी कौ इनत प तसफिया होने के 
(ब) की कुद जायदाद नीलाम्‌ जी गई है ततो (ठ) कैम 
नीम के रद्‌ करनि की, श्रौर श्रपनौी जायदाद वपृञ्त पनि 
की नाति (श्र) प्र करर सक्ता है 


(३)-[व] [भ 1] ९ महदा या ईइकरार तोडने के हरजाने की नानि 
कर्‌ सक्ता है-इकरार यह थ। $ डिकरी २०००} लू० की ह 
(अ) ने १०००) ० मे तमकिया मनुर किव, (ब) ते 
१०००) ख दे दिया-ओे डिकरी का तक्षफिया कर दिषि 
। तामि डिक्षरी रीन हो श्च] ने देया तस्या कन 
पर भी डिकरी जारी कराया, [श्र] ने माहदा को तोडा, ए 

तोडने से हरजाने फी नाश चल सक्ती दै 
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| इन ऊपर छलि ३ इलाजो मे मे पहिला वो दुष्ठरा इलाज (ब) बौ 
| काम न देगा-क्पोफि दपा ४७ मजमूघ्या जान्ता दौनानी कौ हसे उको 
| नम्बरी नाज्िश मही चज सक्तगो--( इ, ल! 1 कलकत्ता जित '३१ सफ 
| ४८०, वो इ. ला. † शअलाहानाद भिश्द २० सफा २५४); ग 
| तीसरा इक्ञान उको काम देगा क्थोकि दक्षा ७ जागरू न हेगी-(इ. ल 
| रे वम्ब॑र्‌ ज, २३ स, ३९४ )-- । 


॥ 





, (श्र) की दक्र ( ब) प्र निसवत दखल जायदाद गर मनकूला द 
| वाद्‌ को (श्र) ने एर इकरारनामा (ब) फो ठिडा जिस उक्ते पह ध. 
| किया कि उसने (व) से १५६) रूपणा छेकर उस (जायदाद ओर मनकूला क 
| ॥) खान। दस्ता बहक ( च ) छोड दिया-बाद को बजप्यि कवाल्ला (र ८, 
| वह नचा इश ||) श्चन दिस्तामी (ब्‌) को वेच दिवा ओर इत (थ 
| नामा वो कमाला दोनों फी रजिष्टौ करा दि, मगर न इकार नापा की # 

| न फवाला कफ तसा श्दालत पे की ग--( श) ने उिकरौ को ईन करक 
|| उस जायदाद्‌ प्र कन्ना पालिया-( व ) ने (च्र,) प नासि इष्तकषः € 
| की वो जायदाद बापिक्त प्‌, -^ न्नर्‌^ ˆ ५ इकार नामा वा क 
[केरूपे दायर ˆ कि “ दफा ४७ लू 44 
या नी, यानी, नासि र « चल सकी 


= 
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(च) डिकरी पतिका दद्दा सेणा--(इ ला ए कलकत्ता जिल्य 
सपम ७६८) - 

(श) दी डक (व, पृ १० ००॥ खपे कौ ह, (ब) ने इडिकरौ 
॥ का प्रू पथा त्रदाजन > बाहर दिपा--मगर अदाद कौ ततर्दीक अदान 
| नत करार गई-( + ) ने डितौ कौ इजरा कौ द्रखास्त दिवा, मगर दरलात्त ते 
| उसने यह नधा निष्ठा जनानि उक्ती वमू कावदा ११ (>~ (द 
| आन २१ लिना भिव, # डक) ॐ प्रू तम ८ ५ 
| (य ) सटी रुददत प्नेष चमे का कष्‌ उर बमूजिदु विला किस सूत फे 
| ता हि ना समा जव्रेगा, प्मौर श्रव डिक्रौ नादी उन चथ नकर्छा के नत्थी 
॥ "4 ८ „ (ठत किसी सासं वजह से 
(ता हि. कफे ुभ काना ( यानी डिक्रौ फे मद्‌। हंसे दहिन चाददिये देखा सबूत 
| फे पाथ कनि ता) कसूण्वा( ठहशय। जाय 
म ष॑ली मिला ततत्दकि नईं की रह्यदत ली 


जि १०५, २८८ )- 
पिष इजगय दक्र कीं दप्बास्त देने रे 
| सकेगा- जुग उस वक्त कतेगा जर 
[भे २३ स ९७१)-- 
















दफा २२५ से कायम क्रिया 









४ भनी ग--प्दयून 
ने बाजी श्रदालतत डिकरी 


नीदक्षा के रूमे चस 


द ठट र शौ सुना इभा करने 
[५ [9 *) 
{उकर जद दु मस्य सफा १९४ ) 

च त्क = 

भ < द डिकशे यां क्म 


रो. श्रयर चद. पुक्‌ 
करेगी किसी 
जप फे भुन्तकिख 


३. श्गर जायददीरप्म च 
 भगर जमीन एकस जियादा ऊ ६ 
हतमिर्भेदो ३ दा 


| फो ध्रसव्यार द कि क्ल 

तशरीह --य दिर ६२ 

॥ ^~ स्प ५५ खत 

| जि षस ङ ० दे हर स्माद इद 

॥ खाप्यक, , इवः 
चैष, दु 


भे फोयम क्रिया 


ध दक्षत कौ 


ट 
॥ श्रदलत शन्तु के < ५४१ य 
|नदो्नौरजे श्र दज भे तो ब 
| मतालयेजात खर्प ५ नब कि ठिकी 
करने चाी श्र 
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| निरिश इडिया के ्रदालत क) सादि की ड होती ( ई, ला. 1 कलकत्ता भिष्द | 
॥ १५ सफा ५७०) ५.५ 


-& अगर वह श्रदालत जिस म डिकरी इजा फे लिये भेजी जाय | 
दाग सदा की डिक्री श्मदाख्त्‌ दाई्केटेषो, तो बद उस डिकरी का इजय| 
क ५ उसी तोर पर करेगी किमनेो खुद उसने श्पने मामूती | 
दकं अखत्यार समयत दप्तदाई सीगां दीवान, के तामील मे| 

वह डिकरी सादिरफीवी । 


1 
तशरीद्‌ः-- यद कायदा पुरनि एक्ट की दफा २२७ से कायम किया| 

| गया | 
तरीका इजर्‌।य डिक्री से उस जान्ते उा जिकेर दहै जिष म इजरा हो श्रौर प्रिणाद | 

को तान्लुकं नहीं है--( इ ला. र कलकत्ता जिल्द २४ सफा ४७३) 


[3 


द्रखास्त इजराय डिक्री. 


666९९ 








| १० जव डिकरीद्‌ार अपनी डिकरर जारी फरामा चदि, तो वह अद्एकत | 
 इप्पाप्त इनर डिकति सादिर फसने वारी म दृरसास्त देगा, या उस 
| ्े्देदार के पख (श्रगरशोददेदार दो) जो उख काम पर भ्ुकरर हो, था 
| सगर डिकरी वमूजिव उस हुक्म के जिस का जिकर उपर किया गयो €| 
॥ किसी मो९ अदालत उल मै भेजी गर दो, तो द्रखास्त श्रदालत भै या उत्त के 
 शओहरेदार मजाज को दौ जायगी 

तश्षरीद्‌ यद कायदा पुरने एक्ट की दफा २३० स्िकिया (१) त 


। कायम्‌ किया गया है 


इस मजमृये मे कोई रा टकम नदी जिससे हर रकम इिक्तै शुदा 9 
नितवतत चटेददा वो टगातार दरखाप्त इजराय दिकते दी मुमानियत्त द-- (" 
खा, ए कलकत्ता जिषश्द १८ सफा ५१५) 


हर कोर कौ वते इनरा कै दरवास्त देना चाद्ये शौर मार ३८ > | 
कषयदा ११ के यमुजिव जो सूरत पेदा ह उस मे को; ुसतसना नर्द क्रिया ४. 
दै--( इ. ला ए वर्म्बंई्‌ जिल्द १२ सफ़ा ४००) 


< न ॥ 
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मि 
११ (१) श्रगर डिकमे सिफ वावत दिलाने नकद रूपया. के सपदि 
द्रा, भवानी इड दयो, ता जदारुत हिक सादि हाने के वक्तं | | 













के जयानी द्रसास्त पर डिष री फोरन वजजरिथे गिरफतारी म्दयून जौर अगर 
बह अद्र ार्ता अदालत मौजृद्‌ हेतो वारट तैयार होने फे पिज जारी होने 
काहुक्मदे सक्ती 
(२) ग्यास सूरत जिने काजिकर जिमन (९) मै किया भया ह उन 
दमत तेश्णधै व्यो गचाकर, दर दरखास्त इजराय डिकरी तहरौरी होगी 
आर उख पर द्स्तसेत भार तस्तदीक क्षी हयार ठरसास्त देभे बहि कै तरफ 
स्रयाकिषा ओर श्ार्स की तर्फ से छिखी जायगी जिस्कै निस्रवत अदालत 
को सबूत काफी शुजरे रे वद हालात सुकदमा से वाकिफ है, शरीर उस म नीचे 
ख्सी इ तफसोल चतार नका द्रज धो्गो-यनि, 


(कः) नम्बर मुकदमा, 

{ख) नाम फरीकफैन के, 

(ग) ताश्चस डिकरी 

(घ) कैफियत दख अमर की कि वनाराजनी दिकणे के अपील ह 
य सर्दी 

(ड) थहकि कोषे अदाद्रैया किसी दीगर तर्द का तसकिया दो 
मुतनाज्ञया क चारन फदीकन के दुरभ्यान म षाद्‌ सादिर हीने 
डिकरी फ थम श्राया या नहीं सनौर जगरः अमल मे न्नावा तो 
स्या तसकिया हुमा 

{च ) माया उस से पटले डिकरी के जस फे लिये फोर दरखास्त 
शुज्ञसी या न्दी नौर युजरी तो किस मजमून की मौर पिस तारख 

" परश्चर उन का क्या नतीजा दुमा 
(द) स्प्याकी तादाद्‌ मय खद के (श्रगर कख ष्टो) जो डिकरी फी 
स्सेपानारो,या भौर दादरी जो डिकरी फीरूसे द्धो, मय 


तफसील दिखी डिकरी कावित खुजर)दै के जो पटले या पी 


^स उस्र वारः कै खादिरो कि जिल को जारी करना 
मनञस्टी 
(ज) वाद्राद जर खस्वा [ अगर शच जो दिलाया गया 
(श) नाम उस शस्व का जिस फे उपर डिकरी जास करना मन्जूर 
दो, भौर, ३ > 
(ज) वदि क्सित्तरट से श्दालत फी मदद द्रकार दै, यनि, 
{९} वजञस्यि शरिय जाने उस सास मालके जिसकी टिकरी 


दरदो, ५ स 
41 जसि फुस्फी घो नीलाम या चजारिये नीलाम यिना ङुरकी 


05 


शै 
॥ + कषाप्ता दीदानी ४८ स्न १९०८ १० |, 
किसी जायद्‌द के, 
{३} वज्रियि गिरफतारी भोर कैद्‌, जेदल मँ किसी शख्स के, 
[४1] चजरियि मुकर॑री रिसीवर 
[५] श्र तरह परज्ञेसा कि दिखाय हेः दादरसी क 
जरूर रोः 
(३) जव अद।लतमै दरखास्त शिकमी दफा [ २] फ रुते शुजरे वहे 
॥ दर खास्त देने वाले को डिकरी की तसखदीक की दु नकल पेश करने का हुक्म 
| दे सक्ती 
तश्शरीद्‌ -- यह कायद। पुरनि एक्ट की दफा २५६ बो २३९ से कोप 
फिया गया है-श्रौर शकम कायदा ३ नयादे, , 











| 1 
द्र्खाप्त इजराय डिकरी बतौर कारवाई वुकदमा कदे (इ ला. (+ बेप्व 
जिल्द २० सफा १६८) 


यह कायदा वमूनिब फा ८ई एक्ड इन्तकाल जायाद्द के रूपे दर्वा्ल 
| कामि डिकरीमं लामू नही दै(इ, य रि कलकत्ता जिल्द्‌ २१ सफा ८१८) 


अगर (क) ने वीर्‌ वली (ख) जो उस वक्त नावानिग था कोई दरणातत 
इजशय डिकरी ॐ दी तो वह दरखाप्त इस कायदे फे सुतािक [ख ]कौ दरवत 
| नही सममी जा सक्ती [इ लला रि मदराप्त जिल्र २८ संफा ३९६ |, 


नो १ 3 ,॥ 1 5 
कं} दरखाप्त जिस पर्‌ पुखतारश्राम ने तस्तदक की दै, श्मक्ठल पाक्तिक 


दहि 
| अन्द हद्‌ श्रदाज्ञत रहता हो, या नदीं उठ करी तत्दीक ठकि है (दइ सा ॥ 
} यल हवाद्‌ [जल्द २६ पफा१५४) 


५ = ~ ४ ॐ वती 
जव डिकरी,का पाबन्द कोड्‌ नाबालिग है तो डिकप उस्तप( उत क ५ 


| के मार्फत जारी की जः सक्ता ६--[ इ, ला, १२, कलकत्ता जि, १६ सफा ४ 
इडियन ला. पि जिल्द १० स्का २८८ मै यह राय करार पा £! 
| डिकीदार दर्खाप्त इनराय ङक मे फोर तसया जो दरम्यान करीकेन बद (# 
हमा हो वततलनि का पाब-द ‡, चि उस तस्पिया * तसदीरु श्रदानत 6 & 

हं याना. । 
त हर नर 


इजराय डिक्षरी के भीलाम के खरीदार को यह दरयाप्त वरना जल्प ह 
ड भाः १ 
धः 


2 


{3 


र ५५४ 


~ 


फि मद्यून डिकी की कोई दिप्री जियाद' रकम दी डिका 





$ क्षाम्तादोवानी 5 सन १९०८ ० 
षणी णि ड 
1) 
५ 1 इ, ला. एर. कत्ता जिश्द १४ सका २५ प्रीवी कौपिल ) 
श्रगट द्राति इनएय डक के धसी खनि में वह तरका न दर्ज 
णो क्षि जिते दिक्रो फी इजरा मनरूह है तो दरप्तं खरिनि की जापमी 
भला रि व्रं जि० १९ ठ्फा ३४) 


तार॑ख डिकरौ से वह चाराल प्राद दै जित तरी फो तज्रीज सुनाई 
गै--( € या. ।र कव्कत्ता जि° २५ सफ १०९ )-- 


१२ जय द्रपार्त चास्ते छरी किसी मार मनकूला, मदयून करी 

दप्पासत निप्रबत शग मान के दी जच भैर षद्‌ उस फे कवजेमे न हो, तो डिकरो- 
गुनु ससल 8905 दर उस क सथ दक के्दरिस्त उल माल का 
ज कुक फराना हो मय उस के पेते यान के,जो वजह 


माषरूल से सदो नत्थौ करे 
तश्धरीहि --यद कायद्‌। पुरन एक्ट की दफो २१६ से कपपर क्षिपा 
गया दै, 


इष फायदे फे र से भदालत २ कवष यह तदकनात नह कौ ना सक्ती 
कि जायदाद मदयून डिक्रो की ठया नदी ( १२ क्ली किर सफा ३९९) 
किमी दृष रष के माल की नाजाय्‌ न कुकी के गावत हर्नाना का डिकपैदार 
भिभ्ेदार है (इ ला 7. व्व जि० ३ सफा ७४) 


५३६ जव दर्यस्तै चास्ते छर्वो माल नौर मनद्ूला मदथून डिकरी 


द्रलस्त शुरकी माल गर मन- के गुजरे तो उस के नीचे, धुरा जख फी तशरीह 
१1 मे चद तकी दपण होगी- 
णी 


(क) चयान जायदाद का जिस्तेउमषफी ससल पदिचान दो सकफे, 
श्रीर मगर जयद (द मजकूर फी दद्ध या उक्त के आयजी कै गेस्बर 
किस्त फागज बन्दोवस्त या नकश पैम्रायदा मै दरज ष्टो, तो वह 
दद या नम्बर हाय आआराजी वफसमीरवार किये जाये, शरोर, 


(ख) वयान दिस््ा या दसतदकाकं मदयून डिकरी की जायदाद 
मजक्रूरमे ज. तक कि सथल फो ताद्‌ यकीन मुम द्यो सार 
सायल मालूम कर सक्ता है- 


1 


तश्चरीदः---यद कायदा परनि पएवट क) दफा २३७ से कायम कि 
"राया है 


ज्ार्त दाका १ 


दरवा्त इनराय डि जित मे पहले दश्खा्त के पाय पेश की हु 
3 


| का हवा दिया गया हैनायजदहै (इ ल्ल र कलकत्ता जिर १९ 
सफ। १६१ )-- 






















जव कि डिक्रद।र श्रपने मवाखजा की तञ्र्यह व्यान न म्र तो उपे बद 
मे उक्त मवाखजा क्ते निना पर नाजर दायर कने कौ मनाई “इ ल ९ 
मदरास्ष जि १५ फा ४१२)- । 


१ अगर द्रखास्त चास्ते करक करन किस पेस्ी श्राराजी क दी 
बान रत म दणतर कलकय जये जो दफतर कलकटरी > दओ रक्ञिस्यर हो ते 
के जस्र वौ पदाभि द श्दालत सायल के हवम दे सकती है कि दफतर 


डत भ, 
श फ हन्म अज्र के रजिरटर का इ.तसाव तसद्कि कया 


हृश्रा, इन श्चमूरात के तफसील। के साथ कि कौन २ 
शरस रजिस्टर भै आराजी या उस की मालगुजारी कें मालिक या उस ॐ 
मालगुजारी की किसी हेकीयत काबल इन्तकाल के काविज् यां उस अरजा 
की मालण॒जारी अदा करन के जिम्मेदार द हे ओर हिम्सा मालिकान मुन्दस्ने 


रजिस्टर के, पेश करे 
त्री; यह कायदा पुरा एत की दफा २८ ए कायम 
किया गया दै-- 


~ ~ ~ | 
१५ (१) नगरडकरी पक से ¶जिय'द शप्सोकेदकम १ 
[न 8 ^ भ अ (त 
दपवस्त इजस डिकरीयर शाम- सार दुश्होतोउनमस काद्‌ एक या ^ 
लाती के तरफ से श्रश्वसासख्र सवके फायदे के, लिये घुल अ 
५ ^ ९, ५ 
श्रा फो दर्पास्त कर सकते ठ, मर तावक्ते कि ङिफरी 'मै उस १ की 
= [9 3 ~ ५९ = ~ =. र गथा द्यो तो वाक 
कोष दासे नदो, याजिस दारुं मकिउनमसि काद्‌ मर शा दस्ता 
डिकसैद्‌ार. ओर मुतवक्फी के कायम सुकामान जायज क फायद्‌ क चयि दं 
स्तफरसक्तेदं 


(२) अभर श्रदालतको कापी वजद मालुम ह कि दस कायदे + 
सुताविक दरसास्त के शुजरेन पर इजसाय डिकरी मनजूर कौ जाय त । ‰ 
हुक्म देमी जो चास्ते हिफाजत उन शस्सौ के दक के जे उस द्रः 
दाशकःनद्भुपौजरूर्ो 


तशरीद्ः-पड कायदा पुरे एक्ट को दका २३१ ल फ 
गयादै 


1 [= 3 न [^ र. न्‌ 
व. किएक छिकिरी दो हिन्दू बेाके कमे सादिरि हरं र उ 


भ 


जान्ता द्ावामी १४१ क्षन १६०८ ई 
स 





एर भुल डिकरी फ इजराके ल्थि दरखाप्त ञ्रे तो देते इनगण मेँ यह 
ग नष दोगा-( इ ला रि थलाहाद जि० २६ स्फा ३१८) 

को$ हिक जौ खर्चा त्री तेय मुदायलहके हके प्तादिरद्ैहो तो दो 
॥ मुदा यलह पए्वा न्लिवि हूयेमे सै बकद्र श्रपन ह्घ्ि के जै नहीं करा 
{ सक्त-(इ ला एर मदरास्त जि० १८ सफा ४६४) 
जप्रक्रि क शामलात दिकरदा्तिमेसे एक नायलिग है तो दफा ७ 
| एव्ट प्रियादकेरूते ने दरखास्त नाकाटिग डिकरदार के कटक से इज्या के 
| तेय पर क जाय वद्‌ अदर प्रियाद्‌ समी जायगी--{इ ला रि कलकत्त 
| लि० २ सपा ४६५] 
्रपील इस कायदा केरूपजो हृकेम एक शामल्लाती दिकरीदार की 
( अ? डक नामनूर करे मे दिया जाथे उसकी धयील नी दै--[₹, ला रि 
वम्र जि० २३ फा ६२१--मयर हाई कज मदारस कौ राय दक्षे विख 
दे-उसङ एय प॒म्दमा ल्मी भम्मा-वनाम-पनाष्वामो इ ला, ति मद्रास 
जि० १७ तफ २९४ म करार पाई कि शपा हो सक्ती हे--मणर रेते हक्मकी 
श्रपील नीह जे दरखाप्तदेने वले वाका रिक्रीद्ति के हक की एका की 
| वावत दिया जाये--{ इ ला 1 कलफता जि० ५ पका ५९; ). 
मुकदमा द रमियान शामलात दिकरशदारान दफा ४७ मे नही भराता, इह 
| लिय श्ण एक शामराती दिक्रीदारने इजा करा कर च्करी क्रा ख्पया युद 
वू कर लिया दो-घ्रैर वाक्षौ डिकीदादधि का हिस्सा न व्यि हो तौ दिस 
मे पानि वलि दिक्रौद उष डिक्रीदार पर नाछ्रि रत्न कर सक्ते दै--(ई₹ ल, 
| र श्दरास् मि २९ सफा १८३) 


१६ श्रगर शन्तकार फस डिकरी काः यूय श्रगर डिकरी दो यागज्ेयाद्‌ा 
॥ 'घतक्लि प्रते ^करीञे दरस के दक मे शामलातीं सविर. इद तो वो डिक्री 
| न्रफक्ति दप्साम्त इज्य दार फ हक फा न्तका वजजस्यि शन्तकाल तदसीय 
| या रवजह यस्नर कानून के अपर मे जाय; तो ुन्तकिल 
| नेद्‌ उम ॐ इजया की दरग्यास्त डिकरी खदिर करनं चालौ भदाख्त भँ करे 
। प्नोर डिकरी का इजगा उसी तोर पर उनही शगयत कै कैद के साथ प्रमल 
| म श्राचेगा कि मान दरसास्त देसे डिकशेदार के तरफ से जरो थी 

मगर शर्तं यद ह किं जव डिकरी या ऊपर जिकर किया इमा दक जरिये 
[ इन्त के सुन्तक्षिट हया हयो तो पेप्यी दर्सासूत की दत्तया दन्तकाल कथने चाके 


खम्ता शेषोनी ४२ ^ स्तन १६०६ इ४ 
















शरीर मदयून डिकरो दोनोको दौ जायगी, ञ्जीर जव तक क्षि सदालत उन 
उजसात को श्चगर वह्‌ इज्ञराय डिकरी के निखतय कुदं उजर रखते हौ, न सुन 
के, चव तक डिकरी जान की जयगौ । 
च्रीर यदह मी श्ारं है फ अगर !डकसो वास्ति देखाने जर नकद दो 
~ 4 [4 ५ ॐ #" 
यौ 1नयादा शख्स के उपर सादि हुई हो, भौर वदउस मै से पक शख्स कै 
नाम भरुन्तकिल की गरदो तो बद डिकधी उन वाकी दारौ पर जारी न 
की जायेगा 
त्री - यह कयद। पुराने एक्ट की दफा २३२ से कायपक्गिया गया 


यह जल्र नहीं हे किं इन्तकान मदयूने हिक के मरते के पहले किष। गव। | 
हो, सगर उसके मरने के पत किया गयाता पुन्ताक्रिल अलेह उस फे कायम 
मुक्ताम पर डिकरी का इनरा। करा सक्ते ठै--(इ का. र. बम्बर जि° ११ 
सफा ७२७ )- कोई सादृकार ने किस) दिक्रको कुक करावे उप, क! छ 
कायदे कै पुतानिक सुन्तक्षिन अरेहे कौ हैतियत , है--( ई ला, ग, कलकर्ता 
जि० १५ स्फ़ा ३७६ }), 


को शष्स जो इस वात के इपतकरार हक की नालिश करे, फ वह 
किसी दक्र के फायदे का पृुतदक है, भोग जो बहक श्रपने दिक्रौ हिस 
करले तो बह इस कायदे के रू से इनराय उक्र की दरलास्त दे सक्ता ईै-(ई 
लो, रि मदरसाज० २१ सफाः२५६ ) 

श्नगर ९ई शष किंकी जायदाद कै कवने करी ठिक हाक्षिल करे, 
उस का दु दिस्सा दृस्ो फो वेच डल्नि तो घ्रदार खिक्रो के इन के 
हरेखाप्त नदीं कर सक्तं ( ४ श्नलण्दावाद्‌ ला जरनल सफ ७५९') 


> > 
4 तसि 


टि 


जव डिकरौ कानून के मल से पन्तकषिल हौ गई, यानि कावद इन 


दरि 

दिक तरे एक कम के नाराजी स्पीच होने के बाद, बवजह मने डक 
नो पुन्तकिल केह भदालत श्रपील म श्रपना, नाम दरज होने की दष्ठर्त 
फर सक्ता इईं--( इ, ला ~ "सजि ˆ~ ~" १०१-१०२ )* 


् न ते वि 
दर्वा <" , , ष्म ', है जि ने 1 
सादिर छ(इ ला जि® ३). 
^ रीं ज 
जयि इस डिकरी ६ 


(व॑ ॥ 
3 


जाम्ता दोवानीं १४९ स्न १९०८ ईर 
पनया थानक आनायमिव 
करा प्रति के इत्तकयर हक की ना्शि दौयर नहीं होगौ-(इ ला 
श्नठाहावाद्‌ जि० २८ सफा ६१३ ). 


जव किं डिकरीदाए पुतवप्फी २ कायम प्ुकान जायन कानम दरज करने की 
दरखास्त मिला तदकीकात लास्जि कर दै गदं चौर उस हुक्म से श्रषील नहीं की 
गै तो इस बात के इस्तकर।र हक नौ निश नडी होगी क्ति सायन काधुम्र पाम 
जायज उस्तके ह, १६ मदरास् ला जशए्नल रपोर्दं स्ना २७) 


[8 


श्रगर छु तकल करने वा ¡मर जापर तो भुन्तक्षिल शकह को वमूनिव 
एक्ट ७ सच १८८९ साएटिक्िकट पर वरना जरूर होगा (इ ला 7? प्रदए्न 
जिल्द १९ सफा ४१९ ) मगर देत्ता सार्दटेफिकट करवाई के पुलकी रहने के 
हालत म किसी क्त पेण किय जा पक्ता है-[इ३ या 7 कलकत्ता जिल्द 
१६ सफा ४८] | 

युन्तरकिंल अलेह फी दरखाश्त नामनजूर क्षि जने के हुक्म से श्रपीच दहो 
सक्तौ ३८ १ भलाहाबादला जल सका वो ईइ ला 7, अजाहाबाद 
जिल्द २५ सका ४४२ ) 

मरे हुये डेकटदार म कायिम पुकम कानाम्‌ दज हने की दरखास्त कै 
खास्जि हीने के हुक्म से पील नही हो सक्तः ( १६ भदत्त ला जएनक्त (िपौं 
सफ! २७ ). 

यह कायदा उप्त वक्त लागू होगा, जव पूरी डिकरौ वा क शामरलाती रिकरदग 
ममे कसो ए+ का पूरा हक मुन्तकिल दो--दिकी काया दकः क जुन एुन्तकिलि 
हने ते यह कायदा लागू न होगा--(इ ला ^, मदर जि २८ स, ६४) 

मनतक्तिलो ३ सुन्तकिली डिकरी श्वराद है न किं इुतकिक्षा जायदाद या 
हकीयत जायनाद-- । 

जम धुन्तारिल क्ञेह फी दर स्त इजदथ दिकं नाभन्नूर हो तो वह पूननफिन 
करने वाते पर श्नपना कपया बदल आ षपक्त पनि कौ नाक्तिर मृजू कर सत्त। 
८३, रा (£ मदद जिल्द २० सफ १५० )-- 

इस कायदा क गमूनिष मे दृक्ष दिपा जवि, उत्क नजर छानी न हगी-- 


यथनप यनाय यकारस्य 


न्ता दनी ४४२ भ सन १६०८ इए 
णीत 











श्रौर मदयून डिकरो दोनो को दौ जायगी, सीर जव तक कि अदालत 
उकज्ञयात को श्रगर चद इजराय डिकरी के निस्तव कुं उजर रखते हो, न सुन 
के, तय तकर डिकसी जार न की जायगौ 

च्मौर यदह भी शतै हे क्रि अगर !डकरी बस्ते दिखाने जर नक्द्‌ केदो 
या ज्ञेयादा शख्स के ऊपर सादिर हुई रो, र वद उस मै से एक शसु के 
नाम सुन्तकिल की गद्ैहो तो वह डिकयी उन वकी शख्स पर जारी तं 
फीजयेगी 

तशरीह - यद कायद। पुराने एक्ट की दफा २३२ से कायम किया गारं 

यह जरूर नही है कि इन्तकाल मदयून दिक्रो के मरने के पहले किया मया 
हो, अगर उस के मरने के पहल विया गयाते घुन्ताकिल सलेह उस केकय 
शुकाग पर डिकरी का इनरा करा सक्ते है- (इ ला. 1२. बम्ब जि० १। 
सफा ७२७ }-- कोई सादूकार नो किस द्क्रीको ऊुरक करवि उस कौ क्ष 
कायदे के पताबिक पुन्तक्षिल लेहे की रैठियत्त है--( दं. ला, १, कलक 
जि० १५ स्फा ६७६ } 


को शस जो इस चात के इपतकषरार हक फी नालिश करे, 1% बह 
किसौ ङकरी के फायदे का पृरुतहक है, नौर नो व्क श्यपने दक्र हिल 
करले तो बह इस कायदे फे रू से इनराय डिका की दरलाप्त दे सक्ता दै-( 
लो, रि मदरापताज० २१ सक३५६ ) 

श्रगर कीर शप विक जायदाद के कथने फी डिक्री हासिल करे, 
उस का'दु्ु दस्ता दूसरे को वैच इलि तो छर्दार दक्र के इजध फे 
हरखस्त नष्ठीं कर सक्तं ( 9 धल'हाबाद जा जनल फा ७५९ }). 


८. 


> 
४ 


दु 
ह 


£ इ स ~ $ ईज 
जब दिकी कानून के श्रम से घन्ताकरिल दो गई, यानि कारव ईज 


ति ४ अ रार 
दिक्ती मे एक इक्म क नाराजी सि पील हौनि के बाद, बधजह माने $ 
के नो घुन्तकिकज भलह ्रद्‌।लत अपील मे पना नाम दरज होने की दल्छ 
कर सक्ता दै-( इ, ला रे, मद्रास जि० २६ सफ १०१-१०२ ). 


# ६ ड्क्र 


५. त हः > ग्ध निस 1 
दर्लाप्त &िफ उस ध्दालत भ दी जा सक्तौ 1 
पादिरद्छ(३ ला ए श्रलाहाबाद जित ३५ सफ ५४३). 


८ 4 का 
जच कि इस कायदे के भुतन्निक क्म कतई हो ग्या दै तती !इक। ५ 


(0 





जाम्ता शेवानी १४३ सन १द०्द ० 
दयरमः 


निके दृ्तकराप हक फी नार्शि दायर नद होगी --(ईइ ला 
वाद जि० २५८ सफा ६१३ }, 










जः किं डिकरादार्‌ परुतवस्फी २ कायम पका जायन कानम दर्जन करनेकौ 
त विला तेदशीकात लाह फर दौ गई शौर उत्त हुक्म ते श्रषील नही फ 
इत बात क इत्तकर।र हक री नालिश्च नदीं होगी फ सापल कायम पुकाष 
उततकेरह, १६ पद्रास्त ला जरनल रपो्टं सफा २७) 

गर छ तिल फाने षा {प्रर जवि तो एन्तकिल भरतेह को वमूनिब 
9 सन १८८९ सटिरपफिकट वेर वरना जरूर होगा (इ ला । मदयन 
१५ फा ४१६) मग रेता साररटिफिकट करके पलत रहने 

म पि्ती क्ष पेश किया जा सक्ता है-[३ य 7 कठकच्चा जिल्य 
फा ४८२९] क 


पु पकिल लेह क दरखाह्त नामनजूः सि जने के हुक्म से भपौल हो 
; ( १ श्रलाहानादला जणनठस्फा ६१ वो इ ला ए शचजेहा्द्‌ 
२५ सका ४४३) 

रे हये डिकरौदार ° फायम पकम कानाप दर्ज ौने कीं दर्खाप्त कौ 
होने क्षि ह्कम से थपील नदी हो पक्त ( १६ भदरात्त जषा जनल पिपी 
७) 

यह कायदा उप्त वक्त लागू दोगा, जव पू ङ्कीवा कर शामलात दिकरदारी; 
केसी ९४ का पृरा हक शुन्तकिल हो--दिकी काय हक का जन छुन्तञ्गिल 
! यह कायदा लागू न होगा--(इ ला 12. षदरात्त जि २८ स. ६४) 
मृन्तकिलं! क सुन्तकिकलो क्री पर्द हे न कि सुन्तकिक्ष जायदाद या 
त जायनाद-- 

ज भुन्तकिल घलेह की दरव स्त इजएय हिक नाभन्नुर हो तो वह धुन्तभिन 
षे पर सपना परया बदल फा घपत्त पने कौ नाजिशं रज्‌. कर सत्ता 
५ छा ।₹ मदरास्त जिल्द २० सका १५० )-- | 

हस कायदा क ब्रघूजिव मे इम दिया जवि, उक्तक्ी नगर छानी न दहोगी-- 


ज(०१। दिनी १४७४ सन श्दन्द ३५ 
व मा असयाः (वारमा कमनका नोः जिन खोक 


( ई, ला. 1९, कलकत्ता जिल्द १५ सफा। ४४६ )-- 













४१ 


श्मणर श्रपील्न दघ्न आदर न. ७ न कीगर हयो तो अछेहद्‌। नालिश 
चल सकेग। --(मदरप्त ला, जर्नल भ, १६ स, ४७ )-- 


६५ 


श्रगर सुन्तकिख बेनामा इई टै तो असन्ञी सुन्तकिल अलेह दखल 
इजराय डिकरी कर सक्ता है--(४, ला, १. मदापत न, २१ सका ३८८ )-- 


१७ (१) कायदा ११९ के जिमन (२) केरू स्ते द्रसास्त इजराय 
कारिवाटै वक यजसे दरलस्त डिकरो गुजरने फो वक्त अदात को यह्‌ 'द्रयापत 

दकौ करना चाद्ये कि कायद्‌ा ११ से ९७ तक के श्रहकाम 

५. 4 1 3 (1 थ. ~ 
की तामील जो सकषम सि मुताटलुक ३, दहै या नदीं भौर श्रगर उन की 
तामीलन दुर्यो ते मदात्‌ को; मपव्यार दे किं दर्सास्त इजराय डिकयी 
नामनजूर करे, या उसी वक्त चो चदं या अदालत से ुकरैर की हई किसी 
भियाद्‌ फे सन्दर दात उस जुकस कफो दुरुरुत कस्ने की दजाजत दे-- 

(२) श्रगरः द्रखास्त जिमन [१] की श्युरतै के युताविक दुरुस्त य 
जाय तो उस का कानून के ञुताविक तदशरी दोक पेश होन/^ उसी ताः 
फो समभा जायेगा जव क्षि पटल मरतवा पेश इड थी- 

(३) हर तरमीम पर जो इस कायदे, के वमूजिव की जाये जज $ 
द्स्तखत या छोटे दस्तखत दगे- - 

८४) जब दरप्ास्त मंजूर की जाय तां अदालत सुताल्लिक रजञिस्थ 
मे, पक यादद्‌ास्त द्र्लास्त की मय उस तारीख फे जव द्र्यास्त पेश इ 
दज को, भौर नीचे लिखी हर॑ श्तै पर दरसास्त के मजमून के शुता्क 
डिकरी के जारीदोनेकाषहक्मदे । 

मग. "शतै यह हे कि श्रगर डकरी नकदी रूपया के षाकत हो तो स 

कदर माद्यत फी जायदाद्‌ ककं की "जायगी, जो करीव २ उसी तादाद्‌ 

वरावरदोजो डिकरीकौरूसे दिल गषैदो 

तशरीद्‌--यह कायदा पुराने एवट की दका २४१ से काम करिया गम। ६. 
व क ग ८ 
जव ककल कं)। द्रखास्त इजराय डिकरी के पेच करने का बाजान्ता श्रय 
^ ३ ~ र ल (५, प्त 
पिया गया, तो दस श्प से कि वकालत्नामा पर्‌ ताशख नदी श्खि। 8 
िलारु काभूल नदीं हेत) दे (इ जा, र शअलाहावाद जल्द २६ 6" 
१९७-१९८ ) त 
(५ १९ = श्रद्‌ 
इस कायदे फे मुताबिक मुकर किया हना वक्त बाया जा सक्ता ४ 





इषण्ना केवाती ५४५ सेन ९९९८ ४ 















मे नो वक्त दिया गया या मननर हु टै उत के गुजर जने ए मौ 

टाथ ना सत्य है ( देखे द! १४८ }-धगर उक्त भदत के चन्दर जो दौ गई | 
तप्मीम नहो ते जव त्क दद्खाप्त २ नामननूरी काह्क्मनदहो वह्‌ नामनजू ॥ 
टी समौ जायगी (ईइ ला, रि रलरु्ता जिद ८ सा ४७६). 


अम्र तमीम्‌ त कीं जाप त्तो द्रवात्त खार्नि हैग-(३ ना. र कलकत्ता 
१० ८सफा ४७९) । 
इस फायदा के हृक्म को अरपौल नहा ६ै-( देखी ईर म, ४२॥ 


पदा १ )-- 
८८ (१) अगर दरलास्त श्वदालत मे वास्ते जसा करने एसी | 


देक कावेन षनरडं का डिकृरीयौ के दीजाय जो श्रलग २ भुकदमे मे वावत्‌ श्रद्‌ | 
४ करने दो रकम के जा दरभ्यामे उनी फशकेन के | 


दिर हौ भौर जिन का इजरा पकी वक्त मै मदालत मजकूर कर 

क्ती षोः तो, † 

(क) अगर दोनो रकम वयावस्हौ तो डिकरीर्यो पर सदा उन कीं 
द कीः जायगी, शौर, 

(ख) श्चगरदौनो रकम वयावरनष्टौतो सिफै उस्र डिकरीदार पे 
तरफ से इजय ममलम श्नायगा जिस के डिफसे का रूपया 
जियदा हयो शौर सिंफ उतेने रुपया फे धायत्त ओं च।द्‌ घुस | 
ठेने थोद्धी रकम के वाकी रदे, जीर जियादा रूपया की डिकर | 
पर थि रूपया की च्रद्ईं दज होगी, भौर योषे रूपया फी 
डिकरी परः भी थोड़े रूपया की शरदा दजं दोग | 

(२) यह्‌ कायदा उस सूस्त म भी लागु. समभा जायगाजय कि 

1९ कथक उन डिकरी्यौ मे खे एकः डकरी का सुन्तकिल अले दो श्रौर 
चत करडा डफ शुद्रा के मी जो यसन्न सुन्तकिल करने ब्ति से पाना दो 
क्ष तरह सनाच्च षमी, जिस तरह कि खुद मुन्तकिकि सलेद के जिस्म के 
प्जा डिश शुदा स मुताट्टधक दै 
(८३ ) यद कायद्‌, नीचे क्षिसी सूतो के सिवाय चीर सुरता मे ठागर 
ति समभा जायगा 
(क) जय डिकदष प्क शुकद्मे का उन खुकदमों मे से जिनमे 
1डकरोया सादिर इ द्यं मदयून डिकरी दृसरे युक्दमे को दो 
मोर दर फरीक प्क दी देसियत दोन सकद मे स्ता 
हो, र) 
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ज्ञान्तिा हशैवानी धरते न १६०८ ० । 









डिकरी सपमी जगी नैर छोटो इिक्री कौ रकम वड डिकिटी की रकम मे 
पुजरा द जावेगी, यानौ, (व ) की डिकरी इनराथ न शी नावग, श्नौर अ) 
की डिकी कौ इनराय सिक २००० पय तक होगी, अगद दोनो की विकी 
धरार रकम नी हवे, तो उनश्नी श्राप मे मुजणई हीगी ओर इनाय क्षिप्र, 
डिकदर की न होगा - जग पतिक ४ हालतां मे हागा-- 


(१) जब क्रस डिकते न्द चपकी ष्रै, 


(२) जवकिि करी श्रञेहदा २ ुकदमे मे हात की गदी. 


भ 


(३) जक्षि दोनों डिकरी एकौ वक्त श्रेर एकदी उदासत पै 
काविल इजराय हे, 

(४) जवकि एक पकदमे क्षा डिफरीदार दपर युक्दमे मे मदयूम ६ 
शरैर दोन षुकदमों मे हर फरक की वहीं दैततियत हौ 

यह सूर्ते न होगी त्तो यह कायदा लामू न होगा 


(अ) की डिका (ब) १८ १८०० रूपया फी बजरियि रहन द, शरौ 
डिकरी मे कभ है क्रि (ब) की जाषदाद मस्ूना नालाम हो कर बिकती ॥ 
च्रदाई्‌ फी जाय--(व) कीङ्क्रि (अ) पर २००० रूपय क दै--ः 
दोनों ठिक युत्त मे कात्रिर मुजग दै-( इ. ल, एए मद्रा जि० ९६९ 
सफ ३१८ )} 


. ५ डिकरी क 
१.६ अगर अद्ालत मे द्रखास्त चास्ते जया करने देसी द 
कालि समराई दवी फा इमरा गुज्जर जिस के वमसरारीव दो फरीक भ से हर 


पतयो क षटनिव दुर से वदी रूपया पाने का युस्तद्क ह, भः 


ए । 


५ ~ अद 

(क्षी) सगर द्नौ रकम चरावरद्ोतो डिका पर दीना की 
दर्ज फी जप्यगी मोर 

शक की दक 


{ख} अगर देनी रकम वयावरमरदो तो लिक उस फ शय 
का दजेसा यम र ्ायगा लिस्की डिकरी फा ९ ५ 
९, [व युज्यं 
लो, श्चीर किक उस्र कद्र रूपया के वावत अ य 


देने थो रूपया फी डिकरी के वाकी स्दिः श्रार 1 


क योद्धे रूपया की दर्ज होगी > 





सा पुषिन १४६ सन श्रक्ट ६७ 
"न ० 1 


र 


तश्तरीद -- यदह कायदा पुराने एक्ट इ दफा २४७ ते काम किया 
गया है 


भ 


मुकदमा हक शफा मे पदर थपना खरचा जो उसि मुदायजेह से पाना ह 
यज करके खपय) जमा करने का मुप्तहक है--( ३, ला. † श्रवहाबाद नि० 
६ स्फा ३५१) 

जब पि के मुद डक इस मजभून की हासित्त करे कि युदायक्ेह को 


रहन का रूपया उस्र फी तरफ से श्द्‌ा क्वि जनि पर, भैर मुदायततह फ तरफ 
से उस को खरचा नालिश फा मिलने पर, रहन की हई जायदाद मुद फो 
वापिक्त दिलाई जाय) तो रेसी हालत म भुदयज्ञेह हकदार इस बात क! हौगा करि 
जो रक१ उस को ्िलने वाली दै उसमे से षह रकम पजा कर्दी जाय, नो 
उसे वदरं को देना वाजिव निकलता है-(इ३ कृ. रि जि० २३ मदर 


सका १२१). 


(भ) रादिन ने (व) शुरतेदन पर श्नकिक्षकि की नाडि दायर 
किया) डिकरी इनकार इम मजमून की पादि हरै कि जव (अ) (व) 
को १००० रूपया रहन का एक खाप्त तागीषव तक अद्‌ करदे, तो ( व ) नापदाद्‌ 
मरून ( भ्र ) को वापि दे देगा शरीर शरणद उत तारीख को स्यया की अदाई न 
हो तौ जायदाद ताजाम की जायगी) उसी डिकरी भे(्) को खस्चा नाति 
१०० पया ( ब ) प्त दिलाया गया सूरत मे (अ) पने १०० र्पवा 
खप्वा की डिकत इजरा नीं कग सक्ता क्योकि उ्तङ्ग रकम थोडी ३, मगर 
(च, श्रपनी ल्किरी कौ इजा करा सक्ता है क्योकि उष रकम बडी है-- 
जेकिन इजराय &०० रूपया स्े ज्यादा कौ न होगी, मतलब यहं दै फ श्रगर 
(श्र) ६०० रूपया देष तौ (व) उसको जायदाद मरहूना वापि देगा- 
शर द्र १००० हूपयाक्निकीहटन कएने फवेगा-- [ईइ ना टि भदराप् 
जि० २३ पफा १२१६३ ला, र अखाहाबाद जि० १९ पफ ३६५] 

२० कायदा १८यो \< मै दर्ज कि इये अदकामात उन (एडका 
कावित पमप्ह ङिकरीषो सेमीलामु ४ ज्ञो वजस्यि र्दन याघार [ याने षोभ, 


(व 


दयि युकदमात शहनर्मे नलिम के एश्ये सारिर हदे ही 


तन्तरीहः-- यदह कायदा मया दै 





ज्र्ता दीचानी भ्रछदे ` तन १६०८ ० 





डिकर समौ ज्वेगी भैर द्ोदी डिकरी कौ रकम बद्धौ डक कौ एकप 
मुज द जविगी, यानो, ( व ) की डिष़री इजटध न गी जायगी, ग्रौर ( 
की डक की ईइजरय सिक २००० रूपय तकहोणी) अग दोनो का डि 
बरावर रकम की होवे, तो उनकी श्रापुस मे युजत हणी सेर इनजराप 8 
^ ५ & 6. ~ = 

डिक्री की न हीगा-- पुनग प्िफे ४ हालतां म हागा-- 


(१) जवि क्रस डिकतै नकद खूपयकौष्रे, 


(२) जवकि डिकी अछेददा २ पुकदमे मे दाल कौ गई दो. 


(३) जवि दीनो डिकरौ एश्ौ क्त प्रीर एकी त्रदाछत 


कावि इजा हे, 


[~ ऋ 


(९) जवकिषएक घुकदमे का डिकरीदार दृसरे मुकदमे मे मदवून 
श्रीर्‌ दोन धुरमो म हर सकर की वही रैतियत ही 


यह सते न होगी तो यह कायदा ल्रून होगा 


(श्र) की डिका (ब) १८ १८०० र्पय्‌। की बनरिये रहन 2, भ्र 
डिकरी में काद ङि (व) की जापदाद मूला नोज्ञाम हो कर दिक १ 
घदाई की नाय -(व) की दिक (च) पर २००० दूपय कौ हप 
दोनों डक अधु मे कात्रिड सुनराई दै-{ इ लः [ए मदघं जि° 
सफ़। २१८ ). 

१९६ भ्रमर यदालत मे द्रखास्त वासते जसा करने पेसी डक ‹ 


काल नरं दवी फाइन गुजर जिसके वमस वौ फ़रीक मस 9 
शकक डक > बशूजिव दूर से नकदी रूपया पाने का सुस्तहक हो, ण, 


गनौ र ॥ 
(क) अगर दनि रफम वरावरदो तो हिक पर दोनो की ५ 
दृरज की जघ्ययी भोर 


~ 


{ख] अगर दोन रकम बसयवरनदौ तो सिफौ उस फरक कं डि 
का दजरा अमरु मे खायगा जिस्की डिकरी का रूपया प 
दो, चौर सिक उस फाद्र रूपया के वावत जो चाथ ल ८ 
देने थोड़े रुपया की डिकरी के वाकी र्दे, शरीर डकः 
अदृड यड रूपया की दरज हग 


त 


ज्वा दविमी १४६ सम १२४८ ५ 
पथम वेयभटिनकवामययदयययमरायय यायय ययशरययडाजयययकभयवययसयद 


र ‡--यष्ट कायदा पुराने एक्ट छौ दफा २४७ ते कायम शिवा 
गया दै 
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मुकदमा हक शफा मे मुदं यपना वरचा जो उति पुदायलेह से पाना है 
यज। कफे रपय जमा करने का बुप्तहक है--( इ, का. ? श्खहयनाद जि० 
६ सफा ३५१) 

जव कि के मुद दिकः इस मजमून की हा्षिल करे कि बुदायलेह फो 
रहन का टपया उक्त फी तरफ से श्चदा कि जनि पर, भैर सुदायलेह > तरफ 
से उस फो खए्चा नालिश्र का मिलने पर, र्न की इई जापदाद जदं कौ 
वपित दिल।६ जाय, ते रेस हालत मे भुदायजेह हकदार इस बाति क। होगा क्रि 
जो रवभ उस को पिले षाली रै उसमें से वह रकम जरा करदा जाय, नौ 
उसे इई को देना वानिव निक्रलता र--(३. कु. ९ नजि० २३ मदरास 
सफ १२१ ), 


(भ) राहिन ने (च) घुरहन पर इनफिकाक फी नाछिश दायर 
किया) डिकरी ईइन।$कार इम मजमून की सादिर इर कि जब (भ) (व) 
को १००० रूपया रहन का एक खप्त तारश्च तक भदा करदे, तो ८ व ) भायदाद 
मरदूना ( श्र ) को वापि दे देगा शचीर्‌ ्रगर उस्न ताशी को रूपया की अदा न 
ही तौ जायदाद नानाम कौ जायगी) उसी डिकरी मे(भ) फो खर्चा निर 
१०० हपया (ब) प्त द्रिलाया गया~इस सूरत र्मे (अ) अपने १०० स्पषा 
खर्चा को डिकी इजरा न्धी कग सक्ता त्थि उपङ्ग रकम धोडी है, मगर 
(व, ्रपृनी किरी फी इनरा करा सक्ता रै क्योकि उसका रकम बड़ी है-- 
्ञेकिन इनराय ६०० हपया से ग्यादा फी न होगी, मतलव यह दै फ श्रगर 
(श) &०० स्पा देवै तो (ब) उक्षफो जायदाद मरहूना वापित्त देगा- 
शर प्रे १००० खूपयाल्ने कीहटन कने पृक्रिा--[ई्‌ ला 1१. मददाप 
जि० २३ एफा १२१; इ ला. १. भलादावाद जि० १६ सर ३९५ ]. 

२० कायदा ष्८्वोर्स्मै दर्ज कयि हदे श्रहकामात उन डिकररियो 


फविल धमर्‌ दिकपवे सिमी लाय हगे जो वजय रहन या चार [यनि बोका। 
दोष छकदमात एन नकिम्‌ केकये सादिस्इदेटो 


तश्वरीहः--यह कायदा नया ई 





जगभ्ता दावासी ५५० क्न १६० ६० । 


[1 पाणण 


इसे यह प्रतलव दै भि अकाम किप डिक्रो वो क्रिस दावा ।8क्र रहन 
कोभा लामू होगे -- ( देखो दद्ध 3४, ७३ वौ त्रदेरनं, २१ कायदा ५९ )* 


हाई कोटं अलाहाबादं कौ रायै कि नकदी रूपयाकौ सादी 'उिकरी क 
सुजराई डिकरी रहन या बार ( वोका ) मे हो सक्ती ६ै--[ ई. ला र, अ्रलहयनाद 
जि० ३६ सफा २४० ], ; 


२१ अदालत श्रगर सुनासिच समरे मद्यून का जात ओर उस फी 
एकषी पक्त डिकरौ का नर॒ जायद्‌ाद दोनो पर एक दी वक्त डिकरी के इजरा 
से श्न्कारकरे 


तशरीद४--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३० (२) से काय 
किया गवा ३. 


इस कायदे के लूसेजो इक्म दिया जाय वह कावि श्रील होगा--(ई' 
का १, बर्बर जि० ७ सफ ३०१). 


२२ ८ १) जघ दरखास्त बासते जरा फे गुजरे - 


माज सूते भरतनानामा 
मावत दिखने वजह निपरयत 
दमण 


(क) तारीख डिकरी स्त पक सगल से जियादा अरस गुजरते पर था 
(ख) फिसी फरकि डिकरी के कायम सकाम जायज परः 


तो डिका जाक करने वाली ्रदालत उस श्स्स के नाम जिस ५ 
जसा फरानि छी द्रखास्त दो पक इत्तलानामा जारी करेगी 
कि ताश भुक॑एर पर इस. चात फी वजह बतरये कि उक्त 

पर डिकरी का श्जरा क्षयो न करिया जावे 


मगर शतै यद दै कि किसी पेते इत्तलानामा की जरूरत, जव तारी 
डिकरी मोर द्रवा्त इजराय {डिकरी के द्रम्थ्मन गो असला वक्‌ सर्त 
जियाद्‌ा गुजर गया हो, ठेकिन उस हुक्म आखीर की तारीख क्ते जो लिढाफ 
मनकशषा उस फयीक के दो निक्त पर ज।री करानि क, दरखास्त दो किसी ६ 
द्रखास्त पे डिकरी के दजरा पर सादिर भा दो प्क साल के भन 
दरपास्त गुजरे, या जव कि दरपास्त मस्व वशुकायले उस फरीक क ० 
मुकाम पर शुजरे, जिस १२ डिकरी सादिर की गद दा, केकिन उसी शर क्त ^ 
उस से पेदतर द्रखास्त जरा की गुजर चुकी हो, शरीर उस पर डिकरी क +> 
देने का हुक्म मद्‌ारुतने दियो, नद्ोगी 


आन्तां दीषानी : ४४१ सन १६०८ ई 
निियषषयणीपणििि्य 


(२) उपर फ ज्िमन के किस मजमन सि श्रदालत वैर जायो 
इत्तल्लानामा जिस्का जिकर उस जिमन मै किया गया हे, इक्मनामा इजराय 
डिकरो जारी करने से मनि नदी समी जायगी, भयर श्सि इषे यजात के 
रू सं उस के वानिस्त मै ठेस दत्तलानामा जारी कसते से ना भरुनासिव दैरी ५ 
याये इनसाफी ष्टो जाय 


तश्रीहः-- यह फायदा कुछ राने एक्ट कौ दफा २४८ से कायम किया गया 
>) ओर कुछ नया है, 


[8 


जन कि तिप दूसरे धदाच्त मे इकर वाक्ते इनत सुन्तकिल करने के सिये 
दरखस्त दौ जाय तो नोटिस का जारी दोना जन्मी नदीं प्रन्भहोनाहै (इं ला, 
र कलकत्ता ज्ल्दि २२ सफा ९२४) 


उस मकान कौ दीवान मे जहा पुदायकह रहता है नोटित्त मा च्या क देना 
काफं। तामील ह ( ५ मदा हा कोटं रि. प्रका १००) दत्त काषदे क सुतार 
नोप जादी कले से नईं फाद शुभार होती दै (इरा 7, १५ अलाहाबाद 
फा ८४ ) 


इस काणदे क मुताबिक नोटिस से दरखाप्त इजरप क। पैर होना वो धदाक्तत 
म वैनी दरवत का प्ुलतवी रहना त्तौषर किया जायगा ( इ छा, १. यज्ञा्नाद्‌ 
जिह्द २७ सफा ५५७ ) 

तारीख इनाय नोटिस वह तार है, जिप्त को शलते ने नोत्त जारे दने 
काहुक्म दयान क्षि षह तारौ भ जित रोज नोटिम छ्खिा गप्रा धर उक्त ए 
दस्तखत हये ( इ, व्य 1 २८ बम्ब सका ४१६) 

इ या रि २१ ब्ब सफा ४२४ जलमा कामरिल मे य राय कर प्ट 
कषे कथम भुकामान जायन कौ मोटितिदेने के वर्गीर जो नीहाम हथ्ा वह पर 
समद 

जन नेटि किसी शष्प के नाम वतीत व्ली जरे था तो यह समनी! जाना 
चाहिये कि वह मानव कीर से वक्ञी ्रदालत से शश्र फिया गया (५ क्तकत्ता 
क्षा जनल फा ४३४) 

इतत कायदा का मतजव यहे मि ङ्क नै कएने के पये मदयून णो 
नोटिष दिया जवि-गर नटित जार कते भे सदाल्ञत सममं करि गैर पनापिप 
1 "पणि 


॥। 


जाम्ता शैवानी ५; सन १६०८ ६* 






















होगी याको बेदन्ारौ वक्रि होगी, ते। अदालत का खवयार्‌ है 
डिकरी की इजश कौट जार करने नोटिस के मन्नू क-ध्रगर नोर जापै न 
किया जयि, जव किं जारी करना ज्र होवे तो कारव इजराय दिक्री कामि 
रह दोग; श्वैर नीलाम जो इजरय डिक्रौ मे हादी कावित रद होगा-चहि वै 
नीलाम मे जायदाद या माल छद्‌ दिक्रीदरने या तीरे एरीक ने खरीदा दे 
{इ जा. १, कलकत्ता मिलद्‌ ४२ सफा ७२ प्रवी दिल )-- इस से कु 
मतलब नहा है फि सायदाद्‌ मनक्ूला होया गैर मनका दो--(इ. ला #. 


कलठ्कत्ता जिल्द २१ सफा १९ )- 


श्मगर नेटिस गलत श्स्सको दिया जयि, तै कारवाई इनराय दिकं ¶ 
नीला ददन सप्रका जवि --(इ गा टि बम्ब जिल्द्‌ २५ फा २३७) 


मिथाद्‌--ॐ लियि-देखो मद न १८२, १८२ फट भियाद्‌-- तारीख 
इजराय नोदीस से हाई केटि कलकत्ता की राय म वह" तारौ इरद्‌ ह 
छी जिर तारीख को नोटिस द्र अक्ष जाद किया गया न क्षि बह ताव 8 
के नोटिषघ जारी कएने वा हकम्‌ दिया गया--( कठकत्ता वीकली नोट जल्द ६ 
सफा ६५६ )मगर हाई कोट बर्बर बो अटाहावाद्‌ की यह राय इई #> ताव 
इजएाय नोटिस से षह ता?ख पुराद दै, जेत फो ्चदालत ने नोटिस जाते क 
काह्धकम दिया, न कि षह तादील जिस को नोटिस ठर अठ जारी इक्म--( ई 
ला. रि. बम्बर जिल्द २८ सफा ४१६ वोद. ला रि अलाहाबाद्‌ जिल्द २० 
सफ ५३६ (-- 


२ (९) जथ वद्‌ शख्स जिसके नाम ऊपर लिखे हपट 
वि न 
सुतार्धके इन्तानामा जरी किया जाये, दजर 
कू चने इतन) या श्द्ालत्‌ कं दतमानान क्‌ छायक जायज 8 वार 
म जारी किये जाने डिकरी के पेश नही करे, तं 


हुक्म इजराय उरी का सादिर करेगी # त 
^ वि ~ "त 
[२] अगर वह दज्ञयय डिकरी के निस्वत कुड पतराज प त के 

श्रदाखत उस पतराज पर गौर कर्के ेसा हुक्म सादिर करेगी जा 

भज्‌) फ मुनासिव माष्ूम दो 


त्तरीह्‌.--यद कायदा पुरने एक्ट छी दफा २४६ 
क्िषा गया ६, 


भ 


ते कि 


न्ता वानीं ५३ खन १६०८ ६५ 
















ओ हकम्‌ इसत कायदे के वभूजिन सदिर्‌ किया जयि, उप्त कौ श्रपील | 
दफा 9७केषहौ सक्ती (इ, ला ए ११ मदरस सफा १३०}. 

इष फायदे कै वृजिने अगर कोई मी फरीक हाजिर न हो तो दरखास्त 
इज्य मिक खारिज कर देना चाये (इ ला, र २० व्व सफा ५४१ 3, 


इकमनामा इजराय डिकरी. 
~~ 


२ (१) याद्‌ होने कारय।& व्तदाई के [ अगरक्छष्टो] जो ऊपर 
दमय के लिये हवमनाम लिखे हुये कायदे फे रू खि जरूरी हो, मदाटत इक्मन'मा 
चास्त इजराय डिकरी जारी करे, नावक्ते क्रि उस के नजदीक कोर वजद्‌ पिलाफ 
उस के म्स दो 
(२) इजयाय डिक्ते के दर हुक्मनामे परः ह्क्मनामि के जानै रोने 
फी तारीख भौर व दिन दस्तयात जज या्मोर श्रोदेदार फे, जिस को भदालत उस 
काम के लिये करर करे, दज गि, ओर अदालत की मोहर लगाकर द्मनामा 
मजकूर सुनाक्षिव मोहदेदार को तामौठ के चियि हवाला किया जायगा 
(३) हरप्से इक्मनामा मे वह खास ताशेख लिखदी जायगी, निस 
क्तो या जिख के पाले उस्र फी तमील ष्टौना चादिये 
तशरीहः-- यह कायदा पुराने ए्ट कौ दफा २५० बो २५१ (१) 
से कायम कियाहै 
जब वाण््टं नजिरकेनाम जारी किया गवया तो बह उसे चपणसी को 
तामील के ल्ििदैसक्ताहै [इ बा र, कलकत्ता निन्द २२ सफा ६०४ | 
वापर जो पदत सुकर उप्त के गुजरजनि फे वाद उप्त कीं तामा नहीं 
कीज सक्ती (इ ल्ल रि कलकत्ता जिल्दय १० समना १८). बमूजेव दका 
१४८ वह धुदत बाह जा सक्ती है 
श्नगर अदालत का उदददार मदयून फो गित्र करे, शीर निरक्ताते फे वक्त 
छसे पास वार्ट गिरक्वारी न हो, ती गिरफ्तारी नाजायज ममी जवेगौ--( ९. 
ला ए, सलाहवाद जिल्द ५ सफा ३१८)- 


२५ (१) वह श्रोददेदार जिख को हुकमनामा ताभी फे लिय दधासा 
हवमनामे पर कियत लिना हुवा दो उस फी पीठ पर चििया फि उप्त फी ताम 


0 


स्ता दीवानी धर्‌ सन १६०८ ई* | 
[री 


होगी याको वेन्धारौ वक्ति होगी, ते अ्रदालत का अयार्‌ ह 
डिकरी की इजा कौर जारी करन नोचित के मन्जूर कपण नोटिष्त जारे त 
किया जयि, जव किं जारो करना ज्र होवे तो कावा इजएय इङ्ग कावि 
रद होगी, श्चौर नीलाम्‌ नो इजराय चिकी हृश्रादहौ काविल रद होपा-चहि तै 
नीक्ताम मे जायदाद य। माल खुद दक्रीदारनेया तीरे एरीक ने खदा हे- 
(इ ला ?, कलकत्ता जिल्द ४२ सफा ७२ प्रवी कपिल )--ईइ्त से एष 
मतलब नदी है कि भायद्‌।द्‌ मनकूला हेया गैर मनका ह--( इं ला, ! 
कञ्कत्त। जिल्द २१ सफा १९ )- 















श्रगर्‌ नेटि गलत शख्स को दिया जयि, त कारवाई इजराय दक्र 4 
नील्ला१ रद न समा जवि --( इ ॐ, ६. बम्बर जिल्द्‌ २५ सका ३२५ )- 


भिथाद्‌--ॐ श्थि-देखो मद न १८२, १८२ एंड मियाद्‌--तारील 
इजराय नोदीस ते हाई केटि कलकत्ता कौ राय म वह तारीख द ६ 
छौ जिस तादैख को नोटितत द्र अतल जादी किया गया न फं वह तैल > 
क नटि जारी कएने व इवम्‌ दिया गया--( कलकत्ता वौकली नोट जिह ६ 
सफा ६५६ }-मगर्‌ दाह को$ बर्बर बो अलदावाद की यह राय हई ॐ ताछ 
इजराथ नोटिस से वह ताशख पुराद है, जेप को मरदाज्ञत ने नोटिस नात क 
का क्म दिया, न कि षह तारीख जिस को नो दर अप्तञ जारी इक्ष--( 


ला. ९. बम्बर जिल्द २८ सफा ४१६ योद्‌, ला रि सलाहावाद जल्द २० 
फा ५३६ (-- 


२३ (५१९) जव वह शख्स जिल के नाम ऊपर लिखे इुपः कायदा न 
सुता्धके इन्तव्वानामा ज।री किया जाये, दाजिर ग 
या अदालत के दतमानान क लायक जायज वजह 
न जास करये जाने डिकरी के वेश नद करे, त धर 

हुक्म दजयय उक का सादिर करेगी 


^, करे, ॥ 
[२] श्रगर बह दज्ञराय डिकसी के निस्वत छुद् पतयाज पेश ध 
श्रदाक्त उस पतयाज पर गौर करके पेखा हुक्म सादिर करेगी ज 


नजदीक सुनासिव मास्तूम हो ् 


५ काया 
तश्षशेद्‌ -यद कावदा रने पट की दफा २४६ त, 
क्षिवां गया दै. । । 


माद्‌. ज! ने इतलानाम) 
कारं 


६॥ 


ट. 


जाभ्ता दीवानी १५५ सन १६०८ ४४ 
[कष क त्‌ 


दयम दिक पे जमानत ज्ञायदाद्‌ या रिना करने मदसूम डिकरी के | 


तलब फरना या उप्तकै कपे 
व च प किये जाने के पहले अदालत मेदूयून डिकरी सि एस 
हि छद्र जमानत तलव करेया उस को पेखी श्रत का 
पायन्द्‌ करः जो श्रदालत फे( सुमासिव मालुम दौ 
तशरीदः- यद कावद पुरनि एक्ट कौ दफा २३६ बो २४० से कुष्ट 
तदासां के साथ कायम किया गयाहे 
इजरा कौ भुलतवौ धिक वह श्रदालत कर सक्तौ ६ जिसमे इना के किय 


डिका भेजी गर श्रौर रेसी घुल्तबा ति चन्द रोज के नियिि सक्ती है-(३ 
ला (३, ्रलाहाबद जि० ७ सफा ३३० )- 


[4 


पुदायलेह कौ दरलस्त या उजरदादी प्र॒श्रदालत्त इत गरन से कालिः 
लतव कर सकती £ फ वह रेते उजरात पेश करे क्रि जिनका कैला डिकवी 
जारी करने वाटी श्रदाक्तत नदौ कर सक्ती, ममलन, 
(८१) व्किरीकाएकेतरफा वो विखा नोटिर पदायसेह फे सारि 
किया जाना ( १८ वकल सिट सफा २०२). 


८२) डिकररो काबर्‌ बिना फले हासिल करना (इ, ला ए भदत 
जि० 9 प्षफा ६२४) 

(९) डिकरौ का व्रिसा श्रषल्यार श्रदालत सादिर किया मना (६९, 
ज्ञा १ बम्बू ि० ७ सफा ४८१) 


(४) डिकयीमे दरभक्ा हृ रफम फा गलत होना ( ई पत्री तिर 
सफ ३६१ ). 
(४) इडिकरीफे इलदाका क्म मेना तौर पर स्यादि किया गवा 
यनि कायदा २२ के वपूसित्र नोध्खिदेने के कोौप्-(ई का ए, 
कलकत्ता जि० १३ सफ २९७ ), 
इत कायदे ते इतत भात क सुमानियत नही है कि धद धदालत, नित भे 
दिश्य इजरा के किये मेज ग दे) अपने भे यद्षयारात मल मे न लपे जो 
बह शद पने चदालत प, पादि की इरे दिक्त म लती-(३, न्रा टि 
कख्के्ता नि० २६ सका ३६-४३ )-- जितत इक्म के जि जमानत तस्षव 


नय योह य यय 


जआम्ता दवासी ११४ सन १६०८ ‡४ 
[शरि ॥ 
दिन मौर किख वर ई, मौ अगर तामाल उस दिनके धाद द्रई ्ो शो 
तामील का भाखिर दिन सुकरेर किया गया था, तो देश की चज लिखी जायगी 
याग तामीलनहृषद्ये तो तामीखन देने; का सथव छिणा जायगा, यौर 
मरददकषार मजकूर पेखी श्वारत जोदश लिख कर हस्मनामा को अदालत मे 
बाप्िस करेगा, 















[२] श्चगर लिसो हुई कैफियत इस मजमून की दो कि ओददेदार 
मजक्रुर ने हुक्मनामा फी ताभीरु न कर सका तेः षेसी दूरत मै श्रद्ाखत उस 
कै तामील न करन फे वज्‌ के घावत उस का दजदार लेगी, श्रौर श्रगर मुना 
सिय समे तो उस की तामीख न होने के निसवत भी गवादौ को सखव क्रे 
उन का इलहार ऊ, भ्नीर नतीजा तदक्षाकात का तदशिरः फरे 


तशरीदः--प कायदा पुरने पएकट की दफा ३४३ वो २५१ के श्रा 
दक्से से कायम किया गया द 


इलतिवा यनि, इजराय ट्किरी का पु्लतवी 
किया जाना 


र्द [१९] उस दात्तत को जिस मै िषूसी दजरा के (4 
श्रदालत कव दज फो मुल-~ ग षौ अगर काप दे जाः तो हिकः { फं 
१ दया कोक धुना मिवा के मि इस मतल से 
सुखूतवी रखे कि मद्यून डक उस अदालत भ, जिख ने डिकरी स्ादिर का 
ष्ये या किसी ओर अदारुतमभे जो भसद्यार सुना कर्ने श्रपील निसखवत डिकय 
मजकूर या उस के इजा का रखती हो, इस चात की द्रखास्त करे कि हम 
चास्ते सुलतवी दजराय डिकरी के स्दिर हो या कोई मौर इषम शताव्लुक 
दिष्री या इलराच डिकशे के सरगद्र हो जो देसी अदालत इन्तदाद या अदालत 
श्रपील उस हालत मै सादिर करने कौ मजाक होती जव कि डिकशो उस! 
श्रदाख्ठ सर जारी फी जाती या जच कि वृरास्त जरा 'की उसी अदारुत ५; 
गुजरती--' 


1 


(२) अगरः जायदाद या मद्यून डिकयी फी आत दजराय ड्किरी » 

छ या गिरफतार टो गर रो, त बह श्रदालत जिसने हुषमनामा इजरा ध 
जारो किया दो यद हवक्म दे सक्ती दे कि नवीला स दरयास्त पा माम ह" 
तक जा वास्मे सादिर होने हृक्म युन्दस्जा सद्र के गुरी दों जायदाद मकरूषा 
वर्पस दी जाये या मदयन रिदा किया जाय प 
३1 इकम सुरज् क्ति जाने जस षा या इकम यास्ते चविस क 


६ ४ 


जाभ्ता दीवानी १५५ क्न १९०८ ४ 
(नषि 
मदम डक तेजममत = ज्लायदाद्‌ या रिला करने मद्चूम डिकरी के | 

त्‌ 3 श = डिकयी ६ 
+ नि के पहले .अदारुत मेदथून, डिकरी से उस 
< कद्र जमानत तलव करेया उस को फेसी शर्तो को 

पराषन्द्‌ करे जो अदालत को सुमासिव मालुम दौ 


तश्षरीदः--यह कावदा परनि एक्ट को दफा ररर बो २४० से कुष्ठ 
तथदीशर्यो के साथ कायम क्रिया गयादहे 


जितम इजदा ऊ नि 


^ 


ल्थिहै सक्ती है-( ई 


1 


इजरा कौ भुलतवो धिष वह श्रदालत कर सक्ती है 
डिका भेजी गई त्रौ रेत सुक्ञतबा पिद चन्द रोज के 
सा ९, भलाहाबाद जि० ७ स्फा ३३० )- 


मुदायलेह कौ दरखस्त या उजरदारी एर अदालत इस गरज के कलाई 
लतवौ कर सकती है कि वह रेते उजरात वेर करे करि जिनका कैला डिकरी 
जाश करने वाछी श्दालत नरौ कट सक्ती, मपतलन. 


(१) डिकरीकाणए्कतरफा बो विख नोटिरा भुदायक्तह के सादिर 
किया जाना ( १८ वीक्ली पिपिटे सफा २०२ ), 


(२) डिकरी कावद विना फले हतकत करना (इ, ला ए मद्श्त 
जि० ष प्फा ३२४). 


(३) दिक का विदा अ्रदयार श्रदालत्त सादिर किया जाना (६, 
ला ए कम्ब जि० ७ सफा ४८१) 


(४) अ्किरीमे दरण क्ष हृ रकम का गलत होना ( ई वत्नी तिद 
क्षफा २६९१ ) 

(८४) डिकरीफे इनराका इृक्म पेना तौर प्र दिर किया गवा 
याने फावदा २२ ॐ वधूमिव नोष्ट्रयम्ने के कौट-(ई ना 


कलकत्ता जि० १३ सफा २९७ ), 
शस फायदे से इत नाति क ुमानियतत नह है कि षेद दाल जितत मे 
डिक्रो हना के लिथि मेज मई दे, पने बे भक दात , भल मे न क्ते जो 
षद घुद्‌ भपने चदा्त के छादि की इर बिष भं अ्ति-{३. ऋ ?. 
कठ्कत्ता जिं २३ सफा ३.६-४१ )-- जिस -इक्स के जषि जमानत तलव 
-----------~~--------~----- 


ॐ _ ६ 













्‌ का भ्रासिर दिन सुकरैर किया गया था, तो देशी फी वजह छिखी 
याभ्मगर वामीरनहहोतो तामीरन दने, का सयव लिखा जायगा, यर 
मोददेक्ार मजक्रुर पेखी दथार्त जोह ल्लिख कर हुकमनामा को अदाखत मे 
वापिस करेभा 


[२] श्रगरखिसो हई कैफियत दस मजमून की ष्ठो कि ओददेदार 
मजकूर ने हुक्मनामा फी तामीरुन कर सकातेः पेसी सूर्ते मै अदात उस 
कै तामील न करने फे वजह फै वावत उस का द्रजद्यास्लेगी, श्रौर श्रगर सुना 
खिव समभे तों उस्र की तामीर न ष्टोने के निसवत शी गवाद्यौ को तव कर्के 
उन का इनहार छे, भौर नतीजा तहकीकात का तष्टशेर करे 


तश्षरीदः--पह फायदा पुरने एष्ट कौ दफा ३४३ वो २५१ के आर्ध 
षिष्से सै कायम भिया गया ३. 


इलतिवा यनि, इजराय डिकरी का पुलतवी 
कियाजाना 


२९ (१९] उस्र अदालतको जिस मै डिकरी जया के कलिय मेजी 
श्रदालत कष इभरा फो युल- गू हो अगर कापी वजह वतर जाय तो डिका क 
५ श्न को पक सुनालिव भियाद के लि दस मतल्व च | |, 
सकती र्खे क मद्युन डिकी उस श्रद्ालत ओँ, जिख ने डिकरी सादिर क| ` 
होया किसी जीर मदालत म जो मखव्यार खना करने श्रपील निंसत डिका 
मजकृर या उस के इजय का रखती हो, इस बातत की दरखास्त करे कि मम 
चस्ति सुरती इलराय डिषफुरी के स्गदिर दौ या कों ओर षम उताव्लक| , 
डिफरी या इलराप डिकरी के सादर ्ो जो गेसी यद्‌।लत इ\वदाई या अदालत 
श्पील उस हालत म खादिरः करने कौ मजान्ल होती जव कि डिकयी उ 
व से जारी फी जाती या जच किं द्र्खास्त दजराः की उसी अदालत म 
शुर --- ॥ # 


(२) भगर जायदाद या मदयून डिकरी की जात इजराय डिकरौ > 
कुक या गिरफचारष्टो गदो, तो यष्ट श्रदालत जिसमे हुषमनारा इजा 
आरी फिया दो यद्‌ क्म दै सक्ती दै कि नचीला उस दरखास्त फो माचूम क 
तक जो वासते सादिर दोने टकम सुन्दर्जा खद्र के गस शो जायथाद्‌ 'मकर्क 
सापिस दी जाये या मदयूस रिदा क्छिया जाय 


3 व ~ हने 
{३} द्ष्म सुखतवी, क्थ अनि जया का या इक्म वारे वपित ९ 


जा 1 दधिनी ¡ ७ सन १३०६ &5 





२६ श्रगर किसी अदालत मे को माल्लिश उत्त शर्त की तयप सि 
जातय दरभेवान्‌ रिष्रागर िसे पर उसी मदालत की डिकरी हौ डिकरोदार फे 
शर मदयन हकत भना नाम दायर होतो यद्ासत,श्रगर मुनासिय समैः । 
होते तक ईज फा भुनतेवो १ 9 ५ 
चेमा सुलतवौ था उत कै कसला शोने तक पेली डिकरी का 

दज घपाचन्द श्ेखयत जमानत दौगिर हुक्म के 
सुलतवी स्स 

तश्धरीद्+- यद कायदा पुणे एष्ट की दफा २४३ से कायम क्रिया 
गाह 

दस कायदे कै गुताव्रिक इजर। दिक धतत करे हुक्म से डिकरी का 
इनत मुखत कएना परराद है मगर चैवे हवम ते डरी की तवदीलौ न हेती 
दे---रसा हुक्म अदालत डिकरी सादि कएने बालो वा उन का इजा कर्मे ब्ल 
श्चरालत वतौर कर्व इजरा डेकरी फ बमूजिव्र दका ४७ कैः द सक्ती दै- ईइ 
ला रि. ९६ मदर स्रस्म ७८० | 
| रहन फ डिकरतीदार को उतत भागद ते कु तान्लुक नदी दै जो उस फे 
रहि के कायम पुमान जवतपे पैदा हेये णजो फ तिक्षत नाततश्र 
का दाय सिप जान) कोर वनह इजतय डिका पलत कलने को नदी है (इ, 
ला (टि फलका भिल्द ७ सका ७३३ ), 

इजरा फे पुन. कले के ना मन्नूरी के हक्पपे श्रमी हो सत्ती ए (३, 
खा 1१ २० मदर तफा ३६६) शरीर धुलततरी किये जनिम दकम षे भ 
श्वल दो सक्ती है८द ला. टि !३ कलकत्ता सपा १११). 

मगर थत्र दका ४७ की रूसे हक गिस््त मुलतषी ईजराय ठिक कावित 
धीन नदी हं 








तरीका इजस डक. 


--~>5<~-- --->>0-<+-~--~ 


३० र एक एडिन्ती वस्ते अद्ाई रूपया नकदी के वश्भ्रूल उस डिकयी 
उिषिरी फते दान स्प्या ज यास्ते सदां जर नक्द्‌ वतर बदला किसी कार 
गक्दीके वरद की दाद्रसी कै हो, इस तरद जारी हा, सक्ती 

मदयून डित जदलस्ाना कीयानी सै मजा जा, या उस फी जायदाद कके 
ओर नीलाम की जाय, या दोनो तरीशासि 


ज।४्ना सिवान ५५६ सन १९९८ ९ 


















५ थी जाये उक्त मे एक दता दिन मुकर करन। चाहिये किं जित म या जित 
॥ दैश्तर्‌ जमानत दाशि की जापि ( मदराम ला जरनल जि० १२ सका ३४)-- 
॥ जमानत तलब करने फे हकम से श्रील हो सक्ती है-( ३, ला र कलकत्ता जि० 
॥ १२ सफा ६२४) । 


जमानत नामा ष्टाम्प कागन एर लिखा जायगा श्रौर उस्र पर्‌ आठ श्यनि 
काके षी द्टम्प लगेगा-- 


|, २७ मदयन डिकरी की जात प्रा जायदाद की रिदा जो कायश २६ 
५. पाये मदयून डिकिरीफौ के वम्रिव अप्रल मे आय, यने दसवात की.न गी 
|| निर्मदा कि जायद्‌द्‌ या जात मदयून की किर से दज 
ध १, ॐ ऋ ©, न € { ०० 

| करी मे जो दजरा के खियि भेजी गद हो छक या गिरफतार न की जाय, 


1 
1.4 


तशशैदः- यह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा २४१ से कायम श्रिषा 
॥ गया ट-- 


भ्राम तौरसे इक कामून यह दै किं जव को करनदार एक मरते किसी 
| डिकरी के इजर। मे गिरफतार हो कर रिहा कर दिया जयि तो बद कए्जदा 
| टुबाप उक्ती डिकरी के इजत मे गिरफ्तारी के काविल न हगा (इ न, 
| 1२. कलकत्ता नि० २० सफ। ८७४ ) मगर ऊपर किख कायदा न, २७ मे 


> 


॥ पेते फायदे का मुसतसना दर्ज है जिस का मतलब यह है १ ज रम कायदा 


[न 


| न २६ के किकरार्‌ के वमूजिव हहा किया जाय षह किर से कायदा ने ९७ 
| के वमूनिव काबिल गिरफतारी होगा 


२८ उस.अद्षछत का हर हुक्म जिसने डिकरी सादिर कौ हो, या 
डक स्रि करने वाला प्रदालत॒ उख श्रदालत अपील का निस का जिकर ऊषर 
(1.11 11. . 
[ दरपास्त द जाय ` उदालत पर तामील करने के कावि होगा । 

/ मे डिकरी धजरा के स्थि भजी गदेदो 


त्री“ यदह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४२्‌ से कायम 
गया &. 


करिया 





जव डिकदौ जायी फरने बाजी भदालत मे डिकरदार क! कम्न! दिला 
६ तो ्दालतत डिक सादिर करने वाक्त उस काशव को मसू नरी कर 
है-[ इ, ला. 1१ प्रलादावाद जिन ७ सका ७२ ]. 


जानना दूचिानी ५७ | सखन १६०६ ६० 
१ मि 


२९ भ्गर फिसी मदालत म के नालिश्व उत श्र की तरफ से 
मानिर दरभयान्‌ टिङ्रीदार सिस पर उसी भ्रद्ालत फी डिफरी हो डउिकरीदार 
भ मवत ण नाम दएयर होतो भालत, मगर सुन।तिव समभे मारीश 
गना मुतवी या उस कै फेस! दने तक देसी डिकरी का 

कि जरा वपावन्दी शसरायत जमानत दागर हुक्म के 
ूलतची स्वे 
। त्तरीद+- पह कायदा पुने एक्ट कौदफा २५४२ ते कायम्‌ श्षिया 
पादै 
। इसत कायदे के मुताविकर रजरा डिकरी पतत्तय कने हुक्म ते डिकरी का 
नत प्रतय करना पुराद हे मगर मैते हक ते हिरु कौ तवदरीली नदी दती 
रेता हकम अदालत डिकरी सादिर कने बाज्लौ वा उत का इनरा कतमे वाली 
अदात बतौर कावारं इनत दिकरी फे बपूनिन दफा ७ के दे सक्तौ ३--[ इ 
ला रि, २६ मदरासि सफ ७८० ]. 

रहन > डिकरीदार फो उत्त फणड्मे कुकु तान्लुक न्दी दै जा उस फे 
रहन के कायम पुकामान जावजमे मैदा हरे भणडो फे नितशरत नालशुत 
का दायर कथा जाना को वह इूजणय डक मुलतवी कएने कौ नदी दै (इ, 
ला रि फलकत्ता निल्द ७ सफ! ७३३ ) 

। इनरामे मुलगवी केके ना मन्बूी के हुक्म पे श्रगीलहो सक्ती रै (ई 
ठा १, २० मदर घफा ३६९१ ) शीर पलती कि जनके हवम ते भी 
भ्गल द्यो सक्ती ह(ई ल. £ १२ कलकत्त' सका १११). 
मगर श्रव्र दरा ४७ कौ हू से हक तिस्वत धुलतवी ईनराप डिक्रौ कावित 
प्रपील नदी टै 
| 


तरका इजरा डिकरसी. 


---->०<~-- 





३० हर पक डिक्री वास्ते माई रूफ्या नकदी के वशमरूल उस डक 
डक यस्ते शरद रूपा जो चास्ते अदाद जर नक्द्‌ वतर वदला किसी आर 
1 तरद की दादर्सी के दो, इस तरद जास दो, सकी 


मदयून छिरूरी जलाना द वानी ममेजा जाय, या उस्र की जायदाद ककं 
ओर सलाम फी जाय, यादोनौ तीरौसि 


ना सा ऊयित्वा जक 
शन 
1 
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(ष 


तश्तरीह॒--यह कथया पुएने एक्ट की दफः २५४ ते कायम शिवि | 
गया दै । । 


५ ३१९ ॥ १) अगर डिकश फिसी खास चोज मनक्कूला, य। किसी ला 
दिक वायत किसी लस वीज मनक्रलः के हिस्छा पिके हयै, तो उषी 
रीर मग्ना 9 इजस भीर र 4 नावया ह 
मजर पर कन्ज( फिया जायगा, अगर मुमकिन दो, भ्रौर उस फरोक के सुपु 
किया जायगा, कि जिसके कमे डिकरी इई दो, था उस शब्स के. 
जपयगा जिल को डिकशद्ारने श्रगनी तरफसे उतत फे छने के धास्ते मुकर 
- दे या मक्युन डिकरी दीवानी जल मे भेजा जायगा, या जायदाद अॐ| 
की कके की जायगी, या दोनौ तशैकोसिः 
(२) जव कोर कुरी जो जमन [ १] केवपूशेव इष्टो दे महिने 
तक कायम रदी द्ये, श्रौर गर मद्यून डिकरी ने उत डिकरी फी तामीलन 
दो, ओर डिकयीदार ने वास्ते नीलाम करनि जायदाद मकरूका के दुरवास्त 
दिया हो, तो बह जायदाद नीलाम की जश्यमी 
ओर अदालत के! भखल्यार रै फि जर समन नीताम से डिकदर क 
उस कद्र रूपया दिलाय, जो डिकशध के रू से किसी मनका चीज के बरद 
सुकर किया गथा दो, शरीर दुलेर सूरत म उतना दर्जा दिलाय जो रवार 
को युनाति मालूम दो, ओौर वक्षाया ( अगर कुछ रदे ) मदयून को उस : 
व्र्लास्त परदे 
(३) अगर मदयून डिकरी ने डिकरी की तामी्त कररी दो 
का कुछ सर्च! अदा कर दिया दो जो उक्त के जिस्म देना वालिय था 
तारीख कुप्की से दे महिना गुजरने तक कोई द्रखास्त वास्ति नीलाम्‌ 
जायदादकेनदीहो,या दी जाकर ना मंजूर हृ हय, तो कुरकी उर जाय 
तश्शरीद्‌.-यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २५६ से कथ 
किया गया है. 
हर एकं डिकगी धावतत माल मनकरुला मेँ नकदी मालियत कौ तद्दि 
आरन २० कायदान {० इक्त गरन से लिखी जाती हमि सग 
माल न पि तो उतना श्प्या दिलाया जाय-याने पुदायज्ञट्‌ को य 
दिया जाता ड ॐ साया वह्‌ माल सुद के इनाला करे या उस कौ कौत 
रूपया उसी हालत मँ शुदं को मिञ्णा किं जव उत्ते माल न भ्रिल स्के 
ला, जरनल जिल्द्‌ १३ सप्ता ४४४ ) | 
यह फायदा उप्त सप्तत लागू न होगा, जब्र किं माल नित की 1 



















जर १५ ॥ 
थ अगर 


द्‌ बपूर् 
ह ॐ 
ह्‌ गद्या 
दै ५१ 
( श्धए6 | ' 


> 





सप्ता दीवानी [1 ~ सन १९०८ ० 
षि 
कराना मनर द-मदयून के क्न्ना य न हौ-{ कलकत्ता पीक्री 
जिल्द १ पएफा १) 


३२९ [१] न्नरगर षह फी जिख पर डिकथ स्ते तामील खाल 

डिकगी शर्ते तामील लम किश्षी माद्दा के, या चास्ते दिलछाय जाने दक रूखस 
र ती 
याय गाने न्प. के, या वास्मे हुक्म इम्तनाई के, सादर हु दो, `डिकरा 


प्तौ के या पस्तिहुवम इम्त- 
नारके तमाल करने काशोकापा चुका य, नौर जान बू 


कर उसी तामीरुनकरताहो, तो डिकरी की तमाल 
रवरदस्ती शस तीर से करई जाय कि वद दीवानी जदल म धेजा जाय, या, उस 
र जायदाद्‌ छु की जाय, या दोने। तरीकौसि 
(२) जव कि वह फरीक जिस परसि उिकरी वास्ति तामील खास या 
रस्ते हुक्म द्रस्ता के सादिर दुद द, कारषेरेशन हो, ता वजरिथे कुर 
तायदाद्‌ फारपोरेशन, य। अदालत के इजाजत से उस के डायरेक्टर या दीगर 
म्ला अफसर को श्वानौ जद म रस कर, या जरिये कुत्की वो कैद दोनों 
मे तामीर की जायगी 
(६) अयकोष्ुरकी शिम कायदा (१२।या(२) के रूसेषो 
रीर पक बरस तक कायम रदी दो, मौरमगरमदयुन डिकरी ने डकः, की तामील 
फी हो, मोर डिकशदार ने जायदाद मररूका को ललाम दोन की दरसास्त 
¢ दो तो बह जायदाद नालाम फी जाय भ्रौर श्रद्‌!त जर समन नीलाम से उस 
दर हसना जो श्रदारत को सुना्तिय्र मालूम ष्टौ डिकरीदार को दिषाये 
्रीर छ्गर उकाया ( घगर फु रहे ) तो मदुयून डिकश फो उस की दरखास्त 
ग्स्देदे 
(४) श्रगर मद्यून डकरी ने डिकयी की तामील करद मोर 
पनसा काकुक खस्चादेदिया श्ोजो उस्र फे जिर देना बाजिव था, या 
प्रगर् तासास करुरक्णं सर प्क वस्स कं खतम हन क वक्त काद्‌ दृरसरास्त 
रास्ते नालिाम करने जायद्‌ादकेन गुजरी होय गुजरी ष्टे, या गुजर कर 
तरा भग्ज्गर हुषो, तो कुरकी कायम न रहेगी 


(५) अगर डिकयी चस्ते तामीरु खास किसी माद्दा फे या षास्ते 
दषम दम्तनाफे सादिर्हुर दी, श्रीग उष्कीतार्मरुन हरदी तो अदालत 
को भप्ल्यार ‰ ऊपर ।क्यि हुये फुल दुक्मनामा याउस्मे से सिसी फो बदल 
प्रयाउन क्त श्चङावा कम दे कि वह्‌ काम जिस्के फ्यिजानि का मतल्व दहे जा 
तफ मुमकिन ष्टो डिकरीदारस्ि या मार फो शग्स स जिस शवारत मद्यून 
दिक! के खय्चे सि मुकर करे, किया जरे मार पसे काम कि जने काजी 
लरचा द्र वह्‌ उस तरीके पर दरयाप्त किया जायगा जिस्का श्रदालत हुक्म दे 
भ्रीर चष खरचा इसन तरह पर वदू किया जभ्य कि माना डिकर मे दाच्ियिदहि 




















॥ 
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तमसी, 


(क) नैजो षक गरीव श्रादमो है पक मकान वनाया जिसे सववते 
(ख) की खानदानी इमारत रहने के काविल न रदी, (क) नेवा 
वजूद रने कैद रीर करुरकी जायद्‌।द्‌ के उस डिकरौ की ता 
नहीकौजो(ख) ने उस पर उस कमो मफान गिरां दतै 
निसवत हासिल की अरद्‌।र्त के नजदीक ( क) फी जायदाद्‌ इ| 
विकरीसि(ख) फी इमारत की कमी मा्ियत का पूरा 0 
नदीं रो सक्त! पस (ख ) म्दालतमे दरखास्त दे पक्ता ६ 
(क) फा मकान गिरा दिया जायश्रौर (क) से दजरः 
म स्रस्चा मकान गिरनेकापासक्तादै 

तशरीदः--यह काद्‌ धरन एक्ट कौ दफा २६० से कथम ङ्गा 


गया है शिकमी कायदा (५) नया है 


जब कि डिकरी म फो काम किसी खास दिनि पर करने फा हम ॥ 
शरीर उस दिन अदालत बन्द्‌ रहे तो जिस निस क्चेहरो खु उत दिन £ 
काम जाना चाहिये ( १० कलकच्चा बस्ली नोट सफ़ा ५३५) 


शदालत इस कायदे कै घतातिक कम बिदा जारी कएने गोग्सि क 


मदयुन दिकरी के नियत करने तार्माल क्म डकः कै दे सरक [क 

प स ~ है ट 

डिकरीदार को डिकरी बजरिये करकी जा करने की दजाजत भा द सक्ती 1 

गो उस ने इमारत कै तोड्‌ देने की द्रलस्त की धी (ईइ ला. ॥, कस 
भि० ३३ सफा ३०६). । 

द ^ व = १ 

कई डिकरौ जिस मे मदयून डिकरी कौ कोई कामि कएने का इ ।| 


[^ भकष । 


शै उस के जरिये से डिकरीदार का हक विज्ञाप उक्त के करार [द्या ५. 
त धह डिकरी काविल इग के टे (इ ला 1, कलकत्ता जि० ९१ 
७८४ प्री्षा कौसिल् ) 


५2 (2 < तालं 
हिन्दू या ुसलमानों य डक, तमल रयत श्मजद्वाज कौ त 
कायदे फ सूस सक्ती है-(उ. ला ति वम्र जि० { सका १६४ ) 
7 
के धट ५५ | 





६ हुक्म जिस मे यद लिख, हो कि अरत अपने खाविन्द 
~= [स ५ न = म 
गली जावे वतै।र्‌ देसे इक्प से नही हे जिप्त की जबरन तामोल इ कथे 
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यामाका रि 
मिथि ह्‌ तीके के पुतात्रिफ हौ सरे क्यो कह भिवी खा कामि के क्न क्षि | 
भारत इकेम नही है-( १४ बगाल ना १ सक्ता २९८), 
कोद रपस जिति यह द्वप दिया गथा हो फ ऋपनी लदा कौ उत 
। [ वाविन्द्‌ मे घ(जनिनेनरेक्रे अर उहडउये अपने धर न रहने दे तो यह 
| हप्कत उक्त कां दस्तनदाजी की हद तक नहीं पहृचती रे [३इ, लाः १ 
१ भलाह्यवाद पषफा ५०१]. 


1 

















के डिकरी जिसमे दुक्म है कि मदयूमे उक्त कदर दौबालं का हिष्ा 
गि कर भेदद। कर दषे जितना उक्त ने डिकरीदा के दौबाल पट बनाया 
उप्त कीइजरादस कायदेकेखूतेही सक्ती है कोर दरखाप्त भो मदयन 
दिक प्ते दवा गिरा कर कथ्जा दिनि जाने के चावन हो वहं काविल मन्नूरी 
नही दै (इ ला ए कलकत्ता नि० ८ सफ १७४ ) 


एक्ट मिधाद के जर्मामा र्‌ कामद १७६ इत ऊथदेकेषूसे जो दराल 
दी जाय उस में लापरू नदीं है (ईइ जा रं श्रलहाबद जि० २८ 
सफा २०० )-- 


३३ (५) बावजूद किमी मजमून कायदा (३२) फे शदालत डिकथ 


अत्य श्रदालत्‌ निशत सादर करने के वक्त वस्ते दिज्ञाय जने ठकू सकसतरी फे, 
दनम्‌ दिकरी कज शस या घाद उस के किसी वक्त, हुक्म दे सक्तौ ह कि डिकरो 
सुण जने ष्छम रपा की इजा ख तर्द न हो कि जरत मदुयून केद फिया 


॥॥ 
जाय 

(२) अगर अदारुत ने जिमन (१) के वभरूजिव हुक्म सादिर किया 
हा, जर डिकसीदार मौरत हो, तो श्रदाख्त कम दे सक्ती है एकि पक भुकरेर 
कीर सुद्त फे मन्द्र ओ इख के किये मुफरेर की जावे डिकरी की ताम न 
होने के सूरत म डिकरीद।र को मदयुन डिकतै घक्त सुर्रैर फर पक सुनालिय 
रम दिया करे, सौर गर मुनासिव समके तो यद पम दकि द्यून डित 
यदाख्त क दतमीनान के लायक डिकरोदार को देसी र्कम जुनासिव की 
जमानत देदे 

(३) अदालत को श्रखद्यार डे ष्िचक्त शरदा को वदतकस्या रस्म 
घटा चदा कर उ हुक्म को चचछन फयक्तनं यदलती या उस मे त्रम परती 
र्दे जो जिमन [ २] के वभूनिव दाद स्कम सुकररंस फ, वावत सादर हथा दो 
या हुक्म मजकूर को जो निसव १ अदाद कल या छल स्क्म मजकूर क दौ ङु 
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[| 


















| गेज के खयि सुलतवी < श्रीर किर ङुलया्धज्ज उस को नया करे जषा 
| कि वद सुनासिव समभे 


| (४) जिस रकम फे अदाक्स्ते का हुप्रम इस कायदे फे वमूजिव 
| दिया जाय वट इख तरह वसूल की जा सकेगी कि माने वह जर डिकरी वाज 

॥ वुलमदा र्‌ 

तश्शीद.-- यह कायदा नथा 5 

जितत फिरके का मृद है ्रणर उस्म यह रिज क्रि श्रोप्त क्चवाहोने के 
| बाद पने खाविन्द से श्रलेददा रहे ते ज्वततक वहरप्मथदान हो जयेः त्त 

। तॐ दालत का उस को भपने खाविन्द्‌ केषर नाते का हृक्म देने त इनक्रा 

| करना दुरष्त है ( २३ बीकल। शिवोटेर सका २२) 


श्रगर किसी दिन्दू यौरत पे खाविन्द्‌ फो सादत उप्त केस्ताथ बे रहेषी क 
9 ॥,) [न न [५ [ब [व ५३ ॥ (न #] 
॥ वरतवा करने कहा ता परह सपने खानिन्द के साच रहमे सं इनकार केर तक्ता 


ल 


(६३. ला टि. कलरुत्त' जिल्द १९६ फा ८४) 


३४ (१) श्रगर वास्मे तहरीर किरी दस्तावेज या वास्ते तशर 


| डक दस्त तदै दस्तवेन इवारत [विक्रा ऊपर पु्त किसी दुस्तवेज काविल ५ 
या "हशर हवारत वेचभे रु = ५ डकरः प की तामीतं 
। ता चथ २ दाया के दो ओर मदयून डिकर, डिक्री कं 

| अ वतन तल अ न करेया ताफील करने स नृकारः करे, तो 'डकरीदार 
मजाजदहोगा रि डिष्रीफीश्चतं के खताविक मसोर्दा 
| दस्तावेज या फयोस्त की इवासत दग तयार कर्के श्चदालत के हवाले करे 


(८२) उक्त चक्त श्रदालत पसे मसूरोदा कीं -तामील मद्यून डके ५ 
( कसयेमी नोर उस के साथ एक इतला त्री इस शमर का जारी होगा क 
॥ भरगर मदयून श्रपने उजरात ( मगर ङु उजर दो ) उस खदत ने जो इतलानामा 
| मे दज पेश करे जो मद्‌ उसके लिये सुकर्दर करे 


[५ निन 
(३) अगर मदयून डिकरी णे मसौदे पर पतिया रलत। &॥ ती 
| उल के उजारत तदशस ररे भियाद्‌ के अन्दर पेश यो श्र अदात उस 
| मखोद्ग की मनजूरी या तवद्ीली ऊ निस्त जो हुतम सुनाप्सिव समन 
॥ स्दिर कर्गी 


| (४) इडिकशदार को यद्‌ भी थसल्यार द कि मसौदा की नरुल बै उस 
| तवद्धी कै जा खदालत के हुक्म से की जाय स्टाप चाजिव कीमत पर > गरः 
स्टाप कानून मजारिया वक्त के रूसेद्रकार दो दष्टतमे पेश करे आ जज 
( या वद्‌ णेोददेदार जिस को सदालत ने इस काम पर सुकर किया दो शस तट 
| पद्य किय हुप् ठस्तावेज को तदसीर करेणा 
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नरिप 





(४) पिसी दस्नविज की तहरी थाफिरी दस्तापेज कावि य घो 
शद की्यारत फगेस्त छरी तहर जो इस्व शयत इस कायदा के टी प्स 
नमूनेसफी जाय) यने 


५५( ग } (८ घ ) जज श्रद्ाललने सकाम 
{या जखी सूरत दो] तरफ सि [क] [ख ].केवमुफदम [ड] [च] 
धनाम [फ] [ख], श्रोरश्चवदालत क्री वरफ > उक्त को तकमील कथि 
जाना वही मसर स्पेगा कि गोया उसी फरीऊने जिसको दुस्ताचिजया श्रत 
फराखतफे तदसीर फा हुक्म ह्न था द्‌स्तविज फो तकमीलक की या दस्तावेज 
छाविल चधोश्वरा फी पाठ पर फयोरन की ष्वारत लिसी 


४ (६) नद्वानया वह उद्देदरिं जिर फा अदालत ने स फाम पर 
मुकर फिया ष्टो, दस्तावेज मजकृर का रजिस्टी फराययां अशर उस छ रनि- 
स्खी कानून मञास्यिवक्तकीरूसे जरूरी हो या गर डिकरीदार रजिस्ट 
कराना चाहे, ओर शदालत जो दहक्म सुनासव समके निसवत भदद्र पच 
रजिस्टर के सादिर फर स्फी षि 


तशरीरटः--पह एापदा पुरन एक्ट की दफा २६१ वो २६२ से कायम 
किया गया दहै सिक कयदाण्वो ६ नये, 


द्मपीलः-- दध्तप्रेन या इबारत लुह के मते।दा के निवत जो उजर पेय 
हो शीर उस्र उर प्रजो हुक्म दिया जाय, वैते हवम कौ पील हो पक्ता है 
(देखी आार्दरन ४२ कायदा १५) 


३५ ८१) भगर डिकरी चास्ते दिलाने जायदाद गैर मनकृखाके टो 
किप निषमत नादद गेए तो उश्च पर उक्त फरोक्‌ को फवयजा दिलाया जायगा जिस 
मनहला फे ष्क भ डिकरी दुर हो, या जिस शरछ्त फो वह सपनी 


तरफ से फथजा सेने के वास्ते पकरर करे उस फा कयजा दिया जायगा, भर 
भ्रयर फो शार्स जिस पर डिकरो को परावन्दी लाम है जायदाद की ससी 
करन से नकार करे तो वदतं जसूरत वह निकार दिया जायगा 

(२) अगर टिक चास्ते दिलाने शामलाती क्वज्ा जायदाद गर 
मनका क हो तो फवजा इस तरद दिलाया जायगा किं वार्ट फी दुक नकल 
उस जायदाद्‌ फे फिसी क्षाम नजर गाद पर चन्पा की जायगी, श्चार डिकया 
फे मजमून का शुलासा युना के जस्थि पते या किसी दुखरे तरीक्रे से भो जारी 
हयो सना दिया जप्यगा 


(३) गर कवजा किसी, इमारत या अरति फा दिलामा हौ वरोर 
जायदाद्‌ पर फवजा स्खने वाला जौ डिकरीके रूस कवजा पने पर मजबूर दा 
श्रन्दर जानि न देता दो, तो श्रदाक्तत चाद्‌ देने इतठा भौर माक्रूल सहक्तियत्त, 


[1 
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ञओीरतक्नो जो सुट के रिव,ज के सुताविक पर्‌ा करती दो, कि चह 
खे चली जाय मार्फत पन अदखकार के कोद ताला या चिटकनी खोलि र 
तोड उलि या क! दरवाजा तड्‌ डि या क्षो ओर रेखा कैल करे ज डिकरो 
दारको कश्रजा दिखाने के चास्ते जसू हो । 

तश्शरीदहः-- यह कायद। पुराने एक्ट को दक्षा २६२ ति कायम श्रिया गया 
र शिकमी कायदा वोर न्ये, 

को$ डिक्रोदार ना कवजा पनि का पुप्तदहक ह जमीन वो उस पर खदी ह 
फक्तल फे पनि का पुस्तक होगा ( इ ला, ?. २६ श्रलाहावाद सफ ४३८ ) 

कवन फी दिकरी जव एक मरतवा डिकरीदार कौ कवना दिलाय जनि के 
बाद तकमीक्ञ पा गई, तो बाद को किर बुददं को मेरखल कर दिये जाने प्र ॐ 
का इनरा दुबारा नद हो सक्ता (६ व्ली सिपि इुततफरकात स्का ६०८) 
श्रतली कजा दिये भने पै वेजान्तगी होने फ वजहसे उसका कम शष न 
होता ह(इ३ ज्ञा. रे ५ चम्बेर्‌ नफा ३८७) 

जव कि माव के कनना की दिकरी दौ ग तो दिकरोदार उत गाव फ 
मुताल्लुक के किताव हिव वो दोगर्‌ कागज के कना पनि का सुस्त दै ( ई. 
ला. र. ११ बम्ब सफा ४८५), 


दस कायदा के फिकरा ( १) षो (३) भि कना का जिकर है व| 
कत्रा लाप्त या दर असत कदलाता वो ककर (२) मै जिस का निक ६ 
वो कथा अकलामती या जान्ता का कदलात्ता है-्रलामती कवजा सापदं ३४ 
(२)३६ बो ६६ फीरू दिलाया जाता वो कवजा खाप काषदा ९४ 
(१), (३६),वो ९५ कीर्ते दिलाया जाता है, खास फबज। उ 
दिलाया जायगा, जब र जायदाद ८ मनका दयून के कजे मै हो शीर भल 
मतौ कबजा उस वक्त दिलाया नायगा जव कि जायदाद काश्तकार या दीगर प्न 
भे वव मे ै-अलामती कना का थर मदमून के लिला उसी; तरद दं 
जेसा कचज। खस का, मगर श्चलामनी कवजा का श्क्षर सिल्मप्ष ती श 
फेज फरक दिती नदी दे जु न होगा-[ इ ला. 1६. कलकता निलय १९ 
सफा ५३० ] । 


ल ५ ^^ ॥ 
अलामती वो खास फयजा का असर म्याद्‌ पर्‌ भी पदता है जता नीच दि 
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मि 
{१} (प) क्तौद्क्रौ“ द) पष [ड] छ कुह्न जायद्‌।द्‌ दनय । 
दिक परं नीला ह्र्‌, श्व उने (श्र) ने खरेदो-{ श्न) ने | 
नाकौ दरपास्त दिया, चर उसे अन्ञापती कवा दिंलापा | 
गया-उस्त जायदाद परर कवजा दर श्रल (क) का १७ वरप 
प्ले पति याना (भ) को श्रल्लामती क्वा दिलनि क १० | 
सानन पलि से (क) का कजा त्मिकर दन्तु कायम रहता- 
तान साल ॐ बाद (श्र) ने (क) पः ध्र कपना दित्ता | 
पनि की नालिर दायर प्रिया-“ क) ने जधात्र दावा म ह उनर ! 
विया क्षि उतर उ। कना १२ एाटसेभ्यादाका दै-ईत ।ल्य| 
(अ) की नालिश वेर मिषाद्‌ दै यमृजिचमद न १४४ एक्ट 
मियद [श्च } का जावि फ उस के श्रलामती कवजा पनि पै 
{फे अक्ठत फबनाफे चल्‌ रहने ववा हौ गई, पर| 
तिरप्ति्ा लगातार कवजा का ट्ट गया-श्रौ १२ साल फी 
ियाद प्रखामती कथज। कौ तारैख २ लाई जायगी-तजयौज 
हा कोटं यद -रार पाई, फ (य) कौ निश वेष म्रियाद 
३, क्योकि ( श्च ) का अलामती कन्जा बतौर क््ना बिलार 
(क) कोकिदिकरीका एरीक् नही या, नही सममा जायगा, 
इस्ति (क) के श्रकल क्भ्ना फे सिलपिक्ञा मे कई टूट | 
चीं समम्फी जपेगी-( र ) को अलमत कम्ना एने दे यह | 
नदी कहा जातक्ता $, ग ( क ) बेदलठ हो गया-(ई ला | 
रि. बम्ब जिन्द १९ सका ६२० )-- 
(२) (श्र) फी दिक (व) प्र नित जायदाद गैर मनव्रूला ई, | 
जायदाद (व) के का्तकताग फे कन्ना मे द इ लिये | 
(श्च) कौ श्रमती कन्जा दिलाया गवा-वाद्‌ को (व) ने । 
(श्च ) को मेदखल क्रिया, थोर लगान वो घुनाफ़ा खुद वसूल 
फिया--(थ) ने (ब) प्र भ्न कन्जा कौ नालिर किया, | 


[-3 


सी नानिर मे पियाद १२ साङ की तारी वेद से श्यमार ॥ 















इजलाक्त कामिल }* 


वा द 
12 
॥ 4 
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इत वात का स्याल रह क्रे जय नलिश अत्त कव्ना पने की प्रदयून फ़ 
| हो, तो मियाद १२ साल कौ भ्रल्ामती क्त्जाकी ताले हो तारो बेदछब 
| घे जगाई जायगी) श्रीर्‌ श्रगर नालि तीप शप्त पए हो, जो फरौर दिक न 
हतो शर्क कौ मियाद उत्त तारीख से लगाई जायगी, जवसे उप्त तीम शर्म 
का कम्जा धा-(इ ला. रि कठकत्ता जिल्द २४ सक्षा७ १५ ,. 


श १ त ४६ डक घास्ते दिखाने किसी पेसी जायदाद गेर मनक्रूला 
| ५५ बते दिनि जय- प्िजोभथः फे स्यज मगर हकदार शर 
(1 ( 4. कनक स उम पराजय तह 
( फ़ चद दपर खदु रे, तो श्रदालत जायदेाद्‌' मजक्घुर क| ¦ 
| किसी नजरगादह्‌ माम पर व।रग्ट फो एक नकर चस्पा करा फे दस दिनाय्‌ 
| मर सदुजियत के सकाम पर वजरिये सुनादी या भ्नौर कतार पर जेसी फि रिवाज 
| दो मजमून डिकरी का निखवत जायदाद्‌ मजकूर फे शरस काविज के आागाही के 
| लिये सुदतदर करदे । 


ॐ ॐ 


तशरीहः-- यहे कायदा पुरन एक्ट की दफा २९४ ते काया कि 
[ गयाहै. 


| वाद दिये जनि कवना वराय नाम फे वु भुदायलेद फो वे दखल करे गौ 
| नालिर करने का मुस्तहक ६ै (इ ला र, ११ कठकत्ता फा ९३). 

अगर दिकरी बध्वाडा क) है लोर जमन कारतकारान के कवजा म है ते 
| कवजा इत कागदे के रूस दिलाया जास््ता है (इ खा रि २६ पका, 
॥ सफ़। ७८} 


, 
| जन एक रास क श्ादमी्यों पर किसी जर्मन कै कवने फा नालिर 
| शरीर उन ते क्फ ढुवु पर डिषरी हाव करे तो वह इत कायदे के इ 
| तिप उन शठो के दिस्त कौ जभान पर कबजा प पक्ता द जिन पर उ 
| डिकरी हासिल की है ( १३ वी ९ सफा १२३) 

| सायल फो भरिला मदद श्वदालत कचजा हाततिल कर लेने कौ कोर 
| नदी है (२२ बी. १, सफा ४०६) | 

इस कायदे मे नित कवजा का जिकर है वह अल्ामती कजा कहता दै 

| भक्ती वो श्रसल कचना मे क्था फरक दे-दसमे लिये देवो कावद ३५ | ¦ 
॥ > नोट- ; 


\ 


पुमानिति 
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| 


गिरफ्तारी यो केद जदलखाना दीवानी मे. 


~~~ टर. 


३७ {९ ) घावजद्‌ मजमून श्न कायो के श्रगर दरसास्त 
अपवयार निसमत्‌ नाज इजसराय डिकरी जर न्द ब जिय गिरफत(न भौर फेद्‌ 
देनेमणयन १६ ज ल दानी किसी मदयून डिससीकेदी जो दूरणास्त 


वमद वतलायकिकेद क्था न र 2 
करिया जाय क्परन मजकूर के वम्राजिद्‌ गिरफनार् ष्टो सक्ाहो तो मदा- 


लत का अखल्यार.दे किं वारन्ड जारी करने क यदले उस 
छी गिरफतारी का पक दततलानामा दस मजमून का जारी करे #ि षह 
रै 3 3 न. व 
| भ सुकरैर की द तारीख पर अरालत म हाजिर दोकर वजह दख 
वात फी दिखाये फि वह दीवानी जेल मे क्यौ न मजा जाय-- 

(२) अगर प्रदयुन डिकरौ इत्तलानामा के चमुजिव ्वाजिर नदो तो 
शअदाखत धारन्ट वासते उस फे गिरफनारी के जाये करे मगर डिकरुदार इस भमर 
की द्रखास्तिदेः 

तशरीहः--पद कायदा पुरागण्ट की दका२४५ (ख) के कायम किया 
गया &-- 


याद वना चाहिये इत ब्रात को जौ नोटिन याने इत्त्ञानामा इतत कायदे 
के वमूनि्र जशी किया जाय उम कौ तामील मदमून डिकरी प्र होना चाषे 










देखो करण्यद्‌ा। ४० वै दफा २३५८ ३)- 


३८ हर वारम जो मद्युन डिकरीके गिरफतारीकेच्यि ष्टो उस 
9 4 १ स ९, + 
व्टपिएफताप वते प~ श्राददेदार को ओ उस कौ ताभील्‌ के लियि.ञकरर चो यह 
इसने मदमरून क्के ददिदायत होगी ।क वह मद्‌यून हडिकर/ को मदाबत 


स्यष्ध जिस कद्र फे टद्‌ सदूलीयत से हो रूके हाजिर करे ताचक्त 
किरूपया भ्ल फ दा कस्ते का उत को हुक्म दिया गया धामे खय 
दौर खस्वा के [ श्रगर कुछ ह ] उस पर नयेद्‌ द्रश्च दो गिरफतायी स प्र 
दाही जाय 

तमरीदं -- यद कायदा पुणे ण्कट की दफा ३२७ से कायम श्रिया 


गयादै 


(० 


जन सिसा वारट मे नानिर को हक्षम मदयून करौ ॐ गरिरकताटी का दिया 
गयाद्ेत्तो 


वद्‌ पने नपयव को उत्त फ पुरत पर उप्त का नाम छ्लि कर तामील 


जाष्ना शौवानी ~ स्वम १,६०८.४४. 





॥ के लिये अखलयार दे स्क्ताहै (इ जा ए श्रज्नाहावाः जिल्द ६ सफा३८५ }. 


३९ (१) केर मदयून डिकरी उस्र वक्त तरू गिर्फतार न 
| सुक जायगा जव सक फ डिकरोदाद्‌ अद्‌ाटत रै पेसी रक 
जो जज अदाखत वास्ते खुराक मदयून डिक्षरी जो उस के गिरफतारै १ 
| तारोख से श्नदालत के रूबरू लने तक फे लिये काफी हो अदालत मे दापि 
॥ न करदे- ५ = 
॥ (२) जव मदयन डिकरी किसी डिकरी के दजसा मे जलाना 
॥ वानी मे कैद किया जावे तो अदालत उसे के खुराक पे स्यि रेस गकम 
| माहवारो सफरैर करेगी ज्ञि क! वह यमूलजिव नकशा शुने दफा ५७ केपि 
| का सुसतदक दो या जच कि पेसा नक्शा मुकरेर न किया गया हो तो जिस 
| दरजे का बह आदमी ह उस के तिथे काफी सममे 












(३) मादवाये रकम जो द्एलत सुकरेर करे वद फथैक जिस रे 
| दरखास्त पर मदयून डिका गिरफतार किया गया है हर महीने के पिते दित 
| के पेशतर माहवारी वततौर पेशगी के देग।, 

(४) पहल! किस्त महीने के उतने चलू दिन के लिये जो खतम हीर 
| के लिये चाकी दं, मदयून डिकरी के जदलखाना दौवानी मे भेजने के प 
| श्रदाखत मजाज मै दी जायगी, गौर वाद की अदाई [ गर छख दो ] दीवानी 
अदर के श्रणसर को दी जायी 
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(९) रकम जो डिकरीदार यास्ते खुराक मदयन डिकरी जदलर्ग 
द्यीवानी दे खच कररगा चह खर्वा मुकदमा मे श॒मार होगा 1 

| मगर श्तं यद हे कि पेसे खर्च के वदले मे मदयून डिकरी गिस्फत्ताद णा 

॥ जदलखाना दीवानी मे कैद नदीं किया जायया 








[^ ~ ह = पि क पा 
तभरीद्‌ - यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३३-६यो ३४० १ 1 


किया रै 






४० (१९) अगर मश्यून डिकरी जो श्रद्‌प्छत म इत्तलानामा व 
0 मदयन्‌ दिक इ३ऽकीरूसि टःजिरः दहो, या दृजराय डिकरी व श्र 
वप मगीरफतार हकर शद्कत के रथम सयपजह सं य, 
अदालत षो मालूम दो कि सुफालसीं चम किस 
मौर माक्रूल वजह से डिकरी का रूप्या या अगर पेसे डिकरी का रथा दा 
सअदाक्रसनेकोद्ोतो उख कौ कोदं किस्न अदा नीं रूर सक्ता ६, चास 
खव को श्रखव्यार दिगा हति सुनासिव शस्तो पर (च्गर छ ६ ता 
गिरफतासे ओर कैद को ना मन्ञूर करे या उस कौ ष्टा फा इषम ˆ | 
किमीकाष्ो 





स्ता ईवानी ५६८ स्न १९०८ ६० 
जा तण 
॥। 





(८२) ५ जिमन ( १) के मुतायिक हुक्म सादिर कर्ने फे पदञ्च श्रदालत 
को स्यार है फि चयाने डिकफरीदषर पर नीचे चि हुये अमर के छ्रिसी 
ममर के निसवत स्याल फरे, यने ~ 

(क) डिकरी पेते रूप्या की हो जिस्की जवाव ठेदीः मग्यून डिकसै 

परः व दैक्षियत मरमानतदारी फे वाजि 


(ख) मद्थून डिकसौ का सपने फिसी हिस्सा जायदाद को सुन्तिल 
करना य। द्ुपाना या टा देना, वाद तारीस दाय मालिसर फे 
जिस्म दिक सादिरदुईष्ो,यारेखी ताश के बाद मून 

डिफरी का अपनी जायद्‌ादं के निसवत वदनियती फे किसी भोर 
काम फा करना, इस यरज से क डिकरीदार कफे जराय डिक्श मे 
मुजाष्टमत यादैर्हे,या दैत इजराय फो सुजादमतत या देरी 
श्मसर पटु 

(ग) मदयुन डिकरी काभ्पनेद्‌।गर करज प्वा्ो म ते किसी को 
शेर वालिव तरजीह देना 

(घ) मदयन डिफरी फे तस्फये डिकरीकफेरूप्याया उस फे हिस्से 
की मदा मे इकार या गफत, जव उस की श्स्तदाद्‌ ह्य या तारील 
डिकरासेर्दीदय 

(ड) पष्ठतमाट मदयन डिकरी के इलाका श्रदाल्त से छुपजनि या 
भग जाने का, इस मतल से कि डिकसदार फे ध्जराय डिकरी में 
भ्ुजाहमत या देरी हो या पेचे दजर।य फो तेस सुजादमत या देरी 
का म्रसर पष्ुचे 

(३) जव जिमन (२) कै किसी अमर पर गोरदहा तो, मालत ्ुष्म 

देगी कि मदेन डिकरी दीवानी जदल म भेजा जाय या किसी गलदकार 
अदालत कीं हिरासतमे रखा जाय या श्द्रालत के मागन के मवाफिक उस फी 
दाजसी की जमानत काफी दासि होने पर उस के रिह का क्म दिया 


जायया 
(४) मदयुन डिकरी जो शस कायदे केरूसि रिदा करः दियाजायक्किर 


गिरफतास दो सक्ता दे 


(५) श्गर श्रदाल्लत जिमन {९} कै युताविक क्म न देः नतो षद 
मदयुन इक को शष्सफतार कराय अगर भिरफतार न हमा दो, धार शस 
॥ ५. 1 १ = 3 2, ५, 
मजमूश्ा के दीगर अहकाम के स\थ उस को दीवान जल मे मेज 
शरी --य् कायदा पुरानि शकट कौ दफा ३७ (क) से कायम शिया 


गया § 





# 2 


जाभ्मा हीवानी १७० सन १९९८ ई 


= 











दस फायदे के मुताविक मदयून डिकेर को भिरफतार कलने करौ दुग्लास्त ना 
करने के शये उप के पग होने की बजह मान्रूल है ( इ ला र. व्व 
जिल्द २२ सफा ६६१) 


कुकीं जायदाद. 





सीन 


४१. अगर डिकरी वास्ते श्चद्ह नक्दी स्प्याके दो तो डिकरीदार 


मदयन हिफरी का इनदर प्रदात मे दिर््टोनेहुक्मकेदे सक्ता 
उप्तक्षी जयशद फे निवत कि दस्पास्त बासते सदर हं ष्क द 


[क] मद्यून डिकरी काण्या, 

{ख 1] कार्पेरेश्न की स्टूरत में उस के फिखी मरफसर का, य; 

[ग] किसी दुसरे शख्स का, 

जवानी इजहार इस यातत के निश्तवते लिया जाय, कि राय मदयन को 
छु करजः पाना हे, नीर श्रगरः है, तो किस कदर पाना हे श्रौर श्रष्या 
{उक्र के पास केष दुखी जायदष्द्‌ या फोर भौर जस्या डिक्र के शद का 

ॐ ॥ विका चठ र, 

हे,भोर मगर द तो चयः, जोर च्रदाजत मदयून दक्र या मफसर य पे दुग 


शार फी दाजरी जर इजहार के चास्ते शौर वास्ति पेशी किसी किंता था 
दस्तावेज कै ट॒क्ए़ सादिर करर 


तशरीह्‌ः--पह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा २६७ ते कायम | 
गय। द. 

श्रगर मदयून ने श्चपनी जायदाद रहन क्दी है, तो वह भी काबिल $ 
वो नील्लाम इजराय डिक्री मे चकषैद बो रहन रभी--देखो दफा ७२ ॥ 
मुत्तेहन काबिज का इजहार इस कायदा के सुश्माक्रिक जिया जा सक्ता ६0 
ला. बम्बू जिल्द १७ सफा ५१४ )-- 


[> + श = श्‌ ् (तये =, ¢ 
किस किष की जायदाद कुर्क नही दौ सक्ती, इ के किय देखा दफा ६ 


4 धात 
७२, सगर डिष्ी मे निसूवत जर ठगान (या क्रियया) या नतत 


वु सत शन्‌ चाव या किसी ओर मामला के तदकीकात च ताद्‌ 
य शतप नन दकम हो, तो जायदुाच्‌ मद्यून डिकरी धे के प्न 


शमे वाली रा रूप्या जा उस के जिस्म दैनां दे मचुभ 


॥ 


५७ क्न १२०१ ् 9 
ध 


है जिस तरह कि माभूली नकदी रूप्या फे 


` पुरनि फट कौ दकता २५५ सै क्रायम किया 


प्रइन्दय ९ नान नका ( खाना कपा ) दिलाया 
इस कायदेकेरूतेवसूलदोसक्ता टै (इ ना 
१३६). 


) पर वाहते पानि कन्ना जायदाद गै मनका बी 
डिकरी इन्नदा वाक्ते हवालगी जायदार वो युना 
(ब) ने जवदाद्‌ को कम्मा (>, को देदिषा- 
लेनाजरौथातो(श्) ने (बव) की कुक्‌ 
1 दिया-दसी कुर्शा इ कायदा के पुखाफिकि हौ 
नद हे, चैर क्तु डक सादि न ह 
सफर देखे ध्ाईैरन २० कायदा १२)-श्रगर 
दौरान तहकीकात हिसाब धृनाफा मे मद्रयून मर 
जाधज क! नाम्‌ दभ मिसलन हौ श्रौर दिष्ीदाप 
म मुकामके हाथमे दो कुक क्षवे; तो देसी 
ध र कलकत्ता जिन्द ३२ पभा २६६, देलौ 
दा ६ )-- 


की जायदाद पेसी मनकरूला जायदाद दो जो 
-र काश्तकारी न दो, भौर जिस पर म दयून डिकरो 
बजा ही, उस कौ करकी देसे जायदाद क यसी 

करने से दोग-मोर रकी परमे वाला 


एनी दियत मे या मथने किरी सतह की 
प भरससी हिफाजत का जिम्मेदार हेमा. 

र ुर्वः की हृ जायदाद उक्ष किस्म की हो जो 
तीष याजिक्त की दिकाजत फा सय डस की 
पे रकी कस्मे दलि अदलकार को शंसत्यारः 
षि 

परनि शकट की दका रेषटसेि सोयम किया गधा 


मेनिं कटोनििनियमि 


सारता चनी ~ खन १९१८ ‡ऽ 


तवनेयवयतीकै 




























ध्डं [१] उस सूरतौकाद्छोडफरजो धगर तीर से दस फायदे म 
इप्कौ जायदाद शर्त हुक्म हे जायदाद शराकती क्षरो श्रौर नालम किसी 
| णेसे डिकर के इजरयर्मेन होगी जा पेसी डिकरी नदो जो फ्म( याने दूकान) 
# या फ के शराकतदार के ऊपर वहेस्लियत उल शगाफत के सादिर दो 


[२] अदालत उस डिकरीद्‌ार कै दरखास्त पर जिसकी डिकरी किसी 
| राराकतदार के ऊपर हो दुम इल मजमून का सदिर कर कि शराकतदार 
[ मजकूर के दक पर जो जायदाव्‌ गराकत गैर उस के भुनाफमे हो अर डिकरी 
| यासदके मतालवे का वार हे, श्रौर बद उसी हुक्म या वाद के किती हुम 
के जयसि इरकत्यार के हिस्सा सुन्यरे का { चदे देला युनाफा दाहि 
दो चुकाहोा या रासिल लने घाल्ा दो ] आर किसी श्रौर न्दी रूपया शराकत 
| काजो उस को मिलने वाला दो रिसिवर सुकर कणे हिसाव सौर तहकीकात 
| उ हु्मदे, रपस कके नीलाम्‌ फाष्टुक्म या दूलरा दक्म जो सदि 
॥ दो सक्ताटै क्षषटिर क्रे श्रगर पेता शदैकदार च इक डिकरीदार ईस्तेदकाक 
मजर फा किसी के मतालये पर वार करता जेसी गि दालत दे 


[जा 


[३] दुसेर शरीकदार या श्चशङदारान को श्रखल्यार शोगा कनि फिस्‌। 
॥ यक्तं हकः जओरथार मताल्लवा का इनफिक्षाफ कराले या नलिाम होने के दानत 
उन रदे । 


{~ 1 


(४] हरः दुरपास्त वावत हुक्म जिमन (२) की तामील मदयन 
॥ डिकरी ओर उस के शराकतदारयः उनम स्त पेसे लोग परर फी जायगा 
| लो चरिचिद्य इन्डियामेदो 


। [५] हर द्रखास्त फी ताभी जो ्रकदार मद्यून डिकरी जिमन 
| ( २) के मरूजिव दे, डिकरीदार श्रौरः मदयून डिकरी अर दीगर शकत 
| सस्ति रेस लोगं पर होगी जो द्रणास्त म शामिलन हुये हौ नीर जो निय 
॥ इन्डिया म मोजद र्द 

[६] तामोल जेमन (४) याक्तेमन (५) के निसवत खमा जवेगा 
| कि कुलं शाराकतदार पर हुई शरीर कुल महकाम जो वेस द्रखास्ती परः सदिर 
1 क््िजयउनक्तो तामौ उरी तसरद की जायगी 


1 


क १ 
५, ९, भ्व हि 
# १९ {= 1 
॥ ५ टी 
^ इस कायदे कि कषे की करका ४ ह 
4 कष या प्र॒ चर नग्न साफंदाए 
६ र नि ॥ 
' र) (कि । ० ४ 


१ नः 
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त्‌ 


४० (१) जयरफे दिक किसी फ ॐ भिलाफ सापिर हई ह्ये 
फ फे तिजाक्त शमतप दिक उसका श्जसय, 


[फ }) भिलाफ किकी जायदाद्‌ श्रयाकती, 


ख] सिलाफ उस शर्सकफेिज युद अपने नाम से वमित कायदा 
६्या७ आ्राडरन ३० फेहाजिर्श्रायाद्योयाजिस ने पि्टी्डिग 
म शतकतदार दोना कूर कियादोयाजे शराकतदार करार 


पियागयादहोः 


[ग] लिखाफ उस शख्स के जिल पर श्रकेटे चतौर श्रसाकतद्‌।र 
समन तमल हुश्रा मगर हाजिर नही भायः, 


हो स्तादे 


लेकिन श्रातं यदै किश्स दिकभी कायदे केकिसी दवास्त सि दफा २४७ 
प्कट माददा दिन्द सन १८७२ ईं ० के अहकाम महदृद नगे न उन म केसी 
तरह सरे अक्तर पटुचायैगे 


(२) जयकिडिकरीदार इख वात का दावा करे कि वद डिकरी 
भखावा उन शार्पतौ के जिनका जिफर श्विकमे। फायदा (१) जिमन (ख) 
घो(ग) म किया गया र्‌ कौर किसी शरस वतीर छरकच्द्ार फन इजसया कमा 
चादता देतो वह उस अदालतमे दरास्न वास्ति मिलन दजाजव २ सक्तादै 
जिसन डिकरी सादिरकी घ्रा जय कि जिस्मदार के नि्तचत कोद गदा 
नर्द हे तो मदाल्तत मजकूर एसो इजाजत दे सक्त है अाएजव देसी जिमोदारी 
कफे निसवत भगदा रै तो यद्‌ दुध्मदे लकते कि फेने शाप्त के जिम्मेदारी के 
निस्त ॐ तरीके से तटकीकात सी जाय जिम मे किसी मुकदमा म कोष 
तनकीह्‌ निकल कर तस्ाभर्य। पाये 

(३) जवक्रे शिकमोकायदा (२) रूस जती शख्सकी जिम्मदारी 
तदष्ाकात दो कर तै पादुके तो उख दुम का वदी अख द्योगा जर वशत 
होने भरपील या द गर तौर पर जेसकि घट डिकरीदो 

(४) व रियत निसवत विलाकू भिक्षि जयदा शसकती के डिकरी 
जखिदाफ पम उत्त के किक दिर्सदार को जवतक कि उक्तेपर व्रामौल समन 
चास्ति हज वो जवाब देही न इ द्यो व स्विजत जिम्मा .4 किसी भौर 
तरह से स्र नदीं पडुचायेगा ॥ 


तश्वरीर;--पह कायदा नय। दे 
इष कायदा फे चपूनित्र इजधयं डक उन वक मनू होगी तत्रं क्षि ठिकी 
== ~ ~~~ 0. नी 


\ 


--- -- ~ श 
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४5 [१] उस सरूरताक्षाखदधकरजो गर तीर से दस्र फायदे 
रकी जायदाई शरकती दकम दे जायदाद शरारती करी श्रौर नालम किसी 
| पसे डिकरी फेश्जरायर्मन लागी जा देसी डिकरी मद्धो गो फम( याने दूकान) 
या फमै के शराकतदार के ऊपर वहेसियत उस दाराङतके सादिस्टो 


। [२] अदालत उस डिकरीद"र के दरखास्त प्रर जिसरी छिकरी किसी 
॥ दाराकतदारकेऊपरदो इक्म दस मजमून फा सादिर फर फि शराकतरर 
मजकूर के हक पर जो जायदाद शराकत -ैर उस फे सुनाफ ओ हो जर डक 
| या सूद्‌ के मतालवे का वार है, श्रौर वद उसो दुम या वाद के किसी हका 
| के जस्स शराकतटार के हिस्सा सुनाम का [ चाहे णेखा सुनाफा हासिल 
| रो चुका रे या दासिल रोने वाला दो ] गोर किसी श्रौर न्दी रुपया शरण 
| काजो उस को मिलने चाला शो रिखिवर सुकर कके हिसाय योर तदकीकात 
| गग हक्म दे, ओर पति दरके चीलाम काषटुक्म या द्रा हक्म जो सद 
| रो सक्ता रे ख।दिर करे श्रगर रेखा शकैकदार घ एक डिकरीदार इस्तेदका7 
| मजक््र का किसी के मतालवे पर वार रुरता ज्ञेसो कि हालत दो 


(३] दृसेर शरीकद्ार या शश ङदारान को थरखल्यार दोगा क्ति किर। 


| वक्त हकं जञेरयार मतालवा का इनफिकाक कराले या नलाम होने के दानत ब 
उक्ति खशदले 


[9] हर दर्सास्त वायत हुक्म जिमन (२) की सामील मदयून 
| डिकरी शौर उस के ्राकतदार य! उन मे स पसे ल्लोम; पर फी जायगा 
| जो च्रिटिशद्न्डिया्मरो 


^~ 2, ई प्रम 

{५} इर दरसगस्त की तामील जो शराकवार मद्‌यून [डकर्या (^ 
| ( ३) के वमूजिव ठे, डिकरीदार शओओर मदयून डिकरी श्र दीगर शकत 
मसिपसे लोग पर होगी जो द्र्सास्त श्ामिलन हुये ह र जो विटि 

| दंन्डिया मे मज्द दो 


ध न शि धेगा 
[६] तामीलर जनिमन ( ४.) या जेमन (५) के निस्तवत समा जावुम। 


~ ५ = दिर 
| कि कुर हाराकतदार पर हु शरोर छुल अकाम जो वैनमो दरखास्तेा पर स “ 


| किये जाय उन कौ तामील उसी तरद कौ जायगी 


तशशशरीहः---यह कायदा नया है 


= + न ही 
| इ कायदे का मतर यद दै करि जायदाद रुराकती कौ इका = 
¢ = _ ^~ ५ ५ [व = 1 
| सकेगी जव तक ऊ डिकी फम प्र या कर ३ 'साकेदाो पर वहैतिथत सामः 
नहरी -[ इ ला. र. कम्वईं नि० ¢ सका ३२२] 


आना दारमी ५७६ इ 


ह 


५९ (१) गपफटदिकयक्िमो समके गिल्लाक माद्धिर दर यो 

समके द्विशत एशप्वदिर्0 उम्‌ का पूजया, 

{फ} भिलाषः करिका सापदाद्‌ दारयपसी, 

ण} गिद्ाक उस दाम्छकेजोग्बुद्‌ यपे नाम सि षमूनिय फायदा 
>याज्मारस्न ३०्पादाजिप्श्यायाषोयाजिम ने पिद्डिग 
मव्वदाक्तदारष्टौता फदर क्ियाद्देयाज शुराफतदार फरार 
दिया गयाष्ठो, 

[ग] न्ि्छाफः उमे श्रस्छ फे जिस पर श्रफटे पतर हाराफतद्‌।र 
समन समांछ हा मगर दाजिर मही माया) 

ष सका द 
रेपिन ष्वद यह्‌ ६ किः रस दिकथी कायदे केकिसीध्वास्त स दफा २९७ 
पकर मारा हिन्द सन १८७२ ६० फे वदकानि मददृद्धनदेणि ने उन म फस 
तर्द से धमर परहुचायग 

(२) जयि दिकसदार प्स यात फा इवा करे कि बट डिकरी 

घटाया उन दास्ता फेजिनफा जिफर शकम फायदा (१) जिमन (ख) 
(] =. पि ) 4 फरग 
चो (ग)मेकियागया द कर फली शर्तं यतीग शसरक्छुर फ इजरा फसाना 

[4 12 १ 

चादताद्तो घट उम चदरालन म व्रर्प्रास्न चास्मे मिलन पजाजत 2 सक्र दै 
~ ~) 4; 4, थ 3 नि 5 
लिसेम हिक सादिर्फी मात जय पि निर्ददाह वेः निन्यत येद भगदा 
मर ६ तो गदालत मजदूर पसो दलाजन य सक्त! प नास्जव देसी जिम्मेदारी 
फे निमयपत फगटाद्रतो यद दुमद तकता छि पेषे दारत के जिम्धिदारी के 
निसयत उ~ तरकिसि नद्कीफातषी जाय जिन मे फिसी मुकदमा मे फो 
तनकीट गिव करः तसापया पाये 

(३) जये दिको पापदा (२) १ सते किसी र्त क जिम्मद्‌ास 
तदकीकातष्तो करपी पाचु तो उत दुक ऊ वदी य दोगा अर वदरत 
हने भपील याद गस दीर्पर जसिफि घट डिकरीद्द 

(०) व र्थिायत निसयत यिलाम क्षिक जयद्‌ श्ारकती कं डिकरी 
सिंखाफ पपर उल केः फिञा दिरमद्रास्को जव तक रि उस पर कामौ समन 
घास्ते दाजरी वो जयायदेदी नहुदरद्येषस्यिनत जिम्वद्प्य -4( किकी बर 


तरद्‌ स श्रसर नर्हा पट्यायेगा 

तशरीहः---पह काय्य नया दं 

दस काथद्‌! फे वतूलिव इजतय दिकरौ उम वह मजूर दामी त फ दस्की 
भिव 1 1 | 


#। 
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† फमै पर फर्मैके नामस वादिर हुई हो, श्रीर्‌ डिक्रो फर्म प सादि नदी 


[ 


| नव तक्र नालिर फमेकेनामते फर्म क शतैरदातिं पर दायर न हइ हौ 
(देखो आर्ईर न ३० कायदा ६ ) 


११ धरगर ज््यदाश्‌ करकी तलब कोई दस्तावेज ' कािख धै वो श्य 
रकी दस्तविज का्वलत्रैवेश्प दोला छयद्‌ाङुत म दाखिल नं (3 ह थर न किसी 
। चदेलकार सरकार की दिफजतमेदो तो उक्त की स्फी उस पर कवजा कर 
केने के जीये से दोगी ओर दस्तावेज मजकूर अदालत मे लाया जायगा भौर 


॥ ता हुक्म सनी अदारुत भे र्देगा ४ 





तशषरीहः---यह कायदा पुरे एक्ट की दफा २७१ से कायम ता 
(3 
| गथा ३. 


इस कायदा मे दस्तयिज काबिल खरीद फरोक्त की कुकी क। जिकर 8, 


५२ जव कुर्की किया जने घला माल अद्‌।लत या उ्ददेदार सरकार 


रकी जायदद फी ने अरदलतया के हिफजतमेद्योतो उत्त की करकी दस तरद 
सएकारी श्रफपररके हिफाजतर्मष्ं होगी फि अदालत य? उद्टदैदार मजकूर केः पास 


| दवलए नामा इल द्रलपस्त ॐ साथ भेजा जायग, कि ता सदिरि होने इक 
। सानी उस अदालत फे जहां से इतलानाम। जारी हुआ दहै माल्ल मजकूर शर 
| उस का खद्‌ या षिरला सुनाफा जे वाजवुरुभद्‌। हो किंसी को न दिया जाय 


4 
| मगर दाति यद्‌ हे किश्रणर माल मजज्कर कसि, शदालत की दिकाजत,; 
| दो तो भगडा दरप्दकाक मिलकिथत या उ्नूल सुकन श्मा के! जो डिकर्णव्‌र ५८ 
| फिसौ गख नैर शख्छ के दरम्यान पैदा दो जे! मद्यून डिकरी न दे आर ज 
| वज्यै किसी इन्तकालया कुरकीके या ओर तरीके से पेसे मार महक 
॥ रसने का दाैदार हौ अद्ाठत मजक्रुरसे तै किया जव्यगा ,, 


तशरीदहः--यह कायदा पुराने एक्ट कौ दक २७२ से कयम किण 
ष 1 


गथ। ६ 


५ 1 
इस फायदे के रूसे कुकी ऊ) दलपत को नामजूर, करने का अत्या 


।॥ दालत तो नदी ६ ( ८ कलकत्ता ला. टि सक़/ ७ ). 


दप कायदे केरूतेरेते ख्या ी कुत्ध कौ इजाजत नदीं हं जौ क्षी 

द ४ जे भ 
सरकारी ङ्नर २, पासि अनि वाल्ञा ३ बलि यह कावद उक्त हग्था ५ ध्र 
जो दर श्रपतल उप्रके प्ट (इ ला. रे. व्व जि० २२ सका ३६) 


[र ~ 


जता क्ीवानी २८१ खन १६०८ ६६ 


[ 


कोई चिद्रौ जित फे साथ कोई तीसरा श्छ मदनून दिक फे पत | 
नोट भेजे इस कायदे के पुता नम पष्ठ यारिसि मे है कु$ टो स्त रै (३, 
ला १, मदराक्त जि० १३ सफा २४२) 


जघ कु किया हुवा रूपय! कलम्टर ॐ कन्ञेमेटेतोन ने करको कमै 
1 1.4 


वातौ ध्रदालत भौर न कलक्टर्‌ उस दावा का तसतापेया कर सक्तं ट ओ उस 


^ = 


रपपा के नियत क्रिय] जावे यह सिक वजत्यि ना्निश नम्बरी २ दौ पक्ता 
है--(६ ठा. कलकत्ता जे० ६ सफा १४२), 


न 


रिकषिवर भदानत का श्रहेलकार्‌ सममा जाता दै श्रगरं ङुरकौ पिति फ 
पिते रूपया की चिल्ला इजानत पा मजरी श्रदालत को नाय तो रेप्ी कुरी 
माजावज होगी ( इ सा ए, कलकत्ता ॐ २१ सफ ८५ ) 


५३ (१) श्रगर कछुरकी होने बालौ जध्यदाद्‌ पेसी डियर ६८ जा वास्ते 
कु डक नकदी रूपया या वास्ते नीलाभ वजपिये रहन या बार 
फो 
(क) अगर डिफरी उसो चरदाखत फी सादर फी दुई ४ तो उछ 
कीर्णुरकी उसी मदा के दकमसि फी जायर्गा--श्रौरः 


(ख) अगर डके रकी तक्व किसी दूसरे अदाक्तं की सादर 
फिष्ुश्टोती उस कीङ्स्की दस तरद दोगी कि दतङानामा 
तद्टयीरी उक्त श्रदालत का जिस ने डिकरी जरा तल्तव सारि 

॥ की, इस दरस्मस्त के छाथ उस दूसरी श्रदाल्व मे मेजा 

^ जायगा स्ति बह सपनी डिकरी का हजरा सुद्तथी रखे दस 

¢ शती ते ओर उ वक्त तक कि, 

(१) इजसा तलब करी खादिर करने वानी भावत उस 
दतछनामे को मनू केर--या, 

(२) डिका इजरा लय का डिकरीदारया उस का मदेयून 

डिकयी उस प्दाललत मे जदा इ्वलानामा पदु द्रसास्त दै 

4 कि चद अदालत अपनी डिकरी फो जारी फरे 


(२) अगर अदाकत जिमन (१) फे फिकया(क) फे वमुजिय हुक्म 
\ { खष्विर केर, या वराजिव किंकरा मातहत ( २ ) के फिकरा ( ख ) न्मन नजज्षुर 
। | के दृरखास्त छे तो डिक्षयो कुक कर्ने घाठे या उस फे मदयून कथे दुरलास्त 
(पर डिकरी मक्का का इरा शुरू क्फ सूपथा जो वषटू ष्टो डिकरी इजसः 
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तलब की श्रदाईं म लनाय 


| (३) जिस डिकरी का इजरा वज्प्स्यि कुर्की उस दुसरी किस्म कौ 
| डिकरो के जो भिमन (१) मेदजेहे मनजुर् हो तो उस के डिकरीदार के 
॥ निसवत स। का जायेगा कि वह डिकरी मकरूकाकेडिकसीदारक। फायममुकाम 


॥ 0 ज सक च 
| मोर कसी मकरूफा मजकूर का जरा जायज तरेके से करेन क; मुस्वदकदं 


(४) गर जराय डिकसी मै कुक रोने वारी चीज वैसी डिकरी द्य 
जा जिमन (१) मै ज्ञिरूरक्षियिहुंप डिकरियके किस्मसन दो तो उस का 
| करकी इत तग्ह होगा फि अदालत स।दिर कुनिन्दा डिकरी इजय तवव 
| इतलानामा डिकरी रकी तलय के डिकरादारः के नाम शस वति क 
| सुमानियत्त से भेजेगी कि चह उस डकरी को समुन्तकिल या किती तरह. 
॥ मताख्ये को युकसान न करे चौर जिस दालतम कि यह डिकरी किती 
| चदारुत कौ सादिरकीहुदो तो उस अदालत के पास भो इतलानामा ४8 
| मजमून से भेजगी, कि वह डिकय रकी तल का दज ने करे तावक्त ॥ 
| यह्‌ दत्तचान।मा हुक्म घद्‌ालत भेजने वालि के मनसूख ने किय। जाय 


(५) ओ डिकस इस कायदे के वमूजिव छुकष दो उस के काथिज बौ 
| मदारुत इजग करन वले डिकी को यद्‌ इतला मर मदद्‌ दे जो वर्व् 
॥ माकूल तख्व की जये 

| (६) जिस डिफरी का जरा वजजरिये रकी दख डिकरी के भनक 
| हो, उसके कावि की द्रपास्त पर अदालत खादिरः करने वाली डक 
| हुक्म ऊरको ज दख कायदे केरूसे दो, लाजिन होगा कि उस मदयुन $ 
| फो जो प्एवद डिके मकरूका का हो, इतल, हुक्म मजकूर की दे, श्र क, 

श्रदादै चा तस्ताकिया डिफरी मक्ररूका का जे मद्यून डिकरी स वरसिटाप 
॥ हुक्म मजकूर वाद्‌ पनि उस की इतल्ला फे गदालत की मार्फत या म । 
| सरीके पर अमल म खाय फो भद्रात जव तक करकी जारी र्दे तसह 

॥ नदी करेगी 

तशरीदह्‌ः--यद काद पुराने एक्ट की दफा २७३ से काव + 


॥ गया है रिकमीं कायदे २-३वो६न्येरे, 


"व ०.2. व त रूप तक्म चर 
टिकी निषनत तोड़े जानि रराकत डिकरौ नक्दौ रूपया की तक्म 

स्तीदे भोर कुक हो सक्ता ६ मगए नालाम नही दौ सक्त-(8 सः, 
वर्ब॑ह्‌ जि० २७ सफा ५५९ ) 
श्वय # 


्मगर्‌ कुक क, ह्म पचने, के बद अदात डिकती का 
(। [भ 
शरीर इजगाय डिकरी मे जायदाद्‌ नालम वरे तो नाललाम नाजाधज दै (ई 


कास्ना दोवानी शेरे शन्‌ १९०्द ० 
षि जग 


हि फसा जि ३२ सफा ११०४) 

















दिकरर जद।लते माल की इत फायदेकेरूसे कुरक नदीं हो सक्ता ४ (३, 
¶ि श्वल्लाहागाद जि०२१ सफा ४०१ ) 


जघ कं दिक्रीजोदुकं की गई टै थौ कह दि जिस के इन म 
रष ददनं एक दा अदाल्तकीौटैतो षृरक करने वाला घुद करक कौ 
दं छकरा षो इजरा करा स्ता ह (इ ला रि कलकत्ता जि० १५ 
सका ३७५ )-- 


कोई दिकरौ शि दूसरे दिक्रौ केङ्जरमे नलिम नही की जा क्ती 
8८३ ङा, ए कलकत्ताजि० २० सका १११) 

इस कायदे िक्रियो कौ कुर्क का जिक्र है- दिक भो कुक द्य 
्तीष्दो क्लि फी ६ (१) दिक्री क्र नक्द की यां वाक्ते नाजिम 
अनपय रहन या बो के हौ-/ २) दीगर कि कौ डिकरी--पदले भिस क 
दिकरयो की बुरी उस तकि सेहगी जो इत कायदा फे फिकरा १ (क) 
(श्व) भर बरतलाया गयापवो दरे क्रिमि कौ दिकरोयों की कुरक्ी का तक 
किक्रा प दतलाया गया रै--पदते किसिकीकुरक की हई डिका की ईनराय 
शौर उसके ख्पया कौ वसुली किक्रा (२) के मृवाक्तिक होगी भोर दूरे 
किमिद कुर्क इई डिका को इजरय ग्रौर उनके स्प्यो कौ वसूली 
वजर नालाम होगी, मस्तटन डिकरौ कटवाङ़। करौ वरैवाद्‌ डिकरी ताल वाप्त-- 
मगर पले किमि फी दिक्रयो का पैक्ठा वजि नालाम वप्ूल नदीं हो सकेगा 
(ख) कीं डिकरी (ब) पर वटवाडा जावदादकी है (क) की दिरी (चन) 
पर ६००० ) ० की है गर (अ) (र) कीं की का रूपया 
शरदा; नकरेतो (क, को श्रदलार्‌ ए कष वह पनी करी कौ इजदय ने 
उस डिकरी बदवादा कौ कुर्क करते जे (अ) कौ (व) प्र --रौर्‌ उस 
का निम कराये देना कुष क) दई डिसरी जारी नदी दो स्फी ज्योि बह 


रूपया फी या रहन कौ डक नदीहै 


रूपय) रौर रहन कौ दिश्रीज कुक की जत्रि नीलाम न की जायगी 
वल्क जारी की जतम जाद करने के किय दौ दर्खा्े देना हामी पहली 


जन्ति दौीषानी ‰त्छ ` सन १६०८ ६०. 




















श 


द्रलाक्त कुररी के षि श्रौर दूर इजरा कले के किय कुरकाः कौ दरबल 
उस्र श्रदालत में गी जिम डिकरो तादे हम ऊु$ जी 
इनस की द्र्खष्सत उन अरालत भँ हग जिसे उड कु 
हई थी. 
५४ (९) अगर करकी की जने घाली जायदाद मेर मनक्रूला जायदाद 

जायदाद गर मनकूला फा कृपी दहो, तो उसकी छुरकी इस तर्द गौ कि मदृयुन 
+ 1 „अ न. पि ५ न, (५, 8 
डिकरो ह्रकमे के जरिये मना किया जाय सि वह पेल जायदराद्‌ को कित तरह 
स मुन्तक्षिक या उघ जायदाद पर बोम न फर भौर यद घुमानिथत होगी 
कि कोई श्त उस इन्तकाल्त या मतालये से 'हायदा न उखावे 


(२) ह ष्टुकम देसी जायदाद्‌ के किसी जगह पर, या उस के नजदीक 
युना्द। के जप्स्थि से या किस( मौ. मामूली तसेके से सुद्तदर किया जायग॥ 
ओग उस हङ्म की पक नफल नायदराद्‌ पर मौ९ फिर श्रदालत के किती श्राम 
नजस्गाह परर चस्पा क्री जायगी, मौर जव जायाद्‌ अ्राराजी मालगुज्ञार सरकाः 
होता उस हुक्म को एक नल उप्त जिले के कचञेक्टर की, कवरी 
चिपक जायगी जिस म बह श्राराजी बकिदो 
किया 


५ 


तश्शरीदहः-- पद यदा पुनि एक द्र २७४ तै काम 
गथा है 
सि 
हुक्म इन्तनाईं ते कुज दुनिप्रा को नोषटिन नदी पमा जा सका ४ (३ 
ला. रे बम्बर जि० २९ सफा २०२) 


इवभनामा कुत्को बात्ते ए्िफाजत हफ़ इहिपैदा( के दै ओर म षष 


मनमूयेकेरूपेि करकीमी नहींहैतो भो नलिम इनराथ डिकति प नधत 
(इ, ङ १, भदस जि० ३० सर २९४ वो ३९ लरत सका ७८५ 
यो १२ अम्बः २२२ प्रीषी के।सिल ) 
जब करकौ जो इस कायदे के बरमूमिव होना चादियै या बशरनित्र ८ 
४६ इ श्नौर नायदाद्‌ नलिम इ तो इम कायदे कि पुताविक्‌ इुप्क र 
होना मिष बे जान्तगी दे शोर उप्तसे खरीदार के दष के। केह भः + 
पटरचता ६ (३. ा, रि, मदरास्त जि० १८ सफा ४३७). 





भम्ता द्लषानी ८५ सम १२०८ &० 


द्नकषिकाफ रन ग विकर 5 कुर्क ते पर्‌ कायदा लाप नरह है ( 
ला 1, जिष्द्‌ १० बम्ब सफा ४४४) 


जव किती खानदान दिन्ु के मेमबर का विला तकपीम क्षिया हरा षस दरक 
सा गया शरैर वद नाद करकी मजा तो दूसरे मम्ब उस फे दपि क्न 
वमूजिव हक पसमादगौ नदीं परते दं (इ, ला, रि, कल्कत्ता जे २० 
सेका ८९५ ), 


(ष 


हक इनक्षेफायः रादिन्‌ इस्त कापदा की मनश कै निषे, बतौर जायदाद 
गैर मनकूला है [इ ला ?. व्रं 1० २१ सरा २२७] 


५५ भगर 
डिफरी ष्टी श्रद्द वादे 
म(एएजाप्त 
(फ) डिकरी पहु रकम मे लस्चा ओर छु मतालवा श्रो 
सर्फाजो किसी जायदादकी कुरकी र, हया दयो अदालत म 
दाखिल फर दिया जाय--या, 


(स) [करी षी श्चदाह भदाल्तके मार्फत मौर तण्ड हो जाय या 

उस फी तसदाक छदाक्तते में की जायया, 

(ग) डिकरी रद्‌या मनसूख की जाय तो क्ुरकी की ,शुजादं 
समा जायगी, भोर भैर मनक्रूला जायदाद के सुरत भ मदचून 
डक चाहे तो वा वागुजत उस के खर्चे स सुदतदर किया 
जायगा मौर एक नकल ददतहारं फी वभ्रजिश्र तरीका कायदा 
खीर जिस का जिकर ऊपर किया गया हे चस्पा की जायमी 


त्व धिह.--पद कायदा परनि एक्छ क) दफा २७५ से कनाया गदा, 


५६, अगर करकी की इदे जायदाद दिक चलन या फकरनक्ती नोट दो 
इत वायेत्‌ ५५ करि तिका तो श्रदालत्‌ फुरकी के जारी रने म किर्सी वक्तं य 
या कर्मश नीव फक अम्तः हिदायत करे कि वद सिक्का या नोट या ई, दिस्सा 
क डक दियागाय उसका जो डिकरी के श्रदारके ल्यि काफी हो, उस 


फरक को अद्‌! किया जाय जेः डिश की रू से उस फे पाने का सुस्तहक दै! 
कायम म्या 


[ 


त्शरीद्टः-- यह यदा पुगने ए कौ दका २७७ प 


गया दै, 
५७ अगर फोर जप्यदाव्‌ इयय डिकरी मे छरक दै हो मगर 
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| कप्तौ फा तमेन डि करीदार के कसूर के वज से अद्‌,लेत जराय के 
| लास्त के निवत कोई मागे कारवदिन कर सके, तो श्रदाखत द्रपास्त ना 
| मन्जूर करे, या कस अने वाली तारीख तक माक्रट चज से का्वि धरर 
| तवी स्ते-श्रौर देसी दर्पास्त की न। मन्ञूसौ पर कुरकी उठ जायगी 


\ 


तशरीदः-- यद कायदा नया है, । 
॥ लप्न "५ कसूर“ से श्रदम हाजी शरदम्‌ पैखौ या तक्लवाना च पटा) फ़ 
| दप्ता्ेज पेश न करना, या जो क्वि कानून के रू से करना लानप्री टै 


| कना, य सब वतिं पुराद ठहै-(§ ला रे कलकत्ता निहद्३८ सा 
॥ ४८२ )- 


दावी ओर उजरत की तहकीकात. 


"~~ 





४० 
५८ (१) अगर कोर ज,यदाद्‌ इजराय डिकरी मे कुं फी जय ४ 
| तदकोफात दायी वो जरात उस्र जायदाद फे निस्लवत कोर दावा था उजर इस वत 
0 श्य ॐ जवस पुर पिया जाय, कि वह जायदाद छरी के लायक (4 
कत की है शरीरतो भदारुत दावा याउजरकी तहकीकात क 
भोर निवत रेने दजदार दावीदार या उजरद्ार के श्चैहर कुल दगर श्मूरात $ ॥ 
| निसवत मी वही ्खल्यार प्रमल मे लाय फि मानो वः फरीक्र मुकदमा था 


त ~. =. १९ [कद के प 
मगर शतै यह दे क्षि अद्ालन के नजदुक पेत्ल दातरि या उजर क ध 
५1 १0३ भ क = 9 ट 
| करणे म जानचरू ककर या चिल। वजददेरी ह दहो तो उस कौ तदक 
की जायगी 


६ प 

(२) श्रगर वह्‌ जायदाद जेस के निखवत द्वी याउजर दो, नीरा 
मीलाम का लतव क्प के चास्ते सुश्तदर दो चुकी ट, तो वष्ट अदालत, ॥ | 
| ने नीराम का द्भुक्म दिया हो. तहरीकान दावा या उजरदोते तक नीलम , 


| मुलतयी स्ये 


^. 
(व ते क कपा 
तशरीहः-- यदह गयदा पुराने एक्ट कौ दका २७८ से काण । 
| गया ह 
= ~ ~ & = पर्थ 
इस यदा केषरूसेजो दावा करने का हक दिया गथा दै उप्त ५ 


उना उजरदार या दष्वीदार की मश्जी पर द्ै-इत कायदा म मू से र (ई 
को सपार ६ कि पना हक कौ चारा जे वजये नाजर नम्बी 





म 
५ 


जाम्ना प्िवानी ८७ सनं १६०द्‌ ३५ 
म 
सां १. घनाहावाद्‌ जिद १८ सफ ४१०्योर्‌ ला (, वमव जिल २३ 
समा २६६ ) श्रणर जव कौ दात्रा नही कथा गया श्रीर्‌ कायदा ६० कै 
येर्‌ फैसला नह्‌ ह्या तो डिकगेदार्‌ इस वातत के इदतकरार हक की नालिस कर 
सक्त टे फि दु जाधदषद उत्त कै मदयून डिक्री कीष्ैगो उतने उतो जाह 
म एन्तक्षि्त यर्‌ दिषा हा (४ भनाबागद ला जानल सका ५७४) जै 
जापदाट्‌ कवन्च फैसला कुर द्रं उन मे षह सयदालगूनष्टी है (इ ला त 
चरम निह २० प्फ ४०३-७ ) 

फोर शप्स नित्त का फोट कायदे प्रन हक जायदाद मै दै दवा केन क 
सक्ता ६८ ११ मदराक्त ला जएन खि पका ३४६ ) 


भुर्तहन सावरित इस कायदे भै रू से दावा नदी कर सक्ता कपोते यह कायदा 
उन युकदम्तसेलापरू नदद जिम कुत्की नद कौी ग ६ (इ ला ए 
श््ताहाचाद जिन्द्‌ २७ सका ७००) 


जो दतरा त्त कायदा फे बेमूनिव पैर पिया जत्रे उतत पुकरमा म मदयून 
दिक जल्रो फरक नही दै (ईइ ला रि बर्बर जिह्द २२ स्फा 
८७५-८द्‌ / 
डिकी रहन फ इजशय मे जायद्‌।द माहूना के निवत कारवाई कले के वते 
शरक) का दोना लाजमी नर्द दै इक्तसपरि श्रणर कट देसी जायदाद नीलाम्‌ कै 
गजपति करूर फी जण्ते इष्ठ कायदे ॐ रू से वसी कुकी फे नितत्रत न 
| उजरदाी पैर की जायगी ओ न उत्त के बात्रत रोड तदहकीकाति की जायगी (ईइ 
ला, रि कलसत्ता जिल्द १५ यका ६३१ ) शरोर गर तहक्ीकात भी की गर 
हो ताद्‌ किमी करीफ > तर्फसे श्रणर के नाकि दायर कौ नाये तो उत 
की मना बूकिव कायदा नम्बर ६३ न टगी ( कलत कीकली नोः जिल्य १ 
क्षफ़ा ७०१ 
जो उजरदारी इस काशरदा क बमूनिव पेश कौ जयि उक्त सी गरन यद षै फि 
थूपती पचने पर कुक किया इसा माज कुरी 5 वड द्विपा जधे-पत्त रेती 
सूतम्‌ चग फो दाया मनजुर होने के दारतर्मे सी ठप लिला हा भप्त 
नरैः दपता ३ ते इत कायदे के वमूनिव उस फे वरिम केर तहकीकात न की 
परवेगी-न्तलन, श्र किलत कदा मे मदयून बकरी का सिश्फ वह हक वकर 


पिरि णण 
न । ~ 
५ ए + {४ १ धि 


॥ ५54 





॥ 


1 
॥ 


3 [श (1 [4 
जान्ताः दवान ४८८ सन १६०८ १ 
मि 



















दमतदहकाम क्रुरकं स्या गयादौ जो उसे क्षिसी णमक जिर्भद्ी कौ जव्हृद्‌ 
म दिव्ये तो रेसी सूरत प दुस्त दिष्षेदार जायदाद मनकूप्का इम कापदे कै 
गपु पपे हिप्ते को बुरी से छुडनि कौ द्रख्त पेश न कर सक्ता ( 


वीकृलली एपोटं सका ६९३ ). 7 


वर १ 


जे। उजर*रौ इष कायदे फे वमृजिवर पैर की जाय उक्त फे निष्बत तकौ 
काति करना इम कायदे फे वमूजिव भदालत पर ठामिम ३ ( शर्लौ धिर ज 
१७ सफ ७४ ) बहना हई कोटे मदरालत भनकूर को देभी तहकीकान कएने कै 
व्यि मजदूर करेगी ( ८ वकल णिवो फा २६१) षे 2 कलकत्ता लः रिषे षा 
७४ ) वाप उप्त सूरत मे कि जव श्रदालत फे नजदीक यह मालृम पडे न 


उनष्दा जानवरककर घो ना्ठुनाप्तिव देरी के पाथ पेश की गद. 


कायदा ९८से ६३ मे दाव। वेः उजरदारी की मिस्वत इजराय डितौ ती 
कात करने क| जिकर हैर उजदारौ खुद फक पुक्दमा फी तवे ह तो 
दक्षा ४७ म ददल होगी श्र श्रगए उजरदात तीरे फक कौ तप से दैत 
वह इष कादा ( ५८ ) मे दापन हेगी-दका ४७२ कह सि जो उन $| 
जाय) उप मे एरीक को नम्नेयी नानिश करने अलयार्‌ नदी ६, मग ईइ8 श, 
फरूसेजो उनरदारी क जाय उक्त मे उजर्दार को श्रयार ईक उन 
बजर दात करे, या उजरदारी कएने कै वदसे नम्बर नालिशच कर-दका ४७५ 
रूः ते उनरदा॥ मलूर या नामलू0ी का क्म बतौर च्िक्रषो कानि भ 
सप्रका जिगा, मगर कायद्‌। ६०, ६१, ९२ के से जो हक दिया | 
वद काविल्ल अर्पाल न समा जावेगा--उजस्दार्‌ को फ यह इल अती 
कायद्‌। ६३ क पुश्राफिक ताशैख हक्म से एक साल के भन्द्र नम्बरी नालि 
रेः ओर नकिशिन परेणा तो वैता दकम कत्‌ स्मरा जविगा-- (इ न" + 
बम्बर जिल्द्‌ २८ पफा ४९८ ), 


फज क्यो (श्र) की ङडिकरी (नं) पदे (ज))नै(व) की कुव ४1 
दाद्‌ इजएय चक्री मे बुक फराई--( क ) ने उजरदारौ पेश क्जिया, कि ष 
मक्का उप को दै, याना (क) फीड (व) क नही दहै-देली उनी ५ 
जस दर्लाप्त कर सक्ता डे या बजरिये नम्बरी नलर अगर (क) क 
दार मजर दौ ( कायदा ९० ) तो ( श्र) छकरदार को भलयार ६ किव त 


त 





स्प दीवानी ५८९ सन १९०८ ६७ 
व 
६३ के पुनाक्षिक नम्बरी नाकि स्त्य हक कौ फर, फ | 
ममक (त) कौ कणर दी नवि, श्रौ यह कि वह फाविल कुरफी है-्णर 


| 


(क) कौ उगत नामन्नू दो ( कायदा ६१ ) तोउपतकोमी इपर वात के 
इस्तकरर हक कौ नालिर दाय करने क अलसा होगा, कि जायदाद उत्त की 
फरार द्‌) जवि, श्रीर्‌ यह किं षह काविल नीलाम नदीं है- मगर ताल कप वमूनिब 
कायदा ६०) ६१ ते एक साल को अन्दर नाजिर दायर हौतता क्म मभकूर फतई 
सममा जवार 













यह कायद्‌। दक्र रहन मे लाधर न होगा, क्कि डिक्रो रहन, म्तलन्‌, वरवात 
म नापदाद्‌ मरदूना कुक न€। की जातीं इतत मे उजप्दारी न देगी, बलि भम्बरी 
नाठिर दोगी-(इ ला ए भ्रनाहवाद जि १९ सफ ४८०, ८१, ८२ )-- 


कायदा भरल्से ६३ करनोंकोमौक्ञागू होगा जो प्रदयूनको जओैौरज्ञो्गो सै 
पानाहै मरौर जिनको दिक्रीदर खपरन। डि की इजराय र्मे कुर कव-( ता, 
ए मदधस जि, २७ पफा ६७ ) 

ई दावीदारः या उजरशार को इस वात्त का सवत देना दीगा कि 
दर सदन वेश करे रकी फी तारीख पर वह ज।यदाद्‌ मकरूका मे कखं 
हक रसता था या उक्त पर काविजथा 

तशशैद्‌-- यद्‌ काय पुराने एट की दफा २७९ से कपपर निया 
गया है, 

जबकि तरिधो हिन्द खानदान ऊी र।भलाति) जायदाद खानदानी कुक 
उम दिक्रो के इनकी ग जो खानदान के वाप पर जती दिकी साद्रि 
ह६्थीतो सिए लङके का हक करकी घो नालाग से घु्ततत्तना हो सक्ता है 
जन क्षि बह लडक्षा यह पावित करे ि करज। जिस फ नित्तत डिकत सिरे 
देषु काते च्िच्िा गया या जब्र किर कएने के नितवतत यह साक्रित 
कुरे क्षि कटज। मजकू९ क शरदा करना लङ्क १८ मजहर 3 ए पे फरग नही ६ 
{इ६ कला 1 मलादाबाद्‌ भि० ९२७ सफ़ा १६ जलका कामित ) 


इस कप्यदा के बधजिब पवू का केक उन्द्‌ पर ६ श्रीर उती को 
शु म शद वेर करना चहिये ( ११ वकल) धिं सक्ता = ) मप मदाच 


अन्ता दावार ५९० ष्ठन ११०. ६४ 





उप कौ किसी खास किस्म की शहादत पेश करने के जिथे मजबूर नहीं कर 
( वीकिली पिटं जि० २२ पफा ३९२) भौर ज कु हदततं पेश की जाय 
उक्त फाज्ञेना भौर पिस्मै कलमवन्दधर करना अदालत्त का काम है (२४ 
वाकक्ली पिविोट सफा ४२२ ) अगर कोर द्विदा रषी शदादत पेश के मै 
मूढ करार दी जाय श्रीर्‌ उप्तका दावा नामन्नर हो नायतौ रसा फैसला खूयदपी 
समा जयिगा ( २० कवली पिटं सफा ३४५ )-- ` 

इस मुकदमे म उजरदार श्रदप पैरवी मे खारिज की गई तजवीज ह६ क 
यह करार पाई कि दावीदा९ द्ुरकी नाजाथज फ हरे कौ नाजिश तिना दाय कने 
नादि चमूजित्र कायदा नम्बर ६३ के पेश कर सक्ता है (इ, ला. अततादावाद्‌ 
नि० ३ एफा ५०४) 


इस कायदे के षते उजरदाी पेश करने फे बति उजरदार को यह सकि 
करना चाहिये क्षि तारीख कुप्की के रोज उक्ष की कुफ़े कौ हुई जाष्दाद म ह 
मीजद थ प श्रग उस क। हक तारीख मजकूर को जायल यनि नष्ट हो गवा 
होयाबादमेवैदाहृश्नाहौ तो उक्त की उजश्दा0 नही चल सेगौ इत ब्थि 
श्रदालत को इ श्रमर पर गौर नदीं करना चये रिं श्राया जायदाद मकरूक 
म घुदायलेह का कोई हक धा या नही, बटाकषे इत बात प दयाल कके कैम 
उजरदारौ क। करना चापि कि्यायातारौल कुटकी के रोज उस नायदद भ उजदप 
काका दकया या नही ( ११ वीकली छिो्ैर सफा ८) 

फे कज्ना की तहकीकात की जायन कि हिक की ्रगर करन्ना सवरत \ 
जाय तो जायदाद कुरकी से छोड & जायगी--दक छी तहकी कत नम्बत नानि 
म ली जाय--( इ. ला 1? कलकत्ता जि० २९ सफ। ५४६२ )- 


६० अगर पेखी तहकीकात से श्रदारत को इतमीनान हो जाय कि 
ष्की हे जायदाद का देड़ाजनः दावा या उजरदण्यी मे लिखि हुप्ट वज के पता 
से देखी जायद्‌द्‌ ऊुप्की के वक्त मदयून डिकसी के कन्ञामे या उल्ल की तरफ 
चे श्रमानतन केसी मोर चरस के कट्नामैन थी या किसी कातकार या 
किसी भोर शख्स के दखल मेन थी जो मद्यून डिकरी को लगान दैत र 
या यदे कि वद जायदाद जो करकी के वक्त मद्यून डिक्सि के 
मर स्ठी दयो मग९ वह पने लिये या घदौर ्रपनी. मिलकियत कै उस पर कावि 
न था घलि किसी शेर श्यर्स के कयि या चसैीएर अमानतदार दृखेर श्त तत 
या छख मपने लिय मौर छु दूसेर शख्स की तरफ से कज्जा रत्ता शा 














षषी ज 1 


[रिप ०111 क 


जाप्ना केवानी ५९१ सन १६०८ ४० 

















अदालत जायद्‌।द्‌ मजर फे! कुल या उक फे दिस्से फो जो सुनास्िथ 
न 6 
हो कुर्फी सषटोडदेने के लिये दुक्म सादर करे 
तशरीद्‌ः--यह पापदा पुरानणक्ट की दफा २८० ६ काया किया 
#) 
गया है, 


इपर कषद के तावेक तदक्फात पिरप इस बात दौ हयोना चाप्य कि 
शाया कुप की दृं जायदाद दाकाद्र मे कन्म मे वतै मिलाक्षेयत इसफे वौ 
या नी (३, ला टि कल्वत्ताजि० १० समा १०५७) व्रिप्त हद तक 
तेहफीकात हाना चाहिये हर धुक़दगे के हदास्षातपर्‌ मुनदर टै (इ ला ६ 
यलफत्तः नि १५ सका ५२१ प्राव कौल ) इन मनभूयकीरू से कन्ने के 
निवत अदालत फो पएदसरी तद्रकीकात सरना चाहिये श्रौर हक फे बरि प पिक 
उसी हालत मे फैसला करना जरर होण। करि जव ह द्र्याप्त कियि। जाय कि 
श्राया करना रखने वाल्ला रए दूमरे ¢ तरफ मे वतोर श्पमानतदार या भुखल्यर 
ङे कर्जा रमता हे य। नहीं ( कलफत कनी नोट 19० » मक ६१७ ) 


सनि 


नाप सेरेनी कुशी जो बानान्ता 


हक्म वागु चरत का वह श्रनर्‌ नटी? नित्त मे 
त जिह्यं ३३ प ११५८) 


ह्र खत हौ नवि (द ना, ^ कजफत्ता 

र्कं फी हुई जायदनद्‌ कौ श्रदास्त म लयि जनि सेरौरूने के लिये चगः्‌ 
दीदार मीन क्रो जद डिकरीदेदेवे तो वह मगर्‌ द्पय। वधि चाहे तै उक 
के] नाल्तिर नभ्नरा करना चादिपे-खदाख्त वप्तीकाहक्म नदीं दे तक्ती ( इ, 
ला रि र्व जिल्द २९ सफ ४७३) 


जन कोई दावा मनुर कंथा गया श्रौर दा्यादार अपना खच दिकणदार पे 
धूल कर सेवे मगर दावा मनु कटने का हका चमूमिन कायदा ६३ नालि म्रिये 
भनि प्र मूख कर दिया गया शोर उम नालीश्मे जा खच दावोदार चै पूज 
धर्‌ हिया उसकेग्िनतो दादरी माणी गईं न मनू ह तो डिकरीदार्‌ वह 
ग््चौ जो उतने दिषा दे इत कायदे के पताविक वापिन दिलयि जाने कौ दरवास्त 
नही कर सक्ता ६ (इ णा ? अ्रलाहनाद जिन्द ६ सफा २९) 

इत ब्रायदे फे दुताधरक जो हुक्म दि नाय उम मौ ज्रीन्न नही हो सक्ती 
दे(८8 ला रि ग्ब जिल्द २८ मफा ४५८) 


11 मी 


1 


जाप्ना दीवानी ॥ ~ सन्‌ दण्द ई 


णी 


६१ गर सदालत को इवमिनान हो जाय कि मद्यून इिकरी, कुर 
इ वर जर = द की, हई जायदाद प्र ुरफौ के. वक्त वकतैीर मारि 
कभ भन के काविज धा, नकि किसी दुरे शख्स के तरफ रं 
यः कोई ओर शख्स उस पर मद्यून !डिकरी की तरफ स समानत न काथिज्ञ था 
किसी 3 (4 [4 *-॥ 
या वदे किसी कारतकार या धीर शख्स के षल्ञे मे थी जो मदयून डिकरी फे 
मानं देता है, ते, श्रदालत उस दावे फो नामजूर कंश्मी. 
तश्वरीहः-- यद कायद्‌। पुएने फट कौ दफा २८१ से कयम किया 
गया है । 
इस कायदा का मतक्ञव यह £ कि जव वनरिये दती र्हादत के जो उना 
य। दीगर फरीकके तकति मुकदमा उज्दारी मेँ पेश फी नाय भदालत 
^ ति श्र (प न र्त ध ।\ तो शरदः 
देतभीनानं निवत्त उन अमृदात के हो जाय जो कायदा मजकूर प॑ दनं । 
लत उअरदारौ नमन्तु करेगी-अदालत कौ नीचे क्िली सू(तो मरं भी उजदा( 
दावा नामन्जर करने का भवसार है 









(१) जय उजरदार्‌ को मोतवर्‌ शात पेश न कर से ८२० 
वौकठ) पिपोटैर्‌ सफा ६४५ ). 

(२) या जव बृह किसी किलल कौ रहात वेश न 
२१ करे वफ पपि सफा ४०.६ धनौर इंडियन ल। १, ३१ 
पटकत्ता सका ५३). 

(८३) वा जव वह अने उजश्दाी की पैएवी मै दिए न श्ल 

( २४ वौकली सिट सष ४११). 
इस कायदेकेरूसि जो क्म दिवा जि उस फे रू से, जव तक वह इष 
जप्ये नालि न्बही मूल न हो जरे, उदार को हस वैद। दैत [६ 
1. कलकत्ता जिल्द १६. सफा २६० ] 


^ (1 [५ न ^ 4, ६ है 
अदालत कु शक के ऊपर यह्‌ करार नदी दे सन म, दावा क नस 
[ इ, ला, ६. कलकत्ता जि. २० स्फः ५४३ 


६२ गर अदालत को इतमीनान दो जाय फि कुर्की कमी इद 


मवरालजेदारके चक फ ववाकर किसी श्छ के पास स्टन य। उस पुर लि 
भद्‌ 
शुवे का ज रहना काहैजो उस पर कवजः नर्द रसता दं श्रौर भद 


त के नजदीक छरुथी का कायम रखना सुनातिव दो, तो चद्‌(लत सदन चा 
ह वचार छरी जार रम स्ता क. 


र जायाद्‌ 


५ 


श्षाम्ता क्ेवानी ५.६३ खम १९०८ ० 
यो कि 
तशरीह्‌-- यष्ट फायदा पुरनि एक्ट फी दफा २८२ से कापम 
गया है, 
मतेन धविक्तकेव्न श्रपना दावा इपर कायदे फे वमूजिश्र पेर करं सक्ता 
( १० बम्बई हा कटं पिर पका १००}. 
सप्त कायदे फेरूसै जव हक रहन रर नीलम दो श्रीर्‌ जव कोड्‌ जायद।द 
उस्र तरह तै नालम हो जि के नीलम के इरतदार मेँ उत्त रहन की इला 
दजं्ेतो दोनो स्तो मे फ़ यदह कि पहली परतमे करना इत कपे क्ते 
रू से कीं जायगी, श्रौ पिद सूरत मे क्यश्‌ ६६ नागर होगा (इ य र 
श्रन्नाहाबद जिल्द २८ सका ४२० ) 
जब श्रदालत यह तसया करे फ़ रहन सच्चा है रौर जायदष्द्‌ कौ रहन के 
सोमकैः माथ नीठामक्रेतेो दमी हालत में फं हक इनफिकाक रहन नीलम 
किया जरेणा ( अल्तादाताद वोकली नोट निन्द २६ सफा ६८) 
जिस प्दीक कै वरहिल्ञार इष कायदे फे वपूभिव हुक्म सादिर किया जाय 
वह यानि फक दिकदीदार होगा न क दयून दिकरी, यनि देते हुक्म से 
पतिक डिकरीदार को अक्त पवग न किं मदयून दिक फो [इ्‌, कला 1, 
१७ ब्रू सपा ६२६ ]. 
जो हुक्म वमूजिव कायदा नवर १०-६१-६२ फे सादि कयि जयि उप्तके 
नारानी से अपील च हिगी (६, ला. टि बर्बर जिन्ध २८ सफा ४५८) बलति 
देसे हक्म कौ तजवीनतानी हो सक्त है ( ७ कीक््ली चिटेर सकरा ७६) भा जव 
फोर उजादाी चद वैस्वी मे खालिनि की जाय तो वह बजे द्वास्त के वाजाम्ता 
कायम की ना एर! है, पा नई उजरदाती शी द्रखास्त भरालत मे पेश ही पक्ती 
३ { १६ दकल पपिर सफा ५९ ] 


६३ अगर दाधा दायर षो, या उजरदापि पेश हो, तो जेस फरीफ फे 


उन नालि का माव जो जायदाद सिक्लाफः टकम दिया जाय, वह नाचिश नम्रः वास्त 
मुत सस्य भपप श्वाथित करानि उच हकः कै, जो उसे ऋद्धे की 
कनेक वाबतेष्े जायदाद में पष्ुचतपए ह; द्र करे, मगरय कद्‌ 


पाचन्दयौ नवनि? देसी निशा के चह कम कत होगा 
त्शेद्‌ः--यह कायद, पुराने एक्ट का दफा २८३ से कायम किया गया 
जय वाद ना मन्जूर दावा के दागौदार शषना हक जायदाद वा ती क्प 











7. 


छास्ता दौघानी भ खन १६०८ १४ 












| कोर्ेच उलि तो इपर कायदे ते खरीदार को नालिश करने की मनाई नही दै ( 
| ला व्लाहावाद जिल्द २६ सका ८ ) 

इस कायदे के रूपे नालिश उस वक्त मौ हो सक्ती दै जब डक का र्था 
| दयून डक के दृषरौ जायदाद से वुल दो गया हो धीर कुकी इतत वजह पे 
|उटाली्गहो {इ कल्ला, रि कलकत्ता जिल्द & सफ १०] 










॥ 


लेकिन समर खद्‌ डिकरीदार के काते ङुरश्हठादी गर्‌ छे तो छ 
| दायदे के वमूनिव नाठ्शि दायर करने की कोई जरूरत न्ह दै (इ, ला, १, 
| वम्बद्‌ सका २४१) 

जव दाया ना मन्जूर कर दिया गयाश्रौर दिषै की अदा हौ गई मैए 
कुरकी उठा लौ गर तो नालिश दायर करने कौ जह्ए्त नदी दै [इई ठ, 
कलकत्ता ०३१ सफा २२८] इस कायदे के रूपे नाश्ञिस मे फरैकैन प्र 
उस हफ के तै कएने का मनशाहैजोवर वक्र कुर्क न कि तारैव ९ 
नालिर पर मीजद रहा हो (इ ला रि. वन्वे १८ सफा २६०) 
| कायदे के पुताधिक जो नालिश की जाय उम वौ, तदकीकत मामूली नाहि 
| के पुवाक्षिक होना चाध्ियि-देते नाच्च मे सुदं उक्त हराना का भौ दावा ¶ 
| सक्ता दै जो मुदं को मुदायक्ञह के नानायन कविष्पि ह्ा हो [दइ्‌. ल, ॥ 

१२ कलकत्ता सफ ६९६-७० १-५ व इई ला. टि १७ कनका + 

| ४३६ प्रती कौलिक ] खाप हर जो इन कायर के षू से दारकीदार्‌ फे। इमत्^ 

/ हक की नालिश करने फे थि दिये गये द उत्त मे" ्हकामात दफा ४२९ 

| दाद्रसी सिन्द लागू नद दै (ई. ला, ६, मदत जि २६ सका १५) 

| अगर कोई दावीदार्‌ मर जग तो उल का लङका नानि कर सक्ता टै (* 

| ला ?, २६ अलाहाबादं सफा ८९₹ )-- ॥ 


| ॥ 


, 
इस काषदेकि ते नालि म विनाव दावो दरी दौ दयो श्रए नपर | 
मकरूका पे, वुखत्तलिफ ववदीदाए उन नश मँ पुदायलेह श्रित कि जा र 
(इला र मदर नि २७ मषा द ) वेपिनि मदयून हिक र 

॥ फरीक न्द्‌ ला पि श्रलहावाद्‌ नि० २८ स्फ ४१). र 
पो द भिस सो दावी ते पाका नोटिस जादी नही इ 8 (1 

॥ फए़रीर जिसके हिलाक ध दिया गया) नदीं स्मा जाया (ईइ क । 


॥ 
५ 


जाम्ता दवस 2 छन १६० ६०. 
















मदग जि० २५. सका ७२१ ) 


जन कोई शदादत्त नदीं दी गह चो दावा नामनजूह्‌ कए दिया गया तो 
इम कतई ३८३ ला ए कलदत्ता जि० ३२ मफा १५२७) विटा तदकीत 
नो द्क्म दिवा गया वह कतर नीह (इ ला टे रम्ब न° २९ सरा 
८७१-८२ ) 


बारसवूत इक भमर का के नयद।द्‌ द्यून डिर् की दै इद प्र, रे शर 
मृदायज्ञद का कोर फटे या नदी श्नौर्‌ चाहे पुदिति का को कक ही या 
नदी मगर सुदं को मदयून डिकरी का हके साकिति करना लाजिभदै (६ ला, 1 
बम्बर जि० १७ सफा ९४६ ) मपतलन जव के दावाप्रनापा ॐ ख्तै 2 इत 
वजह से नामनजूर क दिथा जवे ङि दस्तवरिज बैनामा कमी है तो देते दालत 
प दरदाप्जे नार क उसमे उम का यद सात्रित्त कए्ना कामे कि प्रेनामा 
मजकूर फरेबी षो साजरा नदीं ६३-(इ. ज्ञा. ए अलाहात्राद जिन १८ 
सका ३६९ )-- 

इडिपन ला, छट अनाक्षजाद जिल्द १६ सफ ३०८ जत्रत। क मिल वौ 
बम्ब जिल्द १० सफ ६१० जज्ञपता कामिने यदप फत्‌ प्रई मि रेते 
पुकदमात मे कौ फी यानी १ ०) स्सा बनमूनिव मर्‌ १७ समीमा २ एक्ट को 
फस फे लगाना चाहिये, 

जन के दादरी मदयून हकर पर नक माणी गईं ६ गो बह कीक 
मुकदणा है तो दायी कौ वह कोन लगाना चादिपे गिते मे जयद्र कुरे की 
गू ज्र देती रकम कमत जायदाद मे कमदै(र्‌ ला रि मद्रान जिन १० 
सफ २९५ नलघ्ा कापिल ) नाजिरा इत कापरेरेषू ते उत्त क्म के ताद 
च प्न्द्र १ साल के करना चादि जिनके भरी का नाजिश टै बपुनेब मद्‌ 
११ जमीमा र्‌ एक्ट मिदके (ईइ ला १, कलक्ता जिल्द १५ सहा ५२१ 
प्रवी कःतिल ) लेकिन यह कायद) भियाद्‌ कारेते नजिज्चमे जापर न होगा निति 
दसा शषप्र दायर के ज उक्त हुक्म मे कदकन वन गगरा है (ईइ ला. ष 


कलकत्ता भिल्द १५ ६८फा ६७४ ) 


नात्ाटिम प्र लाजिन नदी दे कि वह तरल हक सि एक साल के भन्द्र 


जाम्ता द्ैवानी ‰<€६ सन ¶€०्८ ६०. . 
















| नाजिश दायर फर, बलकि षह रसौ नालिर बाछ्िगि दन की तारौ से 
| एक साल बमूजिव दफा ७ एक्ट पियाद के दाय कर सक्ता रै (इ ल, # 
॥ कलकत्ता जिल्द १ मफा २२६ धो जिल्द्‌ २७ कलकत्ता सफ। २४२) 


आम नीताम. 
पणव व + चि 


&छ हर श्रदालत करली डिकरी के इजर। करन के वक्त यह हवम ' षी 

इस क निष्वत हवम जायदाद कि जायदाद जो उसके हुस्मसे कं षद दौ भार 
स 
धवजम दिस्सा जो डिकगे के खदाषैके लिये जरूरी म 


हो निललाम की जाय, श्रौर ध्वे सीलाम का रूष्या या उस का काफी हिस्सा उत 
| फरीक को दिया जाय, जो डिकरी की रसे उसे पाने क! दकदारहो , 
| तशरीदः--यह कायदा पुराने एष्ट की दफा र से कायम सि 
गया दै. 


मो क्ल जायदाद मक्का के नीलामर वो न्थि डिक{ कामि है ह. 
दात इनरा नन्दा को कुल जायद।द नीलाम कना फ नदी है (ई ल 
| ्रलाहाव्राद जिल्द २७ सफा २६५ ), 

इ फायदे फेरूसेजो क्म दिषा जाय उप्त की अपठ हो एक्ती हि (४ 
| कलकत्ता जा, छोटे सफा २७ ) 


८, नीतिः 
। ६५ खास खूरतो की रिभ्रायत के साथ इजराय डिकश दर मी 
| _ नीलम कप के जरि ननो किसी अहल कार श्चदालत या शरीर शख्स कै १८ 
कित तलने हरा करेगा जिस को श्वदाटत इख खास काम कै 44 धे 
| 1) (प [व ५.८ 
| करे, किया जायगा, श्रौर नीलाम जादा घाम तौर स्ते सुकरेर कयि ६ 


1 के सुताविक दुभा करेगा. 


तशरीद्‌ - यद कायदा पुशने एक्ट क॑ दफा २८६ से "क 
गया ई. 


1 किप 


2 अला 
मामूली तौर से नीकञाम अदात नीलाम के हवम देने वाली फ | (१ 
ल्द 


समामत पे किसी मुकाम पर दो सक्ता है ( इ ला 1, बम्प नि 
सका २२). 


जाणा दीवानी ४.६७ सन एदण् ६५ 
"वषयो म 1 


¦ सवनज के गर हाजरी में इिष्टरक्ट जज को इष कायदे के पुत्रक 
फरने फा लल नदीं है ( १२ वक्रिली पिटं सका २३८ ) 


रग कोर नीलाम्‌ बाद पटाय जनि जर्‌ दिकररी कवल ह्म नीलाप के श्चमट 
मे श्रवि तो बह माजापज होगा (ई ला. १, १६ भलाहवादर सफा ५) घौर दसा 
नीलाप भो नाजायज होगा जो वाद सादि प्रिये जाने इङ्ग निसषत पुक्ततबी 
नीलम कै भ्रमलमे याहे (३, का, टि १२ भसाहवाद सफ ९६), 

खान सुप्त कीं श्रायत को होड कर इततके लियै-( देखो फायदा ७६), 


६६ (१) श्चगरः दइजयाय डिकरी मे फिसी जायाद्‌ के नौीलाम होति 
इतर नीनामभ्राम का हुक्म दिया जाचे तो अदालत उत्त नलम का शदतदार 
भद्‌लत फी जवानमे सुश्तहर फलस्य 


२) पेखा इण्तदार डिकरीदार श्चौर मदयून डिकशि फो नोरिश्च दिथे 
जानिके वाद्‌ तैयार फिया जायगा मोर उस में नीलाम की ताशख भौर घुकाम 
लिखा जायगा जर जदा तक सुमीक्षन दो नीचे लिखी धाते साफ नीर ठीक 
तौर सि ्िखी जायगी 

(क) जायदाद जे। नील्ाम हनि वादो 

(ख) तदादर मालगुजारी जो महाल या दिस्सा महार पर, तद्राखीस 
हो जय फि वद दकीयत जो नीलामदहोने षालीद्ोहकयो भुर 
फिक मदार मालगुजार सरकार या ज च मदाल मालयुजार 
सेरकारफेदी 

(ग) को घुवाखजा जेः उप जयदाद्‌ परदो 

(घ) तदाद जिस फे धसी कफे लिये नीलम का क्म दिया 
गया दही- मौर 


(ड) हर्धाव जिस सि भदालत की दानिस्त म खरीक्षर फे" दस 
मतलव से श्चागाद होना जरूर हो फि धह जायदाद्‌ जर नीलाम 
की किस्म शरीर माल्लीयत तजवीज कर सके 

(३) ्रपे्ती द्रलास्त कै साथ जो हस कायदे के युताविक वास्ते 

नामके दी जाय पकः दस्वखसी व तखदीक किण हुमा घयान नत्थी र्दन 
चादिये (जिस की तक्षदीक उस तरह धोया जेस के पिवीडिग की तदक फे 
किये दल भजक्रधरा म हुक्म दै, मैहर उस वयष्न मे जिमन ( २) म क्तिखी इर 
बाते तादाद्‌ यकीन या जदा तक घायल को मादूम ठो सके ध्तदार म लिखे 
जनि फे घास्ते दिये जयि 
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1 | 



















॥ श्रीर्‌ एसा मुकाप अदालत के इडाका श्रट्च्यार्‌ के मन्द्र हो, वाकं दोना 
(इला ए. १३ बम्बर स्फारय) \ 


| ज वक्त शरोर घटा नीलाम कै वाप्ते पकरर कियागया ३ उस कफे पशत 
॥ नीलम ऋअमृढ मै न्दी आ+ चाददिये (ई ला र १६ कलकत्ता सफा ७९४) श्रौ 
॥ न कोई नीलम तरख एकर के पेत्‌ किया ना सक्ता दे (२५ वीकली णे 
| सका २२८). 


७० ६८ से ६९ तक की कोद इ्व(रत उन सरतो से भुताल्लुक 
४ पाजनलामका "पम नही ्षेगा जिसमे डिकरी जसा कलिक्टर कै पास सुन्त 
| किलि गरा 
तश्र --यद कायदा पुराने एक्ट कौ दफा २८७ फे ज्खी( पिक ते कथ 
॥ किया गथा रै, 
| देषो दकाप ७२ वोज ( ३ ) बाति ईजराय शिनौ बनि 
॥ फिक्र 
७९ खदददार या ्ीगर मफसर नीलम फो लाजिम दै फ्रि कीमत 
॥ बाीदार एद उस वुकसान की कमी जो दुधार नीलाम्‌ मे वक्तष. कसूर सरदार 
५ ज दुवार नीला- नीराम केदो, म सर्च! कुल के जो पसे दुधाव 
| नीलाम से सुतार्लुक हो अदालत मे य। कलेकटर 
] उस कै मातदहत्त दाकिम के रूस ( जेसी सूरत दो ) लिख करदे-मौरः वह कमा 
॥ फौमत चो खर्चा डिकरोदार या मदयन डिऊरो को द्स्लास्त पर करवार शरत | । 
॥ सि ओददेदार या दूखस नीलामर कर) चालला इाख्ल उन कर्मो के चमू"ज्ञव कूठ 
॥ करेगा, जे वास्तं दजय एडेकरौ जग्नक्द्‌ के मुकरेर है 
तशरीद्‌ -- यद कायदा पुरन एक्ट की दफा २६२ से कयम कयि 


॥ १ 

॥ गया 1 ८ 

॥ 9 ८ 

| द > वोर ` ` मुताल्लुक है-इस कायदै केरूसे =| 

॥ वी प ४. 

| दकम द्यि तूली ~. सक्तीदे८= खा, †, श्रल्ादनाद 

` जल्द १६ ९ 1 

इस 5 ¬ छु + ।२ वह निमि 
मनकूता कित । +७७-८४ व 
^^ | = लक्ता जिन्व 


२९७ 4 
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जायदाद का कोई खश़दार्‌ जो बमूनिव कायदा ८४ सपा दिल न 
वह वाकीरर खरीदार देइ अ, ९, वर्गः जिल्द ५ सफ ५७५ ] सुद 
दिकीदार्‌ मी वाकीद्र खरीददार हि सकतारै(इ ला रि मदर भल्ड १२ 
सफा ४५४ ) 

इस कायदे के भुताप्रिक जो हकम्‌ ष्या जथ डउत की यपर जीर दोयम 
रपाल ही सक्ती द (३, ला, !?, कनकत्ता निद २५ सफा ९९ ) 

इत कायदेके रसै दुवा नीन्नामसे बड नीलम पुराद्‌ दे जो उषी जायदाद 
के ति्तवत क्रिया जाय क्षि जो पश्तर नीजाम हो चुकी रे श्रीर्‌ जायदाद की 
तफ्ील मी उक्ती सस्ती द्म कौ जाय श्रौ प्रगट उन अभृत क नि्तवतकिजो 
अमजिन कायदा नम्र ६६ दजं होना चाहिये भारौ कक दरफरियान त्कतील नोज्ञा 
श्रजल बो नीज्ञाम देपम के पार्‌ जयतो डिकौ कमी कीमते नीलम कै षपूढ 
करने का दकदार न दीग। (ई, ज्ञा. रि १६९ एलका पफ ५८) 


_ ७२ (१) वह्‌ डिकरीदार्‌ जिस की डिकरो के शरदा केकिय जायदाद 
कारव ाण्लिकन्नं लमक जय, विर साफ इजाजत  श्द्ारत ज।यदाद्‌ 
पृनाजर्तनीज ममे वेषौ नहं नील्लाम के लिये नते री वोन्े न उस फो 
वैनां खरीद कर 


८२) अगर डिकरीदार पेसी इजाजत दासि करे जायदाद संरीद 
दिकडरको सपदिरभरद्कि कर वौ चह मतालता जे डिकरी कै रू से घाजबूलमवः। 


= 


११ दो प्रीर जर नीलाम वघुकागे पष्ठ दूखर वेः 
रिया हुम दफा! ७३ यजय दो सक्षा भरर अद्यत डिकरत जारा कसे 
वाङ ङ्त य। ज्ज भ्रदाई डिकरी का उस के मुतापिक डल देगी 

(२) अगर डिकूरीद्ार खुद या मारफन किल्ली दास्स के विलय 
हासिल फरने देखी दजाजय के जायद्राद्‌ स्तद्‌ करे ते मद्मलत भगर सुनाक्तिव 
समभे दरखास्त मदयून या किसी ओर शर री दरपमास्त पर जिर दक .पर 
नीठाम काश्चसर पडा ष षु चास्ते मनषुपी नीलाम सादिर करे श्चौरः पेल 
द्रखास्त मोर हुस्म फा सर्वा मौर कनी कमित फी जो नीलम इवाप के 
सयनसि दभा दहे भीरू सत्वा दुवा नीनाम का दिकरीद्ार सि शरदा 
कराया जायगा 

त्शीद.--यद कापा परते ए क दत्ता २६४ ते कय तक्र के 


साथ कायम किया गपा दे. 
दिकरदार च्रगर्‌ जायदाद खद्‌ करे ते। ह वरते मदषूने नीना सुकदषा 
क, १३ ५ 
दप्यान उक्त के षो मदयून रिक्तेके लदीद स्ए्तादे( इ ला ॥ बदरा वर्म 
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२७ सफ, ६८ ) ¢ 


| नव दिक्रोदार्‌ शौर नावाजिग पुदायलेह का मेनेजर, खानदानी मँ शमिति 

| ररक हें तो डिक्रदार को इजाजत खरीद करने की नहीं देना चादिये (ई. 

| रि कलकत्ता जि. ७ शफा ३४५ वो २३ मदरात सभा २२७ प्रिवी कसित ). 

| नीलम मनसुख कटने कषे लिये मदयून डि रस नलिर नम्बरी कै ज्छिि प्त 

| चारा जे नही कर सक्ता है (इ. ला. रि बम्ब जिल्द २२ मफा २७१} 

| जव नीन्ञाम मं बोठी बोलने कौ इनाजत नामननूर कर दौ गई तिप्त प भौ 
डिकरीदार जायदाद खरीद करे त श्रदालत नीलम कौ श्रमलमे छनि से इनकार 

| करेगी-( इ, सा र कलकत्ता जिल्द १० सका ७५७), सेक्गिन शेषा निप 


॥ वेद्कल नाजायज नहीं , बलिं वह उप वक्त तफ़ जायज वना रेणा सिं जव 
| तफ वेद्‌ मनसूख नं किया जाय (१, ला, १, षर्व जिन्द ११ सफ ५८८). 


गौर्‌ इस अम्‌ का कि श्राया को$ नालाम बप्रज कीमत घनाित्र या गट 
| सुनाित्र के इना है दी द्रलप्त पेरु दने पर कएना चध्ि किं जो नीलम फे 
| पनसू के बरिमे पेश की जायगी ( ई, ला. १, कठमत्ता जि, १ १ सफा ७३१) 
जो हुक्म इस्त कायदे के वमृनिव्र सादिर करिया जयि उक्त कौ ्ीक्ति भनह्य 
| सार नम्बर ४३ कायदा १ कै होगी मगर अपील दौमर न हेगी (इ ला १. 
| कलकत्ता जिल्द २१ सफा ७६९ ) जो दरलाप्त इष कायदे के घतानिक वाहत 
॥ मनसूखी नीलाप के पेश की जाय, उस ष्टी मरियाद्‌ तारी नीलम से ३० रेज 
| की भमूजिव मद्‌ १६६ जमीमा २ एक्ट मिणदके दहै 
। श्रम्‌ डिनीदार को बोज्ञी बोलने क) दजाजत न दी जाय, तौ उतत की अरपाल 
॥ न दोगौ--( इ ल्ला- १. कलकत्ता जि, ३७ सफ। ७१७ ), 

७२ फोर ओदरेदार या दख शख् जा किसी नानाम्‌ कै तव्छुर्‌ 


९ 


उषटशरर न नीनामभ वेलौ बेल कोद कामि करता दी वाल्ला बाला या दृते के मस्त 
सधन गणस णद 4१ जायदाद के लिये नीला मे. वतीर्‌ लतीद्दार के श 
म वोदे, या देसी ज।यद्‌।द्‌ मे को हक दाक्िर न क" 
श्नौरन दस्ति करन की केशि करर र । 
तन्तरीद्‌--यह कायदा पुराने णर्ट की दका २९२ ते कावम्‌ भि गवा 


फरीकेन के वकील इजराय डिकरी के, नीक्ाम मै जायदाद्‌ खरीद कनै से महम 


साम्ता प्षिवानी ६०५्‌ स्तन शरत । 





| भि गयेहै(ई ला हि मदर नि, १० सफा १११) 
देषो दफ। १३१ एक्ट ६ तकाल जायदाद 


जायदाद मनकूला का नीलम, 


् ७२३ (१९) ५ होने बी जायदाद्‌ वैद्‌।वर फादनकाय फे 
नलाम पैशवार कारतकारी केस्ममेसिदो तो नीलम, 







(फ) खड फसल फी सूरत उस जमीन पर या उस फे नजदाक 
फरिया जायगा जदा फसल लगी दो-या, 

(ख) रगरफसल कारी ग्ह्योःयाजमाकर छी गश्ष्े, के 
पक्लयानमेै, या उस क नजदीक जा दावन कोरा फे [लिये 
जमाफी गदो, मौरचाराके दारत मे उस जगद, जदा उस 
का देर किया गया हो, नीलाम होगा 

मगर दाते थदहैकि अदाल्तकी राय म अगर जियादा भुनाफा की 

| उम्मेद हि ने मीलाम पेसी। जगद फरने फे चियि हुक्म दै, जौ श्राम लोगो फे 

| भाने जनि फी जगद द्धा 

(२) श्रगर्नीखाम फसल के पक्त 

(फ) कीमत नीलम कस्ने चलि शरख्ल के मनदाज मे पू न 
रगे--मोरः 

(य) फक्त का मालिया उप्त के तरफ से श्रखल्यार श्प वाजा 
श्खप्त दृरग्नास्त करे फिक्ेसी भाते चलि दिनतक्र या वाजार 
के दूरे रोज तक जगह वहा बाजार लगता हौ नील्लाम सुलतवी 
किया जवे-त नीलम दस तरद्‌ सुकुती कर दिया जाय ओर 
दूसैर ताशख मै जै कीमत लगे उस्र पर नीकम खतम क्षिया 
जाय 


तशरीद्‌ --यह कायदा नया कायम किया गथा दै 


७५ (१) श्गर नाललाम हेते वार्ल। जायदाद खडी हुं फस दो, 
पन पदर ह के निष्वत जोजमाकीजासक्तीदे, मगरजमा न की गई दो, 


९ 


पास हनम ती उसके नीखाम के वस्ते देसी तरख युक॑रर न 
। की जायगी कि उस कै, पटे जमा करने फे छायक हो जाय, भौर जव तक 
फसल काट या जम न फर ङी जाय याए जमा करने कै ल्यक न दोले उस यक्तं 
तक नीलामन की जायगी 

(२) गर फसल इस किस्म की षि किजमामद्यकी जा सक्ती द, 
| सो काटने रौर जमः किथे जानि से पदिक नीलाम दयो सक्तौ दै, शरीर लाभिभ षै 
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तश्षरीद--यद कायदा पुने एवट फी दफा २९९-३०० वो ३०१ 
[ कायम क्भिया गया है 

॥ ८० अगर दस्तावेज का लिखना द्वारत मुन्तकषिखी। उस फरीद कै 
| इतक दस्तभेन फाल ध्वा त्रफः से जस के नाम कारं दस्तावेज काविल पे 
| श्ण रीरि घो शरा या किसी जमनम सनद्‌ याफ्ताका दिस्सा 
॥ लिखा हम! दो, वास्ति ह"तकाल उस दस्तविज फाविलवे कौ शरा यादिस्सा 
| फे दो, तो जज्ज या चद्‌ उष्देवार जिस फो वद एस श«ज से शुकस करे पेसी 
{ दस्तावेज फो तहर करे, या पेखी शयारत शन्तकाली रेख ठे, जो जरूरी हा 
। सभर पेखी तामीलं श्नौर श्वारत सन्ती फा वष्ठी ससर दोगा, जैसा कि 
॥ तकमाल या दवारते मुन्तफली फरीक फे तरफ से दौ-- 

॥ | २} वार्त मु.तकटी या तदर्यीर फा नघ्रना नीचे ।कीे शुताधैक 
॥ होगा-याने . 

[क]; [स] केत्तरफसे (ग) (घ) जज अदालत (याजक्षी सूर 
दा ) यमुकदमेम (ङ्‌, वा(च) वनाम (फ), [ख्‌] 

॥ | ३] अच तक फि द्रतावेज था दिस्सा मजकूर का धन्तकलिन शि 
| द्षव कफो भयस्यार दै फि किसी शस्स फो वस्ते चखूली सद, या दिस्ता 
| सुनाफाकेजो उस के वावत पाना हो, ओर उस्र की रक्तीद परः दृस्तलतं कर 
{देने फे छथि चजश्थि हुक्म फे सुकर॑र करे-मौर इस तरद की रसीद दस्तखती 
| फुल घातौ फी निवत भिर दस्तपती खुद उसी फगैक के जायजभीर 
॥ छकम्माल होगी त 
तश्वरीद्ः-- यह कायदा पुन एक्ट की दफा ३०२ सै कायम्‌ षिवा 





८? किसी जयदाद्‌ मनकृला जने का जिकर ऊपर नदीं किया गथा 
॥ . दर्‌ नायदद्के चेएतर्भे हवम है श्रदारुत खशदार के। या ज्ञि वह वलभ्य, व 
॥ ष्वानमी जायदाद्‌ के मिलने का हुक्म दे, मौर उसी के 

# विक वह जायदाद मिलगी 

| ध ल भ्य 
तशरीद्‌.--यद वाया पुने एकंट की दशा ३५३ से कायप [५१ 


| गया 





जाप्ना दिनी ६०र सन एद०्प है 
ययय पाटय 


तश्ररीहः--पह फापश पुराने एष की दफा ३०४ के कावम्‌ 
[ गया है 























जायदाद ग मनकरूल' करा नील अरग अदालत मतके लकीफाते हो तो 


| उस्र से वशीदार फो के हक हासिल गही हेता ह ( १७ बली सिट सक्ना 
२०४) 

। जब्र भद्‌लत ख्फाका डिकरी का इजत बनरिये कुकौ चौर नीका नायदाद 
| गैर मनमूला प्हापञ् को करना चाह तो उमे चाहिये कि दफा ३.६ मे लिख) दछचा 
जन्त कवार का थमल मे लबे (इ या, ए मदरत जिल्द ७ सका ५९२ ) 


८३ ^ ९. जव हुकम बास्ते नीलाम जायदाद्‌ शेर मनक्रूला के इया हो 
(, भवदरग मनद के नीलाम्‌ शरीर मगर मदयून डिकरी अषाल्‌त का हतमीनानं 
द च त गत यसन चज 
{ जाम कर क्षा रूपया वजरिये र्न या ठेका, सानगी च फेय 
॥ जायदाद के, या उस के किस दिस्साके, या मदयून 
| डिकर। कौ किसी रौर जायदाद गर मनद्रुला के, वद्धल हो सक्तादे, तो द्यून 
डिकरी के तरफस दस यातकी दस्सास्त गुजसरंन पर शि जायदाद के नीलम 
| कोजञनीलामके हुक्म दरञहो पेली शस पर अर उस श्रते तक ज 
| दाटत को सुनाक्िव म।लूम ह यखतवी र्खे, ता कि मप्यून डक, रूपया 
॥ फी तजवीज कर सके 


1 (२) पेली हालत मरं मद्यून डिकरी फे पक सारदीषकट भश्लत 
॥ सि दिया जायगा, जिस मै उस्र को अखलत्यारः दिया जायगा किं वह वाचजृद 
| होने किसं( क्म दका ६४ फे पक मियाद्‌ मुकरर की हरेक श्रन्दर जो सारथ- 
पिकेयम छिरयी होगी रहन या ठेका, या श्र्पने द्रखास्न कै सुताविक करे 
| मगर शक्न यह है किंजो रूपया पेसे र्दन य, ठा या वै के वावत 
॥ चाजयुरखुशदा दो, चद मदयून डिकरी क्तो न मिलेगा वलि मद्वत. मै जमा 
। किया जायया, उस र्कम को छोड कर के जिक्त फे सुजरांह का डिकरीदार 
| फायदा ७९ चेः ससि ुस्तदकं हो 
॥ भोर यद भी शर्वहेकि दे र्हनयाठेकायायैजो इस फायदाकेरू पसे 
| (किया जाय, उस्ल व तक पक। 7 सममा जायया, जत तक फे मढालतसि उसे 
{की मनजरीन दी जाय 
४ (९) इसकयदेका कोर मजमन उस जायदाद कै गीखामर खे मता- 
| रल न दोगा जिस देसी डिकरी के जसा मे नीलाम करन का इक दिया जाय 
[ (के जे जप्यद।द्‌ मजदूर के रहन या मव।पजा के जि से नौलाम के 
{लियो 


2 
व] 


एना शिवानी ण्य सन्‌ १९०८ ई 


















र्पः 


तश्शरीह- यह कायदा पुरने एवट की दफा २९९-३०० वो ३०१ 
| कायम रिया गया है 

॥ ८० अगर दस्तावेज का लिखना इवारत शुन्तकिखी उस फरीकः के | 
 इतकाल दस्तवेन का्लभ्रैवी तरफ से निस के नाम का दस्तावेज काविल वे| 
| श्र अर त्ता चो शरा या किसी जमानन सनद्‌ याप्सताका दिस्सा| 
4 लिखा हमा हो, चास्ते इ.तकाल उस द्‌स्तचिज काविल चै वो शरा, या हिस्सा | 
। चे हो, तो जज्ज या चह उष्देदार लिख ष्ठो वह्‌ स गल्ज से सुकर्रर करे पेसी | 
| दस्तावेज को तहरीर करे, या पेखी द्वारत दृन्तकाली कल दे, जो ज॒र्री हा 
| सैर देसी तामील श्रौर इवारत यन्ती का वही अक्तर दोगा, जैसा 
# तक्माल या दवारत सुन्तकली फरीक के तरफ से हौ-- 

॥ [२] श्वास्त मु^तकखो या तहर्पीर का नश्रूना नीचे कीे सुताधिक 
॥ होगा-याने ९ 

॥ [क]; [ख]कैतरफसे (ग) (घ) जज अदालत ८(थाजसी सृत 

1 दा) घमुकदमे मे (डज ची (च) वनाम (क), [ख]. ॥ 

| ३] जव तकाकि द्रतावेज या हिस्सा मजकूर का शन्तकाल न हा 

| जदाकत को सखल्यार है कि किसी दरस फो वस्ते वसूली एद्‌, या दस्ता 

| सुनाफा के जो उस के बावत पाना हो, शरि उस की रसीद पर दस्तलत कर | 
देने के चि वजग्यि हवम के सुकर करे-भौर इस तरद की र सीद्‌ दस्तखती 

| फल घातौ की निसवत मिस्र दस्तखती सुद्‌ उसी फरीक के जायजमोर | , | 
॥ सुकम्मल्ति होगा | 
तश्तरीदः- यह कायदा परनि एक्ट कौ दफा ३०२्‌ से कावप किप | | | 


ध 


| ८५ किसी जायदाद्‌ मनका जख का जिकर ऊपर नदीं किया ५ 
6 ध स्त्म हुक्म ह प्रदाख्त सरदार क या लिसि चह यतज्षयः र 
॥ जायदाद के भिललने का हुक्म दे, भौर उसी के ५, 
| भिक वद्‌ जायदाद मिली 

= ति या 
तशशीट्‌ -- यह कयना पुरन एक्ट की द्रा ३०३ से कायषर 

५ गया 5. 

मी गे 

न[साम जायदाद्‌ भर्‌ मनकृख. 
-------*=^“ ९९2८ न्=~न------- 
८२ शर मयकृदा जायदाद का दलराय डिकशा मे नीलाम दर = 


॥._ कौन सदने मीलामकाहुषम स्ति हुष्स्म खे सवाद अदएलत मतास्ये खफीफा 
देम खनका द 
प 








४ 


स्ता शैषानी -&१३ श्न १२०८ ई 
1 द कि 
धरतदार के ओं उसी तरक श्रोर वाव सुकर्रसी उसी मिया ङे दो, जो | 
दफाभो म तीलाम के क्षये युकरर है, अमरु मै भाय 
तश्षरीहः-- यह कायदा पुरे एक्ट की दफा २०९६ से कायम्‌ किया गपा 
दै-कस कायदे केरूसे जर समन न दा्ठिल करम की हालत में दवारा नीम के 
लियि सानी इरतहार जौ होना चादिये-लेक्िन जव जायदाद फौरन नमूजिब 
कायदा न० ८४ क नीलाम्‌ कौ जवि तो नया इश्तहार जागी करना जष्र नदी 
है-(इ ग रि द्रात जि० १२ सफा ४५४० ) 
प्प श्रगर चह जायदाद जो नीलाम फ जाय हिस्सा कसी जायदाद 
दिर क वली पलो तममो गैर मनृदूट। विला तकी फिि हणे क। दो, शर 
जगी दौ या जियादा शरक जिन मसे एक दिस्सदार उस 
जायदाद्‌ काषो, पते जायदाद या उसके किसी जुजके स्यि एक हय तादाद 
की धौली वो स बद चोली षतीर चोली हिन्सेदार की समद्ची ज(यगी 
तशसरीदः--यह फायदा पुरानि एक्ट की दफा ३१० से कायम किया 
गथादहै 


मामृली कानून हक रपा का ईज्य विकर फे नालमस्िलाग्र्‌ इसि इस 
फायदेफे रूपे चायानोईमिस्तीरै ( इ ला !६. श्रखहाबाद ज्ल्दि १३ 
सका २१४२८ ) 

क्रिधी द्द खानदान शामलत्ती शी नौर तकसीम कि इये का 
शरीकदार अलावा रस सामेदा( कैज कलक्टर मे रजिष्टर मे बतौर दक्षेदार 
महान के दसै ६ हि्सेदार समभा जवेगा( इ ज्ञा ?र शरलादबाद निल्द४ 
सफां १८४ ) 

शशयत हकर वसूमि रुह मोदम्मदौ इस कायदे फे रू ते जौ दावा 
किया जाय उसमेलाम्‌ नही है [ १ न उवलीयू्‌ पौ, ह कोटं सों 
सफ! ६८९ | 

दस फायदे पे षट से षह रष ज दावा कातता है उत्त की त्फ ति नाचिर 
क्बना काबिल समायत नदी &-दावीदार को चाहिये फ्रि ठत इक्१ फे मनपसूली की 
नाकि करे जि के जयि से थदालतने नील्ामको शखकशीदाए फे नमि मनू 
परिया रै-श्रौर उष्य दादरी बस्ति कथिम कनि कषप हर के मगौ नवै [४ 


९ 


एन-उ्यलीय्‌-वै। द कोट विटे सफ ६७ } 














आन्ता दौ्ानो १२ सन ९६०८ ६० , 






~. 


जिस दिन सचरेरी खु उस दिन रध्या दिया जाना चहिये ( १३ प्रद्र 
| जरन्त १, सफा २७१ } 
खतदार को मनिभा$र बजरिये उ।कथ( भेज देने से कायदे की तारी 













& 


| (इ लार बम््ःजिल्दि २१ सा ४१५) 


+ द बन्द ् 
जवर भरालत खजाना मँ चाज्ञान भेज दे श्रौर खजाना र्त श्न +^ 
| गय। द श्रौर रस्या द्रे रेज अषटत मेँ दविठहो जथ तौ सभ्य का दाडि 

{> [4 [१ (निल ७ 
| करना श्रन्दर मियाद के समा जिगा (इ, ल, ¢ श्दष्ल ^ ` 


| सङा २११). 

८६ अगर जरनीलाम उक्त प्रियाद्‌ के श्रन्द्र नित्त का जिकर ५ 
| जर समन प्रदान कणे के चलत कायदा तर किया गय। दै, द।लिज्ञ न न मरके 
॥ म काव रूपया श्रमानती वाद शरदा करने खच ह. 

# म्र ज्ञ शरद (= लिव सप्रमे जीर वद 
| सर्कार म जन्त हो जवेगा, श्रगर द्‌ालत देखा युना हक पलथन 
| जायदाद्‌ दवाय नीलाम की जायगी, जीर क्र्वा यसीद्‌।र का = दुव 
| जायदाद या उस के किसी दिरुला जर समन नीलम जो वा + 

चाकी नही रहेगी 




















गी न ६ 
तशरीहः--पह कायद। पुराने एक्ट क दफा ३०८ ५ कायम 


गया है, 
ति अमानत जन्त रो सक्तः हैन कि वह हक भी 

| रूसे हाप्तिलरद ( ७ वौक्टी पिपेष फा ११०). 0 

मदरात हय फो फ़ यह राय दै कि जव क्री धकदमा भ & दिद 
| अदाङ्त कौं इजाजत ज्ञेकर लरोदार नीहाम करार दिवा ग! दे भेर स ६ 
| प्या न पठने की दालतर्मे दुब नीलानि सा इक तादिप कथा गभी च 
| यानि डिकीदार खरीदार बधूजित्र दषा ४७ के अपील कर पर्ता (६ 
॥ मरातत जिल्द १६ सफा २०). 


डकरीदार के विकि क 









पद 











= त्‌ ४ त प द 
अमानत रध्या जन्त करना लाजमो नहीं है वलि सदत के म। 


(९ ला रि मद्रा जल्द ३५ प्फा ५३५) 


(अ र क अदा करत के 
८५७ जव जर समने उस मियाद्‌ के सनद्ररजा उख क नीवाम 
ह-नदार दर द्रत नलाममती लि मुकर 3 प्र य (७ 

| जयद नर मनङ्य' १ चिथ सुकर है" अदा न हाः ता. दर (दने मवे 


त मैर ' मनका का, वाद्‌ जा 


लान्ता हवानी ६१७ सन १६०८ ई 
[यनयो 
सषा ४५० ), 

अगद दयून श्रप्नी जयद।र्‌ गीर मनरूला दौतन इत्मी वैच दै तो षह 
इस कावद्‌। शेरते मसूरो नीज्ञाम सी दर्व्तनदे सकेगा, गौ पुथनी दफा 
[कोरूपतिदेतक्तावा-(ई ला रि बम्ब जिव्द २५ पका ६३१) - 


















| दसी तरह श्रणर्‌ मदधून ऋपरनौ जायदाद को नलम के वाद ती 
को वेचदेतोवषेद दएवस्तन दे स्के ( ३, ला ए अ्रलाहाबाद जिल्द 
| २४ सका १८६ )-- 

मगर खतीनर जिक्तने मदयून से खएोदा हे देती दरखाप्त मनपुठी मौकताम 
क} दे सक्ता हैया नधी-इमके वरिमे दा कोऽ मद्रप की राय है कति हो कह 
[२ मक्ता दै लेशिनि हाट करदं ्रलादावाद कीरदि मि वह नां दै तक्ना-- 
1 (ईइ ला, £ शद्रा जिन्द्‌ ३८ पका ७७५ ७७-७€, इ ला |, जिल्द 
| २४ सका १८६ )-- 


&० अगर कोषे जायदाद गरः मनकूरा किसी डिकशे के जया भै 


॥ _नलिभके मनमूवीकी दए्वष्त नालामष् ग दो, तो डिकरीद्रारया बहद्रास्सजो 
| मे जास्ती गक कौवनदपः वसूल हे रूपया फो तकसोम रसदौ म दिस्सा पनि 


| कः ॒मुसतदक ददो, या जिसके टक मे येते नीलाम से असर पडे ध्रदालत में 

॥ दरपास्त व।र् मनसी मीललम किसी भरौ मेजाय्नगी या फर ॐ चिना परं 

¢ ५.५ १. १.4 €, „भ ब 

| जे! उस नीलाम के इदतदार कसमै या श्रमखमे लनम हुडदो,दे 

ममर रास यह्‌ दै कि कार नोलाम वेजाच्तगी य। परेरय की चज से उस 

वक्त चकः मचसूख न देषा जव तक कि उन वकेमा्से जो साविन दे द्रः 

॥ सदादत का इतमीनान न षे जाय क्रि सायख को द्र अर्तट जकस्तान ब चजद 
2. अ 4 

॥ चेजाभ्तमी या फरेव पहुच वं 

त्वरी, - यद कायदा पुए्ने क्छ की दफा ३११ पतै कापा क्रिया 

| गया है 


9 


इस कायदे फे खमे नीचे ।8वे धप श्म दरखाप्न दे पक्त दै 
(१) दिकरीदाम, 

(२) कोईरुम जो स्पप्रा् दिस्वा स्सदी पनि का पुस्तक द 
(३) कोई श्म जिस > दक पट नालम्‌ से अतर पुषा [य 

(४) बपूनिब दका १४६ कोर रष जो ऊप लिलि हृद्‌ रपसो 


26, 


साध्ता एवासी ६१६. शन १६०८ {३ 








| ~ ८ एफ ४७७ वो २२९ कलकत्ता सफा ७६७ ). 
जब नीजाम उम डिकरीदार्‌ को रूपया देने फे वाद मनसूल किया गया 
| जि ने नराम्‌ कराया था तो दूसरे डिकरीदा९ की दरखास्त पर नो करुरफ हर दै व 
| मनस नं दतत ६८ १३ मदरास्ष टा, जर्नल रि, सषा २२१) जब दरवात्त 


् 


| यपूजिव्र दफा ७३ केहैतो नीलाप मनू होना चारि (ईइ. ला 7? बम्ब 
जिल्द्‌ ६१ सफा २०७ ) तिप जर्नलाम के अदालत मे दाखिल्ल फर दने से इस 
कायदे कौ तामिल नीं होती (३ ला, ¶ बर्बर जिल्द्‌ २३ तमा ७२२). 













ह्या ३० दिन मे दालिल करना चयि धीर यद्‌ रष फे दर्ताप्त ३० 
रजमे दौ ग, तैर जष्णे है (७ वन्वन . सक्र २६३), 






शग डिक्रीदार खदा दो तो तरह जरमपन प्र्‌ ५) रूपा भैकड। पनि का 

| एष्तद + है ( इ, ला, र, २६ ^लफत्। सफा ४९६ जमा कामिल ) 

। दष कायफेरूते जो दरलाप्त दौ नाप उप्त फ जही फदीक खोद प 
डिकीदार दै (इ, ला री १५ अ्रलाहाबाद्‌ सका ४०७ }. 

| द्रास्त गुजरने का नोति उन हर श्म फो देना चाये जिन को उक्ष पे 

॥ त्रस्‌ पृहुचना है ( देखो कायदा ६२ }, 

नीलाम मनसूख करने के हुक्म से श्रपील नदी हो सी द, ला १ ९७ 

| सलाहानाद सेफा २६३) 

। तारख नीनामसे न कषे तारीख प्रनजु नीलाम्‌ से ती दैन क श्रन्‌ दर 

| बमूजिव इत फायदा के पेश की जानी च्य [ई ला रि, कलकत्ता मिन्द ९१ 
| सफा ६२६ ] 










(3 












(थ) ने मपी कु जायद्‌द्‌ गे मनक््ञा (व) रो बनिये वीम 
| या धै इनक कविया-बाद को वह्‌ नायद्‌॥६ वतौ जायदाद (ख )के(क)क 1 
| की इजगयमेनो (च) पर वी कुक की गई-( च ) बतौर प।8क नायदाद्‌ ४ 
# कापर वे प्माकिक मूषी नीलम कौ द्रलास्त दे सक्ता हे-पुरनि दा ४ 
| ते बह दर्वास्त नदी दे पक्ता था, क्यो क कुह षो नीलाम्‌ बाद वुन्तरुभी 4 
द्ा-श्रौर्‌ श्रगर धन्तकली दौरान इुप्की मे द्भ हो, ते पुरानी दसा, के हामि 
| दरवाप्त मन्तो निम की ज। सक्ती यौ-( इ, य. रि ब्रू जिल ९ 








साम्ता दीवानी १ संन ९९०८ ० 
नषि 

येमे हू मदयून दिक्रौ के कायम्‌ युकम जपन का नाम सल 

्ि कर्‌ केर जयदाद्‌ नीलाम की जाय तो इत से नीलाम नाजायज नही हना ह 

बेलकर यह अमर्‌ कतौर्‌ बे जान्तगी केकय जासक्ताहे चैर्‌ इसी तरह प्रवी द 

बे नान्तगी उक्त वक्त भी कही जायगी कि जव किसी नाबातिण पुदाक्ह का वल 

न कायम करके उस की जायदाद नीलाम पर चदाई जाय (इ, ठा रि २२ 
कलकत्ता स ६८६ ) 


खरीदार इस वजह प८ नीलाम मनस करन का पुपस्तहक नदी ह कि उप्त 
को नीलम कौ इर जायदाद कौ पिकदार के ममे मे धोरा हा (इ, ला ए 
२० कलकत्ता ८ प्रिवी कौल ) 


जव के नीलम बाद ्ुरतहर किये जानि इरतहार तीरे रेज हो शेर मदथून 
डिक्री गीज्ञाम कै वक्त हाजिर § शरैर जायदाद खरीद फरता ट तो षह नीलम भन्सुल 
नं करा सक्ता (इना रि ८ कठकत्ता सफा ६२२) 


यह काथद। रहन कौ डिकरौ म नादाद्‌ मरटूना के गीलामते लागू टै (३, 
त मद्रास जिल्द २५ सफा २४४ जलक्ता कामिल ), 


कोई नीक।म इसत वजह पर भनसूख नहीं फेय जा पक्ताश्रैरन वह नाजा- 
यज तन्या सक्ता हे, क्षि डिक्री > दाक्षि कने मेवे जान्तगी हई है, 


सगर श्रदालत उन र्पो कौ जायदाद को नीला न्द कर सक्तीजो फरीक 
देसे नीरक्त के कलवार प नदीये याजौ मिल पँ धृनातिव तौर ते फरक नदी वनाय 
गवे रसा नील्ञाम नाजायज होगा थद।सत से नील्ञाम इस वजह पर मनस नह 
होगा कि चद्‌ नाबा्ञिग जो खानदान के रद्द थे काला में फएतीक नही क्वि 
, [ गे, वरते कि वा) त ते यद मालूम हो फ कर्जा साभरलतती धा; भो( पुती 
यै तफ वाजिब निकलता था श्नौर इत से गर हाजिर नापालिण फा कों वुमन 
| | नी पाया जत.-(इ ला, ए, कलकत्ता जिल्द २९ सफा २६६३१९४ 
परिक कौ्िल }. 
इस कायदे के ट से दरलास्त खाप्नि हो नाने ते मनघूखी डिकरी कं नान्तर 
[इत बह पृ करि वद करे तते हति की गई नैर शपिज्ल समायत नद दती ६ 
(इ, जा रे फलका जिक्द २९ सफ ५४६ ). 
) ~~] ब 


[| 
६ 


आप्ता दीवानी ६१८ सन १६०८ ६४ 


___"  ----------------- 




















न 


तरक से दावीदार हो द्रखाप्त दे सक्ते 


एक्ट न° १४ सन १८८२ केष्सेजो श्एम द्वक कर सक्तं थ) ष 
॥ यह ₹ै--( १) डिररीदार (२) काईं श्त जप्त का जायदाद गेट मनका 
॥ नललाम हुं हो शरीर यह राय करार दा गर्‌ ६) कतै नचि शिखि हए रप दर्ग 
नहीं कर सक्ते, { १ ] खदार नालम्‌ (३ ला रे, व्रललाहावाद ।अल्द २ सफ 
॥ १५४-५५९ ) कोड रए जिस ने जायदष्द इजराय डिकरी साबित म खद्‌ 
| किया हे नौर एसा नलम सावित भनज्‌र्‌ नहा छमा ६ [ इ ला, १, ८ 
| कलकत्ता सफा २९७ ] वह खरीदार जिति ने कन्ल कुगकों मदवून ङकरीम 
| जायदाद खरीद भिया है {इ ला रि कलकत्ता जिन्द १५ सफा ४८८ ] के 
| रघम जो नायदाद बिला तकसीम क्ियिहृे म दिस्तेद।र नें का दव कता 
है(इ ला रे ५ ्रराहाबाद सका ४२) 








नच चिलि हुये शस दरास्त देने के सुप्तहक करार दिये गवे हैके 
| पुरतहन जितत ), पाष जाप्दाद नीलम क्तौ हु रहन (ई, ला #, १३ कलकृत। 
| सपः ३४६ ), 


को शख्स जो उप जायदाद ते फायदा उडने वाले मालिक होने का द्वा 
| करते ई जो बतौर जायदाद्‌ जाहरा माज्िक के नलाम की गई ६--(ई ल" ॥“ 
| २० कलकत्ता सफा ४१८ ) कोई शत जौ कवल करकी हक पै खरीद! ह 
॥ कादावाक्रे\‹९ जा र २२ कलकत्ता सका ८०२/ 
इस कायदे के पुतातिक दरखास्त की कारवाई मृ डिकरीद्‌र जलरी करक ‰ 
| (इला रि सलाहाबाद्‌ जिल्द १५ सफा ४०७ ` 

किसी दिक के इनराय मे जायदाद गैर मनकूख। के नीलाम्‌ फ परत कुकी 


| कानदोना च्डौ वेजान्तगी दै-( इ ल्ल 7. श्रलाहावाद निन्द २ 
 स्फा ३११). 


श्रगर करकी गलत दफाफेरूपतिकौीगकटै तो नीषु नाजायन नही द 
(३ बा [. ्लाहयवाद्‌ जिल्द १८ सफा ४६६ ), 


तात के रोज नील्लाम का होना वेजान्नगी नदीं ३ (९ ला £, ° 
श्लाहाग्रदे सषा ३३३ ) 


10119111 ९९५ स्भ्१ ९९२१ ९५ 





ला, ट करफत्ता जिल्द १८ सफा ४९२ ), 

(४) डंडी वा दल नी पटना-दे्लो कायदा ६७ या ५४. 
ज्ञा, #, व्व जिर १० सषा ५०४ \, 

(५) ३० रोज क्री प्रियाद्‌ वै पैश्तर यानी जब ईरतहषश की नफ़न 
द्न्वहरौ म चिपकाई गई है उसे ३० रौनि गुजर ते कै पष 
नाखाम कर दषा गया दो-देखो कायदा ६८ [इ सषा । कलकत्ता 
जिल्द २१ पफ ६६ 1-- 

(६) वक्त या घडा नीं किलना जव कि नानाम वुनतनी क्रिया जाय 
दलो कायदा ६९ [ई ला, टि कनकत्ता न° २४ तफ २९१] 

(<) जव्रनालम ७ रोज सैजिषादाकेकिे पुत्र हो तो नया 
इरतहर जादे न कश्ना [ईइ ठा रि कखकत्ता 19० ९ सफा 

९४२ ] तापे फ वैना इश्तहार द्र गुल न किया गथा दो 
[इ ठा ए कल जे ३७ पका ८६९७ ] देखो कायदा ६९-- 

(स) २५ सूपपा फी मेकड्‌ जए समन का जमान कल्य--रेलो 
क्।यद। ८४-८ ई ला टि गराहव्रादि जिन २८ सका २३८) 

(€) जत्र धुदायजेह की जके कती होते के उद, मण नीक्लाप 
होमे के पिले) फितु८ श्रागथ हो या्न॑। वह पणन हो गया हो) 
शोर पद ने उक पागठ की तसे के वली धकृ न काया 
ददल श्राईरथ ३२ कायदा १५ (हा ९, मरातत 
जे १६ सफा २१४६) 


(१०) एकु दयून कौ जषदण्द ककं की गै, दयून डिरी दौतन कु 
मे एक मेवा चौर एक नानाक्तग लङ्का छोड़ क मर गषा--कुध्की 
के बादकी करारपईं का नोटिक्त नावा तक्के या उत कै 
कायम शुकम कतो न्दी दिण गया--उ्त कौ जायदाद १०६ गाव 
कौ थी, ओर नीलाम्‌ का इश्ता पिके एक गाव मे दोडी पठ 
कर था गरा-- ओ उत्त ग्र %ए5 द्रष्त > चिपक्रा {सा 
गया--चीर इश्तहार मे यह दर्म नही करिया गवा, ङ उप्त नधदाद 
प्र कितना बो दे मिक पाजाना पामदनी वो शनाका वो कीमत 


[कक क 1 प पपं 


जम्ता दीवानी ६२० स्माररन्तर 
[णर धी षणणिणणरीकीन 
( दरखात्त ता नीलम से ३० दिनके प्रन्दर गुजरा चिये-प्रिपद 
[| जिव दका १८ एक्ट माद रेव ॐ वजह पर गर द्रखाप्त मनजरौ नील मे एत 
॥ दी गै, तो बदहईैजाप्क्ताहै (इ ला र कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६७६ 


\ 



















8 


॥ये। (ई ला ९. कलकत्ता जिह्द ३० सफ! १५३ ) 
इत फायदे के भुता्रिर दरदाप्त खिन रिय जनके हक ते जो पर्प 
| इहै हौ उप्त की अर्पीज् देयम नह हो पक्तौ (६, सा †र कलकत्ता जल्द 
| १८ सफा ४२२ ). 

| भरगर्‌ इ पादे के मुताज्रिक द्रवास्त श्प वैनः पै ाप्जि कए द न 
| शरीर उत्त को न्र्‌ प॒द कायम कएने की द्प्ल्त नापनजूर इहै दौ तो उष दका 
| से छपर नदी हे सक्ती (इ, ला री, कनकत्ता भिल्द २७ सफ ४१४). 


। मनसी रोलामः--नीलाम सफ निचै सिद्धा हई चार सूतो ग 

॥ मनतूब होगा -- । 

|, (१) जवर क्ते मरी वेजन्तमी थ) फरेष इया, हो-- 

(२) रेक मारी बेजान्तगी या कर्व निलाम.के पुम्तेदर कएने णा श 
मरने कियाग्यादी- । 

६३) ष्यत को भारौ नुकसान पट्च! दौ-- ४ 

(४) रेता मारी सुकमान वेते भारी तेजान्तगी था फ कौ वद त 
म्रा दौ-- 


॥ 
[^ ऋ 


| भारौ बेजान्तगी या फरेवः-- नीचे निष १० 
॥ मादी नेजान्तमी या फवर मे द।खर होग-- 


किस की गति 


|, (१) नौलाम के ईर्तहार मे नायदाद्‌ कौ नरसी या उप्त की 
॥ या उत कु श्रामदनो या उल पर्‌ कितना बीका दै दज 
॥- (इ ला १, मद्रास जिल्दर २६ सफा ६२८) देखो कायदा 1 ध 
८२) इश्तहार नीलाम मे सरा जमा गलत लिखना निप वो! 
नोखने वासे ववा जयि-{ इ ला ६. ्रनादवाद जित्व ९“ 

‹ सफा ४१२ >) देवो कायदा ६६. ; 
(३ ) ईइश्तहार नील।म कौ नकर नदीं लगाना कायदा १५ ८ 


जःम्ता दीवानी ` ' ६२३ क्न १९०८ ६० 





= वह फानिल श्र्पील होगा--दैखा पडिरन 9 कायदा १जा 
&२ (१) श्गर कायदा ८९९० या <? केसे कोर द्रखास्तन 
म नलम दुकान वा मनव दो जाय, या श्रगर देसी द्रास्त पेश दोकरके 
धरण ॥ मामनजूर दो जय, तो श्रदालत नीटाम के मनजू्ग 
फा हुक्म दमी णोर याद्‌ फो नीलाम भुकम्मिठ हो जायगा 
„ ९] शर देखा दरखास्त दी ग दो मौर वद मनजूर हे, जाय सीर 
फोर दरखास्न यमूिथ फायदा ठस्फी सूरत म थ्गर वहु रकश नोाउसष 
फायदाफेरूसि श्रदाखत म ददल करना चादिय, तास नीलाम सेर्तासि 
दिन कै भन्दर दाखिल करदौ जाय, तो मदालत हुक्म मनसूखी नीलाम का 
सादर करेगी 

मगर श्त यह दै कि जय तक कि दर्खपस्त की हन्तला कुल पैसे शख्स 
कोमदी जयि जिनके फ पर उक्त दरखास्त फा गक्लर पङ्‌ कों इकम 
सादिर नीं किया जायगा 

(३) कोर नालिश षस्त मनसखी किखी हफमकेजो श्स कायदा के 
यभरूजिव सादिर हु द उस शख्ल की तरफसे दायरन हो सफेगी जितत फे 
सिलाफ षह हुक्म सादर हुमा 

तशरीद्‌ --यद कायदा प्ररनि एक्ट कौ दफा ३१२ बो ३१४ से कायम 
क्षिया गय। दै-क्रिकमी कायदा ३ नया दै, 

जव नीलाम्‌ प्रकाभिल हो जाय तो वहे कावर सिर्फ नाठ्शि से मनघूव हो 
सक्तीरैन कि बजरियै कावि बभूजिन कायदा ६९० के (इ लला 7 वमव निल्द 
२९१ सफा ४२४), 

जव किसी पृक्ञ के पुल्तवी रहते तक दनाय उकरी मे नीलम हो थै 
बाद को दिकरी भनपूलदौ जपि तो डिकरी जार करने वाजी श्रदालत दे 
मनू डक फे बाद नीलाम्‌ मनजूर न्ट फर सक्ती (इ, ला र, अलाहाबाद 
जिल्द १० सफ ८३ ) 

जव कै नीला कलक्टयै से हो जहां कि डिकरी इजा के जिय सुन्तकिल 
की गहै नौर इस काय्दाके से वह नीलाम मनस कर्‌ दिया गया तो 
धदासत दीवानी मँ वस्ते बहाल पैः मनजूर किये जनि नीता के नाव्य सक्ती 
है (इ, ना, १, श्रलाहाबाद्‌ निन्द २० सफ १७६) 


जच षरीदार्‌ मे किसी फेन या गलत बयण्नौ से धोला खायाहो तौ नालिर 





काष्ता दवाना रर्‌ स्न ५.१८ द 


[नं 


नायदाद्‌ द धी वह नायदाद्‌ बहुत सप कीमत मे नौलाष 
शमर्‌ प्रवी कौसिल की राये यह सत्र माही बेजाव्नगी समी ग 
तीकज्ञाप्र मनसूव श्वि गया--(इ, क्षा, रि कल्कतत 
जि० ४० सफा ६३५) # 
मगर्‌ यह याल रहे कं निलाम उस सूर भँ, मनसूव दोगा जत्र कि ह 
कर्य जायङ्गि मतौ बेनात्रनणी) या फेल री यनह से सायत्रकतेद्र 
श्र भवी तुरुसान पहृव यानौ यह तारित कला चिप ज्जि तरण नीरप 
पुतहर कएने या श्रम मनेमे यैनी मौ वेनाव्तीय, फोन हेता ने 
नीलाम मे जायदाद्‌ की निषादा फषत चदती ~ ३, जा, टि कक्चङत। नि० २१ 
सका ६३ ) 


४ ९ ५ के नीलम "भ खरीदार मदालत म दरखास्त ४4 
दर्लास्तं खरादार नस्तबते मनप 
स 
गृही ६ नीलाम नदीं रखता ह, 

तशरीह--यह कायद्‌। पृशने एक्ट की दका ३१२ से कायर किया गयाै, 

यह कायदा खधदार सेखपूू दै उप क्षी मनसा मे दी सूत दित 
कि जब को रुएत निप की जायदाद नलम दीक्ष हो कि हक काकि 
नीलम जायदाद मजकू( मै न रल्रता हो-(इ ला, रि, जिऽ २० कलक 
सफा ८ प्रीवी कपिल ) 

बह यनि कायदा पजक उस मुकदमातर्मेखाग्‌ दै जिम म मदयून डिश 
का जायदाद्‌ प कोई हक कामिल नीलम नदं है भौर उन दकदमात भरु 
नी है जिस मै जायदाद के क्षि एक दिप्तेमे उन का हत कामिल नीम 
नदो (इ, ला रे, भक्नाहावाद्‌ जि० २७ सफा ५३७) 


जव ठिकरी वतेकटर २) यहा बाते इजा पुनतश्निक कर दी गई तो क३१। || 


सजो नीलाम्‌ हो उत्त का खरीदा द्ख॑स्त कर प्तप दै {ई 5" ५ 
सलादावेाद जि० ई सफ ४३] 


इष कायदे के रूष द्(्वाप्त देने की मियाद्‌ जमूर्जिव मद ^ १६६ 


जमीमा २ एक्ट मियाद्‌ के ताश्व नीलामसे ३८ पिन दे. 
[1 १ ५ [9 1 ल ञ्जि 1 
इस कायदा कै रूस जो इकेम निक्तवत भनतूष। या गै८ मनदुखी नीम्‌ + 


0 2 य 


पन्ता क्वानी ६२७ सन १द०द ई 















नव मदयून दिक्रौ के अलावा दूरा रक्त एतीदार कै कवरजा प्ले 
मजित करे ते। किर वह इत कायदा के के दरखास्त नही कर सक्ता है-उह 
तिक कायद्‌। ९७ की रूपे दरखाप्त कर सक्ता टै या नालि नम्बरी दायर चर 
सक्ष! ६ (१ ला. रि भलाहापाद जिल्ट २६ सका ३६५ ) शीर जब्र उप की 
दर स्त इस वजह पर नामन करदा गहै जिव वेह प्रिधाद द तौ मौ 
बह नालिश फर सक्ता [ई ला रि उ्रराहावाद जिक्द २९ सका ४९६) 

नत्र फि खरीदार नीलाम को कत्रजा बप्यनाम दिया गया श्चार मप्तसो कबजा 
मदयून डिक्ररौ के पपरा तो देते बल्य नाम्‌ कमना दयि जनि कौ तारीख ते 
खिखाफ मदयून डिकरी निसवत्त नाजिश कवज, जायदाद न॑म शुदा के नई 
निनय परुलाक्तमत पैदा होती 8 (इ ला ए श्रनादात्राद जिल्द १६ सका ४६९६) 

जब फ डिकरदार जायदाद निम करय श्रौ एुद वरद कैत उस को 
दस कायदा के पुतातरिक कयज। कौ द्रख।स्त करना चाहिये न कि वमूनित्र दषा 
४७ के (द्‌, ला ए» भनाहबाद्‌ जिल १८ सका३९),.- ` 


किष दू श।मलत खानदानके मैर्‌ तकम क्वि हये मेनन के हिषे 
का छरीर नीलाम श्रदानत्त बटवाड। वौ एते मेम्बर कां दिस्छा दिले जनि की 
नारि करने का हक हामिज्ल कता ई मगर्-वह इत कापा के रू से दप्वाप्त 
देकर हवम द्‌।सिल नदीं कर सक्ता हे अर इस कायदा के पुताध्वेक द्रलाप्त खारिज 
हौ जनि से मालिश श्टवाङ। गै काचि समाप्त नही हीगी (इ ना, रे मद्रप 
जिल्द २९ सफ़ा २९६४) 

खरीदाद्‌ नीलाम की दरखाप्त मनर्‌ भिये नानेके इक्मते सर्पा नदी हो 
सक्ती (इ खा दि श्रलाहावाद्‌ जिल २ सेफा ६०७) । 

अदात पर छानिम नदी दै मि वड कवना खरदार को कौर दामि कने 
सएटिकषिकट नीलाम्‌ के दिल्वि (इ ला रि ग्ब भिल्द ५ सका २०६) 

दवजा के निसवत द्व स्त पेश कपने का दक खरीदार का उक्त पक्त पैदा 
हतादहै परि जन सारटिषधिकट दिया जाये याने उस्त वक्त @ जब्र सारादाककटं जद 
किया गादहो(इ ला ति बम्ब भल १७ सकरा २२८) 


< सभगर नीलामं की हरं जायदाद भासामी या किसी शरोर शण्स 


साभ्छा दविनी धिर सन १६०८ ६९ 






























| ॥ । 
| जग तह दै तो उ पष्ट जङ्र नहीं दै [ ईइ ला. र १३ बन 
॥ सफा ६४० | › 


जव कोई सारदिगिकटं यदात ॐ तरप से दिया जाय तौ उस की तीम 
| वजये द्र्वास्त तनवज सानी बूजिव दका ११४ केदो सक्तौ दै [ ई `र, 
| {र २६ कलकत्ता मफ्‌। ५३०]. नेन देती तरमीम बतीर कारवाई इकतेफ 
| यनि फरार सानोके कैर दजन की जायी [ वली सिट जिह्व २९ 
| सपः ३०१ }. । 

सारदिपरिकट गीलाम कौ रज्स्द लानभीदै [इला रि ४, वम्बे स्का 
| १५५ वो देखो दक। १७ पएक्ट राष्ट ) टेश श्रगर्‌ वरिस वनद त 
| पारदिपिकट नलम की, जोदे दिया गवाह रक्गष्टौ नष्ो मकी हे तो श्रदुहह 
| नथा सारथेतिकट रीका यो दे सक्तौ र (इ, ला, र € वम एषा ४७९.) 


८ 


| लेकिन यदालत पर्‌ देत। नया मादटिभिकट देना लाजिपर नीद (इला 
| < कम्य सफा ५२६ ) 


॥ ॥ 41 वि [ 
सार्कः नीकम पिनते की दरलास्त कीरे कैद पवाद क्री क्त 
| भोकीजसक्तीदै ईइ जा, रि बम्बर निह ६ सफा ५८६ ]-- 


5५ समगर नीलाम की हुई जायद्‌+द्‌ मैर मनका मदयन ८ र 
गयु ज मदपून छित दके तरफ से भस श्र शोएुस के कयजे ५ क 
| त्मना दर्पकी ष्वनगी ज पैसे दृदतहकाक के जयि से उस जा यदद्‌ 
| नेखवत्त दावीदारः हो कि पेते जायदाद केकूस्की के वद्‌ भदयून डिका पि 
| दसिल श्रा दा यैर कायदा < के वमूजिव उल जायदाद्‌ 5 ५ 
॥ छारटिफिकट देया गया दो, वे श्चद्‌ाकत.खरीदार फी दस्तात पर यद ४ न 
| देनी कि खगेद्‌।र मजङ्रको या जर श्ल को जिल को कि उक्त न 
[ तरफ सि कवजा लेने के लिये सुकर क्रिया , धो, जायदाद मशक्घुर पर ई रे 
| दिलाया जाय, चौर अगर जसूरत दो तो जो ख्ख ,खाती करने से हम्कार 
| चह निकाल दिया जाय । 


[8 ः 1 किया 
तशरीष्टः- यद कायदा पुराने एक्ट की दफा ३१८ से काथप, 
गया ६ 


~ ^ 8 थ्‌ काप (५ ५, ने 
इस कायदे कै रूपे दर्खास्त देने कै स्थे मिवाद ताल पुक्‌ ९ | 
नामे ३ सार दीदहे [देषो मद १८१ नया एक्ट भियाद ], 


1 
£. -# 






| 


॥ 


स्वा कैवानी 1 सम १९०८ ५ 
ति केने 
शृदायेलट दिवा निक्त तो उनके ज्रि रेखी दफा १६८२) एष्ट । 
सन १९१७ शै(र घरगर्‌ दवारि प्रेतोडेन्ती रहर रहता हो, तो द्मा १८ 
एट दिकलिषा रद्र प्रसीडेन्सी सन १६०६ लागू होगा-- -देखो कायदा १० इत 

श्रई का 
६ (५) जय कोद सुकदमा इस श्राङरके वम्रूजिव साभ्ति दे। जाय 


मुकूदम के साकित यादितमिप् या डिसमि ई नह ना ‡ 
फिथ जानि का ब्र या डिसमिख किया जाय तो कोद नदं नालि उसी 
विनाय दावा पर दायरन दो संमा 


(२) खददेयाजो शस्त मरे हये इ फे कायम मुकाम जायज 
च्येने का दावा करता द्यो अरक्ताईनी या रिसावर मुद,यलेद दौवालिया कौ सुरत 
भ चास्ते सादिर शमे हुक्म मनखसी वो हुक्म साक्षित या डिसमिक्षी सुकूदमा 
फे द्र्खास्त दे श्रौर मगर साफित हो जाय कि वह फिसी कारी वजह के सवय 
से मुकदमे मृ पैर नदी कर सा तो घदालत हुक्म साफित कियि जाने 
सुकद्मा या हुक्म डिसमिसी की मन्सूख करे पेली श्त्त पर जो उस फा खर्चा 
कषे दिलाने यान दिलाने के निसवत मुनासिय मालूम टो 

(३) अदहकाम दफा ५ दकट भियाद नम्र १५ सन १८७० ई ० दरणास्त 
हाय घमूनिव रिफ कायदा र्मे छायु. गे 

तशरीदहः- यह कायदा पुने एक्ट की दफा ३७१-२७२ (क) से कायम 

पिया गथा दै शिकमी काणदा ३ नया है 
। यह कायदा उन सूतो म लागू नही दै जपत मै मुदलिह या र्सिडन्ट मर 
{| ज्र (इ ला १ भरएस जिद ७ सफ १६५ ) यह्‌ सूपयद्‌! उन्‌ इवमे लप्र 
{ [६ भो बभूजीव कायदा ४ षौ < सादीर्‌ कये नर्व (इ ला, र, कलकत्ता भिन्द 
{| & फा १६३ ) 
मुकदमा वे खतम क्रिय जनि फा हक्म या खाप्जी मुकदभाके हृक्पर को मन 
५ पूल करने मे इनक कने करे कप से श्रपील हो सक्ती है (देवे धा ४३ 
॥ 1 तभ ) 
> देखो मद १७१ जमीमा २ एक्ट मिय यानौ ६० दिन 
थाखाट्नि हन सेयह मियादरवद़ भी पक्तौ दै गर 
4 करे क्ति वह र्द पवाद मुकरटके किसी मद्भून 
देम दफा ५ एक्ट परिवाद वो ककरा २ इत 










छान्ता द्विम ६४९.) श्म १६०८ ३ 





॥ रदेगा-्नौर जव कि डिक्र। ओरत सुदायकेद के ऊपर दो तो उस का दजराय 
| सफ उसी के ऊपर किया जायगा 

| (२) अ्नगर मुक्रदमा देखा दो जिस मै कानून की रसे यिन 

| सपने भारत के क.ज का जिम्मेदार दो, तो श्रदालत की इजाजत से ,ञिकपी|' - 
| साविषद पर भौ जारी दो सक्ती है-श्रौर अगर केरला भरत के हक मे सादिर| - 
| दो तो वशग्ते कि खाविन्द कानून के मुजिव डिकरी छु" चीज के पानं 

॥ का युरुतहक हो यह डिकरी चदजाजत श्रदाटतत ख।चिन्द की दृर्खार्त गुजणं | ` 
| पर जारी हो सक्ती ह 

| तशरीह्‌--- यद्‌ कायदा पुराने एके की दफा ३६९ से कायम तिया 

| गया दहै 


1 


1 
जव दौरान मुकदमा मे के षप मर जवि श्रौर उत के चनौरत का ग्‌ 
| मिष मे दरज हो शरीर लिन्ञाफ उसके फैसला सादर क्षिथा जप्रे जो ब्पील पै 
॥ बहाल रहे तो षह डिकरी उत्त के दूसरे खाविन्द पर भग्‌ वह इन्तदाई कैर 
| शरीर कतई के दरम्यान भे दूसरी शद कर लेवे इजग नदीं धा सक्ती ३-( ई 


€ 


वीकली पिवोटैर सपा ४४२ ). 


5 (१) जिस मुद के सुकदभ को उस का भसलादनी (याने युन्त 
कि चल म घदर का दिवला क्कि अके } या ग्सिीषर ( याने मोदतमिम ). वास | ' 
निकलना वक भ हरिनि ण॒ फायदा उस के सावका कै कायम रख सक्ता दो 
का दिवाखा निकालना माने उख सुकदभेके न दोगा तावक्ते कि पसा सुन्तविल 
भले या मोतमिम सुकदमा की पैरवी करने था जमानत खप्चा अर्द्र उत्त 
भियाद्‌ के जिस फा अदालत हुक्म दे दासिलल.क्ररने से इन्कार करे ता चक्ते कि, ` 
अदात फिसी खास वजह से दस के सिलाफ टुक्मदे 

मुन > त - पैरवी 

(२) जवि ुन्वङिर सरङेदया रिसीवर उत सुकदमे की ५२ 

|, कावारं नव मि घ तकि मह॒ न कुरे भर जिस मियाद्‌ के सद॑र्‌ जमानत दा 
पेष्वी न नकफेए्या जमानत करने का ्ुक्महे दाखिल करनेसे गलति.या १ 7 

। "१ ॥ करे तो सुवायलेह' चस्ते डिसामि्त दो यु त 

| के सुद्ई के द्िवाला निकाखने के विना पर द्रपास्त दै सक्ता है श्रीर भद्‌! 

| कदा को डिसमिसर करके सुद्ायत्ेद को उतना सखस्वा रिरकये ज सुकवमा 

॥ पी जवाव देदी म उख पर पडा दो शौर देखे खर्चा को वततीर करजा जिर 

 जायदाद्‌ सुद्र सावितत करना दोगाः 


[4 द क 1 [9 था 
तम्तशदः- यह षायदा परनि पट की दफा २७० कषे कायम मि 


मया ६--ननोर बमूनिव् कायदा १२ कावा इजराय डिकरी मे युत ल्लुक न्ध ५ 
यढ काष्रदा उप्त वक्त लागू दोग, जव, सुदं दिवाना निकालि 










<न 


सान्ता दवान &ध७ सन {६९०८ १० 
= 
भलेहदा कर दिया नवे तो ह दूषय रष इत काप्य मे शा सक्ता ह 
धकदमा जारोरखसक्ताहे [दई ला ? बर जिलः ३० स+ २५०] 

यह कायदा दिवारिया मुदायकेह को लागू होगा -घ्रगः नातिश पुदाधकेह पर 
नित्त दापनं पम्मा जायदाद गैर पनकूला दायर फी गई दो--ी( परदपलेह 
दोन नालि ग डिकरौ सादिर होने क पेरतर दिवाछ्िया करार द्विषा जाय ओर 
| उस्र जायदाद श्राफि।तियल आअप्तायनी ३ तिपुर्द्‌ कौ जाय ते श्रकिशियन्न अप्तायनी 
मुदालतह फरार या जा साद -- (इ ल, रं ब्ब भिन्द ३९ स्फ 
५६८ ).-- तेकिन अगर नान्चिरा मुर"्यलह उ जाति पर [मक्षे उसकी जायदाद 
ं पर ] नकदी रूपया की दायर की गरं हो, शरैर मुदायलेह दौ" नालिश मे दक्रा 
| सादर हनि ॐ पेरतर दिष।श्या। कए दिया जाय शौर इ्षकी जायदाद आाफिश्यल 
| समायनी कै विपुर्द्‌ कौ जाप ते आकश्ियल श्रसायमीं मुदायरेह करा न दिया 
जायगा--{ इ, ला ।र₹, कटकत्त। जिल्द २२ सका २५९ )-- 

॥ ९ 3} 


९११ जदा द्र नार फा ताच्छुक श्रपीलसेदीतो ठस्ञ “सुद मै 
[| इषस रर का तल्वुक प्रपल ते श्रपीलाट ओर “ भुदायलद ” मं रिस्पषडट शरीर 
५ नालिः ” म सर्पी दानि समस ज्वेगे 


तभारीद"--यद फायदा पुराने एक्ट कौ दफा ५८२ ( १) से कायम किया 
| गया दै-- 
१२ कायद्‌ार३यो४यो < कास्वांह जराय डिकृरी या हप्म से भुता 


एस श्रादर क! तास्तुक कपय स्तुकः न रोगे 
॥ इभरागर उक्र म॑ 


तशरीद्‌ः ~ यहं करायद्‌। नया है 













॥ 
॥ 


सप्ता दिनी ६४६ सन १९०८ १५ - 
"श 
युद वो सुतधप्फी मुहर का कायम मुका जायज, या दिवािया ह 
| या आसानी इस्त कायदा पते मुघाकिक द्र्वाप्त दै सक्ते द-- 


१० (१) यस्सुग्तोमे जे मुकदमेके तपकीकातमे किसी दक कै 
जम्ताजयकि मितो ष्क फा सु तकिलिया चदा या विरासतन हासिरु देनेकौ 
ल कवल पन हवम पतः ह! छ्रदालत क) इजाजत स सुकदमा मजकूर उप 
शर्त की तर्फसे याउसर फे मुफायते मं जनि की 


दक मजकूर पटुचा दो या 1धैरासतन हासिल हृघ्ा दो, जारी रता जयि, 












(२) किसी डिकरी कातता फैसला शषौ धुरक किया जाना पक 
हक सममा जायगा जिख की रूस वद्‌ ख्ख जो डिकरी मजकूर कुर्क कराय 
जिमन ( १) से फायदा उठाने फा मुसतदफष्ो सकादि 

तशरीह्‌ः- यह फायदा पुरने एक्ट कौ दफा ३७२ ये कायम क्या 
गयाहै | 

दघ्तािज, राजीनामा जो ब्रदटंत मे मुकदमा के मुलक्तवी रहने फ दतत प 
पेण किया गय। वतर इन्तकालनामा तकन्यर नहीं दौ स्क्ता है (इ, ल, ५ 
भलादाबाद जिन्द ५ सफा १२) 

इस कदे मै जिकर किया हुमा हक षर हक दोना चाहिये जो ग्द 
मुत्तनाजिया मुकदमा मे हो (इ, ला. र कलकत्ता भिल्द ६० सफा ६६१) 

जव एक पफ का नाम परिसल मे इत कायदे के से दन कथा ४ 
तो उस षे, निसवत पुकदमा नया नह द वह दायर ये इये शरकदमा मे र 
क्षिया गया है, शरोर मुकदमा उस घ दिक्लाफ या उस केत्तए्कते जति र 
(३ ला. रि, अनञाहाव्राद्‌ जिल्द २३ सफा ३३५ ) 

इन्तकाल बाद डिकरी मे यह कायदा सगर नई ६८३ ला 
जिह्व १०सफ्‌। ६७ ) 


ट श्रः 


1} 
तं मीर | 


कोर रषस इ कायदे फे रू से शुद्‌ पनी द्रलास्त पर्‌ या करर मी 


मिस के किस) की दरखा्त प्र फरीक किया जा स्ता है (ई. का" १, भ 
जिल्द्‌ १८ मफा २८५ ) 
नव किसी मुकदमा मे को रीप्तीबर पकरर हो रौर बह दृकतर शद 
मि कर नाति बेदललसा की कर, जौ उस मुकदमा के युढतयी रहम 
त न 
भ वद्‌ मुकदमा जिस मे रिषीव्‌ युक इञ! है का धो च ^ हष जवि शौर 
0 "कन्न ााााााााााो 


सरि 


ॐ 2 


ई 
सिव 


अना वानी ६५९१ संन १६०२ ६४ 
ति ने 


बम्ब चि० २३ सफा ७२२, ७२६ ) 


सुकदम। उठाने की इजाजत न दौ जायगी जव क्षि बुकदमा पद 
सुदायेद्‌ का खतम हो गथा हो श्रौर बाद खनम होने पुक्दमा के श्रदाढते छद 
को देता दप्तविनात पेश कएने का दकम > जिन तै बुदयजेद्‌ के दस्तविज का 
भ्त रद्‌ हेता दो श्रीर्‌ पद तातल बुक प पेन( दक्तपिज वेर न क-(र 


का रि बम्बर नि० ३७ सफा १८२). 






















पुभदमा उठने फी करवाई मे इम इस तरद का न जिला नाय, क्ति 
मुकदमा खारिज फिया जाय श्रीर्‌ दु नाकि दाय कएने का अ्रबयार दिया 
जाय बल्फि इकम इस तर€ सिखा जाय; कि भदरं को भुकदम। उठाने क्ती इजाजत 
दुखारा नाज्िर दायर कटने के ्रललसर्‌ के साथ श नती दै-(ईइ ला द 
अलहाबाद जि० € सका ६६० )--त्रगर इजाजत न द जाय तो द्रखास्त 
खाए्जि केना चाहिये-दुबार नारिश्, प्रहर उषी भणङ़े कौ चीज के निष्ठत 
ह्ये न चल सकेगी) लेकिन अगर दृत्तरी नाकि म फणडे की चीन दुरे किष 
फीहोजो पदिली नाजिम न थी, तो दृषदौ नालिश कौ दयी म कोई 
सकाथट म होगी --या अगर फरीक दूष तो मौ कें रूकषवट न हो 
(इ सा 1९, कलकत्ता जि,२१ सफा २६५) षो (इ. ला, रे कनकत्ता 
जि० प फा ८७१). 


अगर दोनों सयक मिज्ञ कर्‌ पुष्दमा खारिज होने की द्रलास्लत शामली 
देवै-तो यद प्रा जतरिगाकरि मुदं ने निसा इनानत पुकदमा उठाया श्चौर 
वह दून नाज्ञिश दायर नदीं कर पकंगा-(९ ना, ।ए मलाहाबद्‌ नि० 
२३ सफ। २१.६ ) 

इस कायदे कै रूपि जो हइक्म दिया जपि वह कानरिल सर्पी न दहा 
सगर कागमिल ननर सानी दौगा--{इ जा र यक्ञादाबाद जि १५ 
सेफ। ११९ ) 

लिन हाई को$ कलस की राय ६ म पता इम कार्विज्ञ नजरनानी 


नी यो द्य सनस दफा १९५ इम वतीर केतना इश्ना शुकदम। के 
मद एनम! जा सक्ता -( इ ला, र, कलक निन ४१ सफा ६३२) 


आना क्षिवानी ९६५० सन १९९८ ४ 


ययवकानपवत यायत मयय कसणययनणययाफययतमकयदसो यनम फतवा 






















| जिल्द & सफा १६८), 


५ 


श्स कायदे के वमृजि्र दवम सादिर करने के पते फरीक पनी 
नोटिस यने इत्तलानामा तमी करना चाहिये (इ, खा. 7, अनाहावाद्‌ जिह 
६ सक्ता २११), 


इस कायद का मतलब यह्‌ है फि श्रगर फरक श्रपने पुकदमा कौ सष 
श्रखसार के साथ उठाना चाहता ३ [क वह फिर दूस) नाक्ञिर दायर कौ ते 
उसको अद्‌ाल्त से इजाजत जेना चाहिये, लर्वनि अगर वह्‌ श्चपने दिते से मुक |' 
उढनिा चाहता है रौर यद्‌ ्रषलार नदी चाहत्ता र कि दुबारा नाश दाय के 
तो श्नदारत की इजाजत लेने फी जस्यत न देगीः-[ इ ॐ, ए, व्व ज 
२२ सफा ३४५, २४७ ]. - 


मुकदमा मे तुक्छ दो किंस के होते ६-{(  )सुक्त जान्ता(२) हद 
लुकस जान्ता के सथवमे अगर मुकदमा मे खामी ( कच्चा ) हो तो मुकदमा उने ष 
इजाजत इस श्रखयार्‌ के साथ कषे दूसरी ना्तिरा दायर की जाय, द जा सक्त है-तेषि 
श्नगर तुक सूइदाद दौ तो वैसा इजाजत्तन दी जायगा, जव तङ कि क वचर 
न हो--(इ, ला, र. श्लाहाबाद्‌ जि० ३ सफा ५६८ ) मलन) गहत गर्छ | ' 
फरीकिन या विनाय दावा या गैर वाजि मा्ियत शे पुतनाजिपा यह र कनी 
केदैफे इन सूरतोँ मे इजाजत मुद्र को मुकदमा उठि कौ वौ दुक्त नानि 
दायर करने की भिज्ञ सक्तीहै (इ ज्ञा, रे सलादावाद जि० १६ सका २५६। 
दसी तेरह नब किसी दस्वेजर्मे प्रराष्टाम्यनल्गा हो या उक रजिष्ध 
हई हो तो इनाजत द जा पकती है--( श्रल।द्‌ाबाद इई कोटे जि० ५ सफ ! १६॥ 
लेकिन जव किक्त) पुकदमा म नरीह कायम हयो गही खीर पदर उन तनना 
फी शबूती मे रुहादत्त न दे समे तो मुकदमा उठने की इजाजत च अह 
यै साथ कि दुत्राया नाचि दुष्यर की जाय न दौ जायगी कोति प 8 
रूड्दाद्‌ का है र काफी चजह्‌ म नदीं दालठ हागा--({ ई" ला "4 
श्मलादण्वाद्‌ जि० ११ सफा १८९७ )} 


दमा उठने कौ इनाजत न दौ जिनी जव, करीन तनीन $ | 
तेयर हो चैर वैते उठने सें दायते को यु सपान पहचता ६--{ ३ ६ 


अश्ना हत्रानी ६११ लन {६०८ ई 
यतायां 


बम्बर जि० २३ सफा ७२२, ७२६ ) 
सुकदम्‌। उठाने की इजाजत न द जायी जव कनि वुकदमा ष्षई 


दाथलेद का लतम हो गथा दो श्रौ वाद्‌ खन होने पुकृदमा। के अदानतं दुद 
को रेप्ा दश्तविजात वेश्च कएने का दस >जिम पै पुद्रायज्ञेद के दस्तमिज का 
भक्तर रद होता द भीर पद तातल शुक्र ए८३न/ दष्तमिज वेश न क्-(ई 


खा रि बम्ब नि० २७ सफा १८२ ). 


पकदमा उठने की कारवाई मे क्रम इत तह क्रा न निखा जाय, किं 
मुकदमा खार्नि किया जाय शै दृतौ नाक्ञिर दायर कले का श्रलयार दिया 
जाय बल्पि हुम इस तरद्‌ सिखा जाय, ॐ हदं को ्ुकदमा उठाने फी इजाजत 
दुरा नाश दायर कएने के अ्रयार के साथ द नती दहै-(ईइ ना ट 
मखाहाषाद जि० € सफा ६६० )-अग( दूजाजत न द जाय तौ द्रलास्त 
खाटिजि करना चाहिये-दुबाय नाच्िश) त्र" उषा भगडे की चीज के निष्त 
हये चन्त सक्तेगी, सेन अणः द्रौ नान्ञिश म कड़े कौ चीज दुनरे किम 
फीहोजो पदि नाजिशिमे न थी, तो दतरी नाकि कौ दाथ म के 
रूकाषट न होगी -या मपर फरक दुषो तो भी कोई सूकषट न दोण 
(इ ला, र. कलकत्ताजि, २१ सफा २६५) षो (ईइ. ना, रे, कलकत्ता 
जि० र कफ़। ८७१ }, 


श्रगए दनो फरक मिल कर पु्दमा खारिज होने कौ दरलाप्त शामलाती 
देवे-तो यह एमा जरेणा कि मुद्र ने मिला इनाजत पुकदमा उठाया श्रीर्‌ 
वह दूनी नाज्ञिश दायर नदौ कर सकेगा--{ ई, ला, ए अल्लाहाबाद नि 
२३ सफा २१६) 

इस कायदे के रूष जो क्म दिवा जाय वह काव्रिज्ल अज्ञ न होगा 
मगर कापिल मजर सानी होगा--(इ ला ट अलाहबराद जि० १५ 
सफ। १६९ ) 

लेकिन हाई को$ कलङ्चा की राय फ वैता इक्म कातिल नजर्‌जनी 
नही दह-क्यो क द्व मनसा दफा १९५ इक्म वतीर कसला हन्ना पुकदमा के 
नदी पषफ। जा सक्ता दै--( इ जा, ।२. कल्तकत्ता नि ४१ सफ ६२२) 


[व - न्णां 


नभ्ता त्िवानी ६४२ संन १६०८ ह° 


68 1 
ममम 0) 


२ हर नरै नङ्शमे जो ऊपर कलिते दये कायदे के इजाजत से 

पष्ट नासिर कावृन मियादम॑हो यदद पावन्द्‌ कानून मियाद का उसी तरद होगा 
भरर नदी पेणा कि माने! पदल्े नालिश्च दायर नदीं दई 

तश्शरीद्‌ः-- यह कायद्‌। पुने एष्ट की दफा ३७४ से कायम क्रिया 


गय। है-- 


इ कायदे का यह श्रसर दहै कि मियाद्‌ दृष निशि मेँ वैसे कष नशर 
दीणी भि क्के वह पहली नालिश म लागू होती शरोर जो वक्त पटी नाठिश 
के दायद्‌ करने भ लगा वह मेमूनिव दफा १४ कानून म्ियषद पुज न क्षिया 
जविगा गो नाजिर ब वजह सुक रामृल भिनाय द्र्रयो े वापि ली ग्‌ (ई, 
ला, र. म्ब जि० २९ सफा २१९ }-जेिन च्रगर नाछिश अदालत गैर 


अ 


मजाज मे दायद की गे, भार्‌ पे श्रदानत ने इन जत्त युकदमा उठने कौ 
दीतौ जो श्न्सा उक्त मुकदमा की पैरवी भै युनरा दै वह पुजरा म्िगा 
(३, ला. र कठ्कत्ता जि° ३५ सफ, ९२४). 


३ अगर अद्ारतके इतमीनानफे लायक यद्‌ सायित हो जाय करि 
तस्करा वालिश तसक्िया किसी स॒रुदता कां किसी वीर के जायज 
दकर।रनामे या सिया जापी से पूय याउततकेहिस्ाक, दागया है, या 
शदायकेह ने मुद को नेसवत कुल य। जुज श सुतनाजिथा सुकदूमा के रा 
कर दिष्‌ है, तो मदालत इख तरद के हकरारनएमे या तसफिया श्यापसा या 
साजीनामा कै शामिल भेसक कस्ते का हुम दे अर उसके शरुताविर् जहा तक्र 
किंउस मुकदमे से ताद्टुक ष्ट डिकरी सादिर करेभी 


तशरीदः--यह कायदा पुरन णडट की दका ३७५ मे कायप कया 


॥ 


१ ॥ 
गया ६. ।॥ 4 
भ + # ६ 
॥ ॥3 1. + ॥ (१ 

अतत > नीनान शष्ट / के इङ्णए्नाग 
य (४ ॥॥ ६. ' .१। १०१). 
वति तनि ॥ जीना ई # 
श 0 2 3" । 
या नर्द पान (१ 
चादिये शै यय 4 
ममानतद्‌ार्‌ र 1 
की बर्‌ विला 1 


गनल्ल क्षफा 


१ 


जनि दीत्रानीः &५३ सखन (०८ ६० 


जव फएरीकेन ने किसी राजनि पर श्रम्न सरभ्यषहता३े उत के 
हानि मे पेतयन उरे ति रेके जायगे (इ, ख, र, अलाहाबद्‌ निन्द ११ 
सफा २२९३२ ). 

जने रार्जानाप्रा भदालत में पैर कर दिया गया शौर उ कै रु के पुष्क 
डिकरी सादिर नदी कौ गई श्रीर्‌ धदालत भुक्दमे कौ का्लाई जारी रखना मन्नु 
करे तो उस्त रा्जानाग के निवत पसममना चाद्ये के वह वतभ हौ गया ओर्‌ 
श्रदालत वाद मे किती पे ¶र र्जानापा मजकूर को तहा ततन्बह कर कै उसी 
बिना पर डिकरी सादिर नही क्र सक्ती (इ खा ? सद्राप्त भिन्द २९ 
सफ¡ १०४ ) र 

तमक्रिया बाह्ी एर करौ बिना पर ना्ञिर नम्बती प्रं मन्सूव हा षका 
ना, र कटकन्ता निन्द ५ फा २७) गो वह उस फरक ने किमी सम्‌ फे 
निसबत गलत यकीन करके कार््वाईकी दो श्रीह उतत मे साय होदामारी वौ रेहयात 
कै बत्तावन मिया दहो ( १७ मदति जा, जरननज्न प्तफा ८ ). 

तप्त्षिया बाहमी कै मन्पुखी की नादिर अलावा परेव फे ओर वजैीति पर 
मी हो सक्ता है यने दइ एन प्र फ नव्रा्ि^ के वलौ ने जो वक्षा सुक 
करिया था उक्तने वज्ञीफै मनर फे लिल।फ पुकदमा का तस्कियार कर च्यि। (इ, 
ला. ट कलकत्ता जिल २४ फा ८३ ), 

द्रलस्त जिम तप्तफिया बाहमी ®) ररते दरन हो शरीर भिर यह इष्तदोधा 
कौ लाय कै घयुकदमा ला्जिक्र दिया जति प्रग षह उप्त जायदाद गै मनकूना 
ते तानु रखता ३ निकी कमित १००} रू 6 ज्यादा है तो उतत की रन 
होना चाहे (इ ला ९, २५ मदा्त सङ्गा ५५३), 

वनादाजगी डिकरी या तक्तफिय। बादमी इस षनह प श्रपील हो सक्ती दै फ 
उस परं वद बति दहने नो धुकरमे ते पतान्लुक्ग नदी द ८५ मदर ठा, जश्न 
रिपो सफा १४५ ) 

किसी राजीनामा छी भिना पर दूना की कवार नादो सक्ती तककते $ 
उत का रसि भ्रदालत की दिर्दीमे दभ्न नकी जाय ( मदर हा कोटं भिन्द 
र फा ३०४५ /, 

राजीनामा या ततङ्धिया बादमी तीन वर्ति के निता दौगा--{ १) ऊट 
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| का~. २) जन पुकदपा सा-{ ६ ) पेपी वर्ति काजी पुश्दपा फे 
तब्लुक न हो --पिछी सूरत मे डिकरी हत्व शएयत राजीनामा पाह्धि हीणा 
शीर मुकदमा खत्तम पपा जायगा --दप्0 सूरत मे दिक घल शठयत राजौनामा 
परुकदमा के पिश उप्त दिप्त मे ताल्लुष मदिर होगौ जिपफठा ततीय हशर - 
शमर बाह दिता क नालिर नितक्ग त्मिया न हृ्रा चल्‌ रहेगी--रीपप 
सूरत मे जब क्षे नाजनिरके णड की चीनकेक्िविय दूती वने सा मौ तम 
किय( फरंकिन ने भिया हो जे ुताल्लुक नकतिर न है, तो डिकरौ नि उन 
अमूत की निकतपत सादिर कौ जापी) जो पुताल्लुक पकम कै) भीर जिनहा 
तक्षफिया ह्र दग अवृत भै(सुनन्लुत शुशुदमा दिक्री मै दज न स्थि 
ज यै-- 


अगर बाहमी तसपा या राजीनामा दरमियान फरीङैन दौ गया दै--्रए 
फरीक दरखास्त दषे फ डिक्री वमूनिन वैते रा्जानापा के सदि की जाथ, भै 
फर्क सानी इन्कार करे कि वैसा रर्जानापा इसा) य। करी सानी पष्क ते बदल 
जयश्री के फ खव हम राजीनामा नरै चाहते, ते अदानत इन बते का 
त्तया करेगी ।के च्राया वैता राजीना द्रपिान फसोकेन दग्णाल हन्न, था प। 
नही, श्रीर्‌ भगर श्रदालत को इतमिनान दो जवे क्षि वैता एनीनामा इया 4 तो 
मदाक्लत वैते गजीनापरा के छधकषिक ङकरी सारि करेगी) तो फीकत्तानी वैषा 
राजीनापा करने फो राजी हो +--रेसी रय हारं फो रमर, मद्रा तो ककत 
फीहै--{(इ ला रि बम्ब नेल्द्‌ २० सषा २०४, इ, ला टि मद्रास जिह्व 
१६ फा ४१६, इ, जा. रि कलकत्ता जिल्द २४ पष ६०८ )- 


, मगर हाई कोटे ्रलादााद्‌ कौ रप इषे निकाप है इत ददै कोट का 
यह्‌ रयै किं जवर तक दोनों फतीक सनीनामा बो दरखस्त चेश करने के 
चक्त राजीन हो जब तङ वैते राजोनाम। के धुतनिक्न ठिक सारि नह की जा 
सक्ती है-( इ, ला १, श्रलाहानाद्‌ जि १४ सह{ ३५० )" 


इस "यदे के सु्ाफिक जे हुक्म सादि हो बद काविक्ञ अपील होगा-देलो 
श्राडेर न° ४३ [१] [ड] 


दस आराडर फी किसी इयारत फा त।खलुक प्जराय डिका या इक्म 
ण की 





॥ 


# 1 


1 


४ 
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्राडंर--२४. , ` ` 


--------ल-ल््तध्च्-्------ 





अदालत में हूपया दाखल करना. 


५ 





१ जिन नाल्िश्च म जिसमे दावा कर्जा या छुकसानी का दो सेदायलेद्‌ 


| कादादाक भरने सुकदमे की किसो पेशी पर्‌ अद्‌!त मे उतना रुपया 
समा श ९ अमानत दाखिल करे जो पूरे दावे फे अदा कफे लिये 


उसके समभकमेकाकीडहा 
तशरीद्‌ः- यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७६ से कायम क्गिय। 
गाद 


खजाना प्रका मे ख्पय। का दाविल क्षिया जाना बरावर दातिल कि जि 

द्त के है (ईइ, ला, 1. मदराप्त मिलद्‌ ७ सफा २११ ) स्पया व्रिला किती 

शक के द्‌ालिल किया जाना चष्िये ( ₹, ला. 1 मदर जिल्द १४ सश 
४९ ), 


यह कायदा सि नालश्ात बाबत दिला पनि कर्जोया हौ मे नागर दामा 
शीर वह नालश।त बाबत इषम इम्तनार वो चुकसानी से ताल्लुक न र्वे ( ई. 
का. रि गम्बेह्‌ जिल्द २१ सफा ५०२), 


=. 


सूषया दाखल करने से दौ फाधदे हेते है एक सूद का-तरीर एक खर्च का~ 
देखे! कायदा ३ षे - 


२ सुदायलेद उस अमएनत की इ्तला तदर्यरौ अवात कै मार्फत 
भमानेते क॑ तला सुदर को दे श्वौ< श्नमानत क। रूपया सुद की दर्तास्त 
पर मुद फो दिया जाय ( ताधक्ते कि श्रद्पलत ओर तर्द का कमन 


तशरीद्टः-- यहे कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७७ से कायम करिया 
गय। ३. 


भदाख्त फो रूपया दिये जानि से इनकार करन का श्रलयार ३ मगर 4६ 


जम्ता कूषिानी ६५७ सन श्रण्प द 
म्म 
श्लयार प्ना्तिम तीर से भवल भँ लाया जाना चि (इ ढा दए कलकत्ता | 
१ क 
जल्द २६ सका ७३६-६६) 


४ [3 
६ ३ १ रूपया के सदाययेह ने श्रमानत र्खाद्येउसकां सुद्‌ सुद को 
प श 
ष ॐ जर अमानत कुल उ 
ध कुरुदृप्वेषे वरसाररदा या 


[^ स ३ 1 
तश्चराहः- यह कायदा पुयने एक्ट कौ दफा ३७८ से कायम तिपा 

| गया 2-- 

४ (१) मगर सुद्र उस जर भमानत को सिर्फ जुज दावी फी शरद 


५ 


का्सवारं जवकियुश्दंजगत्राम- सं त} ह कै 
ध फबूल करले तो वह वाकी कै वावत नालि ओँ 
श परवा करे-अर श्रगर सदालत यह तजवीज करे फि | 
सुदायल्लद का दाकषिल फिया हुमा रूपया कुल दावी | 


, ५, श श [3 (ष 
सुदई के वरावर द तेः श्द्रं को उतन। खच नालि का जे। वाद ाल्िल हनि | 
रूपया.फे पडा हे भौर रूपया दाखिल रोने के पदमे फा उतना खचौ जो सुद | 
के जियादा द्‌।यी करने के वजह से मा हो श्रदा करना देगा 
(८२) श्रगर सुदं दासिल किये हुये रूपया फे पने फुल दाया के 


काइ जम ® षद जर भरमनत अद्‌! म मनजृर कर्त्र तो वह 
र र वयान शख मजमून 
फे चज दावी मे प्रदान म कदन र का अदालत मद्‌ श्रौरदेखा वयन शामिल मिसल किया | 
छ ५ 
जायगा शरोर अदालत उल के भुताविक फेशूला स्रादिर करेगी, मौर इस | 
अमर की तजवीज मे पि लचौ हर फरीक का फिस के जिस्म रसा जाना | 


= 


चदय, श्रद्पटत इस वप्त पर गौर फर, कि किस फक पर भगडा 
श्रद्रखत फा इलजाम एजयष्द्‌( माता दह्‌ 


















| 


| 


तमसलिं | 
(क) (क) प्रर (य)कफेसोष्पयाभतिदे (ख) मे (क) पर| 
उख रूपया की नालिद्य की सौर पदले ङु तकाजा नदीं करिया 
रीर कोई वजह इस वात केयकान करनेकी सौ नदीं थी कति 
तकज स ज देर दोगी बह क्षिश्वी तरद उस के टक मे छुकलान 
1 करेगी चनौर श्र. जतादाव। पेडा देने पर (क) ने श्रदाटत मे| 
रूपया दाखर क्रिया भौर्(ख)नेश्चपने फुल दादि फे भद 
मउ फो मनजूर कर द्या तो अदृपलत उस को खर्चा 
न दिलायमी इस चास्ते फ नालिशा शरदारत क्या से मिन 


। जान्िव उख के घे युनयाद्‌ धी 










88 


ज्ञाभ्ता शषानी रद सन} १९५८ ६१ 

भैणजग तोमरो का या अर अयम वायक जल जक ककड 
(ख) (ख)ने(क) पर तमसीक १९ म दज्ञ कथि हये 

पर नाचि की जीर जव ्रजीटाया पेल हृश्रा (क) ने दाव 

की जवव्देही कौ वद्को (क्‌) ने अदालत रूपया दायिक्त 

कियाश्चार (ख )ने्पनेद्खल्द्‌ायेकीश्चराकमेउस को मनजुर 

कर 1लयातो इस सूरन में घदालत (ख) को खस्चा ुकदम। 

काभ \लायगी कयाक्षे (फ) कै हरकत से सावित ह कि 

भगदा श्रदालत जरूरी था 


(ग) (क) पर्(अ)केसोरुपण श्राते ह श्रोर चाहता दै कि 
यगर्‌ दायर हान नालज्ञ रूपया सदा करदे (ख) १५० ङः 
का दावा करतादहै ओर उस रूपया की नाला उसने (क) 
पर का जय मरजीदादया पेश्चदहागया तो उस्त मे १०० ० भद्‌ाखत 
मै दार करके चाकी ५० रू० फे निसवत जाव देही, 
घादका(ख) ने १०० र० श्रपने कुल चवि के अदष्मे 
मन्जूर कर लिया, छर लप उसे (फ) का ख्या शरदा कणे 
का ुक्यदे 


तशरीह"- मह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७६ मे कयम किया 
गया दै, 


८ 


उन घकदमातर्मे जो वापे वसूली कजा या नुकसानी कै नी दै नब 
एपय। भदार्त मे दाणिल कर दिया जावे तो इस कये के उसूज्ञ, के भूताविक 
स्प्चा दिलये जाने के बावत श्रदालत को श्रपते अष्ठलारात अमल मे लाना 
चाये (ई. ला, १. बम्ब जि० २१ सका ५०२) 


अम्वा दोवानी ६५३ लन १९०८ ६८ 


प्राड--२५. ं 
खरचे कौ जमानत, 


~~~ 





1 


१ (२१) श्रगर छदम कमी किसी नौवत पर घदाल्लत छो मालूम 
भिघल्मे दरति पत्दक र पक सुद या कुल य॒द्यान जिस हालत म प्क 
५ ५ च से जियादा सुद हा विटिख इनडिया के बाहर 
स्दता हे आर पसे सुदश् या सुदद्यानसे को धिटिद्ध इनडिया फे अनद्र श्रलाधां 
ज।यद्‌ाद्‌ मुतनाजिया के काफी जायदाद्‌ गेर मनद्रूला न रखता हो तो भद्‌ालत 
श्रपनीं मस्जीस्ते या किसी मुद्ायलेद की दरखासग पर सुदं या सुद््यौ को 
ष्ष््मदेकि उस प्रियाद्‌ के श्नन्दरजो उस्त्टुक्म की रू ख मुकरर कौ जाय 
जमानत निसखथत देने फुल सर्चा फे जे फसी सुदाय का हुमा दे। मौर कयास 
सैष्टोने धाल( हे दाल करे 
[२] जो श्वप्स प्रिरिश्य श्नडियासे पेते हालत वाटर जाय जिस 
विदिश इनडिया के यापर सङ्घनत सिद बात का गुमान माकूढ तरिपर यो कि जव 
उख से खस्चा तलव पिया जाथगा वह च्रिदिश्च इनट्य। म मोबूदर न रहेगा 
तो षद जिमन (१) फे मतख्व मै त्रिदिशि ह्नडिया से बादर फा रहने पाछा 
तसौवर किया जायगा 
(३) अगर नाटिश वास्ते वसूली नफदी रूपया के दो भ्रौर उस में 
सदर केपर श्रितो तो किीसुदरायलेद क तरफ से द्र्खास्त गुजर पर 
श्रदाखुत को अपल्य।र है क उसी, तरद का कोई हुफम सुकदमे कौ किसी -नोवत 
प्रर सादि करे वस्ते फि जदारुत फो इत्मानान दौ जाय कि सदे निटि 
1 [न ॐ (4 
इनाडिया मे के काफी जायदाद शर मनक्रुला नर्द रखत। 
तशरीहः -यह काषदा पुने एक्ट की दका स्त्म ३८२ से फापम 
क्रिया गयादै 
जमानतनामा परस्ययदे तष्टे लग पक्तादै (क) भ्रूण टपु वपन 
फट ष्टम के (ख ) कोरटफीप्त जठ अनि का वभूनिवमद & ज्मीमा २ एक्ट 
कोटफीतत के । । 
1 


र 
~ 
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[१ % ॥ 


किप पुफलिस। को वजह मुदं मे जमानत खस्चा लेन कौ काका उवद नदे, 
|च (३ ला टि मदराप् जिल्ध १५ पका ५३३) 


इस कायदा की गरज यह दै फ जिस मे पुदायतेह कौ हिराजत हो नि 
|| अगर्‌ सुद्‌ श्चपना प्ुरुदम। न जीति तो पुदायस्ह का व्व्चा माय न जय-- 
















= 


खच की जमानत नीचे लिखी सुत्त म॑ ली जासक्ती ईैः- 
(१) आर २२ कायदा = ( कुदं का दिवलिया होना )-- 


५८२) आई ३७ कायदा 9 ( मुकदमा ससर दस्तविज कातिल, पद्‌ | 
फरोएत फौ रू से )-- 

(३) श्राईर ४१ कायदा ५--{ इनराय रक्री शुलतक्ी करते के | 
लिय )-- 


(४) आई ४१ कायद्‌ ६ ( इजराय दिको जन मपल ई दै )-- 


+ 


(५) श्राईर १ कायदा १० ( अर्पीज्ाट से जमानत ) 


| (६) आई ४५ कायदा ७ (प्रिवी वौ्िक्लमे श्रपील दायर करने धी 
इजाजत भिरे पर )-- 

२ (१) श्रगरः यसी जमानत सुक्र क्षियि हये मियाद्‌ के भन्द्र | 

जमानत न दालिन क्न फा भर दासि न हो तो अदालत सुकदमे को म्वार्ज | 

॥ करेगी, तावक्ते कि, सुदष्े या सुदध्यौ को दस्तबरदार होने की इजाजत | 


(८२) अगर मुकदमा इस कायदे क्रूसे खारिज किया जाय वो यदः | 
वास्ते सादिर देनि मनघुप्ठी हुक्म डि्तमिसी के दरलास्त दे सक्ता ६--म/, | 
अगर अदालत के इतमीनान के लायक यदह सावित कर दिया जाय कि द्र 
सी फाफी चज से मिद्‌ सुरे के न्द्र जमानत दर्फ्िल न कर सक? | 

त अदालत जमानत या खचौ बभैरा की देलौ श्तौ के साथ जो उस को युन | 
सिव मादुम दो हुक्म डिलमिसी मनूख कर देगी श्मौर पेश सुकदमा के 
एक दिन सुकरे करेगी 


(८३) कम डिसखमिसी'मनसुष नदीं क्या जायगा, तावके कि देलौ 
दस्स्मस्त की ८३; तदसीरी इत्तछा सुदाय को न पंचा जाय 


कमन न 


अधना शिवानी ६६२ खन १९०८ ० 
"सगि मप 
| अवार हे, गो षुकदमा पन्नो के सुपुरद कर दिया गया है ( व्व ल।. 
 निल्द ७ सका ५६० }. 
जिस गवाह जा इजहार वजि कमान लिया जार उन पर सगलात निष 
[| करने का अखयार कवक सानी का हातिल है ( १४ करन रे सका १७ 


| घो देखो इन्दौणन खा, पिकिई ३० कलकत्ता सका ६२५ › 















हर एक पर्दा नशोन अओरत को इतततहक्राक दर्षि ह कि उह शपन। इजहार 
| भजरिये कमीरान तिषाय मो यह पैरतः आम लगो के सामने हानिर्‌ इ प्ते या 
[ ठस के बरह्िलाफ वद चलनी का इलनाम लगाया गया हो ( इ, जा, र, कलकत्ता 
जिल्द २६ सका ६५०) 

२ श्रदालत धसा हुक्म श्रेषनी मर्जी से, या वर यक्त शुजसेन दरखास्त 
[ हकम नित दजरय कमारन मै तट वयान दलफी या दिगर तीर से किसी 
। फरक सुकदमा की तर्फसि, याउस गवाह के तर्फ से निस्त फी शदादत 
| लेना हो सादर करे 

तशरीदह्‌.--यद कायदा पुएने एक्ट की दफा ३८४ से कावप क्रिषा 
| गया दै 

३ श्रगर कमैशन वास्ते इजहार पेते शस्सफे दी जो अन्दर हद्‌ 


श्रगट गुबाह भदालत के इनके श्रदएटत जारो करन बाख कमीरान के रहता धो. तै 
ता कमीशन किसी किसी पेसे शख्स के नाम जारी क्षिया 


| जाय जिसे श्रदालत उस फे तामील के लिये लायक समभे 
| तशरीद --पट कायदा भुरने एक्ट कौ दफा ३८५ से कापम क्रिया 


गया दै 
४ (१) दर अदत्‌ हर लविश. मैं कर्म(शन चास्ते ठेने इजदार 

किन लोमे कवते कमरन नाच लिखे इदे श्ार्े( के जारी कर सक्त 
॥ जरी हो पक्ता त 
(क) 
(ख) 


1 


कोई शरस जो सदारु फे दुद श्ररजी स चादर रदता ह 

कोष शरस जी उस नारीय से पदेले येत ददद स वादर 

जाने वाद्ये जे श्वदाकव म उस के इजदार वेने फे षास्ते 

सुकरर दो-घ्रौर, 

(थ) के सर्कारी भेददेदार लकया फौजी जिस का मदाखत 
म हाजिर दोना जज के समम मे वायस सज काम सरकारे 
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न २६. 


~<=. ननन 





क्मारान. 





+, 


कमीशन वास्ते ज्तने इजहार गव।हों के. 


५ 


~+ --- 


१ हस्अदारुत को टर नालि मे श्रखत्यार है के चास्ते ठेने इजहार 


किन्‌ सुरत श्रशलट कर्मशन उन शख्स के जो श्रदालत क इलाका अखल्यार क! 
ध हेन पज्र गवाह जसनर ददूद्‌ अरजी के रन्द्र रेत दौ--मगर दस मजम्रूमा 


के हुकमे। के वमूजिय अद्ाखव मै हाजिर हेनि से माफ दो,याजो किसी धोमारौ 
या जर्फी की वजदसे दाजिस्न दो सकते टौ कमीश्वन जारे करे, कि वमू 
यल्द्‌ सवालात के या श्चोरः तर्द पर उन का इजहार लिया जयि 

तशरीहः--प्रह कायद्‌। पुरन एङट की दका द्द से कायम श्प 
गयादे 9 


^, 
अगर किक्ती परद्‌ा नशन श्चैरत का इजहार पाठे पए श्रदालत मँ लवा 


जासक्ताहैतो कमीश्न जादी कने की जरूएत नहीं है ( १८ बकी सोढ 
सफ २३०) 

भम गवाह उस फरक का नौकर दे जो दरखास्त कता दे तो कमीशन नतं 
करन मुनामिन नद दे (२० वाफली रपेदैर्‌ फा २५२ ), 

किसी मठ फे सुखिया के इजहार लिये जो साघु, कमाशन जादी दीना 
चाये (ईइ ला रि. बम्बर जिल्द २८ सषा २८ )- 

कम्गिन जारी कने से इन्कार फलन के क्म से नजपसानौ नदी हो 
६८३ ना रि मद्रान जिज्द ९ सफा २५६). 

दालत को गवाही के इजहार तेने के वासते कपीरन नारो कटने %1 


भ ० न 


त्ती 


मप्न्ता दौवानी ६६१ स्न हर्द ८ 
मयियययोियनकोाकन 


के धाह वजि करररान लिथ। जाय तो उसका वैषा इजहार ात्रिल 
सहादत दयोगा-८ कलकत्ता षौक्रली नोट जि० ७ समा ८०९ ), 
ेटर भफ़ दिष्ट चिद्ये कै जस्थि दरखास्त, 


- ,६ हर शदाटत जिस मे कमीशन वास्त ल्ेने दजद्यार किती शर्त क्ष 
पदात कमारने इतनिक गवाह पहुचे चद कमेदान्‌ के मुतायिक उस फा धजष्ार 


^~ 


का द्षरले ढेयाकिसी गौरसि लिषाप 
तशरीह्‌ --पद कायदा पुएने एक्ट की दफा दष्ट ते कायम किया 
गवा दै 













केर एरीक नो कमाशिन मे शामिल नहीं हा है उस कमीशन क ज 
से जिष्ठ गवाह फा इजहार लिया जवि उत के इनहाए भिष्ह लेने का पुस्तक 
है ( वीकली पििर्र दीवानी ० १४ सफा १७) 


जव जरह का परौकान दिषाः गया हो तो र्हादत काविल मू न 
हो--( कलकत्ता वीकलौ नोट जि० ५ सफा २७० ), 


७ जथ कग्रीद्रान फी तामील जान्ताफेसुतयिकष्ो जाय तो षदे 

वपी कर्मारिन मे बयान गद उस्र द्रादादृतके जा उस फे यभूजिर ली गर्ह 

शद्वाकत कमैशन जारी करने बाले मै वाक्त किया जायया मगर जव ककि 

हुक्म दरजपय कमीशग मेँ श्चौर तरह का पम हो तो अुतायिक उस फे क्मीदान 

चाप्त फिया जायया मौर कमैव मोर फैफियत उस्र के तामील फी रीर 

शदाहत जो कमीषशन फे मरुजिय खी गई दो नीये लिलि टये कायदौ फे दषम 
फी रिथायत से श्रामिल भिस दोगा 


तश्रीहं --पह कायदा पुराने एक्ट क दफा ३८६ से कायम्‌ श्रिया 
गया है ४ 


८. धष पाहादत जो कमीशन के जस्यिसिली गरो वद उस सुकद्मे 


जम गवाह का बयान पद्व ॐ वतर दादादत विला रजामन्दी धस फरीक फे जिस 


किमा भा तकता के विलाफ वदद ग ष्टो पटी न जायगी तावके रि, 
(क) जय कि यह श्त जितने ददादत दौ ह्यो अदालत के वार 
से वादर्स्दतादोया मर गया षो, या यसलवय पमस या 
जक्फी के मसालतन इजदार देने के घास्ते दाजेर नादो सकता 
दये, या श्चदालत म भ्रस्तालतन हाजिर देनिसे माषो या 
फोर सरकार उद्देदार मुल या फौजाष्टो जिम प्रद्ार्त 


84 
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केदो । 

(२) पेसा कमीशन क्षेसी पेसी श्यदालतमे भजौ जाये जो श्रदालत 

ह्फोरटंनदो जिसके हुकमतफे दइलाफे फौ ददद्‌ श्ररजी के सनद्र वह 

| शरस रदत! हो, या किसी वक्षाल या दुसरे शरस के नाम भेजा जवि जिल 
| को कमोरान जारी करन चारी अदालत मुकरेर करना सुनासिच समक्षे 




















। (३ ) जच घद्‌ालत दस कायदे फे वमूजिव कोर कमान जारी करे ता 
| यह हिदायत की जायगो किं भाया फमीश्यन उस अदाखत म वापिस क्या । 
जायगा यः किसी मातहत मे | 


भ 


| तशरीदः--यह कायदा पुरन एक्ट कौ दफा २८६. मे कथम न्वा 
| गया है 


जब श्रद। सते क यह इतमीनान हौ जवे कि किसौ वाह का जिह 
| इनहार बिल! वजह बढ़ाया जा रहा है तो श्रदालत हृक्म दे सक्ती दै करि रा 
॥ इजहार किसं। वपत वक्त के अनदर्‌ खतम किया जवे ( इ ला है कर्तकत्ता 
| भिन्द्‌ २० सफा ६२५ ) । 


| जमर पुरं दिक्षी भे रहता दै र वह अपनी नालिर वर्मे दायर कर, 
¶ शरोर भदालत बम्ब स दरखाप्त करे कि उसके इजहार दिनी मे लिय जनि केष 
| कमिरान जारी हो तो अदालत दर्खाप्त फो नामजूर्‌ कगी जव तक कि क 
[ मारौ बो जोर दार सवन न चतलाया जाय मगर यह उघूल सुदायलेह के ४ 
| उगु न होगा~क्योकि वह अदाक्तत के इटाका श्रलयार के बाहर्‌ रहता है उष 
| इजहार के थे कमिरन जादी दो सक्ता है-- 


५ जव किसी शालते दरखास्त वास्ते जारी फरने क्माशन । 
॥ अगर गवाह बरि्टिश इदिया के बाहर जने हजार किसी पेसे श्ाण्स के श जा 
इ ध 8) नदर के लिव ब्रिटिदय डया से चाहर किसी जगद का. त 
| ॥. घाला दो ओर उस श्रदालध फो इतमीनान द्य ॥ 
| उख की रदादन्त जरूर दे तो वह पक पेता फमीशन या लेटर श्राफ रिकेकर्ट 


| त्शरीहः--यह कायद्‌। पुरानि एकंट कौ दफा ३८४ से कायम या | 
| गया है । 


# ॥ ॥ डिय। 
सगः पित गवाह का इजहार, जो निटि इदा ब न रता हो शरिटिर इया | 


शाम्ता कशेवानी दडः सन १२०८ ६१ 


| ' तहकीकरात मोका का दम दिये जने के हुक्म मे परल नक हो, सक्ष! ( 
वीकसी सिट सफा ४२५). 


कमीशन वास्त जाच हिसाष. 
7 { } ० 1 


१५ द्र मुकदमा मंजिल जाच या तसफिया दिखा जरूरह्षे मदारत 


| [कणन ते भाच या तत जिस दास करो मुनासिब्‌ समभे उल के नाम कमीशन 
| इस दिदायत से जायी करे कि बह जाच या तक्षफिथा 


| दिसाव का करदे + 
| तशरीह--यह कायद्‌। पुएने एक्ट कौ दफा ३९४ से कायम किया 
| गया है 

्रदल कमीश्न जो वाप्ते जचि हिसि के पकरर जरिवा जवि उस क्रा 
महनताना एक पकर रकम होना चादिये न के मावा तनव्वाह के तौरसे ( इ, 
| जञा, रि, मदरास जिनल्द ३ सफा २५६ ), 

| 
१२, (१) अदालत श्रहल फमीदान फे पास उस कदरः कागजात 


भरल अनाम्‌ शमिनः ददियत मिस श्रौर हिदायत जो जरूरी हे भेजदेश्रौर इम 
जल्पी प्रादेः कमी म साफ छिखने कि भदव कमीदान क्फ शपनी 


का संवाह जा यायत तहकीकात फे तदरीर टो श्रदालत म मेज वे या मपनी 
राय भी निसवत उख अमर फे जिस की जाच काउसकफो हुक्म चिस 

| २ अहल फमीश्न ष्ठी कासवाह श्रौर कैफियत ( यगर षो हो) यतीर 

॥ कावर शार पपोट श्दत शहादत के मुक्वमा मृ ठे री जायगी, मगर जय 

| हगी-प्रदालत्‌ जयद प्श प्रदालत फे नजदीक कोह घज उस पुर इतमीनान न 

| कात का हम दे पनी द छनि क्षो पाह जाये तो ेसी सूरत मे अदालत उक्ष 

तष्टफीकात भजीव्‌ का कम देगी जेः सुनासिय माटूमष्ो 


त्रीह -- यद कायदा पुराने क फ दका ३६५ से कायम किया 






गया है, 
गो श्वदल कमीशन को खो पर बहत जोर होना चाहिय मगर उस की 
पाबन्दौ फतह तीर पर नही है ( ६ म्दरास हाई केषं रपो फा ३६ ) 


("वक ययश 
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्‌ घदाक्ञत या फरीकैन मुकदमामे से फो फरक अदालत की 
न कुमीशन का इनपए इजाजत से खुद्‌ भदत कमीश्न से निवत्‌ किसी 
0 चातके जिनकी हकीकत फे घास्ते वह पुकरर 


होया जिस का जिकर उसी कफियत्मेष्ोया निसवत तका तदकीकात 
के खुल ्जलास मे श्जहार ले. १ ~ ५ 

८३) अगर अहल कीन की कारवाई किक्ती वजह से श्रदालत के 
पसन्दनष्टी तो भदालत जो जियादा कारवार सुनासिष समे उस के निसबत 
हुक्म दे. । 


तश्वरीदः- यह कायदा पुराने ट की दफा ३९३ मे कायम किया 
गथा ह, रिकर्म कायद। ३ नथा है. 


क्मारन जो श्रमीन पे नाम वाप्ते तहरीक्षात मौका के जारी किया गया षह 
दफा २० जिमन (१) एक्ट फोटफत्त के मनसा में हक्रमनापा, नी है (३, =" 
रि, कलकत्ता जिकल्द १७ सफा २८१ ) / 

नष फ किदो मौके का नकशा तैयार करने फ ल्ि दल कमीरन करर 
किया गया तो जो बयानात गाषों फे ध्रफसरतो ते उस फे रूबरू नित हक एकदा 
बयान किया 8 षह कामित मन्जूर श्द्ादत है (द, ला, रि, बम्बर जिन्द २४ 
सफा ४३). । | 


जब एक कमीरन जा दो गया द तो श्वदाठ्त के मुकदमा की सुन ण 
त्फिया करने के पेल उस कमीशान फ वापी रूह श्रदालत हो जाना चलि 
( इ, ला. 1, अरलादाबाद. जिल्द १६ सकफ! ३४२ ) '* ' ' १ 

सहल कामरान को चये कि'फरषिन को इत्तशा उस वत कीदेये कि जबर 
-वह तहकीकात मौका दरेगा ( इ, ७, †२ मदरास निन्द १२ ६फ। १ ३६.) 
जव अहल करमीरान का महनताना नी दिया गया है त्तो प्रि नामन्‌ 


^ | 


नह का जा स्ता [इ ला, र कलकचा जिल १७ सका २८१ }. 
खि के पचने पर एकन दिन वास्ति समा्त (उजरदादी > इकर हना 
ओर्‌ उस की इला फरीकेन को दोना चाद्ये ८ २१ कीटो छिविटर सका २? 


] 9 + गी = ५ ८6 
कमर की वं श्नि कौ जो भरियाद भरुक की जवि बह बर जा 
६ ~ ८ 


सकती टे (इ ला, 1, € वरमह सफा २५० }. | 


1 
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तेहकीकात मौका क! ह्म दिये जनि के हुक्म ते जपौनन नक्ष हो शक्ती ( 
वीकली सिपि स्षफा ४२५). 


कमीशन वास्त जाच दिसाव. 


प 





११ र ञुकव्मा मेँजिष्म जाच या तस्षफिया दिसाय जरुूरदो अष्ालत 
करन बासते जांच या नम जि दाद्स फो मुनासिव समसे उत फे नाम कमीदान 
कवि { इस हिदायत से जारी फरे फे वद जांच या तत्तफिया 
द्िसाय फा कर्द 


तशरीह- यह कायदा पुरन एक्ट सी दफा ३६४ से कायम किया 
गधा 


श्रत कमीरन जो वाप्ते जाच हि्ताव फे मुकर किथा जवे उप्त का 
महनतताना एक सुर रकम दोना चाहिपे न के माहवारी तना फे तौर पते ( इ 
ला, र पदरात जल्द ३ सफा २५६). 


॥ 


\ 


१२ (१) अदालत श्रदल कमीदान फे पास उस फदर कागजात 


शरदालत यनाम भमिषनर हिदयत {मिखद श्रौर दिदाय्‌त ज जरूस देभेजदे प्रौर ग्रम्‌ 
भरूगी सादे कणी भ साफ छिन कि मदद कमीदान स्फ श्रपनी 


कारवे जए वाथत तद्र्काकात के तदरीर दो ्रधालत मे मेज दे या मरपनी 
साय भौ निसखवत उस अमर फे जिस फी जाच फाउसकफोहुक्महि लिलि 


२ श्रदल फमीश्वन षी कारवार भौर कैफियत { मगरको) तौर 
करषई भारप्पिट श्ददत शदादत के मुकदमा मले खी जायगी, मगर जव 
षवगी-भदालत्‌ जयः सष अद्‌ासत के नजर कोष घजद उस पुर दतमीसान म्‌ 
भत का कम द भनी खानिषी पाईं जये तो देसी सूरत म अदालत उन्न 


तष्ठकीफात मजीद का दकम देगी जेः सुनास्ििव माद्धम दो 
तरी दह.--यद कायदा पुराने एक्ट फौ दफा ३९५ से कायम किया. 
गया है. 
^ ओ श्रहल कमोरन की खोट पर बहत जोर केना चादिय मगर उस की 
पाबन्दौ कृत तीर प नही है ( ६ मदरास हाई कोटं रेट सफा ३६ ) 


ज्ञान्ता दौवानीः दत सन १६०८ ६० 
























| रटेभी-लेषिन घदाल्नत या फरीकैन सुफ्मामे से फो एयक यदागत की 


| युद भ्रहन कमीश्न का इनपरर दजाजित से खुद शदन्च कमीश्चन सि निखवत्‌ किसी 
॥ चात फ जिन फी तदफीक।त कै धास्ते वह पुकरेर इभा 


| हो याजि का जिकर उस फी कफियतमें दो या निसयतत तरका तदकीकात 
॥ फे सुते जलांस मे ष्जहार्ले 0 > । 

(३) अगर महल कमीरेन की कारव किसी, घजह से श्चदालत के 
| पसन्द न टो ता अदारुत जो जियादा करवा सुनासिव समभे उस के निक्षवत 
| इक्म दे. 

| तशरीहः--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३६३ मे छाय तिया 
| गया ह. रिकर्म कायदा ३ नया ह, 


| कपरीशन जो श्रषीन फे नाम वासते तहकाकरात मौकाके जारी किया गया षह 
| दफा २० जनिमन ( १) एक्ट फोधफक्त के मनर मे हङ्रमनापरा न है (३, ला 
रि, कल्लकत्ता जल्द १७ सफा २८१ ) | 


नव (3, किसी मौके का नशा यार्‌ करने 9 च्यि दल कमीरन पुरे 
किया गयातो जो बयानात गि के श्ररुसों ने उस के रब निरुब्त हक पकम 
बयान किया $ बह कामि मन्नूरी शदादत है (इ, ज्ञा, रि. बम्बर निल्द २४ 
सफा ४३). 


/ [> 
जब एक फमीशन जारी हो गया दे तो द्राल्त के सुकदथा 'की घन गी 
। , ४ न 
| ततकिया करने क परेल उस कमीशन की वपर र्ट श्रदाल्षत हो जाना च॥६ 
॥ (३, ला, र, भ्रलादाबाद जिल्द १६ सफा ३४२ ) ` # 

॥ ॥ ५, >+ + + 04 

|, शयन कमौशन को चादिये कि फएरकैन को इत्तटा उस वक्त फ देवै कि जग 

"वेह तहकीकात मौका वरेगा ( इ, 21. १ मदराक्त जिन्द १२ फा १३९ ) , 

जब श्ल कमीरिन का महनताना नद दिया गयां रै तो सिट नामननू 

॥ प श्‌ ध ४ ॥ 

| नदः फोजाप्क्ता [इ ला, र कलकत्ता जिल्र २७ सफा२८१) 

५ ॥, 1 । [+ # य [4 

सिं ॐ पटचने पर एक दिन बासते समारत उजरदाटी ॐ सुकर हन 
गै > उ: >+ श 1 ५) 

शरोर उस की इत्तज्ा फरीकैन को होना चादिये ( २१ वीक्ठ छि मका २), 


र 


4 त ॥ ५ क [१ (स न 
कर्मार कौ पपे अनि कीजो व्रियाद छुक्र कौ जवि बह, बदर स 
५ ॥ ५ 
सकती (६, ता, ४, ₹ चमर्‌ सफा २५० }. । 


क्षाग्सा क्िवानी ८५१ श्न १६०८ ९४ 
णण भणि जअ 
वो हिस्सा कौ माकितः के यरायर करने फे ध्ये जो सूपया देना, | 
मे उख षफ्ी तजवीज भी करदे 












(२) घाद षो सदे क्मीशन एण कैफियत्त दिग फर उस पर दस्तखत 
क्रेया (जय कमोशानप्कसे व्यद शार के नाम स्ति जारी किया गया 
ये श्रौर उन को दष्तफाक राय नहो सकफे ) शलग ९ कैफियत लिखि मोर उस 
कैफियत म हर शख्स का हिस्सा मुकर फर दे श्रर ( अगर उख रुक्म म 
हिदायतष्टो तो) टर हिस्से की पचान पमायश रीर टदृदं वन्दी से कायम 
कर दे देखी कैफियत धौ कैफियत कमीदन फे साथ नत्थी कर फे अदालत मै 
मेज द जायगी श्रौर अदात उन उरजराव फो जो फ्पकिन फेफियत या केफिण्तो 
के निसघत करर शुन कर फे पेसी केपियत भया केफियतें यदल स्ये यावदल 
देशा रदकरदे ॥ श 

(३) अगर श्रदालत पेस्ी कैफियत या केकियतो फो वदं या 
उनम से कुड तषदील करे तो उस यदालरखी इश्या घ्यश्रील की हरं कैफियत 
फे सुताधिक दिकूयी सादिर करे लेकिन जव अदालत रेकी कैफियते या कैफियत 
कछषोरद्‌ फरेतो घद चादे पक नया कर्मन जारी फेरया जो हुक मुनाल्िव 
समभे सादिरकरे । 


तशरीद्‌ः- पह कायदा परा एक्ट की दफा २.६६ क्षिका १८२) से 
कायम किया गया रै रकम कायद्‌! { ३) नया दै । 


ईस फायदे का उसूल यष दै कि भग्‌ जायदाद बरिल जुकृतान सए्न कीमन 
कुल नोयदाद या ने 9 तक्पीमधेसक्तीदेतो दत्तौ तकम होन चादिये 
मगर जब देषा नदीये सक्ता तो मापरजा का पया रिया जाना चि 


(दइ क्ता 12, कलकत्ता जे १० ६९ ६७५ } 9 
॥। ॥ 


डिकरी बटव।ड्‌। जो जमृजिय पि अदेल क्भीरन ॐ पादि कौ जाय 
धह हुक्म य तरं निषवत बटवराड़ा सादिर किये इद्‌ यदालते दवन) क दै भैर 
उस पर बनो दस्तावेज बटवाड बप्राजब दफा (१५) एक्ट ष्टम) स्टाम्पु 
पपा जान। चाये (इन्ला ¢ बम्बर ज० २९ सफ ३६६) + 


इष कापदेके षति दरखास्त वस्ते त श्रदेल सपार एक रुषा 
श्रमाः नहर जो दका ४७ मे प शौ उसप्ट्जोदह्क्म दिया ना उन कं 
अपील नही हो सकतो हे ( १७ मदगस्त ला जन सिपि सका १४४ ) 


आभ्ता कवानौ ६७० शन १२५८ ६० 












` जव अहल वमाशन कोर रपो करे तो अदात इन्तदाई षो श्रदाकतत 


= 


"अपील को उस के मुतायिक डिकरी सादिर करने फ पहने उठ पर लिदाज' कना 
¦ चाहिये ( ५ कलकत्ता धाक्ली नोट सफ ६६२ ). 


५ 


1 | १ 


1 र १.4८. ५ 
कमीशन करने बटवाड़ा. 
-----~&2---- ॥ 
„ २ , 1 -् 0 | 
, १३ अगर कोर इ्तदाई डिकरी बटवाडा के निसवत स्यादिर हुई दो, ॥ 
कमायन ल वरम जयद त क्रिस खुरत मै. जिस का क्ञिकर दफा ५४ म नही | 
भर ममल हि, भदालत कमोशन बनाम पेसे शख्स फे जिस फा| । 
वह भुना तिव समभे उन दक्रूक के सुवाफिक तक्रसीम या अलेददा करः देने के 
लिये जो पेसी डिकरी फी रुसे करार दिये गये दो जारी करे ॥ 


तशरी ह-- यद कायदा पुरनि एकट #! दफा ३९६ के ककरा {ते 
कायम्‌ क्षिया गया, ` । ॥ ९. ~+" 


१ 


नि क, 4 


> 


९ (न, 
इसत कायदा का यद मनशा दे फ पहजी पेण पर श्रदाजत यह. तसया 
करेगी कि आया मुदं सु्तदक बटत्राड। ठै,या नद तौर यदं दप्याप्त करेगी क्ष वे 
कौनसे चद एष है जो नायदाद भे 'ह रहते दें मोप हुक्म के जर्‌ीये ते षद 
दिदायृत करेगे) 1, लेह कमीरान वाप्ते करने बटवाहा के छुक्र , किया जा 
(३ जा. रि कलक्रत्ताजि० ७ सफा३१८) ४4८46 , ॥ 


ए 
ष 
॥ 
1 


^ न ष्‌ =, ५" लाए 
श्रदालत का इस कायदे के रूसे अरीन को यह हक देने का श्रे 

नद है कि उस जायदाद के दिष्से।श्रलेददा करने, के लिये, जिस कै बटवाड। की 

'दिकरी इर दै, दष्मल्‌ उट्वा देवे ( इ" ला "र, अलाहबाद्‌ जिकन्द १६ 


स्फारे) ! - „ ~ ~ 


॥ 


लेट कमीरन पुरर कयि "जनि के इकष फे 'नाराजी से श्रपीर नही 
सक्ता दै ( १६ मदरास्त ह्या. जनरल रिरि सफा२१) 


१४ (१) छरदेल कमीशन कमोाश्न वाद्‌ तदकीकात जरूसै के जायदाद 

जान्त। महल क्मीयन , षो उतने टिम्सेः म जिन कौ हिदायत उस इक्म म दी, } 

जख के वमिव कमीदरान जारी किया मया दो तकसीम करदे ओर उन दिस्ौ | 
षो उन शरसा फे वासते सुष्रर कर श्मौर मगर उस हृक््मम रेखा ईजाजत या 


1 ॥ 


शम्ता दीवानी ८७३ सन १६०८ १० 
(---------------------------------_ 
(ख) दस्तयिजात या दौगर चीज जो श्रमर तदक्यीकातत ते | 

हा उनको तलव कर मुलाहजा करे 


(ग किसी सुनासिव वक्त मे उस श्राराजी या इमारत के अन्दर 
जिस्का जेकर उस न्म मे दो, दानिल दो- 


तम्ररीहः-- यह कायदा पुने एक्ट फी दफा ३९८ ते कायम्‌ किया 

















| गया 


| श्रमीन जो वपते तहकीकात मौका फे मुकर किया गया उक्त को भल्ला 
| है कि उन मामलात कै निसवबत जिस के बाबत उत को तदहकाकात करना ट 


^ 


 गवाहान का इजा ले ( १ वगालला रिद एन एन २) 


अहल करमारान मुकदमे का काग वतौर जज या पच कै नह कर्‌ सक्ता ट 


| अगद रें पे यह जाहिर नह! होता है कि दिसाव किताव की क्था हालत तो 
| वह रदी कागज है ( ६ कलकत्ता ला, जएनल सङा १०५ ), 


९७ (१) इख मजमुपेः ॐ सहकाम निसवत तलव करने श्नीर दाजिर 
कम निष्वत्त हान श्रौए इन- होने घरीर लेने इजहार गवादान शरीर निसवन सरचा 
हए गवाहानं रूबरू भ्रदल कमीशन गवादान न्मोर उन जर्मन फे जो गगाक्ष परष्ो 
सक्ते है उन श्सौ से भी घुताल्लुक ्टौगे जिन को इस भार के चमूजिव 
 शाहादत देने या दस्तावेज पेश करने का हुक्म दिया या हो भाया वह्‌ फमीशन 
जिख म॑ पेखा हवम यो णेस यदाछत से सादिर हभादो जो त्रिटिश शंडिया फे 
ददद के अन्दर घाकि देया किसी श्रीर बदाल्तस्ेजो प्ले दद फे वादर दो-- 
ओर स कायद्‌ा फे मतङय के खिये श्र कमीशन वतार अदालत दौतानी 
समभा जायगा 
( ९ ) शरदेव कामिदनर फो मसत्यार दे कि फिषी श्रदाचत मे (जो 


फड्नहो) जिल के दटाके म कोई गवाह रदता हो शस मजमून फी द्रपास्त 
दे क हुक्मनामा जो कमिद्नर की राय मे जरूगी हो पेसे गवाह के नमम जारी 
किया जाय श्रौर चद मदाङ्त जो इषमनाा मकल चो सुनात्सव समभे पने 


अरजल्यार से जार कर. 

तश्वरीद्‌ --यह काणदा पुने पक्ट की दफा ३६६ से कायम क्रिया गया 
रै शिकमी कायदा (२) नया 

जघ को गवाह श्रहल कमीरान के देते नटति क्षी तापर न करे जो उतत मे 
वनाम गवाह वास्ति हानयी बो ठेने खदादत के जारी कियाद तो जल कमीरखुन) 


४० 


खम्ति दूवानी ६७२ खन १६०८ हेऽ , 






















1 पद पा,मुदरं के पुललयार २1 श्रदेल कमीदान की प्ुजादमत करना , 
| केलिये काफी वजह न होगा-(ईइ, जा. ।१ श्रत्ताहबाद जि० 
३२सफा३१९) 


न अरम अहकाम.. # 


1 





१५ जय फोईै कमीश्न इस भार के वमूजिव जारी कया ' जावे तो 


कशरशन्‌ का लप प्रश्नत म अदालत उक्ल कदृर रूपया जो चास्ते खर्चा कमीशन 
पदि चना चाथ के मुनासिव समके एक भियाद्‌ मुरर करके उस 


करीक फो जितत के द्रखास्त परया जिसके फायनाके ल्यि कमीशन जाय 
हमा टो दाखिल कण्नेकाहुक्मदे 


तशरीटः--यह कायदा पुराने एक्ट की दफ। ३९७ से कायम निया 
गया.-- 


{ १1 ष ^ 

श्रहेल फमीशन भरपने महुनताना के वसूल) की नाक्तिश कर सक्ता है (ई, 

ला रि, ¢ मदरास सफा ३९९ ) मगर इमराय हकरसीं पे, जरिये से ^ वृषल की 
कारवाई नही कर सकता ३ ८ १०, मद्रास ला, जनल पिटं सफा २४१). 


जब बाद इजदाय कमीशन यह मालुम हो कि जोरकम खर्चा. के ल्थि दी 
गहै उवे) काम बहुत जियादा हु्ा जीर बह फरीफ जिप्त के द्रखास्त १८ 
कमीरन जारी हा धा नियादा खध्चा दमे बो रजामन्द्‌ नही है तो त्तीका निष 
से बह जापद। खट्वा वसूल ।फिया जा सकता ६ यह ३ क्रि उप्त रकम फो दत्वा 
एुकदमा समम कर डिका मेँ शामिक कर दिया जवे (१० कलकत्ता वीक 
नोट पका २३४) 


पद दर मेख कमीशन जो दस चाडर के वमूलिव्र सुकैरर भा ध 
श्रसस्यारातत भेल कमीशन अगर उसके मुकर्रयीवो क्म मै सिर तरद का 
दुक्मन होतो ;८ 1 # 
९८क) जहार खुद्‌ फरीक्षिन मोर किसी गवाह का जिल ,को वद या 

उनमें से को पेश कर ओर फिसी दूसरे शख्स का ले जिस 

„ आदर कमिशन उस मामले मे जो उस के खपु इना ्ो 

श्वदादत देने के लिये तलष करना सुनासिब सममे 







"~ 


डाध्ना दृचिागी ६७१ सन १६०८ ९० 
[मिम 


अ्डर--२७, 


----- ४5 


नालति अज्ञ तरफ या वनाम सरकार 
या ओ्रोददेदारान सरकार वहेसियत 
ओददेदारी के. 


' १९ किसी नालिशमे जे सेक्रेश्री श्राफ स्टेट बदादुर च्दजटास | 

नालि भ्रग तर्फ या बनाम के तरफखे या यनाम उन्‌ के दय, अररजीदाव्‌। या वयन 

पिपास त्रीरी पर उख शरस फे दस्तखत द्मे जस को 
€. म अश स्यि ५ 

गवनैमेट इस बार म तास यासाम हुक्म के जसिये से सुकर करे मार तस 

दौक वह हरस करेगा, यज्ेस को गवनरमेर इस तर्द मुकररर करे श्रार जो सुफ 

दमा के चकिश्रातसि चाकिफष्ो 


तशरीदहे - यद कायद। नया ३. 
इसके तन्लुक देखो दका ७६, ८० मनमूत्रा जाव्ना दीवनी-- 


२ जो श्वरस कि पकलल-आाक्िसियो या जीर तरद से गवनभ्रट के तरफ 


भरशत जे गवर्भेरके तफ सि नित्तवत क्रिसी कारवहि मद्‌ठत के पर्वी करन 
मषी कणेर मत्पर प्वेगं॑के मजाज धावद पेन्ते सुखव्यार मकवूला तसौवरः 


फिये जारयगे, जे इस मजमूमा के जहदकाम के सुताविक सरकार की तरफ से 
हाजिर क्षिक पैरी कर सक्ते हे, श्रौर दरसयास्त दे सफ्तेष्ट 

तशरीह - यह कायदा पुराने एक्ट क) दफा ४१७ मे कायम फा 
सया है. 


एक्स श्चकिषियो-वरएतवार उडद -- 


३ जो नालिद्य भित्जानव या नाम सक्तस्य माफ स्टेट यदादुर 


मर्जी दवा निश मिनजनिब इन्द्‌ चरजलासर काखिल द दे~उन मे, मरन 
यामम्‌ सपक दधवा के श्रदर वपवयज लिने नाम भौर पता 


भरः खुकाम सक्रूनत मुर या हुद्ायठेद के नि यद , लिखना फाफी 
होगा ~" जनाव सेक्टर श्याफ स्टेट वदादुर हिन्द व्रह्मा ज काक्ित 
[1 रीणः 


छषण्ता दीवानी ६७४ खन १९.९८ रऽ 





( 


| कमीशन को अद्ालत मेँ वापि करेगा-- फिर श्वदाज्ञत कमश्न उत्त श्रदालत 

दीवानी कषे प॑स मेजगी जिस के हद्‌ खया के अन्दर वह गव।ह सिक्त का इजहार 
| द्वा जात ह रहता हौ (इ ला 7? कलकत्ता जिल्द २३ सफा ४०४ }--पह 
| काहि कम्ने कौ अप नहरत नशी है स्यो दल कमारन को यव यहं 
| ्वलार दिया गय। ठेर अगर के्‌ गवाह किसी अदालत के इला मलय 
| के वार र्ता होतो वह उत्त मदालत मे वैते गवाह के नाम समन नार 


| वर्ने के चयि दरखण्त कर सक्ता जिमके इलाके स्खल्‌ म वह रहता दो, 


देखो क्षिका ( २ ) उपर क! वो कायदा १८ इस आई का-- 


| १८ (१) जव इस श्राडैर के मुताधिक क्मीशन जारी किया, जाय ते 
| पगीकेन को श्रदल क्माशन के अदालत यह दिद्रायत करेगी क्ति सुकटमा के फरकेन 
| सामने हाजिर होना चाद्ये अहल क्माशन फे रूवरः अस्ालतन या यजरिये पजन्द 


| या वकीलके हाजिर 
(२) श्रगर कुल या कोई फरीक श्रदल कमीशन के रुवरू हाजिर न दो 
तो चह उनके गैर दाजरी मे कावि करे 

तशशरीद; - यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०० से कायम किया 
| गया है-- 
के एरक जो श्चमीन के रूबरू हाजिर होने से इन्कार ,करे तो वह बाद 
षो उस की पवि प्र इतराज नहीं कर नक्ता है (९ वीकली छिठर 
| सफा १३० )* 


-----------्न- रस >~ 


लभता क्चानी द७र सन १६०८ ६, 


णवि 


| सफ २० 
२ जिस शरस को कोर श्रफस्ररया सपादो वासेत करने पैरवी 
देष प्रप यार पवा टपा गरस काम जवावदेदी मुकदमा फे भुलल्यार करे, वष्ट उसी 
न. च पावकान तरह शुफद्मे मे असालतन पैरवा या' जवाव्देदीं 
| = ~ द 
( कर, ज्ञखा कि श्रफसरया सिपाही सुद हाजिर 
| हनि के टा छतत मे फरता--या च।स्ते पेरवी या जचावदेदी सुकदमे के उस अफ 


। सर या स्तिपादी फे तरफ से किसी वकीठ फो मुकरर करे 





तश्षरीद --पह कायदा पुने एक्ट की दफा ४६६ पि कायम शिया 
{ मया है 
२ ुष्मनारे जिन षी तामिली किसी हरसर पर, जिख को मफसरया 


6 जे चरिलिश्र्यप पये श्ट दखिपादी फी तरफ से कायदा १के बमरजिव्‌ शुखस्यार- 
पन परया मती" कर्न १ नास हल्‌ दो,या किसी वकताल पर जिस श्ररूखर 
॥ धि षहश्रमरर या स्िपादी के धुखल्यार ने सुक्र किया द्यो,की 


॥ जाय, {निसवत रषदा के उसरी तरद श्रलर रपेगी क्रि मानौ वहं इन्तलानामा 
वगा फयीषः भुकदमा की जात खास पर तामल कयि ग्य थे 
तशरः यह कायदा पुरनि एक्ट कौ दफा ४६७ ते कायम किया 


गया दै, 


----<-=~९ > -- 


दवान ६७८ लन १६०८ 





प्रइर २८. 


~ 


नाल्िश मिनजानिव ओर बनाम मुल्लाजेम फेज 








[4 न ६ 
१ (१) अगर अफसरयासिपा्ी जा दरश्रसख मोहफमा काज 
अफसर यातिपादी ज) म्जष्वन मपा मे मुलाज्ञम सरकार हो, श्रौर श्चगर किस, मुक 


॥ सनादाक्रिघीशण्पकफो पुकदभ फ 
|| पेरी या जवूब देही फणे कं लिषे मु द्मे त देः स्व सकद 0 


| लतयार एकर कर सकता जवावदैदही असाख्तन करन के ल्थि छौ न पा 
| सक्ता, सो वह फिसी शस्स कौ मुकद्मे का 


| पैरवी या जवावदेदी कर्न के लिये अपने तरफ स मुखत्यार जु र्र करे 


(२) पेसेश्चस्स की मु्ररी तदरीरी देगी, ओर अफसर्या सिपाह 
| मजकूर उक्त पर अपने द्स्तखत करेगा ( क ) रूवरू श्रपेन कमान अफसर कफं या 
अगर द॒स्तखरत कर्ने वाला सुढ कमान अफसर द! ते। रूबरू उस अफसर फ 
जो ठीक उल्का मातत हो-या (ख) श्रगर अफसर या सिपादी मजकूर 
फौज फे सीगा स्टाफ का सुलाजिम हो तो रूवरू अफहर द््त< या किसी श्रफ 
खर वाला उस दफतर के जिस मे चद सुखालिम द्यो, पस फेला कमान श्रफसर 
या जर मरफसर उस मुखल्यारनामे पर अपने द्स्तखत करेगा, श्नोर वह सुखद्यार 
॥ नामा अदालत मे खिर किया जायगा 










॥ (३) जथ वह मुखव्यारनामा श्रदालत म दाखिरदो जाय तो कमान 
| अफसर यगेरा कै दृसुतखत होने से यदह वात साधित दोग कि मुखत्यारनामा 
# जाव्ता के सुवाकिक छिसा गया है--मौर यद कि वह भ्रफसरः या सिपादी जिस 
| फी तरफ सि चद मुखल्यारनामा चखा गया सुकदेमर की पैरवी था जवाब्देदी 
| मसाखतन करने के छिये रूपस्त दासिल नष्टं कर खक्ता था 


( समसाचना ) इस शआ्राडर मै ल्ल “कमान श्रफसर” से वद अफसर 
मुखद है जो किसी वक्त पर किसी येखीं रोजञिमन्ट था पलरन या दिस्छा पठ्टन 
या रीपू का कमानियर दो जिल से पेते ्रफखर या सिपादी का ताद्क द 


= 


तश्शरीद्‌;-- यदह कायदा पुरनि एक्ट को दफा ४६५ ते कायम किया 
मया है. 


अष्ठसयार तहरीरी मिस्र मे शामिल होना चाहिये ( १ बम्बू हदि करट 


आण्वा दानी ६८१ क्तेन १९०८ ६९ 

` जद जक 
दिया जाय या मगर फोट दफतग रजिस्टर दा नदो ता 
जम्रायत सनदयाफ्ता फे युका, या कारवार पर 








सशरीर “---यह क यद्या पुरनि एक्ट श्वी दफा ४३६ कक्दा (१) के 
प्रयम्‌ सतया गय) 


) २ भदाल्तमुरफमा फी कि नधत पर उस जायत सनदयाफ्ताके 
( . भ्रएतयार स्मत भत लतन धन क्रिखी सेकरेटट या किली डायरेफटर या प्रीर चदे 
| ¶ मफ़षर जनायत सादयत के नोहदेद्‌,र को जौ जरुरी धमुरात भ्ुकदमा का जवाव 


| दे खक्त दो अरस्ाटतन हाजिर दोने का हुक्म शै 


तश्षरीह्‌ --यह कायदा परनि एट कौ दफा ४३६ के किक (२) ते 
कायम किया गयाहै 


ष 





सप्ता द्धवानी ६८ सन १९०८ ६४ 





्राडंर-६. 
नालि तरफ से ओर वनाम कारपोरेशन याने 
। जमायत सनदयाप्ता, 





ी 





१ नाल्प्रीतस्फसिया वनाम जमायत सनदयापत्ता मै को सिकेटसी | 
दसत्एत प्रौर ततरदीक प्नीईग या डाहरेक्टरया अर कोर धष अफसर अमायत | 
+ मजकूर का जो निस्तवत वियात सुक्दमा के श्ादादत दे खके जमायत मजक्रुर | 
| के तरफ से पिरिग परः दस्तखत ओर तसदीक फरे 











| गया ई 





कापपोरशने के वदे शफर को अरजीदाधा वो बयान तहरीरी पर॒ तपर्दक 
| कएने के लिये इजाजत की जरूरत नदी है. (इ ना (र, कलकत्ता निन्द २२ 
| सका २६८ } 

इस कायदे के रूसे बद्धे फर्‌ फो पने जाती इत्म से तसदौक कएने | 
| की जल्स्त न ३, चद्‌ यपने इत्तला बो यकीन से तपदीक कर सक्ता है (९ | 
| कलकत्ता वौकली नोट फा ६०८ ) | 









यह कायदा वैस कम्पनैयै फोमीलामू होगा, जो सुल्क गैर म काय 

कौ गई दे--जादाना मे यह दर्म करना चाहिये, करि पदर डायक्टर या सकरद 
| पा वड़ा अरर कम्पनी फा है शचीर्‌ वह ध्ुकदमा के वपरिथ्ात की निवत | 
| इजहार दे सक्त टै, श्चगर देस बयान अर्नीदावा मे दज न दो तो अर्थदाता मनू | 
न्‌ दीगा--(इ ला. ए, कलकत्ता लिल्द २२ सरा २६८ ) | 
२८ तामील हुक्मनामा के हुक्म प्री केद के साथ, प्मगर सुकर्पमा वनाम | 

तामील जमायत सनदयाफ्ता पठ किंस जमायत खनदयाप्रता फे दो उस भ समन $| 

| तामीलल इस तरह दो सक्ती क्तिः । 
(क ) जमायत्त सनद्याप्ता के सिक्रेदटरी या किसी. डादरेक्टर या सौर | 
किसी षडे श्रोषदेदारः परया 


(ख) जमायत सनद्यापत्ता कै दफतर रजिच्टौ श्चदा मेँ यदास्ते , क| 
कोद पेखा दृफतर दा, जीये डाक पष््वा दिया जये या छ 















सन १६०्द ई 


क्ाम्ता दीषानी ६८द्‌ 
व क 


तीरे दूकान यति फमीके नामे कदे जपे, शौर हर एक रषत । 


कहा जग्गा 

२ (१ ज श्रगर को नालिशच शरास्तद्‌ार फरमके तरफसि उन फे फर्म 
राएकतदारके नामनाषिर्कए्ना क्नामसे दायरकीजायत मुदश्यान या उन कै 
चकोल को लाजिम है मि भगर फो स॒दरायतेद दरखास्त तदश दे, या उत्त 
की तरफ सि दरणास्तदी जाय, तो कुल शराकतदारान फ के नाम प्रौर पते 
फि जिन फी तरफ से नालि दायर ईं हे, पोर्न त्सर के जरिये 
सेन्तलादे 

२ कमर सुदश्यान या उन क वकील जिमन ८१९) मै जिकर किये 
ष्ये मजमून दस्पास्त फी तामीलनकररे तो दरण्वास्त गुजरने पर युकदमे म 
त फाररवाईै सुतायिक उन श्तौ फे जो शदाङत के तरफ सि सुकर द, 
भुलतवा हो सक्तीदे 

(३) जव शरीकदारान के नाम वभरूजिव किकया(१) के जारि कर 
द्विया जाय, तो नालिद्य उसी तरह चाद रहेगी गौर्टर हाल मे वही नतीज॥ 

3 ॐ, 3 1, [+ 

निवलेगा असा कि उस सूरत मे जव कि उन गरीकदार का नाम भर्जदिवा मे 
वसैीर मुद दज रदता- 

मगर शर्व यहद फि पसा षने पर भी छल कारवी, फम के नाम 
से जारी रदैेगा- 

तश्तरीह --यह कायदा नय' दै-- 

देखो राप्द्‌ा ६ इत धार का 


३ श्रगर खोगे। पर वतै।रश्वराकतदार फर्म उन के फर्म के नाम से 
इस कायदे के रूसे नालिश्च दायर फी जाय, ता समन 













तार्माजि 
फी ताभी दस तर्द ्ोमी-यनेः 
[क] चाहे पक या जियाद्‌ा शछसाफतदार परया, 


{ख] उस सद्र मुकाम वकि धिच इन्डीया म कि जदा कारोयार 
किया जाता द्धो फिर श्वस्स पर जो ताल समन के यक्त एम 


का श्रसत्यार रयता ह्यो या उख का मुन्तजिम दहो 
ज्ञा कि नदालत हुक्म दे-यीर देसी तामील कार्पाने पट तामोल 
समश्ची जायगी कि जिस के नाम नादद की जाय चष्िष्ुरुय) को द्राराकत- 
स ९ 
द्र धिश्च शन्डीया फे बाहर र्दयेद्दौयानस्दतेदा 
मगर शाते यद षै के उस फर्म फे दालतमे जो खुददके शटम मे दायरी 
नालि कै पद रूट चुका टे, समन हर शखर पर तामा कसना 


1 व मपी रिं किय 


ष्मा शेदानी ६८२ छन १९०८ ४ 











नालिरा ज्रजतर या वनाम एमं के ओर उन 
शस्सों के जो अपने नाम के सिवाय किसी 
रोर नाम स कारवार कस्ते दौ. 
















१ ॥ (१) कोदायाजयादा श्वस जोवदैक्तियतश्यराकतद्‌ारः) व 
| शपक्तशर फमकेनमते => -> म पर नडय नन कासोबा< करै 
[सलि कर पता द ल व य्‌ 8 
| के चह विनाय सुखासमत पैदा होने के वक्त श्राकतदार थे, नालिश दायर कर 
| सक्ते दे, या उन पर नालिशा की जा सक्ती हे-भौर पेखी सुरत मे सुकदमा का 
| कोई फरीक श्रदालत मे दरपाभ्त दे सक्ता हे कि नाम सोर पना उन लोगो 'क। 
| जे विनाय द्‌वे के पेद्‌ा होने के वक्त उस फमै के शर्याक थे, भदालत. से सुकरैर 
| किय हवे तरेके से तसदीक हो कर उस को दिया जाय 

२ अगर चह शरस वंदेसियत शराकतदार श्यपने फर्म के नाम से 
| जिमन (१) फी रुसे नालिश करे, या उसी हैसियत से उन पर नालिद्य का 
| जाय, तो जव पिीडिग या दैगर कागज कि जिस पर दल मजमूश्रा का 
| ससे स्तत या वारत तस्क का लिखा जाना सुद्र या सुदायलेद कै तरफ 
| स जरूर दै, दतना कापा दोगा कि उस पिकिडिग या दूसरे कागज पर ऽन 
| श्प मे से किसी पक के दृस्तखत या वार्त तसदीक दो 


तम्तरीद्‌ः-- यह कायदा नया दै 


इस कायदे के नूनिव उस सूरत मे काह फी जायगी कि जव नादिश 
| किसी दूकान यनि फर्म के बरखिलाफ य) उस के तर्फ ते दायर की जाय किं नित 
| के सभिदार याने रराकतदार कई खद हो-1 नून मादा की दका २३९ ५ 
| लप्ज ^ रतफत » की तष्कके ताधिक वह रिश्ता मृपद है जो दल्यान 
| उन शष्सो के मौजूद दो जिन्दे। ने केम कारोबार मे यपौ माटियत मनत वो 
| १ खमि कएने सा, वो सपने पत मे बुनाका तकमीम कसते का, १९८ 
प्याज खग इतत तीर्‌ प्र एक दुरे ॐ साथ शधकदार दो, वैस द्ष्ह 


। 





आना शिवानी ४ सन १९०८ ६० 







दसा ४५ एक्ट गादा स्न १८७२ ई० कायर्‌ मनल्रहै कि र्न 
म 


५ कि (भ्र) ने किये दप्ती चङि ५० ००) ० किसी कर्म से कौ ज्या 
॥ जिसके रराद (व )वो(क ) ये गद (व) मरजयतो (क) श्रफेला 






॥ उम रूपया फी नासिर (श्र) पष्दापरन रर सकेगा, तवते किं वेद (व) 
| के फायम भृकाम जापज कलो छपे सधय कतीह दरं रपिज्ञ न करे, मग( इन 
| कायदा लते (क ) तानिश कर्मक नाम ते त्रनार शामिल कएने (व) 
| फैकयम पुकाम जयत को (भ) प८ दपि८ क सक्ता ह प्रप८८( ब) 
(का २थम पुकाग उतर पदर वनापरं जनि कौ दत्त दै तक्ता ष य 
| उस दिकटी से फायदा उठने कौ दरलाप्तदे सकरा है नो (थ) १ 
॥ षादिर ह ३- 














५ अगर के समन किसी फमै के नाम जरी ष्टो रौर कायदा १ 
च किवत म सुकरेर थे हरे फायदे से तामील पाय्‌, तो हर 
† दार्त फो जिस पर समनं की तामीठ हई षौ धक 
| द्ष्तछा तदीशे समन फे कामी के वक्त दी जायगी, दख मजमून से कि समनं 
| छी तामीब उस पर किस्त देतियत्से हुई, यनि वद्कषियत शरीकष्रार के या 
| वदेसियन रेस शख्स फे अखलयार या शन्तजाम मै वद फर, या दोन 
 कतियतसि घं रश्रगर्येसी कोर दत्तलान दी जाय तो समरका जायग, कि 
| समन छी तामील उस पर वदौक्षिय { शारीकदार कै इं 








तशरीद्‌ -- यदे कायदा नया द 






६ अगर लतो के नाम वदैसिध्रन शासकद्‌ारफभके नाम से नालि 
शक्तदपकी रने क जायतो दहर शस्त अपने मयै नान सि हनज्िर 
॥ 3 (3 €. ९, न = देगी 
| होगा, मगर उस कै वाद्‌ के ल काश्वाहै फमै केनामत्तेजारीरः 







त्धरीहः--यई कायदा नया है 
७ द्गर समन उस त्यकिसेजो फायदा के रूसे भुक॑रर कि 
शराकतशषर फ क तिवाय किसी भा ग्य द किसी पेते रार्त पर तमल. फिय( जय 


॥ शरस की हाजति श्रदनत मरे जरूर [ज्ञिस कै श्रबत्यार या इन्जाम मै फप्रदोती उक्ष 
| कीष्टाजकषे को जङूरत नदीं हे जर तक कि घट खुद 


| शसीफदारफमनदे 









तशशदः--पह कायदा नया है 





८ धौ शरस जिस पर फं हुक्मनामा चतार शरोकदुपर कै कायश 





जान्ता दावानां =. 1 स्म (५८ ६० 








३ 


| चाहिये गि जो च्रिटिश इन्डशयाम र्ना, श्रौर उस को जिम्मेदार बनाना 


तशरीदह्‌ः--यह कायदा नया हे. 
देखो आईर न० २१ कापद। ५०-- 


फं के एक पभम दो ररीरदार द, शरीर फर्म प नाचि की गई-- 










अगर समन की तामा उनर्मेसेएकया दोनो श्तीम्दार प्र 
| तो तामील ज यज समी जायगी श्रौर एकया दोर्नो पर ताभील न 
| फ के सुन्तजिमिपरहोतो इस क्सि की तामाल भी जयज लमीन सपमी 
॥ जायगी अगर तार्माल इन दोनों क्ष्मो मे ते न हो तौ वह नाजयन| 
| समक्ष जायगी-- 


< 33 


| अगर रसौ तल नीं इई § ते दिक्रौ कीं इनरा उस्सकी निजी जायदाद पन | 
| रा सके गौ-( कलकत्ता वि नेट जे० १९ सफा १०६१२ - 


४ (१)वा वजूद श्रह्काम दफा ४५ पक्ट माहदा हिन्द सन १८७२ | 
॥ धक्‌ उफदम। वाद्‌ मरजवेजगक्त द०्केम्रगरदो या जियादा शख किती फ | 
एप्त कनाम खे पिचले कमै की रू से नालिश करे | 
| या उन परनालिश की जायश्रौरउनमे से कोद दरस नालि दायर होने 
| के पले या दौरान मुकदमा मे मर जाय तो वह्‌ जरूरी नी है कि सुतवप्ी | 
| का कायम सकाम कानूनन फरक सुकदमा बनाय जाय | 
(२) जिमन (१) का को मजमून किसी नीचे ण्स हये दक | 

फो जो सुतचस्फी के कयम सुकाम कानूनी को हाल्तिल ह, महदूद नदी करत | 
भरन उस पर श्रौर तरद्‌ सत श्रखर पडुचता है | 
(क) हकदेनेद्र्खाश्तका क्षि पेसे कायम सुकाम फरीक खुकदमा | 
घनाय जाय या, 


(ख) निस्वत दायर करने किसी दापि के वनाम ख्स या श्रसणास | 
पस मादा मजकूर के । 


| त्शरीहः--यद कायदा नया है-गरैर एक्ट १२ सन १८८६ ई° से | 
| कायम्‌ किया गवा | 


ज्ञम्ता क्षधानी > ~ सन ११०८ ६, 


आडर--३९. 





नालिङ्ञे वनाम या मिन जावे मीन, 
वसी ओर मोहतमिम तर 













१ ख घुकदमतिमे जेः पत्नी जायदाद से सुतार्लुक रवते दौ जे | 
| कायममकानी परह्म धुततहक किसी शमन या वसी या मोदतमिम तरका की 
ति वुग्‌ य इत जा 

दरम्यान उन श्रो फे जो जायदाद मजकूर भ | 
| ॥ ३ %। ॐ ॥॥ ९ | 
हकः फायदा उटनि का रपत दौ, यतर फरीक अव्यल श्रौर सी शस्त भैर | 
| फरीक सानीके्दो तो पेसे अमनि वसी या मोदतमिम तरका णेसे शरस | 
| गप्जदरार फा फ।यम मुफाम समकाजायगाश्रौर मामूरी तार से उन शर्सो| 
फो फफ सुकदम। फरना.जरूए न? दागा--ेकिन श्रगर्‌ भदालत सुनाक्तिष 

० र 3 
| समभे तो एकम दे सक्ती दह फिवेमव याः उन मे से कोई कसक सुकद्मा| 
| पनाया जावे 
तशरीह्‌ -यह कायदा पुणनि एक्ट की दफा ४३७ से कायम किय। | 
॥ गया दै, 
। श्रगर धमान घनी या मेतमरिम का स्क लिलाफ़ हक फायदा उठने | 
| वालक हो तौ कायदा उठनि बाजे यत्स बतौर फएदीक बने जा सक्ते दै-(इ 
| ला ? मदरातत जि १३ सका १९७) 
| २ जिस ्ातत में कंद रोग मीन या वसी या मोदतामिम करग्र दिये | 


॥ भर्मन्‌ श्प वसी शरीर मोह्तफिप तस्क भय द ॥ श्र फार नाटिश्च उम मँ से पकर या 
| फा शामिल फरना केके नाम दृ्यरकीजायतोये सय फरक | 


| मुकदमा क्षिय जा्यँमे | 
| मगर शश्च यद है फि जिन वसीयो ने भषने ( वसीयत करने बलि ) के | 
| चसीयतनमे को श्रद्राखत से साधित न कियाद भौर जो मीन भौर वसै | 





॥ 


क्षाम्वा धानी ६८६ पेते १६०८ ६४ 









| हाजगी अदालत रोतवफे सथ ३ मे मुसरर फियि हषे तरेके से तामील किया जाय 

| यदालत म दाजिर होकर शरातं फमै से इनफार कर सक्ता हे-मगर यह | 
| दाजगे इल वात के मनि न होगी कि युदक मरौर तरह पर फमै पत इुक्मनामे 
| की तामील्ल न कराये, शौर यर कोद शरकदार दाजिग्नरेतो श्दम हलर | 


म फमैके नामस डिकरी हासिलन करे 
तशरीहद --पह कायदा नयाहै, 


९ यहद्मडर उन नाल्ल्ात खे भी सुताल्छक दोगा जो दरम्यान | 
| साहि दवान शशरतद- किकी फर श्रै(र उस्‌. एक या जियाद्‌ा शराकतद्‌(र| 
॥ के हयो उन नालश से भी जो दरम्यान पसे 


॥फमे के दो जिन के पकं या जियादा शारकनदार दोनौ फमै मे श्रीक | 
॥ हा-मगर पेल नालि मे कोई कारव! दजयाय डिकरीन द्यो सकेगी, सिवाय | 
॥ इस के कि यदालंत से इजराय फी आय श्रौर जव द्र्लास्न वास्त | 
। दालिल कर्ने इजाजत निरत दज !एडेकरी के दी जाय, तो कुल दिताय | 
दोगा, श्रोर तदकीकात की जायगी, पौर हिद्षयतै सादिर दोणी, जा कि | 
| इनसाफ के चियि जरूरहो 


तशरीहः-- यद्‌ कायदा नया दे 


१० जो शरस श्रपने नामके सिव। किसी शरोर नाम से कासिवार करता | 


| निश वनाम पतते शख्स फेज हो उस परउसी नामस्तिनाचिश्च दो सकेगी मानो | 
श शर किवह षक फमेकानामदै रौर जां तक शाल 
॥ मुकदमा मालूम दो छल कायदे दत भाडर क| 


| फेसी नालि से सुताच्छुक होगे 
| तशरीरह्‌*-- यद क यदा नयाहै, 

































जाभ्ती दीवानी; दई सन १९०८ ३ 
माकम, 


आडर--३२. 


----< 





नालशात मिनजनिव या अनाम नावाज्िग श्र 
फातिरुल-्क्ल ( याने पागल ) के. 





१ जे नाल्लिश किष्ती नावालिगकेतत्फते टे वह नाबालिग के 
नाबालिग की तएफप्ते नानि सर कि शर्त कौ मार्फत जे उक्त नाचिश्च म 
मारफत कलक प्ककके गी रदे(क नयालिग का फा जायगा दायर होम 


तश्शरीदह्‌ -पद कायदा पुएने एक्ट की दका ४४० से कायम ्िथा गया, 


रफीक यने दोप्त कौ तए सि नाज्ञिर श्रियि जनिम नाबाश्ण की रजामन्दी 
रैर नष्ट हे (ई ल. मदरस्त जे० २ सका ३४) 


यह सप्‌ के याया कोई नाबालिग हैया नं साक रहादत स तक्क्निया 
पाना चादि भैरन फ उस कै देने से ( वीक छिपिट एन १८६४ 
सफा ३०४), 


सारथिफकेट बडी दनि का नाबालगौ की शहादत नहीं है श्रेर न जनभपनी 
इप्‌ बात का काकौ सतुत सका नाता ३८३, ला टि करका निन्द १७ 
सफा लर्‌ ) 


= 


साम कायदा यह दै किमो नावाछ्ि बजप्यि थटगनी या घरक्रल हानि 


हये सक्ता है, मगः वह वैष्वी वा जवर देह धुका सिर बनि शआ्मने वली कै 
कर सक्ता (३, ला- र मरातत जिह्यं १६ सफा ३४४ ` 


3 


यह्‌ कापद। उन घरुकदभात मँ लागू नई है जिर मे द्क्म बमुजिव यद 
नम्बर ३३ फायदा ११ खदिरे भ्यिःजतरे८ इ ला ट मदत निह २३ 
मफा ७३) 


1 षाणि 
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अ 
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तश्वरीदः--यह फायदा पुरने एक्ट की दफा ४२८ से कौम किया | 
| गया है-- | 
३ श्रगर यदालतश्ौरतरदफाषुम्म नदे ते किसी मनङूलाशोरत फा | 


( पान श्त गनकृहा पएक श्रमीन मोहतमिम तरका या वसौ का स्वाभिन्द्‌ फक्‌ | 
|| उदम त किया जागगा धतोर खाचिन्दे उस सुफदमे कान किया जायगा जो 


| उस चरत की तरफसे या उप्त पर दप्यरहो 
| तशरीद'- यह कायद्‌ पुरन ण्क्ट कीं दफा ४३९ से कायप्‌ किया | 
| णया ६ 


~~~ ~ 





| 





गया 
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अष्टः 












(२) नाश पेश फरने वले फो देसी द्रसास्त की इसला दी । 
श्रार अदालत उसके उजयाकफो सुन कर अगर उसकी तर्फसि दु उजर दो 


(3 


जो हुक्म उस मामलेम मुनासिय समके,दे 


(3 


तखरीटः- यद कायदा पुने एक की दफा ४४२ से कायम किया 


जव कोई नाटिश नागाक्िम कै तर्फ से बतौर बाजिग दायर की ग 
धीर्‌ यद प्ातूभहो फ सुद नाबालिग ३ ते अदालत रफीक को कासा 
कदम फरएने कां इजाजत दे सक्ती है [ १९ मदर ला जरनल रिपो 
सफा १३] 

जभ कि कोई भरजीदापा रजिष्टर से खान करदिया जरे तो इतत वात 
कां मुमानियतत नद ६ कि उसौ बिनायदाधी के निसवत दू नालिर दायर न 
फी जाय 


प्रण कोटं चावादिग वौर एषीक के नालिर दायर करे ध्र प्ुदायलेहू 
पना कोट उजर पेश न करे, तो समभा जायगा, कि पुदायक्तेहद ने अपना उन्‌ 
दर गुजर किया-देसी सुरतमे च्रं सादि हो> कै बाद पुदाधल्ह इजराय 
दिक के यक्त यह उजर न कर सकेगा पि नाजिश नाबालिग ने कौर रफीक फ 
दायर किया व-(इ ला £ मद्रास जि० १६ सफा १२७) 


३ (१) जव किं भुदध्यतेह नावािग दो, तो अदालत को श्रगर उस 

नलिन सुदायलेह के यि श्वी के नावालिगी का य्कान्‌ पू्‌ दो जावे फिसी शरुत 

0 4 की तफ सयुनास्तिव को.उस नाबालिग के यास्त वरी निखवत 
५. मुकदमा सुकरर करे 


(२) ह्क्म वस्ते सकरी वली दौरान सुकद्मा के उस दरपास्तं पर जो 
नावाख्िगके नाभयाउसकौतस्फलियामुदर क तरफसे शुजरे, हो सक्ता 

(३) उक्त दरखास्त फी तावद म वस्य वयान हलष्टी के इस बात 
फी तसदीथत कथं जायगी कि वली जो तजर्वाज्ञ किया इ उख फो नालि के 
मगद्म के मामे भ छु हक नावालिग फे दक के सिल्लाफ नदीं हे संर वह 
शरस वन्ती सुअंसर दोन के सायक द 


(४) दस्पास्त जौ इख कायदे के वमरूिव द्‌ जापर उस पर कोई 
षुक्मन दिया जायगा जय तक जि इचा नाबालिग को ओरं उत्त फे किसी 





क 


आन्त! शैवानी ६.६6 ' ध्वसं १९०८ ह 





















हृाश्िन ला रिपैट १० कलकत्ता सफा १०२६ मे ण्ट राय केशर प 
| ह किं जव कोई नाक्तिश खुद 'नावाक्षिग याउस के त्फ से कोद शत विर 


९, 


| रफीक के दायर करे ती अदालत के लिये शक कारवाई वह होगी फ अरजा 
/ वापिस करे ता क्रि गलती दुरूस्त करद जावे 

जव फ कोई एद जो नाव्ालिग है अपने नम पे नक्षि्चि क 
| श्नौर थदालत त्रपील से भुकदभा तस्षकिया हीते तक मुदायचेह कोई शतराज 


| नकर तोवेवाद बाटिग हयो जाने मुदई के अपील दोयम पै एतराज नदी 
| कर सक्ते दँ (ई ला. रि मदरात जल्द १९ सफा १९७), 


इस कायदे म कोई हवम नही हे क जव कसी बालिगकेनाम से नादिर 
| दायर की जाय जो गलती से नाबाकग त्व्यर्‌ क्रियः जवि तो उप्त भ॑ क्था 
| कारवाई होगी इड्यन ला पपिर यज्ञाहाव।द्‌ भिल्द्‌ २० फ़! ९० म भलाहतरद 
| हारै कोई । यह शय कसर परे मि, जव श्री म यह मालुम दोपे कि दष 
| पुर कर वक्त दायर नालिर नायाति नद था तो नाल्ञिश बाप 
होना चादि, 

नाबालिग के निमव्रत एतगन अगर मदालत मपल म नदीं भिथिा म 


|`तो अपील सते छकदमा तजवीज सानी के लिये वापितं श्नि पट एतन मही 
करिया जा सक्ता है (इ ला. ₹ १३ कलकत्ता सफ १८६ ) 


जिसकी उभर १८ सालकीनदहो वह नानानग कलाया यानौ १९ 
वा साल शुर हनि पर वह बाक्ञिण काटकायग। मगर निक्ष नावाण्ि क 
जापदाद जर इन्तजाम कर्द अष वाईस या निन्का वली श्रदराठ्त इनक 
| से मुकर किया गया हो वह २१ साल श उमर नभ होने प्रर बो २३ बा 
॥ साल लगने पर बारिग कहलायम्‌। 


^ (१) श्रगर कोर नाचिश्च धरर मारस्त रफ्तेक के कोड्‌ नावालिग 


श्रगद्‌ नालि मभेर माप्फत रु य९ मास्त च्तिसी अं यरक्रतो मुरायतद 
| पयोक की मायते अ्रप्मी- सुट त च। 
| दवस ्वक इस वात को द्रखास्त कर सक्ता दै 1 सर्जा 
4 जायगा स्मजस्टग ख खारेज स्या जाय श्मीरि उक्त का करेय 
चकील व्रा ओर शरख जिसने के नालिदा ऊ पेद ; 


{ दो उरक दिलाया जाय 


जन्तो श्षचानी ६१ सम १६०८ ६४ 
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(२), नाख्श्त पेश करने चाले को पेखी द्रपास्त की इत्तला दौ | 
शरीर यद्‌ालत उस के उजराक्ो शुन कर अगर उसकी तरफसि युं उजर हो 
जो हुक्म उस मामले म॑ मुनासिव समफे,दे 
















तन्तरीरः-- यद कायदा पुरनि एकं की दफा ४४२ से कायम किया 
गथा 

जथ को नाठिश नागाक्ि कै तरफ से बतौर वाक्तिग दायर की गई 
धोर्‌ यह मरातूम दौरि समुदहं नार्गलिग दहै ते। श्रदालत रफीक को कासा 
मुकदमा करने कौ इजाजत दे सक्ती है [ १६ मदरात्त ला जर्नल रिद 
सफ़ा १३] 

जब क्रि कई मरजीदाय। रजिष्टर से खाप्नि करदिया जयि तो इस्त वात 
कौ पुमानियत नद्‌ है क्षि उसी विनायदाथी के निसवत दूषी नालिरा दायर न 


की जय 


जअ्गर को नाबाटिग बौर ए्फीक के नालिर दायर करे श्रौ पदाय 
श्यपना कों उजर पशन कर, तो समा जायगा, कि पुदायलेह ने अपना उनर 
दर गुजर फिया-रेसी सूरत डिक्री कादि हीने के वाद सुदाधलेद इजराय 
[9 (भकः 


दिक्री के वक्ष यहं उजशएन कर सकेगा कि नाज्ञिश नाबालिग ने बगैर रकीफ क 
दायर किया था-(ई ला रि मद्रप्त जि० १६ सफा १२७) 


3 (१) जव कि मुदध्यललेद नावायिग हदो, तो अदालत को श्रगर उख 
नावलिग घशायनेह के लिय बली के नाबालिगी का यकन्‌ पृ दो जावे किसी शख 
५) माभ त की तरं समुनासिव को.उसर नाग्ालिगेके यास्त वटी निसवत 
५ मुकदमा सुक्र करर , 
(२) दक्म वास्ते सुकरंरी वली दौरान सुकद्मा के उस दरसास्त पर जो 
नावाल्लिग फे नाया उस्र की तर्फ से या सुदरै को तरफ स शुजरे, हो सक्ता 
(६) उत दर्खास्त की ताद म बज््यि वयान हली के इस वात 
फी तसदीक की जायगी पि वती जो तजर्वाज किया इ उस को नालिश्य के 
मगल फे सामल भ कु दक नावप्ठिग फे दक के सिलाफ नहीं ह सीर वह 
शरस वत्ती सुररस्देनिके खायकद 
(४) दरप्स्तजो दस कायदे के उपरि दौ जा उस्‌ पर कोद 
ष्क्मन दिवा जायया जव तक कि इता नाबालिग को सारं उछ के किसी 


क्षान्ता शिवानी दर्‌ ' खन १३८८ ° 
























चदी फो लिस कफो हर्गाकिम मजाजनेमुकररकियाया करर दियाद्ो नदी 
| जाय या यगर कोर पेखा चली न दौ तो इत्तका नेवाङिग कै वाप या दौगर 
यसी हफाकी कोानरदौ जाय याश्चगरवापया कों भौर वी दक्तकी भी 
होते चखा उस शख्स कोन दी जाय शि जिस की खवरमीय भर हिनत 


मे नाबालिग दहो श्चौर उन उजरातकते ने जनेफे बाद जो किसी पेम श्न 
॥ का तरफ सेपेशषिजांग्जिनकोदख जिमनकौरूसि इत्तल्लादी गद्‌ हो 


|, तशरीह'-यह कायदा पुरनि एक्ट का दफा ४४३ वो ४५६ ते कायम 
| किया ग्याहे वो शिकरी कायदा £ नया ४, 


जव किसी नक्तिश के जवाब भ उजः नावल्लिग का किय। नावे तो 
| सुद यक्ञेह के तरफ से वली पकरर होना चाहिये बो एक सरप्तरी तनक इसत बति 
| को निकाली जाकर तसया होना चाहिये करि धाया मुदायलेह नाबालिग 8 
यानी (३ जा. रि १६ मदरास फा ३४४). 


कोई शप्त उस की भरनी के छिल्लाफ वलौ पकर नदौ किया जा । सकता 
है (इ. ला रि, बम्ब जिल्द ५ सफा २०६ ). 


अलपाज “वली जिक्त को हाकिम मनाजने धुकट्र किया या करार दया 
| से" रेमे वलीसेलागूहै जो दिन्दु वापने जस्थि वभीयतनामा पक कथा ह 
॥ (इ, ला. ९. चम्ब्र निन्द ३२९ सफ ४१३२). 


॥ ५ 


भ ४ (१ [+*9 [+ ~= 7 म 

जन कोर मुदयज्ञेह जो बाजिग है नावलिग वधान क्रिया जवि ऋ 

उक्त का वली पुरक हयो जवि यर उस के बाक्िग होने का कोट वथान ने कवा 
| जावे ओर उस को नाबालिग तप्र कके बकरी सादिर्‌ हो जाव श्रीर ठक 


दिको की अपीलनहोंने' नस डिकरी को. देनी नालिश न्दी 
होसक्षी\इ ला. ˆ, जिल्द ^" < ) 

शगर वमूजिव 9 ° दो दैत 
भौ ्रदा्तसे वली ७ ~^ र जिल्द 
. | 


॥ 1 
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किमी ष्रलो के पकर हनि के प्रणि कोई रएम बतीर रफ | 
स्तकिल होने भूत्दमा कौ दरताप्त ऋ सङ्गता रे ८इ्‌ ला. टि कलकत्ता जिल्द 
१६ सषा ५७५७१ 


मियाद तारोख थरनादाधाते शु होती पैर न क्रि वटी फ पृक्ष 
कौ तारैखसे (ई, ला 7१, श्रलाहाब्ाद जिल्द 9 सङा ३७ ) 


नायालिन पदर का बल्लो “ रपक “ कदलाता दे पदात नाबालिक का 
चली ५ वल” काना र 


४ (१) जो श्रु सही थस्छ रा मोर लग द्यो ह चतर रकी 


कन शख्स वतेः रफकि काप्वई य! वली चास्ते सुकदमा कक्षा नावाल्लिग के 
र कारवार 
कणगा या वनी षस्ते युङ्द्मा पु भे 
ररक्षगा कर सक्तां 

मगर णके यदह ्े कि उस का दक सुला उक्त नावालिगके नदह 


सौप्यद्‌ कि र्फीकदेनिकी सूरतमे वद उत्त मुकदमे म भद्ायेह न हो 
शरीर वली वास्त सुकदमः देनि के दार्तर्म सुदर्न दो 


(२) अगर कसी नावालिग फ कोद देता वली मजुद दो जिसे 
किसी दाफिमने मुकर्रकियाया करर दिय ष्टो तो पेत वी फे सिवाय 
कोर सौर शाख बतौर ररफीक न(वालिग कारैवाहन कर सङ्गा ओर न उस 
काली वास्त मुकदमा सुररर एोगा ताधकते कि अद्ाकत तहरी वलूहात से 
यद्‌ सुना्तिय न समभे एक किसी दूर शर्त को चैर रकी कारवार कर्ने 
की दजाजत देना या उत क। वली बस्ते घुकदम। मुकर करन। (याने जैसा 
मौका षो ) नायाकिग फे दक्र मे फायदा पचाने गाला देगा 

(8) कोर शख्व पनी मर्जी ऊ विलाफ चली दौरान सुकदमा 
भुकररर न किंय। जायगा 


(४) जव करई मोर शरस बतौर व्ली वास्ति युकदमा कारवार 
कस्ने छे लायक चटी होने परराजोनद्यो, तो अदन्त को मलल्यार दै कि 
अपने किख सोहदेदपर को बी सुरूशर करे आं(र यद दिदायत करे कि जित 
कद्र रूपया उख आओदेदार को श्रपन। काम वहैसियत वटी के करने मे खर्च 
हुष्यद्योयामदृन्दा दो उसकी श्रद्द केस हग यनि भाया कुल फरोक्रिन 
मुकदमा उस ॐ मदादई फे जिम्मेदार दोगिया परीतेन खेकोई या उत फौ 
दूष किसी (रूपया) से होगा ए जो भदालत में दाखल दो श्रीर जिस्म 
नाचाललिग गर्ज रखता दो सोर दिद्ायत सुतादलुक श््टारई पेते जयस्व कें मीं 


(3 


दी कि जो वाम्ते दोन इसाफः श्चोर रालात सुफदमा फे दो साद्रि फर 


खम्ता शीषानी ६.<४ स्न १६०८ ९१ 
















तशरीदहः --यह कषयद। पुराने एकंट की दफ। ४४५-४४० (२) ४४ 
॥ (२) ५६८२) से कायम कियागयाहेवो शिक्म कायदा (३) नाह 


| सन ८८९ ६० केकः कोद्श ४५७ केरू से कैद भरत निकी 
॥ रादौ हो चुः वकली मुरु नदी दरे सक्ता शरोर श्रगर देती श्नौरत वली कुकर हई 
| ते वह नाजायज कराएदौ गरे (इ, ला. रि यनाहावाद्‌ निल्द्‌ २६ सका ७२८) 
| जो कुदं मजमून कायद्‌। ९ मे बयान जिया गया है उक्त से यह मालुम होता 
| हो फे रपीके प्रिर इडया का रहने याज्ञा होना चाहिय-केई वली निम पद 
तामोल समन कौ नहीं हो सक्तो वह वेफायदा है श्रीर्‌ जत्र वली ने पुलक दछरोद दिषः 
| दे तो नया बलो पक्र हीना चाये ( १७ मदरस ला जरनन पिप 
| सका १७६ ) 


जब क कोई नाबलिग ल्म श्रपने बापपर नालिश करे तै उस कौ मा 
उसकी रफीक नहीं दौ प्की (इ, ला, रे कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७३३) 


किसी दिन्दू बेवाके दूनरौ वाप्शादी केने प्र खाविन्द पुती का 
्सतिदार नीना मामूली तैर से बुकावज्ञे दुनरी रदी करलेने वालीमाके, वली 
| मुकर होना चाये (इ ला र, त्रलाहावाद्‌ जल्द ४ सफा १९५ ) 


लपन ^वलौ ” जवर पलसते लामू तो उ्तप्ते उस की जायदाद का 
| मेनेजर मुराद दै भ्रलावा वक्त जायदाद्‌ के पोष द्रा रद्य भौ अदालत की 
| इजाजत से नाज्लिश कर्‌ तक्ता ह (इ ला. र, बम्ब जिल्र २२ सफा ४०१ । 
जब कोट आफवाडम ने के मेनेजर सुकर क्षिया है ते मेनेजर क 
0 त 2 ख 
नाब्िग की तएफ से नालि दायर करने कै अलया म एतराज तिभ 


| इप्तलाही दे चौर वह्‌ नाभन्नूर होना चाहे (इ ला £, कलकत्ता जिल्द ! १ 
सफ १२७ प्रिती कौतिल ) 


जवे किं अदालत का कोई प्ररमर ची मुक भिया गधा है तो चर्त 
| उस पर वतै वल्लो नाबालिग दिक सादिर्‌ नही कर्‌ सक्ती (ईइ, ला ।९ 
| कम्ब जिल्द्‌ 9 सफ। ६२८ ), 


जान्ता श्वामी ६९१ शत १६० १० 







(9 


जब दानत का कैट अफसर यली युक भिया गया बौर उप्त के 
ख्या नहीं दिया गया तो वह जञ) किया जा सक्ता है (इ ला, १, बम्ब 
[ जल्द २८ प्फ ६३९ ) 


५ (१) दर द्र्खास्त पकिवाय द्रसास्त जिस का ।कर भमन 
रीक्‌ भाव्रली वक्ति ठकसमा (२) कायदा श्व्मे किण गया ह जो अदाठत मं 


[4 


|| नागालेम क कायम उकम दगा कसी नावालिगमके तरफ से दौ जाय वह्‌ उष के 
(| रफीक या उस फे वली चास्ते मुकदमा की तर्फसहा 

1 (२) जो ष्टुफ्मक्षिखी नालीदामे या किसी दरखरास्तं पर जो अदा 
| रतम गुजरी हो दिया जाय अौर उसमे किसी नावाष्ठिगको क्षिसी तरह का 
५ सरोकार हो, या किसी तौर पर उस को उसस्तेश्ररूर र्ष्टुचता दो श्रौर उस 
¢ मउ माा्तिग की तरफ से कोद उस फा रफीक या वसप वास्ते सुकदम। 
यनि जैसी सुरत दौ कायम सुक्ाम उसक्रानद् तो चद टुवम मनसस कर दिय, 
॥ जाय श्रर अगम घकील उस फरक ऊा जि ने इक्म दासिल किथ। द 
¶ नाधादलिमी का दार जानता थाया श्रवन मन्दीसते जान सक्ता था तो सश्च 
( उसी वकील के जिस्म रव्या जायगा 

तशरीद्‌-- यद कायदा पुराने क्ट कौ दफा ४४१ से मो ४४९ के कायम 


किया गथा है 

| जराय करी का इक्म जो नाबालिग फे लिलाफ़ बगेर वल! के सादि किया 
जावे वह नाजायन दै रौर जब अदादत को वतक्लाया जत्रि कि रेता हुक्म पारि 
हया हे तौ श्रदन्लत कौ शेता हवम फौरन मन्ध कर देना चाहिये (रई मदशपत 


खा नटनज्ञ पिर सका १४९) 



















| दस मजमृआ के ल्पना से मालुम होता ३ फ नाबा्तिग कती दा हर दश्वाह्त 
॥ करि जो भिल्ला रफीक हाजिर अदालत श्रावे, मनस कर ठेने दा श्रष्यार दात 
| की माजी प है (<, र" 1. कजकत्ता जिल्द २२ सकफ। २७०-७४ ), 

1 श्यदालत इन्तदाष से जो वी दुर द् यह अप्लभच्विमं) ३ 

शस नित्त अदात इन्तराई ने वल धुरर नह किया दे नानानिण के 

[ ्रपंल नदय वेर कर सक्ता (इ ला !र मदर जिल्द २२ सफा १८७) 
| श्दालत २ प्रयर नदीरं कि नश्राज्िग की जयिदन को निममैदा( 
| खर्च करार ६ (ई ला रि. क्व॑ जल्द १३ त २१४ ८ 

नालिर प थ के चबत जमानत स्िपाय चद खाप खकप्त सूतो म 







श्यौ वह 
1, 







खभ्तिा क्षानी (3 सम १६०८ {५ 
















॥ सी है- 
| तशरीहः -यह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा ४४५-४४० (२) 
| (२) ४५६ (२) से कायम करिया गयाह वो शिकमो कायदा {३ ) नाहे 


| सन {८८९ ६०्केएङट सोद्प् ४५७केख सै के भैरत निष्क 
| रादौ दो चुः घल मुक नको सक्त चोर त्रगर दमी श्रोरत वली पक ह 
| तो बह नाजायज कराएदी ग (इ, ला ।र अनादायाद्‌ जिल्द २६ सका ७२८ ) 
| जोक मनमून कायदा ९ मँ बथान क्षिया गया है उम से यह मालूम हता 
| दो फे रपीकर प्रिर इडया का रहने वाल्ला हीना चाहिये वली निम पर 
| तामोल सभन कौ नहीं हो सक्ती वह वेफायदा है चौर जवर वली ने पुलक छोड़ दिवः 
है तो नया वलौ करैर होना चादि (१७ मद्रास ज्ञ जरनक्त पिट 
सफा १७९६ ) 


जथ $ कोर नाबालिग लङका शपते बाप पर नालिद्च करे ते। उत की मा 
उस की रफीक नहीं हो सक्ती (इ, ला, रे कलकत्ता जिलः ११ सफा ७३३ ) 


किमी दिन्ू येवा के दूनरौ वाः शादी कप्लेने प्र खाविन्द तफ का 
| !द्सतदार नीना मामूली तौर से बधुकायकते दून सादी कर लेन वाल। माके) वर 
| मूक होना चादिये ( इ ला. १, अ्लाहावाद जिल्द ४ सफा १९५ ) 


| लफंज ^वलो? जव पाणकज्षसे लागू हैतोडउमसे उक्त की जायदाद का 
[ मेनेजर सुराद्‌ है श्रलावा वली जायदाद फे फो दृता खम भी अदालत क 
| इजाजत से नाज्िश कर पत्ता हे (इ ला. १, बम्ब जिल्द २३ सफ ४०६) 


जवर कोट आपव ते को मेनेजर मुक किया दै तो मेनेजर पै 
| नाबालिग की त्फ ते नलिश दायर करने कै श्रखयार्‌ म एतरान (५ 
[ इप्तलादी दै मौर षह नामन्नूर होना चिमे (इ ला र, कलकत्ता निन्द ११ 
सपमा ६२७ प्रिव कौसिज्ञ ) 


जब कि अदालत का कोह ्स्नर ची सुकरः भिया गधा है तो सर्ति 
| उस पर कतै।र वक्त नाबालिग दिक सादिर नदी कर सक्ती (इ, ला ॥ 
| वम्र जिकद 9 सफ्‌। ६३८ ), 


जानना वूकिानी ६द७ सन र्द ३० 

















| गाहे 
धिफं खाप तक्तफिषा पर किसी ठिकरो का सादिः करना बरावर देने 
| के न।दै८(६ य रि २१ ण्स सफा ९३) 
मसूरी के हरम मे यड़ वातत द्रज होना चाहिये रि दर्वप्त दी ग ओर 
| तजपौज किया हुता इकराट्नामा या राजीनामरा कौ शपतो पर स्रदालत ने जिहान 
| किया दै श्र नाबालिग के हक केठेहाजते मनृक् दी गई टे (ईइ ल. 
| स्ादावाद जि० १७ सफा ५३२ ) 
| हुक्म से या द्रलप्त से या किरी श्रीर्‌ तद से व्‌ खक यह सनरिन एोन 
॥ चाहिये कि अदालत का भनति हासिल की गई थौ (इ, ज्ञा, ए २८ भलाहावाद 
| सक ५८५. प्रिवी पौक्षिल ) 
ऽकरादएनामा या रानीनामा मुत्तात्रिक कानून के जायज दोना चादि [देषो 
| धाइ २३ कायदा ३] फसी तनकीह को छोड़ देना राजीनामा नद| (इ ठ 
| 0, मदर। जिल्द २२ सफा ५६३८) श्यणर्‌ गली उत द्रखप्त पर दस्तलत 
॥ कर दे जिसमे रानीनामा की ररते द्रनरहै, तो वह उप्त ते किती वक्त अदात 
की मनत दहाति करने कै पहने दस्तव्रपदार हौ सक्ता है (ईइ ला ९ २९ 
मदराप्त सफा ३७८) 
| उन इकराएनामे से ज मुकदमा पनचो के घुपुदै करने के बत हदो वो 
| इकरारनामा वासते पाबदीं हस्फ भ सी यह कायदा नागू दै (इ, ला टि कलकत्ता 
| जिल्द २७ परा २२९ बो २४ मदरास्त मका ३२६-२०) 
इजराय डिकौ मे राजीनामाप्ते मौ यहलागू दै (३, ला ए वन्द निद 
१६ सका १०६). 
यह कायदा राजीनाम्‌ा वाद्‌ डिकरीमेमा लागू ३, कों त्भिया विये 
| रानीनामा, डिकरी प्िनजानिन वल) नात्रसिग को तसि वमूनिव आकषट २१ 
| कायदा २ जब वली ने इत कायदे के पुतात्रिक रानीनाश्रा म इजाजत नद ची ३, 
होसक्तादै(इ ढा रि मदरातत जिल्द २९ पतर ३०९) 
कौट सनीनामा जो ठक तौर ते मनजु? नदी हरा रै नाद्लिग के बनिग 
| हने % पहले नाजायज करार दिया जा सक्ता है--( इ ला पपि २६ बरव 


| सका १०६ ) 





४४ 


अग्ना दुवानी ६क्द सन १-६वृ८ ९ 


यवा दयदययन्केत 
























1 


नाबालिग या उप्त के खफौकसे तज्व्र करना वनमिव नह है (३ छ, 
वभ्बई जिल्द २३ सफा १००). + । 


६ (९) कोर्रफोक या वज्ञी वास्ते धरा इजाजत श्रदालत फो 
डिकरी पार हुईं जायदाद क रूपया या दीगर जायदाद मनकला किसी नावालिग 


पिनजानियरफीकं यावक्ती द ~ का 
दोरान मुकदमा का{तरक् स वसून करेगा 


(क) चजस्थि राजीनामा, डिकरी या इम के साष्िर हीने के 
प्ले, या, 
(ख) किसी्डिकरीया दूश््मफेसूपे जो व्क न वालि के सादिर 
माषे | 
(२) श्वगर हाकिम माज ने रफीक या चली चास्ते मुकदमा का 
नावल्लिग मतक्रुर की जायदाद का बनी सुकरैर न क्रियाः या कसार दिया 
है।याकिवहदइसत्तर्फ से मुकरेर श्रा या करर स्यि गया हौ, मगर 
किसी नालायकीके चजट से जो अशाङत को मालूम हो चह रूपया या 
दीगर जायदाद मनक्रूला वू न कर सक्ता दो, तो श्रदालत अगर ऽस्त 
क पसा जायदाद चूल कर्ने कौ दजाजन दे, तो उस से णेती जमानत ज 
दौर उख को पेसी हिदायत करे जा अदारुत को रेख जायद्ाद्‌ फे सुनाकषिव 
दस्तेमाल वो हिफाजत के क्लिये जरुरो माद्टूमष्षि 
4 & म 1 
तशरीदहः--यह कायदा पुशने एक्ट कौं दफा ४६१ से कायम श्रिया 
[1 1, 
गया है 


यह कायरावेते रफककतो सममू न होगा, जा शमिल्ल शकती हिनु 
खानदान क्षा मेनेजर हो बह खपरया या जायद्‌द्‌ मनकूढा नावल्तिग कौ तरफ से 
कर सक्ता दै-( इ ला र. कलकत्ता जि ३५ सपरा ५६१ 3. 
७ कोई र्फीक या. चली वास्ते सुकदमा फो भखत्यार न दोगा कि 
इकरारनामा या व चिल! इजाजत अदालत फे, जे साफ तौर परर कारवार 
ध एक वा पल क्ते म्म निखी जायगी, नावप्िग की तरफ से सोदैषकयुर 
3 (9 न १ करः; 
„„ नमाया राजीनाम। निवत उन न बिश कं कसः 
3 १५. „9 १. 1.4 ३ 
जिस म॑ फ वह घ हैल्षियत रफकक या चली फे काम कस्तादो 
(२) ओ कसरनामा या सजीनामा वगर पेखी इजाजत श्रदष्लत के 
किया गया हो, जो दस्व मजक्रुर कारवाई म लिखी जाय वह नाय्लिग के सिवाय 
भोर जितने फक हो सव फे सुश्ावले म मनसुखो के काचिल दोगा 


त्रीदः-- यह कायदा पुरान एक्ट की दफा १६२ मे कायम निया 


सानन विनी ६९७ लन शर्त ६० 






। तिफ (पकती तक्तकिथा पर क्षी डिकरी का सादि करना बरावर 2 
| के नशदै(इ य रि २१ ष्दतस सफ ९३) 
म्रौ के हुक्म म यइ बात द्रज दोना चा नि द्ए्वत्त दी गई ओर 
| तजवीज किया हुशया इकरारन्यमा या राजनामा कौं रुतो पर॒ श्रदाल्त ने लेहा 
। किया दे थैर ना्ालिग के हक केव्हजते मनुत दी गई दे (इ ला र 
। शज्ञाहावाद जि० १७ सका ५३२ ) 
| हुक्मसे या दरखाप्त से या किसी श्रौ तरह से बगैर खक यह सनिन दोना 
| चािये भि शद्‌लत की मनू हासिल की ग थी (इ, का, हि २८ अनादाबाद 
| प ५८५ प्रिवी शसि ) 
इकरादनाम। या राजीनामा। मुताध्रैक कानून के जाथज होना चादि [देषो 
| शराईर्‌ २३ कायदा ३ ] फरसी तनकीह्‌ को छोड देना राजीनामा न दै (इ ठ, 
 ?, मदर जल्द २२ सफ़। ५३८) णर गज्ञी उत्त दरलप्ति पर दस्तत 
जित भे रानीनामा कौ रुते द्रन दैः तो वह उप्त पे क्रिसी वक्त च्रशञत 
| कौ मन्‌0 हासिल करने के पदे दस्तत्रष्दार हो सक्ता दै (इ ढा ए २२ 
मद्रप सफ। ३७८) 

उन इकरारनामा से ओ। मुकदमा पन्चो के पु कले के बचत हौ षौ 
। इकरारनामा वास्ते पादी हच्फ्‌ भ भौ यद कायदा नाम्‌ टे (३. ला ट फलकत्ता 
| भिल्द २७ प्फा २२६ वो २४ मदरास मफा ३२६-३० ). 
इनाय दिक फे दाजीनामासे मी यहलू दै (दइ, ला ट वन्न निद 
| २६ सफ। १०९), 


यह कायदा राजीनामा बाद्‌ डिकदौमे भा लागू ३, कोई ठउततमिया वजि 
| रानीनामा, डिकरी पिनजानिव वल) नत्रसिग की ततरदकि वमूनिद थादैर २९१ 
कायदा २ जव वली ने इस काये क मुतादिक रानीनातरा मे इनानन न णौ दे) 
होसक्तीदै(इ खा १ मदयात्त निल्द २६ घर ३०६) 

( को रानीनामा जो ठक पौर मे मनजूर नद्यं इया है नाद्तिग के वमग 


ति ज 


होने ॐ पदे नाजायज करार दिया जा सक्ता ६--{ इ ला, पिपोटं २६ भम्ब 
सका १०६.) 



























४४ 


जाम्ना दीवानी ६९६ सम १.२९८ १० 





| या उक्तके सतक ते तलब एला शुना नदी रे (३ ख 


वभ्नई जिल्द २३ सफा १०० ). 1\ 


& (९) कोैरफीक या वली चास्ते विरा इजाजत घ्रदृत्तत कोर 


दिकुपै पाई हरं जायदाद रूपया या दीगर जायदाद्‌ मनक्रुखा किसी नावालिग 


प्रषूली मिनजानिव रकीक यावली द वसः सगा 
देन एकदम्प कीतरससे वख न करेगा ' 












भ 


(क) चज्ञस्यि राजीनामा, डिकसी या हस्म के सादर दोने के 
पदल्ते, या, 
(ख) किश्लीडिकरीया दुक्मफेरूमेजो वद न चालिण के सादिर 
ह््रादों 
(२) श्रगर द्यक्षिम मजाज ने रफीक या यल वासते भुकदमा का 
नायालिग मजक्घुर की जायदाद्‌ का वनी सुकरैर न क्रिया, या ऊयर दिया 
दै(याक्षिवरदसतरफ से मुरर॑र हुवा या करर द्विया गया दौ, मगर 
किसी नालायकी के वजह से जो अदारुत को मालूम दो बह रूपया या 
दीगर जायदाद्‌ मनङूला वदू न करः सक्ता हदो, तो श्रदालत सगर उक्ष 
को पेखा जायदाद्‌ चसूज्ञ कस्ने की इजाजन दे, तो उस से ती जमानत लस 
(= जका ~ ("~ ^ च, 
श्मीर उस को छेसी हिदायत करे जे श्रदाक्त को देसी जायददि के सुनाक्षिव 
इस्तेमाल वे हिफाजत के लिये जरूरी मालूम दयि 
4 ॥ 
तशरीह --यह कायदा पुरनि एक्ट की दफा ४६१ से कायष भवा 


गया है 


यह कायदा वैते रफोकको रमू न होगा, जा शामिल्ल शरारती दनु 
खानदान क। मेनेजर हो वह रूपथा या जायदाद भनकूढ। नाव्तिग की तरफ़ से 
कर सक्ता दै-८ इ ज्ञा र. कलकत्ता ० ३५ सफा ५६१ ५, 

७ के रफीफ या वली वास्ते जुकदमा को खल्यार न दोग षि 
रकराप्नामा या असी तप्फिमा विः इजाजत मदालत सषि, जा साफतौर पर कारे 


० रणीक या ली बस्ते म [लिखी जायगी, नााटिग की तरफ से केष शकयर 
नामा या सजीनाम। निस्यत उन निश्च कै कस 


जिस मै कै वह्‌ ध दैस्ियत्त रफोक्त या चली के काम कस्ताद्ो 
(२) जो कणरनामा या राजीनामा वशर देखी इजाजत श्रदालत के 
किया गया द्यो, जो स्व मजकूर कारवाई मे लिखी जाय चह नाव्छिग के सिवाय 
आर जितने फरीक्र द सव के सुकावज्ते मै मनसूखी कै काविल् होया 
3 १ [3 ति 
त्तरीदः-- यह कायदा पुरान एष्ट को दका ५६२ से कायम कपा 


~ 


>. 4 
आ्तिा दोवानो ~ न १६१०८ ९० 
0 
न्व ॐ [व 4 ॐ ( [व ~ # 
के मण्करूफ क्वि जने काषटफ्मदे, ८ खस्या फे निस्तरत कोई ओर 
साद्विरकरे जो उस फे नजदीक मुनासिरदो 




















। (२) उगररफीरयेखा घनी नहो जिस परो किसे दाकषिम ने 
घुकष्र स्या याकपरद्वियादयोश्रोर दग्प्ास्न बलौ मजङ्घर करौ तर्फ से 
शुलरे, भार्उसख को यद्‌ गोमद होफि चद्‌ गुद रीफ वाधा जारे, तो 
श्रदालत पहि राक को माकूफ करेगी तायक्ते कि श्दाक्त कसि ह्ये 
वजूहात से सुनासिव न समभे कि उक्त उरी को उस नाव्लिग का रपीक 
न बनाना चादिये, शमीरः मद्रालनको लाजिम दोगा फति याद्‌ फो दृर्खास्त 
दने प्ति फे पले रफ के धरले पकरर ऊर फेसी दारयत पर जो निवत 
खर्चा दिलाये टये सुकूदमा फे उत के नजदीक मुनाि^ दो 


तशरीद्‌ -परह कषरा पुने एश कौ दफा ४४६ से कायम किया 
गय। है 


जब फ रकि ने नेकनियती से कायाई की ३ तौ वह श्रपना खर्चा 
नावाक्ति कौ जायदाद से पाने का पुपतदफदै (दइ खा रि कलकत्ता भिण 
११ फा २१३) 

जब थदालत को मालूम कि रक्‌ श्रपना काम वव नही करता है 
या नाबाखि कै हक को वुक्गमान पहुचाता है तो अदानत प्ुक्दमा कौ सुलतनी 
र्ेगीता कि नवि कीतफतसे दूमरा पकाल किया जायगा--(ईइ ला, 
रि, श्रल्लादावाद जि० ३० सफा १०५ ) 

१० (१) जवक्रि रफ नावार्गः का दस्तवरद्रार हो जाय, या 
मृलतवी जिया जाता कारवाई का गर भकरूफ करिया जाय, या मूर जाय, तो. कावा 
रफीक मोदक क्या जाय श्ये सुकुती रहेगी तारके फिं उस के वदते 

® [3 

दूस रफीकप्युकररनदहो 
| (२) अ्रगस्नाविण का वङोल एक मिथार पुनासिप चे मन्दर 
, | रककि मये के मुकर्र करीम की नदरकर न करे, तो हर शस्स जिस को 
मावाक्ञिग से मतलयष्यो या जोति सुननाजिया से वासना स्खता द्ये श्रदालत 
, [ से द्रख।(स्न कर सक्ता ह कि ऊ र फोक युक्रर कर दिय। जाये शरीर श्वदालत 

जिस को सुगासिर तसव्य करे सुकरेर फस्दे 

| तश्र शि्टः- पह कायदा पुने पकड का दफ। धयो ४४.€ से कायम 

५ किया गया है-- 


1 
| 
+ 


५ 


॥ 


| 








लाभ्ता दाधारी ८८ सम्‌ ९२९८ १५ 
















जव सुदई नावालतिग का रफोक सुकदमे से दस्तवरदार हो जवे तो नामाह 
| मनरिवे दूर रफीक के पुकदमे म फिर शुर से कारवाई ® सक्ता है, या तजर्न 
। सानी करा सक्ता है ( इ. सा. ९. कलकत्ता जिल्द २९ रुफा ७३५ ). 


कोर सफीक जो पुकदमे" सै बमूजिष इकतरनामा य। रानीनामा जो मृदपततेद 
| से हा हो, चिल्ला इनाजत अदालत दस्तवरदार हो जपि तो वह नाबालिग की 
॥ दरखास्त पर श कये जनिके काति होगा (३, ला, रपि मदसक्त जिल्द 
| २७ सफा २७७ ) । 


(म 


कोई नालिश वाति मनसी डिकरौ नो राजीनामा की भिना परर सदिर ह 
| हो इस वजह से वर्धा का हक वरखिठाफ इस्तेहकाक नाव्रालिग कै था, नदीं दै 
| सक्ती देखी डिकरी स्फ इस वजह पर्‌ मनसुष्व हो सक्ती हैफि वली फ तरफ पे 
॥ परेव या साजिश थी, नौर राजीनामा नाबालिग को नुकसान पचन वला 4 


| ( १ अला दावाद्‌ ला, जर्नल सफ १३० ) 


८ (१) श्रगर सदालतश्रौरतरदकषाह्ुक्म नदे तो रफीकः वर 
रफीक फ दस्तवरदापी दख के कि पेदतर से श्रपनी कायम्‌ सुकामी के वा 
किसी सायक शारसं को चेदा कर, भोर जो पचा 1 

| रो चुका दो उख फी जमानत दाखिल कर दे, खुद्‌ श्रपनी मरा से दस्तवसार 


नदी हो सक्ता हे 
+ (२) जो द्स्खास्त वास्ति मुकरर क्रिये जनि नये रफौक के दा जाय 
| उस के साय तदरीरो वयान लफौ इस मजमून का, कि शरस तजवीज ददा 
| लायक है, ननोर यदे भी कि वह सुख्टिफ दक नावालिग के न्दी र्लता 
| लगा इमा दो । 


तरीः यह कायदा पुरान एक की दका ४४७ से कायम ॥ 
| गया दहै 

[१९] सगर दकः नावालियके रफीक का सुसालिफ हक नावा 
रफीक भी भैषी केद्यो,या व किसी रेस पदायकेदसे जिस काम, 
| एवालिग के हो, देखा ताख्लुक रखता हो, जिर गुमान ष्ठो किं चह वतर 
| !हकाज त मुनासिव दकीयतं उस्त नावप्लिग की न कोरणा या वह श्रपने १ 
कामकतोभ्दान करेया द्रौरान मुकदमा > विरश््ि इनडीया क सजत 
छोड़ दे, या कोई चजद काफी दो, तो उख नावांलिग या मुदायेद क व 
| से दरखास्त उख की मौक्फी की, री जाये--मोर मदत मजाज दक 
चज पेश हु को काफी समभ तो उस्र दृरयास्त के मुताविक उस रपर 
= - मन 


साष्ता हैवानीं ७०१ सखन १९०८ १५ 





[ उस ॐे। लाजिम हैकिअगरस्ुद्‌ दूलस सुद या सायल वजात खु 
{ साय द्ये ते जे खस्च। सुदा या फकरीक पुलाल्िक का जो हुभा दे या 
| कु कि उसके त्फीक ने अदा किया हौ दादिलल करके उक्त नालि 


५, ^~ 


। दर्खास्तके खास्जि क्रिय जाने के लियि हुक्म दास्तिज्न फरे 


1 (५) हर दृर्खास्त इस कायदे के युतापिक ण्कतरफा गुजर सकतीं 
॥ केकिन वमर इत्तछा दने रफोक के कोर पेखा हस्म सादिर नदीं होगा, 3 
॥ ~ भ १ 1 = [8 ५४ 
| के रुसे रफक मोक्रूफ कर प्रिया जावे र नाव। जिग मुद्र को, श्रपने नाम 
¶ पेस्वी कस्ने वमो $जाजत दी जावे 

तशरीद्‌ ;-- यह कायदा पुरन पक्ट कौ दफा ४५० वो ४५२ से का 
| क्रिया गयादे 


इजाजत मामूली तौरसे हर हानत मे दा जानी चाष्धियि क्षिवाय उक्त सूरत 
फिज्ज फिसी कानून के से उस कमन साफतोरस्षे हो (इ ला 
कलकत्ता जि० २२ सका २७०) 


१६ [ १] भरगर नायाल्ञिग शराकती सुद याल्लिण होकर नाचि; 


1 द्स्तवरद्‌ार दोना चारे तो वद्‌ सुदध्यानर्म से ष 
11111 
वर्दार धिना चदि छत भगर उस को फरीक मुकदमा करना जन्यौ : 
समभ तो उख को सुकूवभे मे से ेसी श पर निस्वत दिखने या न दिलाने सर 

(चाके जो अदालत सुनात्तिव समकेनिकरुदे 

(२) दर्पास्त गुजरने फी इत्तखानममि फी तामीर रफौक श्रार किर 
शरकती युद्हे षर श्रोर सुदायलेह पर कौ जायगी प 

| (३) रेके दर्ास्त के फरीफैन का कख खरचा श्रोर कुल कारवां 

[काया किघी कारवा््यो काजो दत के पहले उस नालि म हमा टो उर 

( दास्सैको मदा करना दोगा जिन फो अदालत ष्टुक्मदे 

(४) सगर सायल फा शरीक दोना जरूरी टो तो अदारुत दिदायत 

| फर सक्ती ट कि चह सुदायलेह चनाया जवि 

¢ तश्चरीदः-- यह भयदा पुरनि क्ट की दफा ४५ ते कायम क्िषा 


| गय। दै 
॥ ९६ (१) अगर कोह नावाप यालिग दोकर, मगर चद श्दुड श्रकेला 


गरचना चोर भेर्वानयो मुदददो, ता दुरखास्त दे सक्ता द्‌ किं नाविदा जो 
| ननम उसके नाम मे उस के र्फोफ ने दायर फो थीः 


खारिज कर दौ जावे, द विना पर कि वह माद्रूल वजद पर न थी याना 
सुनासिव ओ 


जान्त। दाधा) ७०० सन १६०८ ९९ 


तानादाय यारा वःव यकसयकठरयमयायणयनथतजनपत यथय 


११ (१) श्रगर वरी दौरान सुकरमा म द्स्नवरदार देना चदि, 
वली वास्ति मुकदमा की देम्तवष्दर श्रपतेजिस्मेके काममा न के, या करू जर 
¢ या मकौ या षकात वजह कफो नजरस्ययितो श्रराठन ञ्त दस्त- 
| वरदारदोने की दजाजत दे, या उभ मौक्रफः कर दे, भर निष्पत खर्चा 
| के जो रुक्म मुनासिय समक सादिर कर 
















| (२) श्रग< बली वासेन सुर्दमः दूोतन मुमा मै दस्कवस्दार 
| हे, या मर जवे या मदालतके हुकमसि माङ फिथा जाये तो मदाछत नया 
॥ वी उसे की जगह मुकर करे 


तश्रीह ~ यद कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४८ वो ४५४६ पै 
॥ कायम सिया गया है 


जव पुदई ्रदालत के उस थेहदेदार के पाम जो यररालत से वली 
धकर किया गया, स्पवानदे या देने ते इनका करे, तो श्रदाठत उस 
फर फो इस काथदे के रू ते उच्ेददा कर सक्ती दे (ईइ ला 1. वमक ` 
| जि० १२ सफा ५५३) 


॥, । 


खल्च की डिफदी मुदायज्ञेह के वलौ के खिक्नाम वज्ज सूत परनद्स्ज 
॥ एस कायदा के नदींहोसक्ती (इ खा र, गदरा जेऽ ३ सका २६२) 
खर्चे कं! डिकरी उस बली पर नही हयो घर जो उत्त की रजाभन्दी हाप 
॥ करने 9 बै८ सुक इया है (इ, ला रि. ब्र जि० ५ सक्ता ३०६ ), ` 


1 १२९ (१) जव सुद्‌ नावाल्लिग या वह नावालिगि जा कि फरीक 
~ भ. र, क, 

| शदई भा दरतास्त कन बलः सुकदमा न दो ओर्‌ जिस के तरफ से धोद दरास्त 

| कलिगिर कपा तरमाभ्रः दूपयर दो वाग दो जाये तो उस को चाये कि 

॥ पत्री राय इस वायत कायम करे किं चद मुकदमा 


| या व्रलास्त की पैस्वी म खुद लगा रदेगा या नहीं 


॥ (२), श्रगर बह पैरवी मै लगा रहना पसंद करे तो बह इक्म 
| मोदकी उस रफीक का श्रौर जाजत अपने नाम से पैरवी कस की 
| दारु कर ति 
॥ ४) 

। { ३) वाद्‌ को उक्त ना्षेश या दृर्लास्त फरैकैन के नि 
| इरस्तमी इख सीर पर कौ जाया ^( क ख ) सायिक नावि मार्फत 
(ग घ ) जपने रर्फीौक के वाल्िग टाल” , 


(४) शरगर वह नाविक या द्र्लास्त से दस्तवस्दार दोना परल 


। 


ई 'के 


म।*11 इिगी ७०४ सन १२०८ ६४ 
पम्‌ यिम तान मना, न 


६ै-- 


ना्ञिश मुरा टायर करने फी इजानत क! हक बतौर जाती हक 
शीट उपकर मेके चाद उसके कायम मुकाम जायज क नही पवता मशर्‌ 
कायम मुकाम को भलय।र है क्षि बह श्रपनी तत्क से नदं इजाजत मागे कीं 
दराप्त दे--{ इ. ल, १, उलकत्ता जि० ३३ सका ११६९२). 
३ गोन कायौ म कुछ ह्कमर दो देल दरलास्त फो लायल सक्तालतने 
पेयो दुरपास्त शदालत मे पेश करेगा नावक्ते कि चह कजरी श्रद सत 
सि माफ दो, उस सूरत मे दर्सास्त रसे पेजन्ट के मार्फत पेशद्ो सक्ती है जिन 
छा जाघ्ते फ सुनाविक मजाजदो स्मौर जवाध हर जरूरी सवाल का जो द्रसास्त 
ज्ञेमुताव्लुफ षो दे सक्ता हो श्रौर यद उसी तरह जार क्तिये जाने फे लायक 
८ 
ह्येश। जिक्च तरष्ट वद शरस जिसका वद शुखत्यार हो अदाछत मे भसालतन 
हाजिर होने फी सुरत मे इजहार देने फे लायक होता 
तशरीद्‌ः--पह कायद। पुएने एक्ट की दका ४०४ से कायम किया गय। दै. 
वनद से 9 क रए ने शमलत्त मे दरप्वास्त वाप्तौ मिलने 
प इत 
इजाजत कटने नाजञिर पुफानिकती के पैर 51 है, श्रदाक्षत को उन सायलो कै तफ 
चे द्र्वाप्त के कायम्‌ रखने का रला नडी है) जो हाजिर नही इए (र र 
रि मद्रा न्नि० १० तफा१६२- 
परदानशीन श्रौरत के तएक से श्प भरफाक्ते्ती उक्ष के खप्पर के मार्फत 
पेश दो सक्ती (इ ला, रि चलताहबाद्‌ जि० २४ सका १७९२2 
श्रदतयार्‌ पाया हशर पल्य का मुफ़लि्त हीना जह नही हे (३ बवानी 
. ॐ व (| + 
पी रेषा शम वरील दौ सकता दै ( १५ वाकिनी छिोदर सका 
(1 8 त के क्र क्या मषा दो (२१ 
१६८) श्रौ जसि खात सुलत्यस्नामरा क वह भु 
वीकली पिवेषर सफ ३०८ )-- 
४ (१) श्रगर द्रखास्त ठीक नमूने पर है श्रौर जानते के सुतािक 
सपय का इम वे फी जाय, तो श्रदालत इजहार सायनं या उत क 
जस्थि से दिर दोने की इजाजत ष्ठो, 


ते क 
पजञन्ट का जव उस के सुखय(र स 8 
सायल के दस्तक दाना सौर जायद्‌ाद्‌ की निस्त अभर नासि सममे 


तदसेर करेगी स ५ 
(२) श्रगर सप्यल की वरपास्त सुखलयार के मा पेशो तो 


89 
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द्रखास्व दे यौ दर्वा के सुनाई फे दिन सुदायचेद कठ माल कीमती ६००} | , 
| खपया ्रदालत मे पेश करे भौर कबूल क्रे कि यह माल साल का है, थैर | 
| साय भी जायदाद श्रपनी होना तसजञौ म करले तो बह, सुफलिस् ततन्व्र नध | 
किया जा सकता ओर दालन मे पेश किया हया माल रौ मुतनाजया मु्रदमा | 
का सुज नदी सममा जवेगा (इ ठा 1, बम्ब नि १० सफ २०७), 


८४ 


जब किसी नाटिश घुफालिक्षा का मुई दौरान पुकदमा मै मर नवे जीर | 
राज्ञत उततक्ती मौत कादाठ न जानकर डिकरी साद्रि करदे ओर पदयले | 
। फे तरफ से श्र्पल मे जिसमे उसने किसी रसस को पदं > कायम मुकाम 
| जायज ऊ बर्तैर्‌ श्साडन्ट बनाया दोनो कौ रजामन्दौ से हुकदमा यदासत | 
| मातहत मै वपते तज वौजसाना रूयदाद भेजने का हुक्म हो जावे) धीर मुकदमे | 
| की साम तहरीङात के वाद्‌ डिकगी बहक सुदई सादिर दो+ते। वाद को पुद्ायभद || 
| यद्‌ उजर न्ष कर सकत। 1 असला मुद फे कायम मुकाम जायज का फ 
| निस्त करने नाक्तिर सुफारदीसी की तदहकीकात नहीं हई (इ, ला २, २५ 
| श्नाहावाद सफा १३७ )-- 


मुरलिस कौ फीत देने से माफ है नफ तक्ञवाना दो कायदा ८= इप्त माड | 
| क श्रगर मुफकिप मुकदमा जीत जाय तो उसे केष फी ली जायगी भौर | 
॥ फोट फी उपस्त जायदाद मे वसूल होगी जिसकी निस्त नाक्ञिश की गई ( कायदा | 
| १०) ओर त्रगर्‌ वह मुकदमा हार जायता भी को फी उससः वसूल कणी | 
| देखो कायद्‌। ११. 

| शमपीक्त मुरलिसी के निये --( देखो चाडर न, ४४ ). 


२ हर दर्पास्त वास्तेभिने इजाजत करन नालि वतौर सुफाक्सी | 
# मजनूत दपास्त तहख्सो होगी श्रौग उस मै वह वातं छिखनी दीगी जो| 
| भरजीदाचा मे द्‌ दोना चादिये मैरे पक केष्रिरन फेसी जायद्एद मनका | 
॥ या गैर मनद्रूला की जो दर्खास्तं देने वेके पसरो उन की तफसील श्रा 
\ सनदाजी कमत लिख कर द्र्पास्त के साय नत्वी करना दोगा--च,र दस्तखत 
म नीच द्रखास्त च्यर्‌ तखदौक की द्वारत उस तरद से लिखी जायगी जिल 
तरह पित्तीडग के नीचे द्स्तखन भौर तसरदरकि की इवारत लिखने का हुक्म द 


स्तरीहः--यद कायद। पुरनि पकड की दमा ४०३ ते कायम पिया 


शन्त द्िवानी ७०७ सन १६०८ ६५ 
[पिपिष मि न्‌ 


नही कौ जा सक्तो के पफ न तारटिक्चिकट विरत पेश नदीं किया (इ 
ए» मदर जिल्द १६ सफा ४५४ ) इन फायदैकेरूसे हुम तोटि् जारी 
ने फे पहले भौर म्प फे पूफततिन होने क्म तदकाकात शुल् हने के पहले 
धीना चाधि (इ ता, १ बम्बर जिल्द २० सका ९४) 

श्म ्तायठ के बयानदेतेद पि श्रणरसदीहैतो उभसे शरच्छौ जिनाय 
दापी मालूम होमौ तो भी अशलत पृ द्नाजत देना फ(ननष्ीहै (इ ला, £, 
२७ मदराप्त सफ! १२० ) 

दरख।स्त मिलने इ्नाजत करने नाक्लिर पुफनक्ती ्रगर ना मजूर करदौ जाप 
तो उप्त ष्कम के नाराजगी ते धर्पत्त नहीहोसक्ती(इ ० 7, भलाहाबाद 
जिल्द १ सका ७४५ षो २१ यलाहावाद सफा १३३ जरसा प्मिर). 












इस कायदे फे रूकेजो हृक्म दिया जावे उस्र फे नादजगी से वमूजिव दफा 
११५ दरलाप्त नजग्सानी हे सक्तीदहै (इ न्ला रे १० अज्ञाहाबाद सका 


४६७ ) 
हरम ना मनूरी दरदाप्त कौ तजवी नक्ानी बपूनित्र दका ११४ हो सत्ती है 
(इ ला र, ४ बम्बर सफा ८१४) 


& भगर्मद्ारत के नजदीक फो वज ना मंजूरी दस्लास्त का 


इसका ताप की जो वस्ते तेने कायद्‌। ५. 1कसे इष जहाते म से न पार जाय्‌, 
शहादत ६ फक पायल तोउखको लाजिमदैकिष्पक तासख ( ज्ञि | 
फ पुकीष्पए्कीजप इ्तक्ना कमस कफम दंस रोज पटले फरीकसनीं 


भोर यकील सरकार ष्तो देना दोगी ) वास्तेजतेने राादते के जो -सायल भपने 

भुफलसती फे खचूत मँ पेश करे यौर वास्ते समाभत शदादत के जो सायल के 
(९ न ० 
मुपरसी की तरदीद्‌ मं पेश की जाय सुकरर कर 

तशरीहः- यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०८ से काषम क्रिया 


गपा ई 


७ (९) उस तारीख पर जो दस तरद्‌ स खुकरर की जायया उसके 
दख्त क नईं के वक) वाद [जि ने जख्दी सहुलीयत से सुमाकिन हो ४५ 
करवाई अदालत गवादान कर्यीकन का शजदार कः 


(अगर फो) श्चोर भगर चदे सायर था उस के पजन्ट फा धार 
ले, भौर उन की शदादत फा यु्लामः धतोर य।ददाद्त क किना दामा 


3 म्बारः य 
(२) इस्र जमर के वात विः अभ्या सेके दस्मास्त जार उस 


जान्ता दाकर्नः 









# 
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॥ = 


क्थ समभङक्म.दे ऊ साथल 


भगर र्गपरास्त माप्फत्‌ धृपत्याद अदालत शगार युता # 
कपण सचेते परश एय या जहार वजे फम्िन के उल तौर पर ल्या, 
नए समपि कमीरत ते घनतो जाय, सखा कि गर छाजिर गवाह का दजटार दस 









| 


(ख) 
(ग) 


किया गथा ३, 


जान्तेफे खस क्लियाजा सक्ता है 
तसशरीदः--पद फायदा पुरने एक्ट 
दस मौके पर तिर्फणस 


ह भौर गवाह फा नह 

सायलं को यह सानित्त करना चाहिये कि उस क दाव। इस तौ प वाजिव 
ह जिघ कौ तामील,छदालत कै माएकत हो स्तो है श्चोर जिम के निस्त मुदायलेह 
ते जवाब तलब किया जा क्ता ठे शौर वहर्ेमादावा नदी दै कि जो कानून 
मियाद्‌ या किसी दूसरे कानून कौरू पे सुने जने के नाकाविज्ञ हौ गया (इ, ला 
ति, ७ अलाहावाद तफा ६९१ इजलात कामिल ). 


„ ५ दरखास्त वास्ते भिलने शज।जत करने नालिश सुफलसी) के। श्रदालत 
दरखश्त फी ना मतरे 


' [क] अगर वह उस तरीके पर क्िखी या पेश की जाय जो कायदा 


तस्षरीद्‌ः-यह कायदा पुराने एङ की दफा ४०७ वो ४०१ पि कायम 


द्रखाप्त बासते मिलने इज।जत करने नाति परली, इ वजद पए न। मच 


कौ दफा ४०६ से कायम क्रिया गया, 


यल या उक्त के पुखलार का इजहार लिया ना सक्ता 
गं लिया जा पक्ता ( २५ काकली सिषोटैर सफा ७४ ). 


ना मंजूर करे 


वोम पुक्षरर किया गया हैया, 

अगर यल सुफालिस न दो--या, 

श्रगर सायल ने द्रखास्त देने के पले दो महिना के श्रन्द्र 
फरेव से या दस नियत सि कि चद शस लायक दौ जाय कि 
द्रखास्त वासते इजाजत नालिश सुफलसली दे सङके, कोर 
जायदाद्‌ सुन्तकिर कसर्दी हो-य। 

अगर उख फे वयान से विनाय मुखास्मत प न जाती 

दो-या, 

गर उख ने निर्यत शे सुननाजिया उख नालिद्या के जिस 
फी इजाजत चादता द्‌ कोई खा इकरार सिया दो जिस कण 
रुख किसी भौर शरसक्ो श्च मजकृर मे दाकफियत हासिल 
दोजातीद्यो 
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"षषम 


नही की जा सक्त फ प्ुफन्लित ने सारदटिकिकट विरासत पेश वहीं क्रिया (इ 
१, मदरास जिल्द १६ सफा ४५४ ) ईत कायदेकेरूसे हुक्म नोष्सि जात 
हने के पहले श्रीर्‌ पायन्न कै परफ्तिप्त होने कमी तदकीकात शुल् होने फे पै 
होना चाहिये (इ ला, रि बध्व जिल्द २० सका ९४) 

श्रणर्‌ साय के बयान दते है पै गर सही तौ उम मे अच्छी निनाय 
दात्री मालूम हग। तो भी अरन्त प इनाजत देन' फन नीह (९ ला, +, 
२७ मदरास्त सफा १२०५) 

द्‌रखास्त ्रिल्लने ईनाजत करम नालिर पुफनक्ती अगर ना मजूर करद जाय 
तो उक्त इक्म फे नाएजगी से अणी नहींहो सक्तीदहै(इ ना ?, भलाहाबाद 
जिल्द १ सफा ७४५ षो २१ अलाहावाद्‌ सफ १३३ जलता षामि), 











इस कायदे कं रूसे जौ हृक्म दिया जवे उस कै नाराजगी से बभूभिबे दफा 
११५ दरवाप्त ननरसानी हो सक्तीदै (इ ला रे १० सलाहाम।द सफ 


४६७ } 
इम ना मनुर दरवास्त कौ तजवौ नानी बपूनिग्र दफा ११४ हो सक्ती है 


(इ क्ता र, ४ बम्ब फा ८१४) 


€ ध्रणर्द्ाछतके नजधीफ फो वजद ना मजरी दरपास्त फो 
चका तारम फी ओो सोते कायदा माये इप् घजुहाते मै सेन पादै जाय, 
शदादते निस्वते युकलसी स्षयन तौउस को लाजम दै किक तारीख (जिस क 
त श्क्नाकमसेफम दस रोज पहले फरीकसानी 
~ तरार फो देना दोगी ) वस्ते लेने राहाद्त के जो साल अपने 
मे पैदा फर ओर घास्ते समाभत शदादत के जो सायलं के 
मै पेय ष्ी जाय सुकरेर फर 


कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०८ से कायम किया 


६) 


_ज्ोश्स तर्द चच सुकर फी जायया उसके 
ने जख्दी सर्हुलीयूत से यमकेन दो सके 
कस्त का दजदार ने, 
था उस फे पजन्ट फा इजहार 
>< यादद्ग्द्त के दिलन। दोगा 


या सिष्धं द्रण्यास्त नीर उस 


= 1. 
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| 
श्रगर द्रपास्त मार्फत सुलत्थार अद्‌एलत गर सुनाकसिव समकर इक्मदे कि 
' | केषैफष्ो ते श्ररालन्‌ पायल का का जहार बजरिये कर्माशन के उस तौर पर टिया 


| नप भज कमीपन न सक्तं जाय, जैसा कि शर हाजिर गवाह का इजहार इस 
| जान्तेफेरसेचलियाजा सक्तादे 

तशरीदः--पह कायदा पुराने एक्ट की दका ४०६ से कापम्‌ करिया गयाहै, 
दस मौके पर पिफ़ सायल्ल या उस के पुखलयार का इजहार ज्तिया नां सक्त 
| है ओर्‌ वाह का नरी कतिया जा पक्ता ( २५ वकल रिषो सफा ७४ ) 


सायर कं यह साविते करना चादिे कि उस क दावा इस तौर प वाजिव 
| ३ जिख कीं तामील अदालत्त के माएकत हो सक्ती दै शरीर जिम के नित हुदापलेह 
| ते जावर तलब कियाजासक्ताहै नौर वहरपादावा नही दै किं जौ कानून 
| मियाद या किसी दूरे कानून कौरू ते सुने जाने के नाकाविज्ष हो गया (इ ल 
| ९. ७ श्रक्ञाहावाद सफा ६६९१ इजक्लाप्त कामिल ). 


५ दरखास्त वस्ते मिलने दइज।जत फरने नालिद सुफलसी] के! धदाकत 
दर्लल्त फौ ना मनुर ना भजर करे 


[क ] भरगर बह उस तरीके पर लियी या पेश की जाय जो फायदा 
स्योने मुकरैर किया गया दै--या 

(ख) अगर क्षायल सुषाल्िख न हो-या, 

(ग) श्रगर सायल ने द्रखास्त देने के पल दो महिना के चन्द्र 
फरव से या दस नियत से कि वदं इस लायक दो जाय [क 
दस्लास्त वासते इजाजत नाखि युफलसी दे सके, फो 
जायद्‌द्‌ सुन्तकिर करदी दो-या, # 

(घ) अगर उस के वयान से विनाय सुखास्रमत परद्र न जाता 

दो-या, 

(ड) श्रगर उस ने निस्वत शे सुतनाजिया उस ' नाछिद्या के जिस 
षी इजाजत चाहता हे कोई पला इकार किया टो जिस का 
सूखे किसी ओर शरखक्तो शै मजङृर म दाेयत हासिल 
दोजातीदो 

तस्तरीद्‌ः- यदह कायदा पुराने एक कौ दफा ४०७ बो ४०५ ते रयम 
किया गवा ६, 


दरखाप्त पाप्ते मिलने इज।जत करने नालिश मुसली, इतत वजह प न। मध्‌ 


न 
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ज 


क भग दास मनद कोर वह्‌ दृरज रजिस्टर की जायभी सर 
८ घर्जीदाया सुकद्मा के समशो जयेगी श्रीर सुक 


की फश्च पर तौर से मानिन्द उत मुकदमा के जो मामूली दायर या की 
जायमी। सिंफ इस यात को छोड कर कि सुद बावत किसी द्स्लास्त या 
चफालतनामा या गर कारवाई सुतार्क घ॒कदमा के श्रौर किसी रसुम 
अदालत का दनेदारन हीगा सिचाय उन रखुम के जो वासते जरा इुक्मनामो 


फे वाजयुलभदा षौ 
तशर. यद कायदा पुरने एक्ट कौ दफा ४१० से कायम स्तिया 
गया दै 
द्रस्त वाप्ते मिलने इजाजत करने नाक्ञिर ॒पुरलक्ती थदाज्नत से दशछास्त 
मननजुर्‌ हो जने पर भर्जीदावा सममा जा सक्तादहै (इ ला, £ बम्बर निर 
७ सफ़। ३७६ ), 


= श्द्ालत सुदाय, वकील सरकारकी दृरसास्त पर जिस की 
मपी उफलपी तदरसरी श्तला पक दफ्ता पटले खुद कोद दो, भदः 
छो मुफलसी मनष्टूख होने का हुक्म दे सक्ती है 
(फ) श्रगर चह दौरान मुकदमा मे तकलीफ पचाने या सुनासिव 
तरीके का कसूरवार हो, 
(ख) अगर यह जादहिर्दाकि उस फी हैसियत पेसी है कि उस 
की नाशक सुफलसी का कायम रखना सुन्व नही है-या, 


(ग) श्रगरउसनेशचैसुतनाजैया मुकदमा के निसवत फोर फेला 
मादा किथ दहो जिस फे पतवार से किसी मौर प्रार्न ने 
उक्त ओ हतनाजेयामे पोष दक दासक कियाद 


त्री -- यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१४ पे कायम त्रिया 













गथा ६ै-- 


को$ प॒दं जित फी भुफलसी मनपृख कर द गह ठे कोट कौ दाक्षिठ 
करने पर मुकदमे दो बतौर सामूली शुदई के चखा कता दै -[ इ कला, !? 
श्लाहाबाद्‌ जि० १७ सका ५२६-२८]- 

१० अगर मुद खकद्मा मे कामयाव हो, तो श्रदाल्लत तावाद रुम 


„ उप्चा अगर ठक सक्दमा अ शदाटत की जो य दषलत न भरिल्ने इजाजत 
मं कामयामदा दाययी नाश मुफाच्चेखी मुदे के जिम्मे घाज्वुरनदा 


~ > ~ 
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| शदादत फ जगियि सखे (अगर कुखटो) जो के मदालत भै इस कायदे के 
| रूसेली गई दो, सायल फो पाबन्द्‌ होना फिसी सुमाक्तियत काज 

भमै मन। क्रिय गये दह, पाया जातादै यार्ह? जो वहस फ्सीकेन पेश करर उसे 
॥ मी अदालत फो इन लेना चाठिये 


( (३) वाद्‌ को मदालत सायल फो पुरूलसी म नालिका कने की इजा- 
| जत देगीयानदैगी 


तशरीदः--यह फायदा पुने एक्ट कौ दफा ४०६ से कायम क्रिया 
| गय द. 


इस कायदे से श्रद।लत को कायदा ५ मे ल्िहये कैद परए लेहाज कले 


= 


| ३) मुमानियत नदीं ठै, अगर फरीकेन के तरफ ते फोर बहस पेश कौ नय 


॥ (इ, ला रि मदरास्त ज० २७ फा ३७). 


जव फायदा ६ फे वपूजिब ई तारीख सुनाई के वाप्ते पठुकर कौ गं तो 
| इस परायदेकेरूसे तहकीक्षात सिके सायल के भुफलसी के बरे मे हग 
| चाि-- रूयदाद मुकदमा के चाबत शहादत नही ली जा सक्ती चौर रग रषी 
॥ शादत ली मी ग्रहो तो श्रदालत हाई कोट दफ। ११५ के रू से दष्षनदाजी 
| कर सक्तौ 8८ १३ प्रदराप्च ला. जरनकल् पिषोटं सपा २.६९ इनल।स कापिल ), 


| जब श्वदाटतत इन्तदाई ने किसी रख्प को पुफलसी मे नाज्ञिर कनै की 
| इजाजत दी तो उत हम के दुरस्तगी के निपतत उत्त श्री म जो डिका फ 
| नाजी से हई, रेतराज नहीं क्षिया ज। सक्ता ( इ ला. १ अशहत्राद जि० ९९ 
| सफा ३६४) 


लक्ष मे नालिर करने की द्रलास्त श्रगर नामन्नुर कर दौ गई 6 
| उसके हुक्म से श्र्पल नदी दो सक्ता (इ, जा, ?. श्रलञाहाबाद नि २१ 
॥ सफ १२२ जलसा कामिल ) 


इन्डीयन ला. छि १३२ श्रलाष्टा्ाद प्फ ३२६ मै यह शय कर्ण 
€ न ॥ १ 
पाई द 1 सरकार के तरफ से उक्त वक्त व्र्पाल हो सकृनी है जव क अदालत 
| सप्कार के खच के बावत कोई इक्रम नदे 


~ ४ 4 भ ग 
~ ८ श्रगर द्स्सष्स्त मनजूर की जायतो उत्त पर नदर उला जाव ॥ 
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षणि क 


चं भग दरवस्तमन्दरर श्नोर चह द्रज रजिस्टर फी जायगी ओर 
्ररजीदा या जुकदमा के समभ जायेगी श्रौर मुकदमे 


की कारवार पूरे तौर से मानिन्द उतत मुकदमाके जो मामूली दायर हुमा फी 
जायमी। सिप दस वात को छोड कर किमुद्ई वावत फिखी द्र्सखास्त या 
वकालतनामा या क्रीगर करवा युताल्छके घकद्मा के शरीर किसी रसूम 
अदालत फः दनेदार न रोगा क्षिवप्य उन रसूप्र के जो चास्ते जस दुकमनार्मो 
फे घाजवुल्भदा दो 

तशरोह्‌ -यह कायदा पुराने एक्ट कौ दक्षा ११० से कायम किया 













गयाहै 
दरत्वास्त बाप्ते मिलने इजाजत करने नाक्तिर ॒पुफलपी अदाज्त ते दर्वाप्त 
मनजुर्‌ हो जाने प भरजोदावा समफा जा सक्ता है (इ जा, ६ बम्ब नि० 


७ पुम ३७६ ), 
& श्रदाटत सुदायलेह, वकील सरफार षी दरसखरास्त पर जिस फी 
मखी यफलसी तहसीरी पतला पक दषप्स्ता पटले मुद कोद हो, यदः 
को भुफलसी मनष्टूल होने फा क्म दे सक्ती है 
(क) श्रगर घट्‌ दौरान मुकदमा मे तकलीफ पहुचाने या भुनासिव 
तरीके फा कसूरवार हो; 
(ख) अगस्यष्टजादिर्दाकिं उस की हैसियत पेली दै कि उस 
की नाश भुफलसी का कायम रखना सुनासिव नदी है-या, 
(ग) श्रगरउसने शै सुतनाज्ेया सुकदेमा के निस्तवत कोद पेला 
माद्दा किथ¶ष्ो जिस फे एतथार से किसी मौर दाख्णे ने 
उस शे हुतनाेया मे फोर दक हाकि कियाद 


तशरीह्‌ - यह कायदा पुरनै एक्ट की दफा ४१४ से कायम स्रिय 


गवा दै- 
कोटे एरी दाद 


कोई १६६ जित की मुफलसी मनपुख कर दी गद 
दै-[ इ ला, \, 


करने पर मुकदमे क वतर्‌ मामूली पदर के चला सकना 
श्रलाहाबाद्‌ नि १७ सका ५२६-२८ ] - 
१० श्चगर अदर सुकध्मामे कामयाव हो, तो श्दालत वादाद्‌ रूम 


_ खस्वा भगर सफ सक्दमा भी सदाटत की ज्ञो व दालत न परिटने धजाजत 
म कामयाब दायरी नादिश् मुफालेसी मुदे के जिम्मे घाजबुठबदा 


~~~ 


~~ +~ 


[व 
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§ पष दोगा, ओर सरकार रो मखस्यार दोगा, कि पेली तादाद उक्ल |' 
शर्तसे जिसका डिकरीकफेसरुसेभदाकरने का हुक्म दिया"गया द्र 
करसे 
तश्शरीह्‌. -- यह कायदा पुरनि एक्ट कौ दफा ४११ से कायपर क्िा|- 
गया है 
इस कायदे के जाये से वह डिकरी कु होकर नीलाम नदरी हो सक्ती| ' 


ड [3 


होता, हिलाव करे, ओर यावत उस तदाद के श मुतदादिया सुकदमा पर| ` 
जो ुद्ईं पुफजिस ने हासिल की है (इ, ला, रि कलकत्ता जिल २०| ` 


} 
॥ 
॥ 
9 
॥ 


सक्ता) जो उस रकम से जियादा हो कि जिक्फे निमबत उन पर डिकरी सादिः , 
हई (३, ल। 7. मद्रास भिह्‌ १४ फा १९३ › | 


रसूम अदालत जो सरका८ को वाजद्ुल वसूल हा उस फरीक के पुर्तहन| , 
साधित क) जायदाद से जिषत को हकम अदाई ऊा दिषा गया है यसू नही हये सक्ता | , 
दै(६ ज्ञा रि धलाहावाद्‌ जिल्द २९ फा ५३७), 


छफाके् कौ जायदाद के नानीज्लाम पर जो पुदर्ह ने ककं कराया ह| _ , 


सका १११) 
मुदलिद देसी रकम पर क्तीटं फसफेदेने का जिम्पदार नद करार दिया जा| + 
„| सरफाए का बार पदलाहै (इ ला. ?. अलाहाब्राद जिल्द १ पफा ५६६ ) ' 


१९ गर सुदरैसुर्दमे मे कामयाव नदोया ञ्ल की सल्सी 
कारवार भुम मुफापेल कदमे मनखलर दा जावे, या घरार सुकद्मा उखा खया जाव 
मकामरपावनर्स या मुकदमा डिसमिसख षहो जावे । 


(क) दस वजह से क्षि समन वास्ते दाजरी ओर जवाव देरी सुद्लेद 
के तामीख इख वज्ञ > न हुश्राहो कि युद ने उस क| 


+< कां < । महद्ुल डाक चाजवुलघ्नदा, मगर 
॥ २९६० डा कियाद, ॥ 
( षस ^ हाजिर ~न ह 
तो 6 फो -“ मै यदद क 
^ ५ क ध जा निशि 
ति < ५ ज को सवा | 
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तशरादः--यह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा ४१२ स्र कायम 
गया है 

श्रगर सुकदमा वर्‌ तहकीकात खारिज हो जवि तो भौ सुफाकषैस मुदं 
को रसम घदालत देना च्ियि‹इ ला ९? २१ मद्रास सका ११३) 


जव नाठिर मुफलिसतौ मे भरजीदावा बप्ते पैश करम अदालत मजाज 
फै वापि किया जवे तो श्रदालत को यह श्रखयार नहीं कि पुदई 
सूम अदाल्त देने का ह्म दै (ई ला, (रि बम्ब निलः १ 


सफ। ५.६० ) 
१२ गवर्नैमैट को दक हासिल है फि ्दालत से) किली चकत द्रपास्न 


गवनमई षाप्ते भरदाय एम करे कि वास्ते श्रदाई रसुम श्रदाठत के दरा 
शनत के दवस्न कर सकी ११९की रूस वम द ट कायदा १० या 


तशरीह --यद कायदा नया है-- 


१२ शल धाते जो वभूजिव कायदा श्वा ११ चो १२ गवर्नतैट घौ 


गवनमट फक दकमा एम॒ किसी फरक सुकद्मा के दुरमियान पैदा हों वह दफा 
मी मासी ४७ फे मनशा के सुताविक श्रमर दरामियान फफन 


भुकदमा समभे जार्येगे 
तशरीहः--यद कायदा नया हे 
१४ अगर कोद कम जो कायदा ६० या११या १९ के बमूजिव सादर 
नकल दिकश का कतेवरक्े या जाय तो अदालत फौरन पफ नकल इडिफरी षी 


षि 


पा्मेजाजाा कलटेकेटर फे पास भिजवायगी 


तश्वरीह्‌ः--यह कायदा नया है 
१५ अगर सायल खी दरखास्त॒च।स्ते मिलने इजाजत फश्ने नालिशि 


अमर दरपास्न बासते मिलने मुफालिलली पर क्म ना मनजूरी का हौ जाय, तो 

हमजत नीनाम स॒कतेक ना उसकी वाद षी दर दुरग्गम्त जो उसरी किस्म फी 

व व सा ग म 

नदर धेगी ` क्मी-मगर सायल को श्रपत्यषर दोगा कि मामू 
हि =, ९ 

तरीके से पेसे दक के निस्सपत नालिश्त दायर करे-मगर शपते यद हं कि श्रगर 

एलु खचौ उक्ल फी दर्सास्त इजाजत नाश मुफलसी के नामनजूर करने मे 


सस्फार या कर्सकसानी को ख्गादो, पो वद पदले मदाक्रदे 


[3 


त्री यह कायदा पुगने एरट कौ दकता ४१३ से फायम क्षि 
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ह 


अगर बाद क दरखास्तं इस कायदे के विज्ञा फ़ मनजूर कर सी जाय 
दरखास्त चतर भुकदमा नम्बरी दर्ज दौ जावे चौर यहे चात्त श्वदाल्त को मालूप् 
हो तो श्रदालत पद से सरकार का वह ग्व्च त्व कर मक्त है जो पहले दखल | , 
पर हृश्ा हो श्नीर ्रगर वह खारिजन करे तो प्ुकदमे को खाश्नि करेगी ( इ. 
ला र. बम्बर जिल्द २० सफा ८६ ) 
१ खर्चा उस द्रखासत का जिस मै न'लिश्च सुफाल्िसी दायर करने 
खर्चा छी इजाजत मासी जाय, ओर तदकीक।त भनेसवत 
सुकाचिसी सायल का खच, सुकदभे मे द्‌ाचिलदहै 
तशरीरे --यह कायदा पुरन एक्ट कौ दफा ४१५ से कायम श्गिया 
गया है 1 


9 


१ १ १1 ए 
\ 


^ ~ 
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पआड२-३४. | 








नलिश्य वावत रदन जायदाद गेर मनकूला. 


~ “कि -- ~ 


९ स मजमुश्चा म लिखे हषः हुकमों फी पावनक्षे के साथ, कूल शख्स 

नालि वैयत.षो नीनाम वो जिनको क्िफाटत रहन या इनफिकाक 
ञि ॥ र्दन 

दूनकिकाक गधनभे ककि मुकदमा तार्तयुक हो दर नाच्िश्च मै फरीक फियि श 1 


र्न फे धावत दायर फी जायगी 

( समशरावना ) दस्म्यानी स॒र्तदन को भ्रश्लत्यार होगा, कि सुग्तदन 
श्स्यल्ल को यभैर करने फरीक नालिश वैवात या नीलाम की दायर षरे-श्रौर 
जरूरी नी ‰ के मुरतदन मव्य पिले रन के इनफीकाक की नाक्षेरा 
मे करीक किया जाय 
। तशरीदह्‌ --पद कायदा एक्ट इन्तकाज्ञ जायदाद कौ दफा ८५ से ईष 
मजमृश्चा म कायम्‌ क्षिया गा है 

रहन के प्के म वे श्ए्स जो दादिन, वो तेहन, दोनो के हक के लिक्नाफ 
दाबीदार ई, ठीक भरीक नरी दै--रादिन तदन शौर वे श्एप जिनो तै बाद 
रहन उस मे हक हासिल किया है, ठीक फरक मुकदमा दै--मबाल मेदा श्रनरल 
जित का रहन द्रमयानी भे किसी तरह ते हक नह दै, भी जिस के सिलाफ के्‌ 
दादप्सी का दावा नदीं कि गयां जद्यी फरक मुकदमा नदी (ई ना हि 
कलकत्ता जिल्द ३२ सफा ४२५-२३ ), 

जायदाद मरना के कु दिस्ते के मायिकि जिन्दौं मे रहननामा तदतीर नदी 
किया हे नौर जिन्दौ ने प्या रहन मे से इ नर्हा पाया है शरीर जो इनकषिकाक 
र्न > शुप्तहक नदौ द जल्दी एरक नी ह (इना? कतर भिन्द 
३२ सफा ७४६ }), 

मुकदमात इनिकाक मे रहन तदन दर्मयानी तीर फरीक धकदमा रागि 
किमा जाना चादिषे (इ ला र बब जल्द रन एफा १६२ ). 

शिक पुहन के तफ से जो नालि दायर्‌ फी जवि) उत्तरम मुदापनेह का 


 ____ __-------~ 


90 


कप्त दीवानी ७१२ सने १९०८० ` 
येषा त याकम नजा -कना रायस आ ठ ५4 नम कणडरयेस 


है - 


श्मगर बाद फ दरख।स्त इस कायदे के धिक्लाफ मननुर्‌ कर ली जाय 
दर्खास्त बतौर मुकदमा नम्बरी दद्य जवे श्रौर्‌ यह वातत श्रदाल्त को मालूम 
हो तो अदालत बृह से सरकार का वह ग्व्चौ तल्ब कर मक्ती है जो पदे दरखाप्त 
पहा हो भौर श्रगर वह खारिजन करे तो रुक्दमे को खार्नि करेगी ( ईइ. 
ला रि, बम्ब जिल्द २० सफा ८६ ) 
१६ खरचा उस द्रखास्त का जिस मै न'लिद् सुफालिसी द्‌।यर कने 
णवा षी इजाजत माग जाय, ओर तदकीक।त , नसवत 
भुफाक्ञेसी सायल का खर्चा, ुकदमे मै दायिल है 
तशरीद्‌--- यह काषद। पुरन एवट को दफा ४१५ से कायम क्रिया 
गया ह 


जाभ्ता दीवानी ७१५ . सन शरण्य ० 
(यायय णा जकययककयभय 


जायदाद उत क यनि (क) कीरै श्री कहतादहैकि(थ) कौ वह | 
रहने कलने का हक न था-तो ( क ) नालिर नीलाम म जरूरी फरीक नीं बन 
सक्ता ८ ६" सा !₹. श्रलाहबाद जिनल्द्‌ ६१ स्फा ११) 


(श) ने सपनी जाषदाद पाले [ब] के यहारहनर्ला रिरि [क]फे 
यहा-( फ ) जायदाद मरह्हूना नीडाम की नाचरे करीर ६व) को एरीक वनयि 
दायर कर सक्ता है-भगर डिकरी नीलाम सदिरहोतो जायदाद (ब) का हक 
रहने छोड़कर नीठाम होगी ( इ, ला, रि कलकत्ता जिन्द २२ सका ३३ ) 












मगर यह कायदा ( क ) को नदीं रोक्ता फ वह अपनी नालिश मै (ब) 
फो फरीक न वनय, अगर वह चाहे फरक गरदान सक्ता है, आगर (व) को 
करीक बनवावेगा, तो नीलम [व] का दक रहन द्ोडकर न होगा नर [ क) 


13 


[ब] फास्प्यादेने के क्ये तैयार्‌ रहना च्धिये, शौर दिकिरी म यह भी बत 
दमं हीगी (ई जा रि मदत जल्द ३२ सफा ४२५) 


२ नालि वैवात म सगर सुद कामयाघ दो जाये, तो अदालत डिकशी 
नालिरा वेनात भ डिकरी इ-तददईं॑ दख कम से सादिर फरेगी 


(फ) किंउसतता्यस्रतकजा नीचे द्रज है सुद फो रहन की 
रूस वायत मसल ब सुद्‌ रौर खरचा सुकदमा फे ( अगर शुखं 
खस्चा दौ )जो उख फो दिलाया गया दो जितनापानां 
उस का हिक्षय क्लियाजावे या, 

(ख) जेषु रकम कि ताराग्र डिकरी तक सुददै को दस तर्द 
पाना, डिकरीमे डिकय स्यदिर करनके षिन जाहिर कर 
दी जावे, 

सीर यद्‌ इषम देगी 

म॒) कि श्चगर सुदालेह उस तारीख सरे जिख तारीख को अदारत 
शुद्के पानि का ङक रूपया जादि< करे, चे महीना केशा 
उश्च दिन परजो मदालतसि मुकरेर ष्ठो फेसी रकम जेस का 
पाना वाज्ञिवं करार दिया यया ह, अदालत म जमा करद्‌, ता 
मुद ल द॒स्तप्विजात सुतारे जायद्‌द्‌ मरना जो उल 
फे कब्जा या खखलार्म दो मुदायल्दको या उस्र शस्स कणे 
जोउसफछोतरफसे मुकैरर दो वाका करे भार जायदाद 
मर्दना कते साफ शरीर वद उस रहन नौर तमाम उन माखन 





= >> 


५ 
४ ५ णे +# 


जान्त दीवानी ७१४ सन १,६०८ १० 
[का यिं 


जरर फयर मुकदमा नही है (ईइ, ला. रि, श्रनाहावाद्‌ जिल्द २७ 
सफ ५११) 

हर एक शामजात। हिन्दू खानदान का नावालिग लङका फरीक मुकदमा 
बनाया जाना चाहिये (इ ला 7# कलकत्ता जिष्द २८ स्फा ५१७१. 

















अदालत को धरुकदमे की कारवाई के किसी पेशी प्र फरक सुकदमा शमर 
करने का श्रखलार्‌ है, चदि पुकदमे क कावारं क्रितनी मौ हो गई हो [ भरल 
वाट वीकली नोट जिल्द २५ स्फा ३५ ]-या चाह घुकदमे मे अदस्तिन 
शृहादत भौ कलमबन्द करली हो ( अरलाहानाद वीकलौ नोट जिल्द २० सफा २० ) 
श्रपाल्ञ दोयम मे भी ्रदालतत को फरीक घुकदमा वनानि क ्रखसार है (ई, का, 
हि मद्रास जल्द १५ फा ४८७ ) 


यह कायदा कुल शणसो से ताशलुक रखता है चि वे घुदई हो या इदयल्द-- 
ठीक २ श्स्सों का बतौर मुदं फरक भकदमा न बनाना एक एना माटी रुक्त 
दै कि जिसे नालिरु नाजायन करार दिये जने के बावत उजर क्रिया ना 
सक्ष। दै (३, ला, ए कलकत्ता जिल्द ६ सफा ८१५ वो २६ कलकत्ता सा 
३४९ ) सिवाय उ सूरत मे कि जब दमे लुक्स को दुपतगी उस पु फ 


अन्दर कि जो नाजलिर क वाते पकरर हो, किंसी रए को सुद कायम कषण 
मेहो सक्ती रै. 


जव कई रक्तौ मेषे, कि जिन को जाहरा मँ बतौर मुद नालि दाप 


करने का हक हासिल हो सिप चन्द दरं बनकर नालि करे, श्रौर वा तेग 


मुदायलह वनाये जाय तो देसी सुरत म सिकं इस मिनापर्‌ नालिश खारि नर्द 
कर देना चाहिये, मि, मुदईैयान ने यह साबित नही करिया क्रिवे श्ल जा मुदा 


बनाये गये ददर बनाने पे इकार करते ये (इ, ला 1, अङाहावाद नद 
२४ सफा २२६९) 


यद कायद्‌] सफ नालणात वैवात, नीलाम वो इनक्षिकाक म शिक रन 
छो नापू न होगा- क्योकि रिकमी सुरहन नोलाम की डिकरी परनि का इक 
नहींहे (देख इ. जा रि सलाहवाद निन्द २७ सफा ५११). 

(श्र) ने श्रषनी जादाद्‌ (ब) को रहन किया (ब) ने (अर) % 
नीलम जायदाद मर्दना कौ नाजिरा दायर किया-( कफ) दावा करता ८ पके 


[1 


जान्तो शवि्नी ७१७ क्षमे १६०८ 
[नि 


ठे एतराज ने करिणा जापगा ( इ उ. टि २१ कलकत्ता सफ ३७० } 


2 (१) श्रगर ऊपर छिखा दुध्रा जर थाफतमी, जो करर दिया भवां 
पंक ययुकदेमधेनात मै वाद्‌ के खरचे फे जिस्का जिकर कायदा १० 
हुमा हे समुदाये श्वदरक्तिमे तारोखं भरुकररय पस्याउस फे पदे द दे, 
अद्एरुतत नीचे लिखे इष मजमून की डिकते सादिर फरोगी 
(षू) युदईकतो हुक्म दिया जायगा क्षि जो दस्तविजात जा डिग 
इन्तदाई फे श्रत फै शुताविक मुद्र को चापिस करना फजं 
वापिस करदे, 
भौर श्रगर स तौर पर हुक्म दिया जाय, 
(ख) तो जायदाद्‌ मरहना जसा फिं डिकरी मजकूर म दिवायत 
गै किरसि मुन्ताक्षिल फर्द्‌ 


शरीर भी अगर जरत जान पडतो, 


(ग) उ्तफो हकम दिया जाय कि सुदायल्लेद फो जायदाद १ 
कन्ञादे देवे 


(२) श्रगर देसी मदा ऊपर लिते सुताविकन फी जावे, तो मुष 
कीत्तप्फसे इस वारे म द्रसास्त गुजरने पर मदालत श्ल मज श च्‌ 
डिकरी सादिर करेगी कि मुदायलेदह फा ल दक शरोर उन तमाम रोमौ ष 
फ जो मुदध्यलेद के मारत या उस्र फे जस्थि स दावीदार दै याव 
शनफिक।क रहन जायदाद्‌ भरना साकित दयो गया-पौर अदालत षं 
श्रखत्यार है किं अगर जरूरत देये तो सुदायल्द फो हक्म दे कि जायद्‌ाद्‌ ष 
कजा अदद फा दिलदे-मगर छते यह दै कि घ्च्छी चजष्ट वतलाय जाने ष 

भियाद फे बठनि काश्रणव्यर ओर उन शस्तो की पाबन्दी फे कताथ (अगर कुः 
ह्यरत हौ ) जो थदालत से करर हौ थदालत' वक्तन फयक्तन जर मजकूर ३ 
अदा फी घुकरर की हुड तासीख को युलतवी कसती र्दे 

(३) जव डिकरी जिमन (२) फे सताविक साष्ैरद्य तो यद नतीज 

कआ्रोवेगाकी समभा जायया कि चह करज जिस क स्यि जायशव रदः 
हर थो मेवाक दो गया 
त्तरीह्‌ -- फ फायदा एक्ट इन्धकाल जद को दफा ८७ से काय 
क्षिया गया ई 


जव तक कि अद।कत ह्म कामित मैबात का ठक नमूना के सुतातिक 
सादिर न कर तव तक राहिन दरखा्त ऊ जदिये से इनाफेकाक रहन का का सक्ता 


| "वतय षीं 


काष्ठा होवानी ७१६ सन १९.०८ ७ 

[1 रं 
जातसिजेो मुददने याकषिखी शरोर श्ाख्सनेजो उस कीत्तरफसे 
दावीदारदौ उस पर फायम फ्यिहा या गर पुदद भर 
रोमौ के जस्यि सि दवीद्ार ष्टौ तो साफ भोर वरी उन 
मताख्वजातसे जा उन लोगो ने उस पर कायस क्षयि 
मदाय के नाम सुन्तकिल करदे, भर श्रगर जदरत दौ तो 
भुदायकेद को जायदाद पर काषिज करदे, लेकिन, (1 
(ध) श्रगर सुवाल्िग मजङ्कुर अदालत से मुकरेर कि इष दिन तक 
याउसके पदलेअदान किया जध्ये तो समुदाये जायदाद्‌ 

मजकूर के रहन को इनाकफिकाक कराने से रोका जायगा , 


तशशरीद४--यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद कौ दफा ८६ से कायम 
गया है. 


रकेन के दरभ्यान उदरो हृदे शह के भुतानिक श्रद्द तक सूद 'दिलाया जा 
सक्ता है (इ, ला. १, कलकत्ता जिल्द ३० सका ६५३ ). । 

मामूली तोर से सुर्तहन दप्तविज मँ जिखी हुई रतै के पुवाक्षिक पद उस 
त।ैख तक पाने का मुस्तहक है जी रहन की डिकरी मे बस्ते श्रद्‌ पक की 
गई भौर उस ताशख से वो श्चद्ि के तारीख तक बह परुनािव सूद परे का 
हकदार दै (इ ला. रि कलकत्ता निल्द ३१ सफा १३८). , 

दस्तविज मँ क्ञिखी हई शरह के एुवाक्षिक सूद दिलाना ज्र नदीं है (ई. 
खा, १९. अखहाबाद जिल्द २९ स्फा ३२२) , 

खर्चे पर भी सूद दिलाया जा सक्ता टे लेकिन ्रणर सूद डिकी मन दिला 
जाय तो उस को वसुली बजरिये इजराय न हो सकेगी (५ कलकत्ता वाक 
नोट सफा ४२३ ). 


, डिकती रहन मे जर डिकति की शरदा बजरिवे किपलो के न हो सक्ती हिष्रय 
उस सरत मे फि जव क्तो कै निस्त पुहन की रजामन्द/ हो क्योकि कायदा 
स्फेष्ू से जदार्त को वते छदाई जर अप्लवो सूदे एक ताव सुक 
करना पडतो है (देखो इ. ला दे २ अनाहार सफा ३२० ) 

इष कायदे के वमूनिव जे( रतिया दिकरी सादिर की जाय उक्त की शर्पील 

टे सक्ती है-लेक्िन श्रगर उतत कीं नाराज से यपीलन की.जायतेजो अ्ीठ 
कते दिफरी क, बरयिलाक दायर कौ जाय उस म देत श्रतिया दिक २ बि भ 
भ क गी 


जन्ता दविषनी ७२१५ लनं १६०. १०८ 
ोियतनयोिनथदाययादोयायोकयोयकयिनमादाकयीकनकणयाककये 


कृ एतन न क्रिपरा जागा ( इ ठा, र ३१ कलकत्ता मका ३७० }, 
















३ ( १) श्रगर ऊपर छिखा हुआ जर याफतमी, जो कसार दिया गया 
कं कतर्‌ ब वकदमेवेवत याद्‌ के खरे फे जिस्का जिकर कायदा १० भ 
हुमा हे खुद्रायरह चदारुत मे तारोख सुकर्यपरयाउस के पले ददै, तो 
अदालत नेचि लिखे हद मजमून फी डिकति सादिर करेगी 
(क) मुदह्फो हकम दिया जायगा फि जो दस्तयिजात ओ दिग्थ 
इन्तद्ा$ फे दरतो फे मुतायिक सुद्र फो वापिक्ल करना फं 
धापिसरं फरदे, 
भौर श्चगर शस तौर पर हुक्म दिया जाय, 
(ण) तो जायदाद मरना जैसा फ डिकदी मजक्कूर मेँ हिदायत की 
गरे करसि सुन्तफ़िलफरदे 
शरीर भी श्रगर जरूरत जान पडे तो, 
(ग) अक्षकफो हकषम दिया जाय कि सदायज्ञं फो जायदाद का 
कंन्जादेदैवे 
(२ श्रगर देसी भदै ऊपर लिघे सुताविकन फी जपे, तो शद 
की तप्फसि इ्सवरि मे द्रलास्त श॒जरने पर मदारुत शस मजमून की 
डिकरी सादिर षरेगी कि मुदायलेह फा फुल फ शौर उन तमाम टोगो फा 
कजो सुदायलेष् के भारफत या उस्र फे अस्थि स दवीदार ह वावत 
शनफिक।क रहन जायदृाद्‌ मण्टरना साकित दो गया-भोर श्रदाचत कौ 
श्र्लत्यार है कि भगर जरूरतदेये तो उदायण्दको हक्मदे कि जायदाद फा 
कन्जा शद फो दिलदि-मगर शते यद है किं सच्डी घज्ट घतलाय जामे पर 
मिथाद्‌ के मदनि का श्रमस्मर ओर उन शर्तों की परावन्दी फे साथ (श्गर फुछ 
श्यत द ) नो अद्रालत से सुकररर टौ भवात यक्तन फवक्तन जर मजक्रुर के 
सदार की करर की हु तारीख को सुलतवी' करती र्दे 
(१) जय डिकरी जिमन (र) कफे सुताविक सादिर होतो यद नतीजा 
कप्णाकोये वाकी समा जायगा कि वह करजाः जिस कहे लिय जाथशाद्‌ रदन 


रे थी येवाकदो गया 

तशरीह --यद कादा एक्ट इन्धकाल जाधरादर मी दफा ८५७ से कायम 
क्रिया गया रै 

जव तक्त कि श्दालत द्रम कामिल दैवात का ठीक नभूना के पुतन 
सादिरन करे तब तक रािन दरखस्ति क जपिये से इनफेकाक सहन का फण सक्ता 


शेम्ता शषानी ७९८" सन ११०८ ६० 
जागता रजयायानाताानकिाच क नकाराय जती लतिनकतसलामतक्धनल पय ककरन तनपातयपेह 
हि (३, ला. र, कलक जिद २७ सषा ७०४५. ). च्रर फं इस छपरसे 
स्न कानिन जपयदाद्‌ करा दिया गथा है ऊप लिली कधा पे के हनं 
नदी पदतादै (इ. ला रि. २५ थक्तहर्द सपा २३१ वो २३ मदर पका 
१३२) 


वैबात का कामिल हूकम दने के पहले मदूयून बिकट को नोटित देने कौ 
ज्र नही हे (इ ला £ कनक जिल २९ सप ९४४ वो ९७ मदर 
सफा ४० ) इम एकतप्फा मन्तू हो सक्ता (८३ ला ट कलकत्ता जिल्द 
३२ सफा २५६३ जल्सा कापिज् ), । 
' इदा जो मुत द गई है उसके गुजर जाते पर अदालत कौ उस के 
वदानि का श्रखयार्‌ है ( देखो दफा १४८ ) पुदत बदन से इन्काष् क्रिय जाने कै 
कम ते पील दो रुक्त दै ( देखो अईर ४२ कायदा १ भिमन (ट) 


वैवात की कतं डिकरी नपूना नयर १० तितम्भा ( व ) फे 'फ़ारम, पए 
लिखी जये, अग रान उत तारीख को रूपया अरा न करे, जै ताप श्दाई 
के तिये इन्तद। चक्रमे धकर कौ १६ देता ब्ुरतहन कतई चक्री के लिपि 
द्र्लास्तं दे मक्ता दै-डिकरौ ऊत हनि प्रर रािन को किर कपया देकर रहन 
खुदाने का श्रखलार नद रहना मगर जवर तक डक कतई शादि न हो "उक! 
वैसा शलयार रहता दै -चाहे सूपः प अदा कौ पकरर तारी गुजर गई 
हो भेर्‌ र्टिनि शरीर मी मोहत्तत माग सक्ता है-( ईइ ला ६ कलकत्ता जि? 
२७ सफा ७०५ }, श 


४ (१) सगर नालिद वास्ते नीलाम के दायर दो ओर युद कामियाव 
५ दे सुकदमान भ दिक्प दो जाय्‌, तो अद्‌ाखुत डिकरी मुताविक उक्त श 


श्न्तदा फे खदिर करे जो कायद्‌। (२) फे फिकसा ( 
(ख)वा(ग) स ददे श्रौर उसमे यद्‌ मी हुक्म शाल करे कि मुदायले 
फे तरफ से ५+- स कायदे र श्रदा न ्ोने फे कुरत मे 
जायदाद पक ^७।५ 1क्षेया जायगा, मौर अर 
नीलाम्‌ (वाद्‌ "+. 1 मजकूर सखे ) अदुषलत 
जमाष्टो कर ह| % पाया दम 
मान्दा या <+] १ ४ भ ॥ श्रगर कु 
दो) वद. 9 उस कै पि 


द 


। 


"9 ~ 
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म 


५ २) अगर नाचिदा वास्ते वैवाव के हौ जर सुद कामयाब हो शौर 
मीलाम धवत भ डिकरी नीलाम चेबुढचफा के पै नहो, तै त्‌ 
स्र करन क निष्नत प्रलनयार व अ की 
शरीर श्वरुस फे जिस फो जर रहन या दक दनफीकाक्र रदन से तार्लुक दो 
उसी किस्म कौ डिकरी ( वजाय डिफरी वैवात के ) उन दा्ताको दं करने फे 
साथ जो सुनात्तिय माद्धूमदहो सादिर् करे, जिख मे यह भो शते शामिल ठो 
सक्ती षै कि वह शरस पक तादाद माशरूल जो ्रदारुत युकरर करद ओर जौ 
वासते खदा खच नीला धरोर सर्फा तामील शरायत हडिकरी के काफी द्यो 
दाखिल करे 










लश्षरीद" --यह कायदा एक्ट इन्तकार नायदाद की दफा ८८ से कायम्‌ 
क्षिया गया है 


दप कफायदेकेस्ते जो दिक्रौ सादिर कौ जाय वह श्एतीया है अर कत 
डिकरी नह है श्रौर बह मुशदभा जिपमें डिकतणस्ादिर कौ गदे नन्र तक कि 
कायदा ५ के रुूसे हुक्म कामिनक्ानदे दिया ज्रि खतम नही होता हे ( इ 
ला १२, अलाहावाद सक। ९६१ ), 


इ कायदे के र्त जो दिकरी मादिर की नवि उत्ते पुदायतेह को खच 
अपने जतसे अदा कलैका दृकषमन द्विया जाना चष्टिये (इ. ला रि मदसि 
नि० ३० सफा ४६४) 


करी नीलम की (पिकं उत्त हालत मे सादि कौ नायगी कि जब केर 
सुप्तन जाणदाद माद्रना के नीज्ञाम करनि का दकदार भजशूप शयत रदहननापर। 
याकानून कं हे) जैसे रहन स्ादावो रहन ईगलिशया मे हुधा करता दै- 
मामूली तौर पर मूरतहन विललकम्न नौलि कौ नालिर न कर सक्ता लेकिन 
श्मगर जर रहन के श्रदाई के बरिमे रादिनकै तरसे गों जतौ महदा हथा 
हो श्रौर जायदाद भरदूना मक्प्लहो ते। वह नलिम कौ दिक माग रक्ता 
है-तसफिया इस श्रम का कनि भाया दर अनल देषा माहा षो पक्ेफाक्तत रहन 
प्री मौज है या नदी रहन नमि की इस्त वा उन फे मनन तै ध्रच्यो तषद 
प्र हो सकेगा-देखो नजौर बकठुकदमे थलाहदा्ाद ला जरनज जिल्य १ स्फा १० 
जि मँ भुरतहन फो उस हालत मे नाजिश नोलाम की दूय कटने का चयार 
कषमिल ध। षि जव चह बेदलल् फर दिया जाय~पत देप्री हालत मे मुरतदन 
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पव्या याको रयत तोक ततन 













(इ, ला र. कलकत्ता जिक्द २७ सफा ७०५ ), शरोर किफे इस श्र से कि 
सहन काविज जायदाद करा दिया गाह उपप लिली कर्द ते कटु ह 
नदी पडतादै (इ.ला र, २५ भ्रलादृविष्द ना २३१ ग २३ मदरात 
१६३३) 


वैषात का कामिल ह्ूक्प देने के पटले मदयन हिक को नोदटित देने की 
जरूर नही दै (इ लः १ कच्ता भल्द २६ पषण ६४६ यो २७ मदरष 
सफ] ४०) हकर एकतद्फामपुूवहा सक्ता (३. ला टि कलकत्ता जिल्द 
३२ फा २५६ जरसा कामिल ). 

इततदा मे जो सुत श गई है उस के गुजर जाने पर श्रदाल्त को उस कै 
घढ्(ने का अख्यार ६ ( देखो दफा १४८ ) पुदत वनि ते इन्करा( शथि जनि के 
इक्म ते चपल दो एकत है ( देखो श्र ४३ कायदा १ जमन (ट) 


५, 


वैवाते की कत दिकररी नमूना नवर १० त्ितम्भा ( ब ) के कारम ए 
लिखी जये, श्रगर रान उस तरल वो रूपया शशा न क्रे, ज। ताद श्रदाई 
कै शये इन्तदा करम करर कौ गई दैता धरुरवहन कतई डक के 
दराप्त दे सक्ता है-डिक रत हेन प्र राहिन को क्षिर रूपथां देकर रहन 
छंदाने का अलया नद! रहना मगर जवर तक दिकरी कतई शादि न दो उप 
वैसा घलदार रदता दै -चि पयः क अदा की पकरर तारीख गुजर गरं 
हो धोर्‌ रदिन ओर मी पोहलत माग्‌ सक्ता है-( इ. ला रै कलकत्ता जि° 
२७ सुफा ७०५ ), 


४ (९) अगर नालिद्रा वास्ते नीलम के दायर दो मर सुद कायाबि 

नीलाम्‌ के छकदमात म दिक हो जाय्‌, तो अदात डिकरी सुताधिक उक्ल हकम्‌ 
इन्तवाई फे खादिर करेजो कायदा (२) के फिकय ( क ) 
(ख)वेा (ग) म दजैहैश्नीरउक्तमै यह भी हुक्म शाल करे फि मुदायजे 
के तरफ से जसय।फतनी उस्र फायदे क। मुताविक शरदा न होने फे सुरत म, 
जायदाद मर्दूना या उस षा एक काफी देरला नीलम क्षया जायगा? मौर जर 
नीलाम ( बाद चजा करने खच नीलाम के जर नीलाम मजकूर से ) गदूालत म 
जमाह्ोकरडखम सि वद्‌ ङपया जे यापत्तनी मुद करर पाया दोम सुर 
मान्दा वो खचौ चाद का सद्‌ा पिया जाय, शचीर्‌ जो वाकी स्ह ( श्रमरङकद 
वादो) वद्‌ सुदायलेह को य( यार रोगे के दिया जाय जो उख के पर्ति 
के सुस्तदकरटौ 


१ 
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ययियो दयवि वा यि काभिः 
(५) अगर नालिश बासते यैवात के दो गौर्‌ सुद्‌ कामयाव हो शौर 
नजाम येवात भ डिकरी नीलाम्‌ यदुलयफ्ा,के किस्म से नष्टो, ते अदालत को 
सदिरक्पे क निष्यतमपयार घ्मखल्यार है पि "रवक्त द्रसास्त सुद या किसी 
भ्रार शरस फे जिसकोजरसरदन या दक हनफीकाक रन ले तात्तुक द्ये 
उसी दिरमे की डिकरो ( जाय डिकय मेयात के) उनशर्ताको दज कमेक 
साधजो मुनामय मालूम सादर करे, जिसमे यह भौ शस शामिल दा 
सक्ती किव शस्स एक तादाद माफूल जो भदालत भ्ुकर्रर करदे भौर जो 
यार्न भदा चौ नीलाम भ्रीर सर्फा तामीख शरायत डक फे काफी द्य 
दाखिल करे 


तश्वरीदः- यह कायदा एक्ट इन्तकाल नायदाद की दफा ८८ ते कायम 
किया गयादै 













दष कायदे कै दूते जो डिकयी सादि कौ जाय वह ररतीया है अर कतई 
डिकरी म है थोर वह मुरूदभा जिम डिकते सादिरकी गद नत्र तक कि 
कायदा ५ करुते हुक्म कामरिजिकानदे दिथा जत्रि तमन होतः है (ई 
ला र, सखाहायाद सर1 ९२१ ), ४ 


इत कायदे फख्पेजो दिकं सादि फी जधि उत्तमे पुदायकेह को खच 
श्रपने जत्िसे यद्‌ कले का हृकषपम न दिया जाना चयि (इ ज्ञा रि मदर 
नि० २० पफा ४६४} 


दिक नाखाम की (क्फ उष दललत मे सादि कौ नायगी फ जब को 
पुस्तहन जायदाद मरहूना के नीलम कनि का इकदरि अजलरूप रशयत रहननामा 
याकानून के हो, जसे नि रहन सादावो रहन इगषि्या मे हा कत्ता है- 
सामल तीर पर पुसतहन भलकम्न नौज्ञाम की नालिश्‌ नही कर पक्ता लेकिन 
ग्मगर जर रहन के दा के वरि मे राहिन केत्तएफसे क्रो जात मादा हभा 
हो शरौग जायदाद मरहूना मकरो ती वह नलिम कां द्किरी माग पक्ता 
है-तस्षफिया इस श्रमर क! क्षि माया दर अनल रेषा माहदा षौ कफात रहन 
की मौन है या नदी? रहने नमि की इत्रारत वा उक्त के मनपून से अच्छो तरह 
पर्‌ ही सकेगा-देखो नजीर बधुकदपमे अलाहाबाद ला जरनज्ञ जल्द १ त्फ़ा २० 
जिम मे पुर्तदन को उस हालत में नाक्ञिर नीलम कौ दायर करने का शचललार 


हासिल थ पि जब वह बेददज्ञ कर दिा जय-पक्त देती दतत म मुर्तहन 
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[१] 


(इ, ला. 1१. कलकत्ता जिल्द २७ सफा ७०५). शरोर धिफं इस श्रमरते 
सतीन काचिन्न जायदाद करा दिया गथा है उप जिलौ कावारं मे के दमं 
नही पड़ता हे (इ, ला †. २५ धकलाहाकद मका २३१ वे २३ मद्रा तका 


१३३) 


मैवात का कामिल हकम देने क पदे मदयन डक को नोटिन देने की 
जह्स्त नही दै(इ ला £. कत्रकतत जलय २६ स ९४४ वो २७ मदर 
सफ] ४०) इम एकतप्फा मनतूव हो सक्ता है८३ ला १ कलकत्ता जिह्ट 
३२ सफा २५३ जरसा कामित ). 


इदा मे जो सुत € गई है उस के गुजर जनि पर्‌ श्रदालतत को उस के 
वदान का अख्यर है ( देखो दफा १४८ } पुदत बढाने पते इन्काए मि जानि के 
इम ते अपील दो एनी है ( देखे राई ४२ कायदा १ जेमन (ढः) 


वैवात की कतई दिक्री नमूना नबर १० तित्सम्मा ( व ) के कारम ए 
जिखी जये, श्रगर राहन उस तार के ख्पया श्रा न करे, ज तातल शरदाईं 
के लिये ईन्तदा६ दिकीमे पुङर्टकी गर षैत्ता श्ुरतहन कतई डिकरी कै बि 
दश्डाक्ल दे सक्ता है-डिको रत होने पर रानि को फिर रूपया देकर दहन 
छंदाने का लयाद्‌ नद रहना मगर जब्र तक डिकरो कत कादि न हयो उक 
वैसा श्रललार्‌ रहता दै ~चहि पयः कै चदा; की पकरर तारैख गुजर मदै 
हो शनैर राहिनि शरीर मी मोहलत माग्‌ सक्ता हे-( इ. ला रि कलकत्ता जिर 
२७ सफा ७०५. }, 


४ (१) मगर नाछिदा चास्ते नीलाम के दायर दो र सुद काय 
मीलाम्‌ के घकद्मतत म डिका दो जाय्‌, तो अदात डिकरी जुतायिक उस हषम्‌ 
इन्तदाई के सादर करे जो कायदा (२) के फिकरा ( क) 
(ख)वा(ग)र्मदजदहैश्नौरउखर्म यदभी हुक्म शाल करे कि युदाथजह 
फे तरफ से जरयाफ्तनी उख कायदे फी मुताविक शरदा न होने फे सुरत म 
जायदाद्‌ मरदूना या उख फा पक कारी एदेरघा नीलम 1केया जायगा, भार जर 
यौलाम ( वाद वजा करने खचौ मीलाम के जर नीलाम मजद्र खे ) अदालत म| ` 
जमादोकरखसमसि वह रूपया जेः यपत सुद फरार पाया दोम खुद 
मान्दा चो खचौ चाद्‌ का दा क्रिया जाय, शरैर जो चाकी स्ट ( अगर 
चाशोद्ो) बह सुद्ायलेह को य। शर लेगा को दियाजाय जो उस के पनि 
कै पुस्तक ष्य 
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कापिल नलम निस्तवत उस जायदाद > जो रहन अन्त्र मेहे पनि का | 
दै ८ इ, ला, पि. २६ अलाहाबाद सफ़ा ५०४) 


याद्‌ रखना इपर बात का ज्र दै ‰ जैन क्ये वेदात कौ सूत्त मे जर 
डिक के दई % बाप्ते खदाक्त जो मोदनत देने का स्याल हापिन दे उक्ती 
तर नीला कौ डिन्गी में मोदलत वनि के वरिम इत काये मे कोई हम दर्ज 
नदीं हेत सै मतलत्र यह निकलता है कि श्रदालत दरसूरत ड्यौ नालम 
मोहखत नौ कडा सकती (देखो इ. खा ।१ १९६ ग्रलाहाशद सफा २०९ सौर 
२४ बम्बर तका ३०० ) ठेिन ईप करवाई से धुदायक्ेह पट किती किस 
की सत्ती हने का श्रन्देरा नहीं टे इस वजह से ॐ मृदायनेह को नालम होने 
क वेश्तए क्रिसी गक डितौ का ह्पप्रा दाणिन करने भे निथि ग्या है (ल्खो 
शभार्ड( २४ कायदा ६₹ ) या मक्र वनात प चलत नीलाम्‌ केः मुल्नत्री 
कर स्त 


जो टक्प दिकषर कतई फ पवत मै किया जानै वद काित्त श्पील्ल 
है (इ ज्ञा ?, कठकत्ता नि० २६ सफ़। ६५१ ) 

& जय देसे नलिम का खास जर नीलाम उस प्कम की श्रद्‌ के 
वाकी जरप्हनकरीवष्ली कलिय काफौनद्ो जो शुदे का पाना वाजिय निकले, 
तो जिक्त दर वाक्धी रदे अगर वह वाकी भुदायकेह त श्रौर तर्द पर क्तिघाय 
जायदाद नीलामकिह्ुपपमे से ऊानुन ङे मुना्वैक वसूल संकनी दो, तो 

= , = ॐ 
घद्‌ालतत उख जर वाकी के वायत एडकरी सद्र एर सकत है 
तशरीदह --यह कायदा एकंट इन्नकान जायरषद की दफा <€० से कायम 


किया गया है 

दृष कायदे कफे रू से जो यदाज्ञत डिका दै सक्ती है वह यहां श्रदारत 
होम! जिसने कायदा फ रूमे ठिक सादिर कौ (ईइ ला टि कक्तकत्ता 
जि० २७ सका २७२ )-- 

जाती निननेदासे % उजर अ वक्त तवफिया मुकदमा फैला पा सक्ता 
ह-आओर जत्र उप्त क) त्तका इपतप्दसेदो गथा हो, तो उष का ष्ठि पे 
फैसला उस वक्त न होगा, जन इतत कायदे के वमूनिव दस्ति पेश कौ जथ 
(इ, ला #, अलाहावाद्‌ जि० रर सका २६५. )-- 
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नीलाम कौ डिकयी का, पुप्तदक समभा गया 
५ (१९) जव सुकर कीर तेसिख परया उसके पहले | 
दिक कतई वसुकदमा नीनाम श्रदाछतमे चह रकम जो वस्राजेव ऊपर किमि के 
| कास्दी गर्दै मे वाद ॐखस्वेके जैखा कि फायदा १० म जिकर 
हे अदा करदे तो मदालत नीचे लिखे मजमून की डिकरी सादिर करेगी, 
(फ) मुद को ष्टकम दोगा कि कुल दस्तावेजात जो चमरूजिव दते 
श्रगरडिकरी इन्तदादई क सुदर् को देना फरजदहेदैदे, 
शरोर दुक्मदोतो, 
(ख) उसी डिकशेके दटक्रम के युताधेक जायदाद मस्टूना फिरेस 
भुन्तकिर करदे, 
ओर मी मगर जरूरत टो तो, 
(ग) उस को हुक्म दे फ समुदायलेह को कव्ञा जायदाद का 
दिलादे 
(२) भगर अदाईदसतर्दटनकीलाय तो श्रदालत मुदे फो इस 
कस्म की द्रडास्त पर्स मजमून की डिकरी सादिर करगी किं जायदाद 
मर्दना या उस का काफी हिस्सा नलिम क्रिया जावे मौर जर नलम के 
निसरधत वैखा ममल किया जायगा जेसा कायदाध््मेद 
तशशरीहः-- यह कायदा एक्ट इन्तश्नाल् जायदाद शी दफा ८ से कायम 
किया गय। है. + 
भगर तारीख डिकी से चन्द्र एक साल के द्रात दी जयि तो दपर 
को इत्तछा देना जसूर नहीं ३ (इ. ढा रे मदर जि० २५ स्फ, ५०६) 
हुवेम एकनरफा मनसूख हो सक्ता दै (इ. ला, रि. कलकत। [न° ३९ 
सका २५३ जलसा कामिल } 
अदालत यह हक्म दे सक्ती ३ क कुल जायदाद मरहूना या उन का एक 
काफ़। दस्ता नीलाम्‌ किया जाय हर एक सुर्हहने नायदाद महूना का के 
हिस्सा करने फो जिम्मेदार ते छोड़ सक्ता रै, मर्‌ वह रमी काटवाईं कसे से 
रा्िन छो बनात खा नम्मेदार्‌ करार नही दे सक्ता, जिस का कि वह दीगर 
तौर से जिम्मेदार न होता (इ ला रि कन्लकन्ता नि० ३३ सफा ८६०) 
॥ 
नव मुर्वहिन ्न्धरर की डिश ,ङ। के हिसा चदा कर दिया जाय , सौर 
तदिन श्रदना जो फरीक मुकदमा दै बकाया जर डिकटी दे देवै तो बद क्म 
णि = क 


1 


५ 
{ 


1 
॥ 


८ 


स्ाभ्ता केष्छनी ७२१ सखन १९.०८ ‡७ 


"षि 
कामिक नालम निंसवत उस जायदाद रे जो रहन च्ल महै पनि का | 
है (ईइ ला. २६ अलाहाबाद्‌ सफा ५०४; 


















याद्‌ एना इप्त वात का जष्रद्वे ^ जैन दिफरो वैबात कौ सूत मे जर 
डिकरौ के दरु मे वप्त सदाजत जो मोदनत देने फा श्याल हापिन ४ उक्ती 
तरह नीला कौ दिक्री मे मोहलत वढनि के वदि मे इत कायदे मे फो हुक्म दर्ज 
नही हैर से मतलब यह निकलता है कि श्चदानत दरसूरत डरी नाडाम 
मोदेलत नद्यै दद सक्ती (देलोडइ छा !९ १६ श्रलादाशद सपा २०९ मैर्‌ 
२४ बम्बर सपा ३०० ) ठेक्िन ईस कारां से वृदायततह पर किसी सिस 
की सती दीने का श्न्देशा नदीं ईं इस वजह से फे मुदयतेद्‌ को नालम रोने 
क पेश्त( किसी प्रक्त कशी फा ह्यपा दाणिन के के निय मया है (देषो 
श्यार्डा २४ कायदा ) या माङ्कूत वजात प८ अदलत नलाष के मुन्यी 


कर शती 


जो हक डिक्री कतई % नै -वत्त मा किया जावे वहं कार्त्त अपोल 
है(ईर ला ए, कलकत्ता जे २६ सफ ६५१) 


६ जव देसे नलिाम का खाश्रिस जर नौलाम उस प्कम की श्चदष् के 
माकी भरप्दनकीवूली क्ञियिफाफोनदो जो पुरह्‌ का पाना वाजिव निकले, 
तो जिक्ठ खद्‌र चाकी रहे अगर वह्‌ वाकी सुदायलेद से शौर तर्द पर सिष्य 
जायदाद नीला किथहुपमे से कानून ङे सुनाकर वसूल डे सकनी टो, तो 
भदालत उस जर वाकी के वावताडकरी सादर रुर सकतो है 

तशरीह --यह कायदा एक्ट ईन्कान जाद्‌ फी दफा ई€० मे कायम 


1 


क्ञिपा गया दै 

इष कायदे कफे रू सेजो थदत्ञत हिक दे सकती दै वह वक्ष॑ श्रदारत 
होम] निक्षे कायदा ४फषरूमे डक सादर की (ईइ ला टि कलकत्ता 
जि० २७ सफ २७२ )-- 

जाती जिम्येदारे < उनर करर वक्त तनया मुकदमा फैला पा सक्ता 
ह-ओर जव उस क) तततक्षिया इत तरद सेहो गयो, तौ उत्त का क्षि ते 
कैसनन। उस वक्त न हौग।, नव इत कावदे के वमूनिब दरस्ते पश ऋ जाय 
(दइ, जा ?, सल्ादावद जि २८ सका ३६५ )-- 


%1 


~ 4 


नत्व दोषान __ = __-------- दोषानो ७२४ , सन १६०द ‰ 
हुक्म डिकरी मजक्रुर भरुन्तकिल कर देवे 
शार भौ श्रगर जरूरत दो तो, 
(ग) उत्तकोाष्ुक्म देवे क सदह को जायदाद पर कारि कस दैवे 


(८२) मगर जर याप्तनी मजकूर उक्त पर चदा न किय जवे, ठी 
सुदेहद को श्रलल्यार दोगा कि अगर रहन साता या र्दन विलकव्ज के 
किस्मसेनदो पो जदालत म दस वात की दर्सास्त दे कि अदालत से प्क 
| श्रासोर इस मजमून से सादिर हो, क्षि युद मौर कुल श्द्स 
उक जसीयेसे या उसके तरफ दावदिार हौ, अखल्यार हनफोकाक रटन 
ते मदम कयि र्वे, शरीर भो श्र जरूरत दो मु्श्को हुक्म दिया जावे रि 
मुदाकेह कं। जायदाद पर काविज कदेव 


(३) हिकमी कायदा (र ) के वमूजिव डिकरी खादिरः होने पर यद 
सममा ज।यगा क्त चह कर्जा ज्ञो रहने जरीयेस्तथा येवाक द गया 


(४) अगर अदर इस तस्दन ह, बौर र्दन वशा वेवुलवफा नही 
ह, तो सुदालद को दरखासत पर अदालत डिकसी सादिर करेगा, किं जायद्‌द्‌ 
म्हरना या उस का काफी दिस्सा नौीखाम कर दिया जाये, श्नीर जर नीलम 
(चाद वजा करन खर्चा नील्लाम के) अद्ारुत सै द्ाखि्ल होकर उक्त रकम 
की श्रदाक्म सगाया जये जे सुदालेद को पाना वाजिव मिकले, सौर जा रूपया 
वाकी स्दे वह सुददैको या दीगर शख्स क्रो जो उस के पाने के युलतदक हौ 
दिया जाये 

मगर शक्त यह दे कि अद्ारुत माकरूलं वजह यतलाये जाने पर मीर. उन 
अवतमर मियार बटनिका श्रता की पादी के साध [ अगर §य शरै दौ 1 
जो सुनास्िव मालुम डो, वक्तन फवक्षन उस तारख फो सुलतर्या करती स्ट 
जो रद्‌। के किये सुक्र ददै हो | 

तशरीद--यद काथदा एक्ट इन्तकाड जाणदाद की दफा ९३ से 

कषा गया दै 


























1 
रिम कायदा @ के रूते दरखास्त श्रदा्त इन्नदा्‌ मै € जाना चाह 
गो डिकरी यमूनिब कायदा ७ श्र्ालत श्रपीठ से मादर दृष्टो {4 ई“ ला 1८ 


श्ननादाबाद जिल्द २३ सफा €< वो मदराक्त जिन्द २६ सक! ५२१ 1 


श्रद्‌ ॐ लि जो व्क दिया गथा द वह दाया, जा पक्ता 
: 


त चक्तभी दो सक्ता ह जब 1 मदी इई पियाद युनर जयि 


"न 


साण्ता दीषानो ७२५ सन १०८ ६० 


४८ वोद, कला ¶ बम्ब निन्द २८ सा १०२ वौ २६ रम्ब सफ 
१२६ ` क्त व्द़ाये जनि के शि श्लेहदा द्रखास्त दौ जरत नषु 
६८९ ला १ बम्ब जिल्द २६९ सफा १२६ ) जन वक्त व्रहये जानि 
इनमार किया गयाता श्रफलन्मक्तो ३ ( देखो शचाईर नवर ४२ कविदा 


१ निमन (७) 


















₹ याघजूद किस मजमून ऊपर लिते हये कायद्‌ा के घ्रगर कायदा ७ 

करी भगर कद या्तनी नद जिक्र किया हुमा दिसाय लिया जारे पौर 
4 0 दां क क (के 1.4 

तिर को निगद माम दो कि मुदायलेद् को सध पाना नदी है, या 

उस फे जायद्‌ रकमदौ गंदे, तो अदाबत'फो 


खाजञिम हे कि डिकरी इस हुक्म के साथ सादिर कर, कि प्रगर जरूरत षा 
भुह्ायलेद जायदाद को सुन्तफिछ करदे, श्रौर सुद फो वद रूपया अदा करदे 
जो उस फो पाना वाजिय निकले-मौर अगर जरूरत टो तो सुद्‌ जायदाद 
मरहूना पर फाविजञ कय दिया जायगा 
तश्रीहः--यह कायदा नया है 
श्रगर जायदाद पर कञ्ज सुग्तहन का हो धर उष्तने अपना असल वौ 
सूद जायदाद के प्ुनापण ते वसुल कर लिया हो, बल्कि धरोर भी ज्यादा रूपया 
वसूल क लिया हो, ता इस सूरत म यह कायदा लागू होगा-मौर नितना निषाद्‌। 
खूपया उप के तफ निकलता हो, पुरर को दिलाया जायगा-( इ, ल, ।, 
मम्ब जिल्द २६ सफा ६६१). 
१० भ्राषीरः तस्या उस तादाद्‌ का करते वक्तं जो इ< सूर्त भमत 
पश्चा मुप्तह्न बाद कर त जाने यैवात या जीलललाम इ्नफिकाक रहन सुरतदन 
को अदा दोनी चाहिये, श्रदार्त को लाजिम है किं मगर मुरतदन सति कोष पेता 
कामन हुभा दो, जिस फे सववसे उस फो सरचे से मदरूम र्ना काजिम 
भ्य, जर रष्टन फे साथ उस कदर खरचा मुकदमा शामिल करे जे/ धाजिय 
चरोफे स तापिख डिकरी धेवात या नीलाम या इनाफकाक रहन से दर अक्ष 
सदा की तारीख तक सुरतदन के जिम्मे हमा दो 
तश्वसदः--पह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद का दफा ९४ से कायम 
किया गया है 
के 


इत कायदे के सूते षह र्चा रपर क्रिया जास्क्ता है जो धत्तन को 
वाद्‌ साद्रि होने डिकरी वैवात्त या रलाम के उठाना पड़ा हो-ममज्न; वह खए्वा 





्षाम्ता शवानी ७९९ ` संन १९०८ ६१ 
नि 1 


किजोहिकरीके इजरामे इादो या वह खर्चा जो डिकरी चैवात्त या नीलाम 
इनफिकाक के कतै का हुक्म हासिज्ञ करने मे डिकतेदार के उठाना पदा 












११ गर जायदाद भुतचात्तिर सुरत्ना के हाथ सतवातिर करजे की 
इस्तहकाक छरतदहन दरम्यानी बावत रहन की जाय ते) किसी द्रसम्यानी मुरतदन को 
१ इनाफकाक रहन श्रौ भखत्यार दोगा के गाला चाचत्तं इ्नाफरकाक यान 
त दक सुरतदेन अव्वल अर वैव.त दकरूक उन शस्ता के 


दायर करे, ज्ञिन फे दक खुद्‌ उस फे शरोर यदिन फे कुक के वाद कफे दं 


तशरीह्‌-- यदह पायद्‌। नया है. 
शरीर मुकदण-६ ना. (र, श्मलाहादाद नि० २७ सफा ३२५ पर कायम 


क्रिया गया 
१२९ अगर कोई जायदाद जिस फे नीलाम केलिये इसश्चाडर के 


मीम जायदाद रहन पते का मुताबिक हुकम दिया ज्ञाय, चोर उस पर माजा 
श रदेन श्रन्वल का दो, तो अदालत को अरसद्यार 


घुरतददन श्रव्यर फी मेजुत से, जायदाद फे विखा मवालजा रहन, नीलाम ने 
का हुक्म दे, श्रौर सुरतहन व्व को जर नीकाममे ब्दी दक दिलायजो उस 
को जायदाद्‌ नील्लामकी हरै मे दासिरुथा 
तशरीर्‌ः-- यह कायदा ए्गट इन्तकाल जायदाद की दफा ६९ से कथम 
किया गया है 
इस कायदे पे, अदकामात रहन बिल-कन्न से लागू गि (ई ला. रि, ३० 
मद्रास सफा ४०८], 
पिद्धते भुरतषन का हक रख कर॒ नौलाम नटी किया जा खक्रता, चहि वह 
नीक्ञाम बहक दिकरीदारकेहो या तीसरे शष कै (इ ला, १, २५ दरि 
सकरा ११४) । 
१३-(१) जर नीलाम अदालत, मै जमा होकर नवि लिखे ुतापिक 
प्र किया जना जःमोलाम का खश्च किया जायगा 


पषटछे--उन तमाम खर्चा कफे शरदा करन मै जो नीलाम के ताक 
क ३ ५ [4 ५९ श्च 
हुवा दो या किसी नालाम की कारिवष्िमे जिसको कोशि 
षी गै, यतर जायज ५५ 
श्‌, 
दृर-उस रुपया के । क 
८ हन 


के वावत बु 
फे ज उस्तफ 


जाभ्ता क्वासो , ७२७ शन १६०. २० 
नि 
मुताल्लुष जायज तरीकासेपड़ाषो 
तीसरे--उस जर स्न क कुल सद केभदा करने मै जिप्तफे | 
कै लिये लाम का हुक्म इभा दो, शरोर उस सुङूदेम के सथ 
के येवाकी म जिस म डिकरी निसवत नीकाम सादिर हु थी 
चैये--रदन मजज्कर फे बावत जिल फदर शसल कपया वाजबुख 
बखर दौ उस कफ मदा करने मे-मौर 
असीर--वाकी रद्य हृष रफम (भगर कु हो ) उस शरस को दिया 
जायगा जो जायदाद मीलाम फा हु मे भपना शस्तेदकषकः 
रखना सावित करे--या मयर येसे प्क से नियादा ष्ठ शट 
दौ ती बद धाक उन लगौ मे उन के सुरतापस दकूकषे 
लिद्ाजसिया वाद्‌ लेने उन की एकज रसीद के तकसीम कीं 
जायभी 
[२] कफे श्वारत दस कायदे कीया फायदा १२ की सिलाक उन 
भखत्यारात फेन समकफ। जायगीजो दप्ता ५७ एक्ट दग्तकाल जायदाद सन 
१८८२ के रसे मता हुये 
तश्चरीहः--पद कायदा एक्ट इन्तकाङ जायदाद कौ दफा ९७ से कायम्‌ 
किया गय। दै 
इस कायदे के अहेकामात रहन पिलकम्न मे लागू हो स्के (ई ना, १ 
मद्रास जि० ३० सफा ४०८) 


जब मुरतहन के पास कई सदि दहन नायदाद (क) श्रीर्‌ (ख) षै 

श्रौर जायदाद (ख ) पर पहले का रहन गिहकम्न ₹ ते पुरतहन अपने रहन भि~ 

छन्न का दक र कर बह जायदाद नो दे रहन मे दहन है नलम नदी क्य 

सक्ता है ओर न वह कुल जायदाद भपने कुल रहन के एक जाई रप) मं नीलाप 

करा सत्ता ६८३ जा (६. जलषदात्राद नि० २६ सा १४ )--मगर दष कोद 
मदरास्र क राय इस म लिजल्ञाफ़ है- इ ला †? मदर जि० ३० सफा ४०८) 

१ (९) जव कि यु्दन ने डिकश चास्ते शरदा रूपया उस दृधि 

जायदाद मरना भ नलिम कै भर्पाश्कखियि दसिल कर खाष्ौ, जो जरिये 


कणन के गिवे षकदमा ाम्ते न निकरता है तो वद जायदाद मरहना फो लाम 
गम ना अन्ये पूवि क ुरतादक न होगा, सिथाय यजरिये दयर 


करते नालिख वासते नीदयाम वताननिर रदन के-मौर वद देसी नालि यावज 
मदकाम मुन्द्रजा श्राङर नम्बर र कायदा २कदायर फर स्का ह 


क ' कव णिक 


जे।ग्ता दीवानी छर सम १२०८ ई* 





(२) शिकमी कायदा [१] की कोर इन्यरत उन सलक मै छामू न्द 
समक्षी जायगी जहां कि पदट इन्तकार जायदाद अय न्दी है. 
, तशरीह्‌+-- यह कायदा एक्ट इन्ताल जयदाद की दकता रर मे कायम 
क्रिया गाहे 


१५ तमाम प्रातं जो दस ्माडर मँ निसवत नीखाम या ध्नफीकाक रहन 

मकषमेमात जायद्‌ाद्‌ मरना फे दज द जहां तक शुमकिनि हो उस 

जायदाद सेक्लामू हौ जयम, जिस पर वमूनिय दफा १०० प्ट इन्त 
जायदाद्‌ फ धोभादो 


तश्वरीह-- यह काषदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की। दफा १०० से काय 
फिपा गया. 
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आडे२-३५. 


(् 








इनटर प्लीडर थाने नालि वास्त तसश्िया एसे 
रमर के जिस मे दो दाख्स मुख्तक्लिफ 
तोरसे एक चीज केलिये एकी 
अदिमी सि दावीदार हो. 





१ दहर इनदर प्लीडर मालिश फे श्रस्जादावा मे अङावा दीगर | 

| नालिग दन(प्नीदप्मेभ्रष्नी- के ज श्ररजोदावा के ल्यि दृर्फार है, यह वति भी 

| दाव लिखे जायगी 

। (क) यद कि सदश्को कु दक गौ मुत्टावैया मे, क्िवाय मतार्षा 
यासस्याकेन्दीहै 


(ख) दवी सुदायलेहम छदागाना दे- मौर 
(श) वक्ति दुरमियनि सुद भौर किसी सुदायलतेद फे साजिदा 


न्दी 

तश्र ह --इनटः प्लौड१ नि से परह नशि धराद दै क्रि जि 
फोट शरम द्रं बनकर इष गजमून कौ टिकरी भाने कि जो मालया नक्द्‌ रूपया 
॥ उसके कवने ह, उत्त मे किम युदायकेह का एकदै मलन एकक रष्म के 
| पात पराच हजार रूपया मौजूद द जितत प बह शना कु हरे बयान नह करत) 
श्रीर्‌ देती रकम म भरदापलेहम एक दष्टे के वरलिज्ञाफ शरपना इप्तहकाक 
[ जमाना चाहते रै, प्त देसी दातत मे वद रए फ नित्त फे पत ल्यपा रा दे, 
| नालि शस मनू की दायर कर सक्ता है, फ श्रदलत ते इह भम( का फला 
| क्षिया जाय, कि उम स्पया फे पनि का दकदार कौन है-देो 

दक! ८८ ) 
२ जयकिश्षि मुवद्ाविया अदालत अदा कयि जाने या च्रवातत 


( ग पनशग्मि का भदलत मे की वहवीलमे रते जाने के वायक दो, ठो सुद्र ध्स 
दातिल शयना कै पिले, फि उस का ईस्तदक्ताक नादिश्च म ङसि 





१ 
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| हवम के मिलने का दासिल दो, शरै मजकूर को अदालत मै यदा करदे 
| तदवीखर्मेरखदे 

तशरदहः--पद कायदा पुणने एट शी दफा ४७२ से सयम दिया 
४ ~ 

॥ प्याह 












न 


३ श्रगर किसी नालिश इन्टर पीलेडर घुदायलेहुम मे से किमी ने 

| व खरयलेह र्द व वत शी मुत्तनाजञेया -उकवमा २ दुर भस. कोई 

नादिष्छ सुददपरकीद, तेः जिख श्रदालत भे कि 

| चह नालि वनाम सुद्र दायर हा, ते वह अदालत जव उसको दस चात की 

॥ दत्तला भिनजानिय उस भद्‌ालतकेर्द। जाय जिस मै नालिद्ा तसपिथा शन्टर 

| पिलिडर दायर दो, कारवाई घुकद्मे को वप्रकाचला मुदई मजकूर मोकूक र्थे- 

| शरोर उस मोक्रुफ किये हये भे, जो खरच। उस घुदश का इथ दौ, उस कै वषूल 

| होने के वस्ते उसी घुकदमा मौक्रूफ शुदा म तदवीर कर्दे-लेकिन जव कि 

उस सुकदमे मै खस्वे की तद्चीरन की गद्ैरोःतो वह्‌ खेस्व! नालिश्च वसाक्षेथा 
| दन्यर पिलिडर के खर्वा ज्ञानिव सुद मजक्रुर मे वदा किया जाय 


५ 


तशरीदः--यह कायद। पुरनि एवट फी दफा ४७६ से कायम श्वि 
गथा ~ 


४ (१) थद्‌।लत समयत अव्वल के वक्त 
जानता पहली पेशी पर 

(क) यद फरार दे कि सुवे सुदायलेह के छल मवापजा से निस्त 
शै भ्रुतदाविया से बरी द, प्रर उक्त को खत्चा द्विल्व म,< 
सुकदभमैसि उख को खारिज करय) 

(श्न) श्रगर वह सुना्षिव लमक वस्ति इन्र या सदृलियन 
के यद्‌ जकूरदोतो कुल फरो को सुरदम(के शीर फषखला 
तकः छायम्‌ स्ख. 

(२) श्रगर श्वदाखत यदह तजवीज कर, एके फरेकैन का इकयाल, या 
| सोर शदषदत से दसा करना मुमकिन दो, तो दै मुतदपिविथा फ दस्तदकारे फा 
तक्ष्या र 

(९) अगर इकवार फरकेन से अग्रुषलत शस तर्दपि >ज्ा न कर 
सकफे तो चह यदह पिदायत करे 

(क) फियमरया असर तनङीद तल्लव दरभियान फशकैन क्िकाषटी 
जावे, नौर कयि जार्ये- मर, 


^, ह ई 
(ख) यह ^", {= या धदश्रल श्रत युवद 


जञाभ्ता दीवानी ७६१ सन १९०३ ई० 
0 
शौर अदालत म'सली तरीके पर सुकूदमे की तजवीज करेगी 
तशरीह;--यह कायदा पुरने एक्छ की दफा ४७४ से कायम किया गवा ह 
४ दस भाडेर की केसी श्वारत से यदह तकषव्यर नदीं होमा कि | 
-पञ्‌र श्रो मी नारि दर अपने माकन पर, या तामौ शरपने्‌ जमादुषदि पर, 
पि्लीडः दयन कर एके इसे अमर पर मजवृुर फरने फी नालिश्च करे, कि वद 


किलो शस्त फे सुकाचलि मे, सिवाये उनके जे उन मालको या जमिस 
फे जप्यिसे दावा करते हौ, जवाव देधी दन्यर पिलीडर नाक्तिश के ककं 
फी करं 9 
^ 9 
= तमस्ता 
` (फ) (क) ने एक सन्दूक जग्यत की श्रपते पजन्य (ख) के पास 
रखा, (ग) ने षयान क्रिया छि जेयसते नाजायज तरसि (क) 
नेउस्रस्िलेलियादै, श्र(र्(ख) से उन के दिला पनि का द्वा 
किया-( ख ) वघुकावके (फ) भौर (ग) के नाश इन्टर 
पिलीदर दायर नदीं कर सक्ता है 
(ख (क) ने फ सन्दटूक जेषरात कौ अपने प्जन्ट [ख] के 
पासस्खा, धाद के उस्तने [ग] कोञ्पाकिजे करजा उस 
स्र [ग] फौपानाथाउस् की जमानत मँ जेगसत मजकूर 
मफपफ़रलस्दे, [फ] ने वाद्‌ को वयान किया कि [ग] का 
करजा रदा दो गया रौर [ ग) क। वयान दस के सिलाफ दै, 
अव दीनौ (ख) से जेवरातश्रिने का दावा कसते ३ (ख) ््टर 
पिलीड. नाचिश (क) ओर(ग) पर द्धयर्करसकादै ति 
तश्वरीदः ~ यद कायदा पुणे एक्ट कौ दा ४७२ से कषप कोपागयाद 


द श्रगस् नालि ठीक तरसे दयत फी जये तो मदालत वस्ति खरवा 
इमे पष्वे का मवावना बुद्‌ फे यदह तद्वीरः पएररेगी किउत कादौ सुतदाधिधा 
धर सयरखन कप्यम करेगी या मौर कोद तदथीर सुचस्सर करर देगी 
तशशीद.-- यद कायदा पुराणे कट क) दफा ४७५ ते कयम किय) गवादि, 


३ 
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ड र 


के मिलने का हासिल दो, श मजकूर फो अदालत मै सदा करदे 
तदवीलमस्पदे 
तशरीहः- पह कायदा पुणन एट ॐ दफा ४७२ से कायम क्षिया 
गया दहै 
३ श्रगर किसी नालिश्च इन्टर 1पीक्तेडर सुदायलेहुम मसि किसी ने 
पासा अगर घुदायतेद दहै व चत दौ मुतनाज्ञिया मुकदमा २ दर मसल कोई 
१४ नालिद्यसुद्ईपरफीदो, ते जिस अदालत म कि 
चह नाल्िश्च वनाम सुद दायस्दो, तो उह अदालत जव उ्लकौ दस चात की 
इनत्तखा मिनेजानिय उस अदालत कर्द जाय जिस मे नाचि तस्फिश्ा शृन्दर 
पिलिडर दायर ह, कारवार सुकदमे को वशठुकावला सुद्र मजकूर मोक्कफ रचे 
शरीर उस मोकरूफः किये हये मे, जो खस्च। उस घुदश् कादा दहो, उत्त के वसू 
होने फे बास्ते उसी ुकदमा मौक्ुफ शुदा मे तद्वीरः कर्दे-लेकिन जव कि 
उस मुकदमे मै खस्चे की तदवीरन की गद रो तो वष्ट खस्चा नालिश तस्षेया 
इन्टर पिलिड० के खरचा जानिव सुद्ई मजर मे वढा लिया जाय 


तशशीह.- पह कायदा एरान एवट की दा ४७६ से कायम भ्या 
गथा 


४ (१) श्रद्‌ालत समयत अञ्ल के वक्त 
जान्ता पहली पेशी पर 

(क) यद करार दे कि मुद्र मुदायलेह के छल मवाखजा से नि्तवत 

शे सुतदाविया से वरर दै, श्नौर उल को खत्चा दिलवाथे भ, 
सुकदभसैस्ति उस को खारिज करे-याः 

(ग्ब) श्रगसर बद सुनाल्लिव समक वस्ति इनसार या सदूजियन 

के यदजशूर्दोती कुल फरक को सुर्दमा के आ्रतीर कल्ला 
तक कायम स्ख ॑। 

८२) श्रयर श्रदालत यद तजवीज करर, कि फदेकैन का द्फवाल, या 
सौरः शद।दत से पेखा करना मुमकिन द, तो श्चि सुतद्र्विथा क्ते एस्तदकाक का 
तक्फिया कसे । 

(३) गर इकवाल फरकिन स अदालत दस तर्दति र्या न कर 
सकेता चह यह हिदायत करे 

(क) कि ममर य। अम्रूर तन्ीद तल दरमियान फथकेन निकाला 

जवे, चार कसला कयि जा्यै- मार, 

(म्व) यहि के दाखल द्‌ाचीद्‌(र वयेदजय। घश्रूल शरस सदर 

फे नाया जयि 


) 


< 





्ाध्त। ५ 
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शीर शरकालत मगरो तसेके पर मुक्ञदमे की तजवीज करेगी 
तश्रीह;--यह कापद्‌। पुरने एक्ट कौ दफा ४७४ से कायम करिया गय। ह 
षस ध्राडर की फस इवारत से यद तक्तव्वर नदीं होगा कि | 
एम 2 शत मतामी नारि इट अपने माक्ती पर, या स्रतामी श्रपने जमदि परः 
पिए दपर नक कर सके इस अमर पर मजवूर फरने की नालिशा करे, कि व 


फिसौ अरशणास के सुकावते म, क्तिवाये उनकेजे। उन मारको या जमि्िरा 
के जसियि से दावा कस्ते, जवाय देद्य इन्यर पिलीडर नातिशा के किस्म 
फी फर 
£ तमसि 
(क) (क) नैष्क सन्दूकजेररात कीं श्रपने एजन्ट (स) के पास 
रखा,(ग) ने वयन किथाकि जेरसति नाजायनतौरसि (फ) 
नेउससिले लिया, श्र।स्(स) से उने दिला पनेकादवा 
किया-( स ) वसुकावले (क) भौर (ग) फे नाश इन्दर 
पिलीडर दायर नदीं कर सक्ता है 
{स) (फ)ने पक सन्दटरक जेवरात कौ सपने पजन्ट [ख)} के 
पास रखा, याद्‌ फे उतने [ग] कफोलिसा क्षि जो कर्जा उस 
सि [ग] फोपानाथाउकसत की जप्रानत मे जपेत मजकूर 
मकल र्द, [क] ने यद्‌ को वथान किया कि (ग] का 
करजा शरदा दयौ गया शौर (ग 1] का यान दतत फे सिखा है, 
अव दोनो (ख) से जेवरात लेने का दएवा कस्तेदं (ख) न्ट 
पिजीड^ नादश्च (क) जौर(ग) पर दायर करसक्ता है 
तशरीह्‌ः - यह कदा पुने एक्ट की दफा ४७२ ते कायम कौपागया है. 
& श्रगर नाचिश्च दीक तीरसे दायथ्की जाये तौ म्रदालत वास्ति जरया 
यु के वध्वे का मकादना बुरह के यद तद्वीरः करेगी कि उल्का सतदाशरिश्र 
पर भवाखजा कायम करेगी या भौर कड तदयीर युचस्खर फर देगी 
त्वरीद.-- यदह कायदा पुराने प्कट क दफा ४७५ से कयप किय। गधा. 
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1 
के मिलने का हासिल हो, शै मजकूर को श्चदाठत मै चदा कवे 
तदवीरुभैरखदे 
तशशद्‌ः-पद कायदा पुने एंट की दफा १७२ से कायम किया 


गया है 











3 


३ श्रगर किसी नालिश इन्र पीक्लेडर मुदायलेहम म से किसी ने 
कावारं भग्र श॒दग्ञद दई व चत हे सुतनगज्ञेया .सुकदमा म दर मसल. कोद 


(3 


पर निश के नालिश्रासुद्ईपर्फीदो, तेः जिस 'मदालत मै कि 
वह नालिश्च वनाम सुद्र दायसर् दा, तो प्रह अदालत जय उतको श्स वात कौ 
इत्तछा भिनजाजिव उत्त अदालतकेर्द्‌। जाय जिस मे नाकि तसफिथा इन्दर 
पिलिडर दायरदो, कारवाई सुरूदमे फो वशुकावला सुद मजकूर मौकूक र्वे- 
शरौर उस मौकूर किये इये मै, जो खर्च! उस मुद का दया दो, उल्ल के वकुल 
होने के वास्ते उस घुकदमा मौकूफा छदा मे तदवीर करदे-केकिन जव कि | - 
उस भुक्वभेमे खलस्चेकी तद्बीरनकी गदैरोतो वह खस्चा नालिश तसारेया 
दृन्टर पिलिडप के खस्चा जानिव सुद्र मजक्रुरः मै वदढा छिया जाय 

तशशीहः- यह कायदा परनि एवट की दका ४७६ से कायम्‌ त्रिया 


गया ३ 


ी 


४ (१) श्रद्ालत समयत अञ्वल के वक्त 
नान्ता पहली वेशी पर 
(क) यदह करारदे कि सुद मुदप्यलेह के फुल मवालज्ञा से निवत 
श शुतद्ाविय। से वर दै, रौर उस को खल्व दिलवाये भर, 
सुकदभमसि उस को खारिज करेया, 2 
(ग्व) श्रगर बह सुनाल्िव समश हे व।स्ते इनस या सदरूचियग्‌ 
के यद्जरूर्दोतो दुल फरो को घुकदमाके शीर फला 
तक कायम रख 
(२) श्रगर श्रदाकत यदह तजवीज कर, एकि फरीकैन का हकवाल, य! 
सौर शद।(दत से दसा करना मुमकिन दो, तोद सुतदाविथा ॐ दसतदकाक का 
तक्षफिया कसे 
(३) अगर इकवाल फरकिन सि अदालत हस तर्द मे पजा न कण 
सके तो वह यदह दिदायत करे 
ध 9 
(क) कि ममर या अम्रूर तनङीद तल दरमियान फथकेन निकाला 
जवे, श्रै(र फैसला स्यि जा्यै- सोर, र 
(ख) यद कि को ्ार्त दावीदपर वदेवज्ञ या वशसरूल सल युद 
के घनाया जये 


4. 
ज्ञान्ता द्ौवत्नी ७३१ दछन १९०० ई० 
नोषो ज ग त 
शरोर श्रदालत माश्ूली तरोके पर सुक्दमे की तजवीज करेगी 
तभरींह्‌ {- यह कायदा पुरने एक्ट की दफा ४७४ से कायम किया गया ह 
^ य साडेर फी किसी श्वारत से यह्‌ त्व्यर्‌ नही दोगा कि पजन्ट 
त श्रपने माखकौ पर, या मष्मी श्नपने जमद 
पि दर नकषकपप्के दस अमर पर मजवूर कस्ने की नालिश करे, कि बह 
कषिसो श्रशपाल के सुकावति म, सिवाय उनके जे उन मालको या ज्मदिसि 
के जरिये से दावा करते हो जवाव देही इन्र पिकौडर नकश के केम 
षी करर . 
[य 

॥ तमसि. 

(क) (क) ने एक खन्दूकज्ञेगयत कौ( श्रपने एजन्ट (स) के पास 
स्खा,(ग)ने धयन्‌ क्रिथा करं जे परति नाजायन तोरसि(फ) 
ने उसरसिखे लिया है, (र (ख) से उत ते दिला पनिष्ठा दवा 
किया-( ख ) चघ्ुकाघले (क ) भौर (भ) कै नादश्च इन्र 
पिल्लीडर कायर नदीं कर्सक्ताष्ट 

(ख) (कमन ष्क सन्दूक्क जेवरात छी सपने पजन्ट {[ख] के 
पासरसा, वाद्‌ कोउततने [ग] कोकिलाकिजे करजा उस 
स {[ग} फोपानाथारउस कौ जमित म जेयरात मजक्रुर 
मकल रहै, [ क ] ने, वाद्‌ के। ययन किया क्षि [ग] का 
करा चद्‌ दये गया श्रौर (ग ] क! वान दत्त फे सिखाफ है, 
अच दोना (ख ) से ज्वरा चैने का दावाकसर्तेदं (ख) श््टर 
। पित्लीड. नाश्िश (फ) भौर (ग) पर दायर फर सक्तादै 
तशरीदः -यह कायदा णमे एक की दका ४७६ से कायम कोपा गया ह 
६ श्रगरनाचिश टीररर्त,र्से दायप्कौजायेतो अदालत चास्ति खर्चा 
दई मे लघवे का मदरलमा घुर के यह तरवीर सरेण फिउसकाशे सुतद्ाविषा 
पर भवाखजः कायम करेगी या मौर कोरे तद्थीरः सुवस्सर कर देगी 
न, 1, [9 [3 
तशशीदह.-- यह कायदा पुराने एक्ट के) दफा ४७५ से क्रय िय) गवाह. 
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्राडर---३६. 


«ट >^ --------- 


खास केस, ( याने ) मुक्रेदम।. 


[१ 








१ (१) जिन शरसा को किसी समर वकिञ्चाया वहस कानूनी 
अतत्पार तिषवतवेश कणे केह कसला म गरज र्खन रो आज 
छकद्भा धल एथ भदवतके क्के पस म धो 0१२ 4.4 लः म 
अमर मजक्रुर फो घतौर पक पुकदमा ते वास्ति राय अदालत के लित, श्नोर 
यह शते कर फि जय सद्‌ालन कौ तञश्रन निरत उत्त श्रपर फे सादिर 

दतो 
(क) वहतादादे रुपया जो आपस म फरीकतेन सुष्रेर कौ, या 
जिल श्रदाखत तजवीज करदे उन्म लति पङ फरीक दुक्त फरीफ 
फो श्रवा करेगा, याः 
(ख) पकर फशक दुसरे फरक के फु जायदाद मनकरृला या गर 
मनक्रूखा शु द्रजे करारनाम! वाला करेगा या 
(ग) फरीक्षेनमेसे एकया कर शर्त किसी लास अप्र जिस फी 
तफसोल दृकारनामामे है उस फी तामील करगे, या उस कै 
कस्ने से याज र्दैगे 
२ र मुकदमा जो ल कायदा के वसूजिद वयन किथा जवि; क 
फिकसे म तकलीम दोगा, मिन पर न२९ पिल तिले गार दिषा जायगा, धीर 
उस म॑ सुख्तसिर कैगफियत पेते वाक्ेशरात श्रौर तशरीद पेशी दस्त ग 
लिली जायगी, जो चास्ते द्रक्न अमरकेजकश्यी द्यो, कि सदाङत उत चद को 
ज उनसेधेदा टोतींदेते कर सके, 
तशचरीदहः--पह कायदा पुएने क्ट की द्रा ५९२७ ते कायम किया गवा दै 


२ मगर इकरारनामः वायत देने किसी जायद्राद्‌ कै दो, या. बाचत्‌ 
भ्रगर मिमते छननाजिग करने या चाज्ञ रखने के फिसं। काम खास" स हो, तृ 
की दर्ज की जाय उस शकरारनामे मे तखमीनी कषत, उस जायदाव की 
जिसकेदेने कादकरार दै, या ज्म से वद्‌ कापर सुन्दरता इकरयस्नाम। 
भुवाच्लुकदो, द्रज की जामी 


तशरीद्‌ --यद कायदा पुणनि पङ की दका ५१२ कायम्‌ कथा गपा दै 


३ 


षि 
न 1 


कक 


जानता दीवानी ७४३ सन {९०२ ई० 
मनया जडयति 
३२ (१ 1 च श्त के चद सुतादिक काष्दा भुन्दरजा र 
रकपर्नामा ददित हेगाग्रोर फे तरतव वा हो, किसी पेसी परदालत मै दा 
1 शकत्नण्न दो सक्ता दै, जिख फो अखल्यार्‌ समाभत 1 
तदद्‌ या मालियततकी शै मुतदाविया फे सुरद 
का हासिल दहो, जो तदाद या माकियतेे घुन्द्रजा इकरारनमि के षो 
(८२) काद्‌ दादि रोने, उख इकसयरनामा पर नम्वर रिस्टर दौकर 
पक सुक्मा, जिस म पक या करै रस मिनज्चुमला दावीद्‌ारान के मुदे या 
सुदश्यान होगे, शोर दख मिनद्धुमला उन के सुदायलेद था शुदायलेहूम दग, 
कायम होगा. श्रे(< इत्तलानाभ् वसाम कुल कर्य रकसारनामा के जो दाखिल 
करन धकशरनामि मे मिल नयी हय हय जारी रोगा 
तशरीह्‌ कायदा पुधन एंट री द्पा५२९मे कायम भियागया दै 
४ याद दाखिल होने इकराग्नामा के उस करे फरीकैन सदालत फे 
फरीरकन अदने ब्रपव्यार अखल्यार कै तदत म होगे भीर उन पर पावन्द्यै 
केनत धयानन पुन्दरजा इकयरनापा कीं लाजेम होगी 
तशरीर्‌ - यद कायदा पुरन एष्ट कौ दर! ५३० ते रयम दिय मय दै 
५ (१) रेषा अ्रकदमा सखमायत के वरास्ते प्रिसल मुकदमा मामूली 
मुकदमा की समत ्रार फेषना दादि दोगा, ओर शस मजप्नये फे महकाम जहा 
तक धरुमाक्षन हो, सुकदमा मक्र से सुताद्छक दग 

[२] अगर वाद लेने परीकैन के घयान फे या वादं लेते दादादत 

धुनाक्िव कै श्रद्मलत का एतमीनान हो पकर 

(क) इकगनामा मजङ्कुर फी तदरीर उन्दने दस्य जान्ताकी हं 

(ख) यहक्षेउसमे लिये हये कगड़ा मे उन का दक नेकनियते। 
ङ देअर, 

(ग) वह्‌ काचि त्सफियाकेदटतो श्रदालत प्ल अमर मे उसा 
तरह फसा करेगी जसे फे मामूली मुकदमा म॑करती हः भार 
उख कैसे के मुताविर डिकरी सादिर होगी 

श्रीह - पह कायदा पुने एकट की दक ५३१ तेकायम्‌ क्रिया गयादै 


वार्यात बथान हलकी पे सार्ति दो सक्ते (श् ला ।र कलकत्ता ० 
















१७ सफ़। ७८६१ ) 


ज्ञाता दीवानी ७६२ सक्ष १६०७ & 


अ्राडर--३६. 


<न >> ---------- 


खास केस, ( यने ) मुक्दम।. 


[१ 








१९ (१५) जिन शस्तौ क्रिदी समर व(ङूश्ाया बहस कानृनी फ 
अपव्यार निष्वतवेश कणेकेद फसा गरज रखने का दाया हो वह मजाज हमि 
कर्दमा प्ते एथ अरदानतके रे मापसमे इकरारनामा तशर कर्के उक्त 
भ्रमर मजकूर को घतौर पक सुकदमा के चास्ते राय अदालत के लिलि, शरोर 
यह्‌ शाक्ते फर कि जव सदालन के तजा निक्तगत उक्त श्रपर के सादिर 
ष्ोतो 

(कछ) बह तादाद रूपया जो रपस म पर्यकेन सुष्रर कए या 
जितत श्रदारत तनवो कण्दे उनमतत पक फरक दुसेर फरीक 
घो शरदा करेगा, या, 

(ख) एक फरक दुसरे फरक को कुर जायद्यश मनकरूलाया भैर 
मनकूला सु द्रजे इकरारनामा हवाला फरेग।-या, 

(ग) फसैकेनमेतति परया क शख्स रिषी खाल भप्रर जिस की 
तफणोल्ञ इकरारनामा मे है उत्त की तामीलकं कण, या उत्त क 
करने से चाज रदैगे 

२ दर मुकथमाजो इतत श्ायदाके वमुजिय वयन किया जाये, कई 

फिकरो म तकक्तीम होगा, मिन पर नं २९८ लिज्ञातिले गरं दिषा जायगा, श्र 
उखे सुरतसिर कैफियत पेते चाक्ेश्रात श्रौर तशरीद पेश; दृस्तेन 
ल्तिपी जायगी, जो चास्ये इसत अमर के जरत हयो, फे यदारत उत वहस कौ 
ज्ञाउनसिपेदादोतीदहेते कर सकफे, 
तशरीदहः--पह कायदा पुएने एक्ट की दकता ५२७ से कायम रा गवा दै 

२ श्रगर इकरारनामा वाथत देने किसी जायदाद ऊ हो, या. बावत्‌ 

अगर मक्षियतशने युनजिपा करने यां वाज रराने फे किख काम खास स घ्या, 
की दर्ज को जाय उस दकरारनामे मे तश्रमोनी कीमत, उक्त जायाद्‌ 
जिस के देने का द््कसर है, या जिस से वद साम सुन्दरना दकसरनाभा 
घुत्व्लुक्र दो, द्रत्रकी जामी 

तशरीह---य३ कायदा पुने ट क दफा ५५८ से कायम किया गया दै. 
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क तसम करः चिय, भौर मुदं दस वात का मुस्तहक़ दोगा कि वादत 
रूपया के जो समन मे जिसे हेय तादाद स जियादानो म शुष लस हदे के 
1 प (३ र 
{ गरक हो ) तारीख डिकी तक प्रौर उतना पचौ जो ञुकरंर कर विया 
४ ५ < 
जाय, ताकत ।कि सुदरं उस तादाद्‌ सुकरेय से जिया का दादर ष्टे, श्त 
खूरत मेँ राफा रूपया माभृली सर स्ति मुकरंर किया जायगा-डिकरी दात 
षरे रीर पेली डिकरी की फौरन ताभी करार जाय 

तशरीद- यदह कायदा पुराने एक्ट क दफा ५२२ ते कायम किया 

‰ 

गय। ६ 


इस कायदे फ रूस नाज्ञरात उ तार्नसे दधे माहके श्रन्दर होना चाह 
जित ताव को वह दम्तागरेन जितत पसे नाभिर क्ती पर हे बानवरुख्खदा हौ जपि 
(देखो मद ५ एट प्रिषाद ) 

कबुन षरने बल्ला वो तहरार कटने वाला षौ उप्त फ पीठ पः इबारत लि 
मै वाले पर एक ह पुकदमे प दबादी पक्ता (इ, ह{ कलकत्ता जिष््द्‌ 
१६ सषा ८०५४) 

सूट उस्र वक्त तक वसूल नदीं हो सक्ता जम तक कि उत्तम तशपीह न दे 
शरैर श्रदाई र गिसवत फिसी दृकगर की रदादत नीद जासक्ती (उ, ला २, 
कलकय निन्य २० सपा ४४६) 


३ (१) श्रदालत भरुदायल्लेद की श्ट्खास्त पर अुद्दायलेह के, ्ाजिर 


गर सुदावनेह कदम कील्म दाने गौर जयाय ददी करने की दजाजत दख धात प्र 
शु ववत इनदर देक एसा दशेर यान दढ वेशा करे जिन से 
कत भार ११९ चेद्धि वकियात जाहिर दा, फि जिस्‌ से उस शरस पर 
मावजा का सपय अद्रा कर देने पर सबूत देना 


लान्ञिम दहो, या पेते मौर वकिमात के जो मदाखत की दानिस्तमे घास्ते ताद 
र्तास्तके काफीं 


५. 














(२) अर इजाजत पेसे कमर निखवत देएखिल्ल करन रूपया, जमानत, 
आर तस्तीय, षो तद्रस वर्कियात तनकीद तलव के जो अनालत को शुना 
माद्मष।देः या विना किसी दि हक्सके 

तशरीद्ः-- यद काय पुराने एक्ट की दषा ५३३१ ते कय क्रिया 


गयादहै 
-यदाल्तत हई की फो यत्वा कषे वहकवक्त वा दैवे निक्त के श्रदर 
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्राडर ३५. 


~ थ सर 


जाञ्ता सरसी मसत दस्ववेजात कातिल 
खरीद वो फएरांखत्‌ के. 


-- स न्^र9-->---- 


4 [3 


१ यद आर सिक नीचे लिखि दुष अदालत तास्छुकदहै 
इम श्रई क। तेल्लुक 

(क) भदालत दाय दई कोड मुकाम फोष्टपिलयम्र चौरः' 
शरैर चर्व 

(ख) अदालत र्चाफ कोट लुभर वरम्हा 

ग) अदालत जडीश्चल कमिदनर सिन्य-मैषर 

(घ) दीगर श्रदाख्तौसे जिनसे दफा ५३२ सि ५३७ तक मजसुश्रा 
जब्त दरीच^न) सन १८८२ ६० सुतारलुक है 


तशशरीह-- ण्ड कायदा पुराने एक्ट की दका ५३८ से कायम श्रिया 


म॑याहै 


, २. (१) छल नाल जे, वेल श्राफ दक्से म, ददी, य! ममि सस पि 

विज श्राफ इपचन वेग क के जत्य नि ६ प्राडर कै यमू।जच 

५ पर सण्प्ररीं नालशा ङी काररवाद (1 पस दायर श जा 

सक्ती फि धर्जीद्‌,च, उस नमूूनेके सुताचिक जे, -ख 

मजस्भामे घुकर्र हे दाखिल किया जाय, मगर समन उख नघ्रमै के शुताधिक 

दना चाहे जो आपनाडेकषस (फ ) के नम्बरथमै दस्जदै, या किती मीर 
नून मे, जो वक्तन फवक्तन तजवीज किया जाय 1 


(८२) जिस खुकदमे मै अर्जीदावा शर समन, सुतानिक पेते नशन के 
दय सुदायलेहद को दाजिर देए य। जवाव देने का दक उस र्त तक्र न गा जव 
तक कि चद्‌ धनाजत दाजरी शरैर जवा देदी दी उस तरदल्ि ठा फि पदे 
जिकर किथा गया है किखौ जऊः से दाखिख न करे--्त्रैर अगर सुदाय 
खी इजाजत द्ासिल न करे या दजाजत लेकर उस के यजिव द्ाजिर न दा 
सीर जयाय देन करे तो यद समभा जायगा कि उस ने सर्जीदावा के वयात 


भ वी 
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नण णी 
। का तसकिम कर छया, भौर सुद इस चात का मुस्तेदक दोगा किं यार्त 
५ 9 १.3 १3 4 अ, (8 ष अ 
॥ रूपया के जो समन म किसे हुय तादाद स जियादा नरो खद लसे देके 
| ( मगर कृच दौ ) तास डिकगी चक शौर उतना सची जो सुकरैर कर पिया 
॥ जाय, तानक्ते के मुद्रे उस तादाद्‌ मुकरेयसे भियाश् का दापिद्‌ार दहो, दस 
| सूरत मे सरै का रूपया माश्रूती भेर सि मुकर किया जायगा-डिकरी हासि 
करे श्रोर देती डिकरी की फारन तामीख करार जाय 
तशरीद--पह कायदा पुराने एक्ट क दफा ५३२ से कायम कया 

















गया 
| इस कायदे पेरू से नालशात उक्ष तार्लसे द्धे माह के प्रन्दर होना च।हिषै 
| जिम तागख को वंह दन्तान जिस पसे नानि फी ग हे बानवु्खदराहो ज्र 
( देषो मद्‌ ५ एक्ट परियाद ) 
। कमल करने बाला वो तहरीर करने वालः वौ उक्त के पीठ प्ण ईइवाप्त ज्िष 

ने वक्ते पर एक ह प्ुकदमे प दाहो तक्तादहै (इ हा ¢ कलकत्ता जिल्द्‌ 
११ सर्म ८०४) 

सूर उस यक्त तक वसूल नदीं हो सक्ता जवर तक ङि उमे तशदीह न दो 

| यैर अदा कै मिवत फित्ती इकरार की रुददत नहीं दा जा सर्त (३, ल, ।२. 
लक्ता जिल्र २० सफ़। ४४६ ) 


३ ( १) श्रदालत सुदास्ल्ञद फी शर्खास्त पर सुदायलेद फ; ्टाजिर 


परगर मदगज घकदमे # ल्य दोन जर जवाय्‌ ददी करने फी दजाजत्त इस वात प्र 

| ९९ क निव (मरदी)कए 218 रसा तदशस वयुन दृटा पेश करे जिन से 
| शो निर इनि क) इ पेते वकिमात जादिर द, फि जिस से उस शख्स पर 
मावजा का सूपय। धद फर देने पर सद्रूठ देना 


( छाज्ञिस हो, या रेखे मौर वाक्त फ जो भद्‌ाठ्त कौ दानिस्त म वस्ते ताद 
क्रयास्तके काफी 
| (२) भौर इजाजत पेत हुक्म निसवत दाचि कर्ने रूपया, जमानत, 
नार तरतीय, दो तदशेरि वकिसात तनकीह तलय के जो जदालत को मूनासिव 
मालूम देः या विना किसी पेच हुक्मफे 
तश्दीदः-- यद कायदा पुराने एक्ट कौ दफा ५२२ ते यव कि 
| गया है 
अद्‌लत ह कोटं को यवग टै उह धक्त चदा देवे - 
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मुदायज्ञह श्नाकर वस्ते जवाव्र देहौ इजाजत हापिल कर सक्ता है{ इ ला 
कलकत्ता जिर २२ सफ ५७३ ] 

जब किं मुदायलेह जाहग मे सच्चा जवाव द्वा पश करताहैतो उसे हानिर्‌ 
होकर जवाब ददी करने की इनानत द्‌ जवेफी ( हक्य ला छिदं सपिन्डीकष 
६४). 


४ श्रदाखत वाद्‌ सादर करने डिकयी के, डिकरी को खास सुरती 


हिक मनस्ल क्न के निस्वत मरह करदे, ओर श्रगर जरूस्तद्टो उसके एज्या फो 
सुल्तचो स्पे, या खारिज करे-म्नौर श्रगर दाल) की 


दानिस्तमे पेखा करना माकूर दो, तो मुदि फो इजाजत वास्ति दाजिर दोन 
घमूजिव समन, श्रौर स्ते जवाव देदी मुकदमा फे, पेली शस्तो के साव ष्‌, फि 
जे श्रदालत क्षो सुनासिव माटूमदां 


तशरह---यद कायदा पुगने एक्ट शी दफा ५३४ सत कायम श्रिया 
गया है. 


एकतरफा डिष्रौ का मनूख करने से इनकार करने का ज हुक्म दिया जवे, 
उत की र्पो ग्क्त है (ईइ जञा रे बम्ब जिल्द२ सफा ६४४) 


५ इल आङरके वमूजिव की हर कारवाईमे श्रदालत पेखा हषम दे 
विलकीसका ्रदालतके किष सक्ते फ्रि बिखर हुन्डी या. नट, जिस के रूस 
प्रहलकार फ पाप्त रलयि जनि न्ना मुकदमा हो फोरन शरदालतकफे फिसा श्रहुलङार 


५ पास रखा जाय, शौरयह भौ दषम, दै सक्त! है कि 


~, 


जव तक भु स॒कदमे के खर्चे फी यावत जमानत दिल न करे, सुकदमे को 
छत कारव सुलतवी रखी जायगी 


अ 


तशरीदः--यद कायद्‌। पुराने एवट की दफा ९३५ से रयम करिया 
गयादहै 


५ कधिज हर विष्ठ माफ एवसद्चैज, या भानेससी नोट का, जिस कं 


यल, उ लत्वे कौ जो ककष सिक्रारनेयाअदाक्रनेसि इनकार दुधा षो. वास्य 


पिल य्‌! नोट क सतल्लुक जो इष देलाने उख खस्च के जाउ्लफेन्‌ सकारे जान 
मानक तदरीरभहभा दो श्रार = (७ 
शवान दयावा अर यानजदा क्षिय ज + को छिपा देन म या 1 


नहीं किया गया तरह पर न सिका जाने, यान यदा क्िि जाद श 
चजष् से हमा हो, उखी तरह मे चखङ कर सकेगा, जि तरद से कि रफ 
चिल, या नोट, मजकूर की, इस ्राईर के सुवादेरू वद वस्र कर सक्ता ह 


तरर --यद कायदा पुराने एक्ट की दपा ५३६ से कायम चया 
कका 9 मी ध 


उम्ता कवानी ७३७ सन ९६०८ &° 


पोर णी ् 


गया &. 


७ उन शरत को दडकर वो हत मङर में द्रज उन नालशातमे 
नासो प्रं फार कारवार वष्ठी दोग जो कि भामूली तरीके पर दायर 
की हृ नालर्तोमेदोचीदै 


तशरीहः-- यह कायदा पुशने एक्ट क्रीं दफा ५२३७ सै कायम कपा | 
1 
गयादहै 


99 
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गिरफतारी वौ कुकीं फेसला के पिले. 
फेसल्ा के पदि गिरफताशै. 


----्टेररसश$् = 






१ अगर सुकदमे कौ किस नौवत पर-वकश्स्ते करि चह ञुकदमा उस 
| कम छदापलेह हो नमान शन क्रस्प का नदो जिस्‌ का जिकर फिकरा ( क ) से 
क. स्विकह गा (घ) तक दफा ष्देम किया गया है, तो यदालत 
 तहशश चयान टलफी के जस्विसतियादीगर दोर से इस वात का शतमीनान 
हो जायक्ि, 


{क | मृदायलेदस्दडकोादेर ठगाने, या किसी हक्मनामा अदालत 
की तामीलन दोनेदेनेके लिये या बास्ते होमे अुजादिमत या 
देरी चास्ते किसी डिकश कै दजरा मे जा उस पर आयन्दा 
खादिर्रो 


ॐ {> 
[१1] ुपगयादैया्रदाखत के दत्ाक से चला गया दया 


9 


[२] छप जाने को या अदाखत के इलाके से चलेजनि 
कोदै-या 


[३1 उसने यपनेमालको था उसके ङिसी दिस्ते को शुनतः 
किल कर दिया है यथा अदालत के इलाका 
निक्राल दिया है-या 


[स] यद्‌ कि खुदाजेद च्रिरिख इन्टीया स्ेपेमे हालत मे चले 
जानि कोषे जिन की माषृल वजद से यह गमान पृश होता 
किसदरई्कोउल डिक्शे के इजयाम जो कि खदाटेद पर 
उख मुकदमे म सादर की जाये सुजादमत्त दोगो या उस म 
देय रोगी 

ते घटाटन मज दोमी कि प्प वारर दख मजमून से जावे करे, क्षि 

| सुदयततिट्‌ गिरफ्त =" खदाल- "“ जिर खाया जाये, ताक वहं दस वाव च्म 

| चजदः चनप हा, स्योननज्लीजये 


शन्त दीवानी ७३ सन ११०८ १० 



























& ड ५ 
. मगर शात यद्‌ ह कि सुद्लेद्‌ गिरफतार न स्यि! जग्येगा, अगर बह 
चारट फा तार्माल कएने वातत श्रोदेद्‌ार को पोट रकम मुन्दरजा वारर जा सदृ 
केदो क्री येवा भ फेलिये काफी हो, शरदा करदे-भौर रकम सजूर अद्रालत म 
भमानतन जमा स्टेगी, जय नक कि नादि कसला न हा जाये या अदाखन 
फो हस्म मर्जद्‌ सादिरन करे 


तरी --पद कायदा पुराने एक फो दसा ४७७-४७८ सै कु रह 
० ॐ 
या बदल फ सध काषम क्रिया गयादटै 


श्रग गैर साफ़ वनह प गिष्फतारौी कौ गदे तो प्रवना बधूनिब दक्षा 
६४ के दिलायाजासक्तारै, 


फोर भौरत गिरफ्तार नदींक्ीज। सक्ता है, (देखो दफा ५६) भौ 
फस सरकारी मौ िएफतार नदी करिथा ना सक्ता, जब्र षि उम पर नाक्िर उप्त 
फैल के नित्त फी गूह जो उतने पने सप्कात ब्रोददे के दियत से शिया 
है (दष दफा ८१ वौ श्रार्डा २७ कयदा स) 


२ (१) भगरमुशायलेद वजह काफी पशन कर सके, तो श्रदाकत 
जमानत उखेष्सधात कः शुस्मदे कि वह्‌ सदुालत मे जर न्द 
या श्रौर जायदाद उस दावि फी अदा फेलायकजो उल्ल पर किया गया षै, 
दाखिल कफर, या जमानत इस धातकीदे फि वह किसी चक दरान मुकदमा 
मै मदार्‌ डिकरी तक किजौ उस पर उस अुकदमेमे सादिर दो, जव बुखाया 
जयि दार होमा, या उस र्कम कै निखयतत जे सुदायक्तष्ट ने पिच्छे कायदे 
के मजपरूनफीरूसेश्वदाकीदोरेसादुक्म सादिरकेरे जो उसं कै नजदीक 
सुनासिव मालूमद्ो 
(२) सुदायलेद का हर दाज्ेर जामिनदार जिम्मेदार ध्स ब्रात का 
होगा, फि हज्ञर न दैनि के सूरत म॑ उस कद्र दपया धांयिल करे, जिस कदर 
सुकद्मे मे खुदायंछद पो शरदा कयन का कम हो 
तशी --यह फायदा परनि एक्ट को दका ४७६ से कायम स्वि 


गया द 
3 ८१) सुदायले् के दञिर आमिनदार को श्रपत्यार हि ककि 


कारवद्‌ जव हार जागिनदार (जेस वक्त चाट उस श्रदूगलत प जिस्‌ का ज॒मानत्‌- 
अपनी अिग्मदारि ठ व्तोदनेके नामा दृएलल हुमा दो, ,जपने जिम्प्रदायं स च्य 
निवि दएणास्तदे दनि फी दर्पात दे 





१ ६ 
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५ 


(२) अय पेसी दरखास्त शुजरे श्रदालव सुदाय के हाजिर हनि 
क्तियि खमन या श्रगर सुन।सिय समक पटले दे घारन्ड भिरफतारौ जारी 
फरे-- 
















(३) जय सुदायलेद्‌ समन य। वारन्ट के चघमूजव या खुद हाजिर दहो, 
अदास्त यह हुक्म -सादिर करेगी 1फै जामिनद्‌ार जमानत के जिम्मेदार 
से यरी किया जाय, आर सुद्दायले्‌ से जमानत नदे तलव करे 


तशरीदह्‌ः- यह कामदा पुरने एक्ट की दफा ४८० क्षे कायम किया 
गय। है-- 


४ जो कम घमूजिव कायद्ार्या के साद्रि दहो अगर उस फी 
कर््वंर जव षदापनेह भिर तामि मुदायत्तेद न करे, तो श्रशालत मुद्टायकेद फा 
जुनी या जमनत नन द ता फैसला मुकदमा, या श्चगर डक किलाफ सुदाय 
ले सादिर्द्टो, तो इजराय डिकरी तक, जहटखाना 
दाचानी मे भेजदे 

मगर तै यद्‌ द क इस कायदे के वमूजिध को शण्ल किली दाचेत 
मे, छे महीना से जियाद्‌ा दिनि फे स्यि कद्‌ न किया जपयगा, श्रीर्‌ न द हष्ते 
से जियादा रसे के लिये, उख हाट मै किं तादाद्‌ या माक्ियत शै सतदाविया 

की पचास रूपया से जियादानदहो 


यह भी शतै ट पके कोर शरस स कायदे फे वम्रीलिव याद्‌ दरस के कि 
पद हुक्म क! तामील फरदे, कंद मे न रा जायगा # 

तश्शशीह -- यद कायदा पुराने प्छट कष दका ४८१ ते कायम्‌ क्था 
गयादहै 


# 


इत कायदे केसे जकैद ष्टो, वह कैद बाद डिकरी इनरय की 
कीकेददो तीरह (इ, ज्ञा रि, ७ बन्वरई सफा ४६१), 


फैसले के पदितते .डिकरी. 





५ (१) अगर सुकम्‌ की किसी नवत्‌ पर, अदालत को वरयाम्‌ 
सवायन कव जमानलु बस्ते दलप सेय दागर्‌ तेर स इस वात का दल 
(इ जायदाद तलब की जा द जावे, कि युदायलेह्‌ हरकत डालने या देरी क 

यी की" स किसी डिक्ंयेकेष्जया मे जो उस प 
सादिर 


जाता दौयानौ ८४१ सन न्य दं* 
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(क) अपनों फुल जायददया उत के फनी दिस्त का | 
कस्नकोाषह-य, 
(ख) धपा फुल जयदाद यः उन फिसौ दिस्ता फो उत मदाटन 
के इला यललयरसे वादर्दयदेनेकादे 
ता सदृरलत परुदायतलेव्‌ को यद हुक्पदे सक्तीहेिकिउसमिपादकेद्मन्धूर 
जो घ्दालत को मुकरप्कर्देना चाद्िये जप्रानन उनमे स्पध्रा फो, जिघ फौ 
तशसोद उस ह4्ममे कर दौ जाय इख मतलय से फे वद जायदए्द मजकूर 
याउस की मालियत या उस का उतन। दिस्साओज्ि वासते भदण् दिक्ये के 
फाफरी हा, हस्य तलव श्रदाल्त मे हाजिर करे, गौर अदालत फे तदत वो 
नससरूफः म रदे, दाखल फर, या अद्रालत मे द'जिर हकर इस वात की वजदं 
अतलाये फ उस्र फो जमानत क्यो न दाखल करना चाहिये 
(२) दर्लाम्नमे मुद फक को जने बलो जायदाद की तफटठसीर 
भर भनदाजो कीमत जायद्‌ाद्‌ मजकूर फो दज करेगा, नायक्त कि य (दत उस 
फे खिराफ हिद्‌।यतम करे 
(३) शरोर सद्‌लत उल्ल कमम द्रारतिया कुकी दरणासन मे चिणि 
हह > जायदाद या उस फे हिस्से के यायत दिदायत कर सक्ती 
तशरीह्‌.--पद कायद। पुराने एक्ट कौ दफा ८६ बो ४८४ ते क्यप श्निया 


गपाहे 

कुगकौ गैर काफी वजह पर दान की गतो मापजा वरृजिष दफा रघ 
दिलाया जा सक्ताह 

करुरका की कारं करने के पहले अदालत को प्री तौर से इतमनिन कर 
लना चाहिय , [फ मुदायलेह दरं श्रल मे द्यपनी जायमाद; च डिकरी के इर 
मे हरज डालनै या द करते फे वनह से श्रकेहदा। कर ददा है ( १३ कलकत्ता 
ङा पिपेटं सफ़। ३५६ } 

श्रदालत को पन श्रवल्याए समारत कँ बाहर कौ जायदाद दुक कटे फा 
श्रयार नदीं है (इ खा रि भदरप्त जिर र सफ २०), 

इस कायदे कै रूसे देखा हकम्‌ नदीं दिया जा सकता निसं किती मुषष्ी 
क कम्पनी कौ वह जायदाद यच कीं ्ुमानिपत्त नदीं दै जो जायदाद [ऋ उक्त 
ने भुकदुमा। दायर दोन क पे बेचे क] महदा कर दिया हे (ईइ, ला. दि 


वमयं नि २१ सका २७६९) 
ययया जकन 
जयदा यक यप कक 
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ध 
६ (१९) श्रगरमुकरर्की हुई मिया के श्रन्द्र पुददायलेह | 
भगर वजन वतलईजाग्‌ य॒म मानन द्‌ार्विल कणन फी वजद्न वत्तला सके 


| जमानतन दौ जायतोक्प्की यातव ङी हई जमानत नदैः तो अद्पलत यदह 
| हम साद्विर क्षर सक्तौ हे, कि दर्पास्त मै क्लिखी इद जायदाद या उसमे 
॥ कुछ जे" वस्ते अद्र उस डिरुधके काफी) दो, जे पुक्दमा मै सारैर की 
| जाय, कुक करली जावे 

(२) श्रगर मुदायक्तेह पेखी जह वयान करे, या तल्लव की इ 
। जमानत द्सिक करे, श्रीर्‌ द्र्पस्तमै दर्जन कौ हु जायद्ाद्‌ या उक्त मं 
| स कुख कुक दुर दो तो भदालत करका उठनिकी या ओर कोष हुक्म जो उप्त 
| के नजदीक सुना्िव मालूमद्दो, सादिर करे = 

। तशरीर्‌--यह कायदा पुणने एक्ट की दका ४८५ से कायम किव 


| गया 

















॥ ७ खास सूरता को, छोड़कर छुर्ा उस तरद्‌ हीर्ग जिस तरह द्रजराय 
| छर्कौकातरीका डकरा्मकुरकीकेल्यि हुक्म 

५ ध 4 4 
तण्शरीद्‌.--यह गायद। पुणने एक्ट को दफा ४८६ ते कायम फिथा गयां ह 
= अगर कोर द्या निखवत किसी जायदाद के जेः कैसल। के पल 


|. चपदाव पी तद्कीकात्‌ नो फुकरहददो क्रियाजायताप्ेते दावी की त्दकीकात 
| फैपला के पद्ले$ हष उस तश्दसिहोिजो दस मजमूश्ा मँ पल वावत 


| तद्काकात दावी मुतालक्ते जायदाद मकरुका इजराय डिकरी जरनक्द के 
चयान करिया गयादे 
तश्रीद्‌ः-- पद कायदा परनि एक्ट की दफा ४ ८७ ते काय करिया 
पया है 
शर्र २१ का कायदा ६० उस सूतम जमू नद दै, निस मे पेषी 
जायदाद का दावा किया जाय जो केसे के पठले ऊर री ग (इ वा, टि. २० 
॥ यम्ब सफ] ४०७ ), 


। दावे की तहकोकात किम तरह से हना चातपे, उस फा तरीका आर २१ 
| फ फायदा त्से ६० तकभ दिवा है, 


९ जच हुकंम छुरकी का कैत्तला सादिरः दानि फे पले सादिर दशा 
| द्टापाणाना श्प कनयम £, तो अदार्त जथ ऊमानत्त मतला मे जमानत 
जमामिन दल की भा मः यस्वा छुरी सुदप्यन्ह के तरफसि दनि द या 
मुकदमे प्प द मुकदमः ^ ~` पियाजाय, कुमरी के उठमि का 


एुक्मदे ८ | 


जसा दीवानी ७४३ सम, १६०७ &० 


णि ताया 


~प 


त्तरीद -- यह कायदा पुरन एक्ट की दक्षा ५८८ ते कायम 
# =, 
। गया हं 

















ॐ, 
१० करकी कपल फैसला उन दकूक पर असरन उव्लिगौी जे कुरी 
इपकी कवल कतक उन शरत स पहल. उन शरो के हौ, जो फरीक मुकदमा नदीं 


६ 


के हक भ अरम नर पहुचायनी ठ, श्रीर्‌ चदसल वातकफे मनि होगी कि को धर्स 


॥ जे प्यक मुकदमा नद्यीदेन 8 ् ९ ४ + 
॥ दिफरीदार को द्र्लाम्त मीलाम [जस कां 1डकय वनाम. मुदयतेद दासिक हद दो, 
| देने ति वज रणी उस डिकरी के इजयाय मे उस जायदाष्‌ मक्ररूका के 


नीखाम करने की द्रखास्त करे 
तशरीदह.- यदह फोयदा पुरनि एकट की दका ४८ से कायम श्रिया 
गया है 
जब परिल तकपतीम क्रिय ह्ये लानदान दहिन फ एक रकार पर नानि 
॥ की जाय, जो कुल खानदान के तरफ से कायम मुकाम नही ठे, गौर्‌ छानदान करौ 
| जायदाद करक की गई, शौर मुदायलेह डिक्ग सादिर दोनेके पहले मर जति तौ 
| तुरी कै नय दिकरी कै गजो कै षि उ्रनष्दषर दने के पहले हस पम पादगी 
{ क! षूद म्यत (इ ज्ञा ट १७ मदर सफा १४४) 
( कसले के पहने या वाद्‌ की करकी एद मर र है-मगप्श्त यहि 
| फैसञे कै पहल की कुर्क मे मुदं निशे कुकी करर दै डिकरौ हातिल कर तेत्र 
॥ (३, ला 7, कलकत्ता जिल्द २९ समा ५३१) 
॥ जव कोऽ शम जादा कुक कराता दै ले, उह उक्त का मुनाका भौ कुर 
| दरा एक्तादै ( १२ वीकली पिटं सका ३९१ . 
१९ जव श्य आरक्‌ दकम फे वृजि जायदाद छर्सी मं हो, भौर 
जो जभदाद कमल पला उक वाद्‌ को डेकरी मुददेकेदकमे सादिरिकी जाय, ते। 
॥द्दोकिर इजदय ङिक्ी भ दर्खास्त दजराय {दरी मजकूर मे उस जयद्र 
| रकन क संगी को दवारा छुं फरने फी द्रम्मास्त करना जरू 
। गही देगा 
तशरीद्‌ः-- यद कायदा पुने एक्ट क्री दका ४६० से कायम कया 
| गया द 
श्रगर दिकसै फे बाद दुनाद पकी को गद तो उस्र ति यद यत्व न्ध 
| निकलता कति डक क पहने जो कुप्फीकी मई षी पद दौड दीम (ई, ला 


शन १६०८ ६० 
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( र ६ कलकत्ता सफा १२६ प्रवी कौतिल ) 


६२ इस श्राडर के किसी मजमून से यह र्दी समभना चाहिये, 


4 फेता के भद उस पेदावार्‌ काश्तकारी की करकी फे य 
| प्ले दुक न द सर्ग द्रखास्तदे सक्तारै,किजो किसी कादतफ।र फे कथने 


मदो, या यदाङख्त को यदह श्रसस्यार है किसी पैदावार की कुरी या उस 
| को हाजिर करने का हुक्मदे 
| तशरी द --पद कायदा नया दै, 


जप्ता द्ीयनी ८४२ तन १६०द ९. 


स्डंर--~३६.. 


हक्म उस्तनाई चन्द रोजा श्योर हुक्म दरमियानी 


[५ 











क्म उम्तनाई चन्दरोजा, 


-----न न 0-्--~--~---~ 





१ धगर किसी मुकदमा मे तदसीरी थयान एली से, या श्वर तरद्‌ 
शिनि यशद टतम्‌ इतन = 
भन्दते जापी (याजा ध यह सवित किया जाय कि 

{क ) कोई जायदाद्‌ युतनाजिया सुकदमा स यतरे मै दै, कि के 
फरीयः शुकद्मा उस को कसान फर डलिगा, या उससे युफसासे 
प्टुचायगा, या सुन्तकिकल कर देगा, या फ्रि पष्ट किसी डिकय 
फो जरा मै नाजायज तोर सि नीलाम दो जायमी--या, 

(ख) सुदाय पने साकार फा रुपया फस्थसि इुवनि के सिय 
भपनी जायद्‌ादं हदा देने या न्वकाल करने की धमफी देता ह, 
या नियत रखता ै-- 


तौ प्दरालत टम इस्तनार चन्द्रोजा कास्ते वाज रने सुदायतद फो 
उष कल ते सादि कर या जायद्राद्‌ के वरद्‌), या युकघान, या दन्तकाल, 
यायै, या हटा देने, सद्दा करने, के रोफने मे ओर मद्रूप कर्ने फ लिये, जय 
तफ कि मुकदमा फैसला नदो जाय, याफोदे दसस हर्षेम सादर नदौ, जो 
हुक्म मुनागक्षिव समत्र सारिर करे 

शरीः यद कायदा पुने एष्ट कौ दका ४९२ सै कायम्‌ भिषा 
गथा ई 

जग द्भ इतना चन्दना भेर कारी वजह एर इतिक कषा प्या ती 
मावा दिलाषा जा सक्ता दै ( देखो दका ६५}. 

तिः यह भमर कि पुद्ायक्ेह कजा जरिवे नाजिश अद्ढत बघरूल कना 
चाद टै, बग सवृत इत वात के कनि मना उक्ष की जायदाद को बवाद, 
कसान, या युतक कट देने को 2, हक इम्तनारं जारी करने की कोठी बग 

[कक 1 पी 
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जमराय 










नहं ६ \ १४ यस्ता पवर धसा ४०९) शद्धादत इम पपरक होना 
शि जाधदाद पएतनाभिया मुकदमा के! फटी परत्ना मपे ज्रिप्ती के तेफपे 
चश्वाद, नुकसान, या गुन्तफिह फर देने फा दीप 2८२ वमव हाई को 
१ सफा १०३). ' 


जब्र फि जयद्‌ खानरानी इनराय चिक मरे कुई री गई गौर मदून 
दिकरी का लदफा जायदाद म छपा दक कायम्‌ कले के व्यि नाक्िसि दया 
रे, शरीर इत वात फे हक इम्तनाई चन्द्गोना कौ ददाह करे /# ता फैसला 
पुकद१। न्म गुल्तवी रपा जवि, तो दकम इ्तनारं चा मननूर नही होना 
चाये, क्योकि निष के नालम का दरतदाए नी या गव। दे वह हक पुं कै 


वापर श्वर पह नी कय जा घकता फ जायगद इज्य हिक म 


नाजायन तौर से नाम ्े रही द(इ. ला, 7, श्रगहाबाद्‌ नि० ७ 
सषा ५५० ). 

कम इम्तन।ईं फक के नाम जारी दोना चाहे, नकि मदलत के ना 
८२ श्रला्ाचाद ल] जरनऊ सका ६०१) 


इत दषा फ कायम करने से सण्का्‌ फी यह मनरा दहै कि जहा तक हो 
सके महतसी नालिरो कौ दायर बन्द कौ जाप (इ, ला, 1. १० श्रलादगराद 
सका ८० )* 

हुक्म इम्तन इ चन्द्रमा का, जो इम कायदे के रू से जारी किया नाय 
यह मतलब नदी है कि फगङे की जायदाद का जो रहन पृषे से क्षिया जवि उते 
नाजायन चो दरद्‌ सम्मन। चर्ये (इ उ ह. श्वलाहाबाद ० ई 
सफा ४.६७), 


दूसेह फरक फो नोति जी करने के कौर हृक्म इम्तनाई चन्दरीना जार 


करने भे इनकार करने के इम से श्रील नयो टो सक्ती ‹ई६ ला हि, मदत 
नि० १२ पका १८१). 


॥ 


० गै तः ९ 

जित्त श्रद॑तत भ नादिर दायतप्सी गर तिक वही श्रद्यनत ह्म इम्तनार 

जागी कर्‌ सकती हैन कि वह स्रालत निने डिकरी इनस कै च्थि पुनतक्रिल 
कग (इ ला. १ १२९ कलकत्तः सका ५१५), 
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स 
हुम इन्तनाहे दो फस के हेति दै (१) चन्दरेना (२) 
( हमेशा कै किये )!-- 
हुक्म इम्तन।रं चद्रोजा की निष्दत इष आर फे कायदा १ व २ ते 
जिकर &-- दवम इम्तनार के सिथे-देखो दफा ५५, ५६, ५७ प्कट॒दाद्रसी 
न १ सन {८७७ दवा हुक्म इम्तगाई हीने से मिरग रुष जिमि हुन दिया 
गया वप्ता कापर कले से हमेशा के (तीये तेका जाता है, नित काम कैकनने कौ 
उसको मना कौ गर-मगः रता हुक्म इम्तन।ई॑ दवामी त्फ उतत हालत भ दिया 
नाया) जन क्षे डितौ कतं सादिर ह मौर युकदभा कौ पृ सईदाद] बौ कैकियत 
श्दालत ने सुन खी है-मगर चदरोजा या दरम्यान हुक्म हन्तना तुकदमा की 
पिपत नवत पर दिया मा सक्ता हैषा हम देना श्रदालत का मर्म! १९ द यश 
माकूल बजह न हयो तो ह्म इम्तनारं नद ।हेषा जा सकता ~ धदालत को क्तेदान 
वरना चाहिये 1फ कुतस्त इम्तनाई सादिर न होते की सृश्त मे कित फरकि भो 
तुकसान ज्यादा दगा (इ, ला, रि, मदगम न° २६ सफा ११८, १७५) 

२ (१) किस मुकदमेमेजे इदायलेद को सि्ाफ़, वरीं महदा 
द अ उद 
नष्टो, उस म सदर शिली वक्तं वाद युक दीने नालि के कसति फे वाद्‌ या 
पले दस्पास्त दे, क्षि अद्लत से इक्म दम्तनाद्रै चदसेजा निक्तधत' दस 
मजमून फे स।दिर हो, कि मुदायलेद सिल्लाफ चरी न करे, या उस उुकसान 
सेजिस की शिकायत दहे, या दर्तकाव क्रिसी लिलाफ वरजी या खकसान उक्ती 
क्षिस्मन्ति, जो उस मादे से पैदा हो या उसी जायदाद या दाक्यत क्त, 
सुताद्छुक दो वाज स्खाजाय 

(२) द्रात हुक्म हस्तनपाद मजकूर पी कैद कै सराय सादर करे 
जी उस्षफो इस घात कि कम दम्ननाई कितनी भियाद्‌ तक दगा चाद्य 
श्रौर रस इदिलाय, या दाखिल कसते जश्रानत, या दीगर तौर के, युनाक्षिव 


समभे 





















(३) दर सुरत न करने तामील या र्तकाय सिल।क वर्ज देसी शर्त फे 
ह्म दभ्तनाद जारी करते बाली भद्रन) यद दुष दे सक्ता हेः मि तामीढ न 
करने घाति या पथिलाफ वर्ज कस्ते वत्ति शएप्ल की जायदाद कुक कं जाव, 
सौर देखा शरत दौवा जहल म मी उस मियष्द तक, कैद स्पा जाय 
जो दधे मीने से जियाद्‌। च दौः, तावके कि दातं उस छदतम उस क रिह 


कफाड्ुकमनदे 
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है\ १४ वश्जी पिपो्ैर सङा ४०९ ) शहादत इतत आमरकी हीना 
कि जायदाद भुतनानिया युकंदमाकतो एरक पृषए्मा मे समे किमी फे तरम ते 
बरवाद) चुकसान, या मुन्तकिल षर देने का सैफ ठे (२ वम्र हाई के 
प्पिदं १ त्फा १०३). 

जत्र कि जायदाई्‌ खानरानी इनराय बकरी कुफ़ की गर त्रौर मदयून 
डिकरी का लङका जायदाद मे अपना हक कायप करने कै लिय नाीकथि दष 
करे) श्रीर्‌ इत बातत फे इक्म इम्तनाईं चन्दशेना कौ द्रौह्त करे फ त। फैसला 
मुकदमा नक्तम मुल्तबी विया जवि, तो इक्म इम्तन।ई चन्दरोजा मननृ नही हाना 
चाहिय, क्योकि भिक्त के नालाम का इर्तहार्‌ जारी किया गथा ३ वह हक घ्र के 
वापर जोर यह नदीं कया जा सकता †, जायशद इजसय दिको म 
नाजायज तौर से नानाम हो रदी दहै(इ ला. 9. शअगाहाबाद जि°०७ 
सा ५५० ) 



















हक्म इम्तना६ फरक के नाम जारी होना चाहे, न कि सराज्ञत कै नम 
८२ भक्ञाहावाद्‌ ला जरनकठ सफा ६०१ ) 


इस दफा फ कायम करमेति सर्कार फौ यह मनश। है कि जहा तक ही 
सके बहुतपती नाशो की दायर बन्दकौ जाथ (इ, ला, १. १० व्हाहत्रद 
सफ़ा ८०), 

हुक्म इम्तन ईं चन्द्राजाका; जो इन कायदे कै रू से जी ज्रि नाय 
यह मतलब नही है क्षि मगदे की नायद्‌।द्‌ का जो रहन पंदठि से करिया जवि उते 
नाजायन वो रद्‌ सम्मना चाधि (इ ढा रि. 'सलाहात्राद न° ६ 
सफा ४६७), । 
ज 


दूस क्रीक को नीट आदी करने के वगर हृक्म इन्नन।र॑चन्दरन 
भदराष 


(4 


करने से इनका कएने के इम से च्रपील नथ द्यो सक्ती \३ ला ए 
नि० १२ फा १८६). 


४ 

जिस श्रद^लत > नाज्िर दाय की गर तिक वही भरानत हेम ईन्तनार 

जागे कर सकती हैन कि वदू थल निव िकौ इर के च्मि सुनपक्गिल 
का गई (इ ला. ? १२ कलकन्तः सफ ५१५), 
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॥ श्रम्यान नीलम 1 
[य मकेद्ुवमदेने करनं छिक्ती जायदषद्‌ मनका क ज। उस्‌ मुकदमा ॥ 
॥ मरऋ्ग्रखातलवदहा या उस मुकदमा म फसले कफे 


| पद्ये छकं हो गरे हो, ओराजिन ॐ जटी श्रौ" चुद्‌ सण लो जनि का उने [ 
[देया न्सिको किसी शरीर सुनालिय नोर काफी वजह से जट{ नालाम 


(3 


[कसना स्ुनाक्िचर मादरम हो-उस तरीके के वमूनिय श्रौर उन शरतौ फो पावन्दौ | 
| के साथ जे सुनात्िव मालुम हा किसी शस्वके नाम जिसका नाम उस हुम 
| मदद, हस्म सादिर करे 


। तशल्तदाट प्रर दयया परनणएक्ठ की दफा ४द्त सै कायम क्रिया 
| गया , 












७ (१) अदष्टव सी ष्ठा मुष्व्मा की दस्खार्‌{ शुज्ञरेन पर, 


र तफ जर सलादना श्रौर उन्‌ शरत की प्रापन्दी के सम्य जो सुनशसिष 
गरा र स॒तदवियाकां मालूम 






(क) चात्ते रोके जाने, या कायम स्पे जाने, या सुलादजा होने, 
करि्ली जायदाद कंजो युक्दरमेके अगद मे दो, या जिस कफे 
निस्चत उसमे कादं सवाल पदाटो, क्म स्तादिंर करे 






(स) कुल मतखयजिसका जिकर उपर किय गया है, या उन 
मसि किसी गरज श किये, फिसी शस्प को अखत्यार दे, फि 
क्निसी श्याराजी या मकान मकवूजा फरीक सानी मुकदमा 
मजकूर पर, या उस्र फे अन्दर दासिल दो-मौर, 







(ग) छुल मतलप जिसका परिकर उपर क्रिया गया या'उन्म सते 
किसी मतलव के, नग्ना दासि करन फा प्रसत्यारदैःया यद 
श्रसत्यारदे किहालात या सब्रूत कामिल फे हालिक फस्नेषे 
लिये देखा सुखाहजा, या तज्चग्बा, किया जाय जा जसू या 
सुनासिव भालूमद्यि 

: (२) श्रहमामात नितवतत तामाल हुरमनापा उन्‌ छर्स( क गन्देष्ल 

| कायदे के रूसे दाखिल दनि ए भरपत्यार दिय गथा है उक हिखियत से 


| खग दन 








तशरीहः -ण्द काशा पुणे एक का दरा ४९९ ते कायम शिया गया ६, 
भूतामिक जो दश्यत दी जाय षद वाद इत्तला फणौफ सानी 





स कायदे 
§ कै होना चाहिये [ देदो कष्वद्‌। = ] 


उक मुकदमा म निर्म इत वाततम 






हए्जाना का दाता किया जय नो 
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(४) को कुकीजो इस कायदे के वभरजिव कौ जाय, एक साल से| 
| जियादए कायम म रहे, गर यक साल गुजरने के वाद उदृल हु्मी ओर | 
| खिलाफ वर्जी जास रदे, तो जायदाद मकरूका नीलाम फी जाय, आर जर 
। तलाममे से फिसी कदर दर्जा जो अदात को सुनाक्षिव माल्म हयो सुद को 
| दिलाय, रौर अगर जर नालाम में से कुद वाकी रहे, वह फरीक सुस्तहक क) | 
॥ दिया जाय | 
॥ तंश्रीदहः- यह काद्‌ पुएने एक्ट क दफा ४६२ ति रावम क्षिया | 
| गया है. ~ 
| दरलास्त बाते रोम रलने ष्ुकदमा किमी दूते भदालत के इत कायदे भे | 
| नदीं जती रै (द्‌ दा #, ब्ब जिल्य २७ सफ़ा ३९७ ). | 

३ अरद्एटत कुल सूरतौ मे सिवाय उस के जिस म अदात के नजदीक | 
हवम दम्बनाहि सारिर चने के इशमष्म्तर्नाद आरी करने फा मनशा ददी के वजह| 


| पले श्रदालत तर्फ साम) को ३ => द जारी करने से परल 
॥ इचलादेगि इट लायन, हुरम्‌ अस्ति देने | 
| र्न तरफ सानी को दरखास्त के युजसने की इतला देन | 





का हुक्म सादिर करे 
तशरीहः-- यह कायद्‌ा पुणो एक्ट कौ दक ४९४ से कायम किया 
गया है 
४ दर हुश्रम दम्तनादई ्रदाटत से मनसूख या क या किर्प दर 
| ह नं मगल ष तव- शरस की द्रपयस्त पर दो सक्ता दै जो # उस दर | 
स्र नारजदो 
तशरीह;--यह कायद। पुराने एतरट की दा ४६६ ते कायम कषा | 
| गया रै. | 
५ जो हुक्म इम्तनाई कि वनाम किसी जमायत सनद्‌ याफता कै | 


न 
हुक इम्तमाई वनाम जमात पष्ट सिक उद्धा जमायत पर तामौल. क काविल | 
॥ सनद यापा उक्त के उदास यष सिके उसी जमायत दाश नीर ददे" 


द दोगा, वलक्रिउल के ङुक. शराकतद्‌ाय, नियत 

। पर्‌ ८ के लायक देगा दा पर दोगा, जिन के जाती कारव! की सुमा। # 
उससेष्टो का 

| त्शरीह ~~ यह कायदा पुरनि एक्ट की द्गा ४९५ से कपिम 

गया है. 


अहकामात दरम्यानी. 
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॥ 4 १ के हुनमदेते क्ररन्‌ ( जायदाद मनका $ जो.ञस्‌ | 
| ५ _ म ऋगा तलवहो या उस स॒कद्मा मे कसले के 
। परे इक दौ गरं हो, ओर ज्ञेन के जसी श्रो" खुद ग्वरध हो जनि का अन्दैशा 
| हो, या निसो किसी शौर सुनासिव योर कापी वजह से जट नालाम 
॥ फा सुनानिव माम हो-गस् तरीके के बमूजिव श्रौर उन शरत कौ प्रायन्दौ 
[ के साथ ज। सुन,सिन मालूमरहा किसी शरतफे नाम जिस्का नाम उस हुक्म 
॥ मेदे) हुक्म सादिर करे 
| तश्चराद --यपः कायदा पुरन णएकंट कौ दफा ट्त तसे कायम किया 
| गया ९, 


७ (१) जदारूत किल्ली फरोकुमुरुदमा की द्रखार्‌। शुजसेन पर, 


रोक देफाजत शरोर युल्लदजा ् 
0 9 की पावन्दी फे सथ्य जो सुनास्िषि 


















(क) वाक्ते रोके जने, या कायप्र रपे जने, या मुखादजा न, 
क्जिक्ती जायद्रादफेजो सुन्वमेके अगडे म द्या, या जिस फे 
गिसचत उस मे काद सवाल पदा हो, टक्म सादिर्‌ करे 


(ग) छल मतल्व जिका जिकर ऊपर किया गया रै, या उन 
मसे क्रिमी गर्ज कै लिये, किसी शर्त को भ्रसल्यार दे, फि 
किख श्राराजी या मक्रान मकन्रूजा फरीक सामा मुकदमा 
मञङ्घर पर, या उस के अन्दर द्मिल हो-भोर, 


(ग) कुल मतस्य जिस फा भिकरऊपरक्रियागयाहैया उन्मेषि 
किसी मतलव के, नसरूना हासिल करन फा श्रपलयार्दे, या यद 
श्रसल्यास् दे कि दालात या सदत कापिल फे दालिल कणे कफे 
लिये देखा पुदादजा, या तच्चुरवाः किया जाय जो जश्ध या 


मुनासिव मालूम 
। (२) श्र्दरामात निस्चत तालन दरुर्मनाप। उन शरसा ९ [अण्ड स 
कायदे फे रसे द्ाविल दने फा मपल्यार दिय। गया दहै उही देक्षियत स 


। खामू देष 
तशरीह -ण्ट काप्य पुने एक्ट कौ दका ५९६ ते कायम तिया गपा ह, 
इस्त कायदे के भृतातरिकर जो द्रवत दा जय वद वाद्‌ दत्तत्ा फुणीक तानी 

| के दोना चाहिये [ देखो कष्या =] 
उक मुकदमा मे निमे इम वातत क दएजाना का दतरा क्षिया जप जो 


(पाणि 11 
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(४) कोई कुकी जो श्ल कायदे के वमुजिव की जाय, प्क साल से 
 जियादा कायम न रे, अगर एक साल गुजरने के वाद्‌ उदुल दमी ओर | 
| सिलाफ वर्जी जारी र्दे, तो जायदाद मकरूका नीलम की जाय, अर ज्र 
| नैलाममे से किसी फदर दरजा जो श्रदारुत को सुनासिन मालूम दो खुद कोा| 
| दिलाय) भौर अगर जर नालाम म से यु वाकी रदे, वह फरीक मुस्तक कं | 
| दिया जाय 
| तशषरीद्‌ः-- पह कायद। पुएने एक्ट की दफा ४६२ ति रपम जरिया | 
| गया है. 
| दरखास्त बाप्ते रोरु रखने पुकदमा किकी दूरे ्रदालत के इत कायदे भै | 
| नदीं श्राती रे (इ खा, ब्ब जिल्द २७ प्फ ६९७) 
३ अदारत छल सूरतौ मै सिवाय उस फे जिस मै अदालत के नजदीक | 
हृतम इमनि सदिर दने के ह्ुभम दम्तर्नाद्‌ जारो फरने क! मना देरी ॐ वनद | 


# परते श्रदालतत तफ पाम फो ॐ $ जारी 
| ° स ट्ट जायगा, हवम इम्तनादे जारी करने से पह 


तरफ सानीको द्ररपास्त के गुजस्ने फी इतला द॑न। 


॥ 





3 


| का टुक्म सादिर करे 
तम्रीह्‌ः-- पद कायदा पुशमे एक्ट की दष ४६४ ते कोपम्‌ किया 
गया है. 
| ४ हर शरम इम्तनाई अदालत ते मनस्रख या तदवीख या फिंस्प दर 
हवम इतना मनसूव युः तव- शरस की द्रसास्त पर हो सक्ता है जो क्कि उस टर | 
॥ शैल या किप हयो एका दे से नायजदो 
| तशरीदः--यह फायद। पुराने एक्ठ की दफा ४६६ से कायम क्रिषा | 
| गया हे. 
५ जो ह्क्म दम्तनाई किं घनाम किसी जमायत सनद्‌ याता श प | 
| हकम्‌ इम्तन।हं बनाम जायत्‌ वृष्ट सिकफै उशा जमायतत परः तार्ममल,क का. | 
|| सनद यापा उत्ते उष्ददाे दोगा, बलकिउस के कुल शराकृतद्राि शरीर उदद-। 


॥ पर तामीलके ^ ति ॥ 
नवय दारौ पर दोगा, जिन के जाती कारवे की युमानियत | 
| उससेष्टो 


। त्शरीह"-- यदह कायदा पुरन एक्ट की दपा ४६५ ते क्वम्‌ कषिपा 
| गया है. 


अरहकामात दरम्यनी. 





८ > मर 
६ श्चदा्तत भुकद्रमे के फिती फरीक की द्रलास्त परः चास्व नीलाम्‌ 
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जिम के ह्मि जापदाद्‌ कुण षुं (इ. ठा. १. २३ फरक समा ५१ 
१६ पो २४ प्य सफा १८४२ ). 


डिकरौ के पादि कषिवे जनिकेवादमभी रिवर मुक हे स्फा है (३, 
ला, ६ ८ मदरास्त सफ! २२९-३२) 

0ि धर निसवत जायदाद गैर मनकूला बाधनुद इस अमर फे पुकर्र हे सक्ता 
है क परिष्टः ने मूर दफा १४५ जान्ता पौजदरो इक सादि कर दिया रँ 
(द्‌, ता २२ अखदावाद सका २१४). 

शरद्य की तप्फ से जायदाद फा जियादा धस्त हटा दिया जान। धीर्‌ 
रषा सूतम मितमे दौरान उतत पुकदमा मे जितत म जध्यदाद के हक का तकिया 
हना दै यह खक पैदा हो माकूठ षज हि्ीषर पुकर् फले फी (३, ला 
२७ कलकत्ता सफ़। २७९ ) 

जब कोई फरना दरक क्षिया गया तो उस के वपूली कै भिये प्िव(ः मुकर 
ही सक्ताै(ई ला ९ १९१ यम्ब सफा ४४८) 

अशलत फो थया & क्षि बुल जायदाद शामज्ाती निक्त फे तकृीम 
करा पने फा भदरं दाष करता दै एसीवर के मपुगौ मेष्वे (इ ल, रै १७ 
कलकत्ता प्फ ११४). 

जन एफ बद भरारत ने पित्र मुकर या ३ तो दयोटी चदान्तत रितीषर 
कैः पव की जायदाद विला मनजृरी बड़ी मदालत के कुक नही कर सक्ती (इ, खा 
प, द ठकत्ता जिल्द २९१ सका १२७-२६ ) 

श्यदालत रिद्वर्‌ को अपने नाम ते नाजिर करने का अलल दे पक्षी है 
(र ला. ९, २५ कलकत्ता सषा ६४२). 

रिदष कौ मालिक के भख्याएत उस तसह से ठे जैते फे भ्रदालत के इषम 
षे जायदाद कषे च्वि जाने के वक्त ये-मगर रातं यह दै मि बह थबलयारात कानून के 
असर से जायठनहो गये द्यं (इ. ज्ञा, ट < पदरात सफा ४१८२०) हार 
को का एवर्‌ नालिश सपने नाम ते या उत्त फे नाम प्र नाक्षरु वला इनाजत 
अदालत नही कासक्तादहैनहोसक्ताहै (ईइ, ला टि १० कलक्रता तफा 
१०१४), शोर कौर इनानत उ श्रदालत के जिसने दीव पकरर जरिया हं पह 


9? 
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प्राड९-४७०. 
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मुकररी रिसीवर ८ याने मोदतामेम ). 













न भ 


१९ जघ कोद मदालत इनसाक षो सहल्लियत कफे लिथि जरू सममे तो | 

पवर कौ करस, उस्र मखत्यार दोगा कि - 
(क) को रिघीःवबर किसी जायदाद मे लिये डिकश फे पटले या| 
चाद्‌ सुकरैर कर, ॥ 
(ख) किसी दाग्स को जायदाद के कयजा या दिकाज्त से निकल, | 
(ग) श्रौरउस कफो यानि जायाद्‌ के वकता या दिणसत य।| 
द्न्तजाम रिसीचर मजकूर फे सिपद्‌ कर नर, | 


(घ) श्रदालत उख रिवर को वह कृ्ञ असत्यारात निसवत दायर | 
आ.) ६ 8 
शौर जवाव्‌ ददी नादात. भीर चास्ते पनि ओर्‌ दन्तजाम मार 
दिराखत श्नौर हिफाजत श्रि तरकीौ जायदाद ओर वसूली जः | 
फिंसया या लगन श्चौर जुमाफा जायदाद भौर पेले वियया | 
या गान श्चीर सुनाकेके खर्चा करने श्नौर किल काम 
भ ॐ, १ क |~ 4 
लगाने के ओर निसवत तशर दस्तयिजात के जे खुद मालिक | 
को हासिल दो, या उनमे स्ते वह मपस्यार्त जे अदाकत 
नजदौक सुनसिच मालूम, दे 
॥ [२] इस कायदे की किसी द्वारत से अदालत को यद इजाजत ना | 
६, कि जिस प्स्व को कोद फथक मुकदमा जे सिलदाल जप्यदाद्‌ स| 
॥ मले कस्ने का दक नर रखता दहे उसे जायाद्‌ के कवज्ञा या दिरास्तत 
। से पतेदवा कस्दे 
तशरीहः-- यह कायदा पुने एक्ट की दस्ता ५०३ से कायम किया गथा 
| है-रम मजमृये के रू से रग श्रदासत जिठा की कोद मातस्त धद रिय 
॥ मुनेर यरे तो जदाख्त जिला की मन्नु जश्ूर नदीं दै 
हम कायदा की सार मनश वह दे फ रियत पकर कसो का र्या 
सि उस सद्मलत को ३े जिस मे मुकदमा दाप्‌ परिया गथा पा उन सदत का 
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जिष्ठ के इक्भ से जायदाद्‌ कु हई (इ. खा 1. २२ फलकचा सफा ५१ 
१.६ वौ २४ ग्वर्‌ सका ३८४२ ) 


१ 


दिकरीके पादि करिये जनिके वाद्‌ भौ स्सिवप्युकट् हो स्का है (३, 
ला. 1१ = मदरास सका २२९-३३) 
तिदवीवर निवत जायदाद गैर मनका वावनूद इस शमर्‌ कै पकरर हो एक्का 
है 6 मनिष्टूद ने चमूनिच दफा १४५ जन्ता फोजदरौ इक्म सादिर कर दषा दै 
(३, ला † २२ अलदावादर सफा २१४). 
मुदधयलेद की तद्र सै जायदाद का जियादा ल्स्ि दया दिया जाना घ्रौर 
देख सूत म जित प दौरान उप धुकदमा मेँ जितत मे जःयदाद के हक का त्रिथा 
दना है यह शक पैदा हो माकूछ षजह रिप्ीवर पकरर करने कौ &ै (र ला 
२७ कलकत्ता सफा २५७९६ }). 
जव कोई करजा कुरफ किया गया तो उस करे वघूली के भिये स्तव धक 
ही सक्ता (ईइ ला रे ११ बम्बर सफा ४४८) 
अरालत फो रया & फ कुल जायदाद रखामलाती निस्त के तकषीम 
कशा पने फा सुदईं दावा करता है स्सीवर के सुपृदेगी मेव (इला रे १७ 
कलकत्ता फा ६१४ ) 
जब एक गडा श्रदाक्त ने रिवर मुकर किया हतो छोटी श्रदाल्त रिवीवर्‌ 
के वंन की जायदाद विखा मनजुी बद्धी यदालत के का नही कर सक्तौ (ई, ख 
पि कठकत्ता जिल्द २१ सका १२५७-२ ) 
श्दात्त सदिवर को अपने नाम्‌ से नाज्लिर कटने का अय दे शक्तौ है 
(ई ला 1९, २४५ कलक्त्चा सफा ६४९). 
रिख को मािक के भखय।एत उस तरह से द जैत कैः ्रदालत के इम 
से जायदाद के त्यि जाने के वक्त ये-मगर रातं यह दे कि बह थलयारात कानून के 
असर से जागक्नहो गवेष (ईइ. ला, र < मदराप्त सफ ४१८२०) हाई 
को क पिषर्‌ नालि चप्ने नाम से या उक्त ॐ नाम पर नक्िर व्रिला ईनाजत 
शदाचत नही कर सक्ताषैनहोस्क्तहै (इ, ना, रिं १० कलकृठा सका 
१०१४), शौर कीट इजाजत ऽख अदात फे जितने रिवर प्क सविषादं बह 


यक रषि 


9 
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-प्राड९-४र. 














मुकररी रिसीवर ८ याने मोदताकिम ). 


१९ जय के! सदाकत एनसाक घो सह्यत के लिय जरी समभे तो 

रििविर कौ सुक (५ उसि यदयार्ष्ोगाकि- । 
(८क) कोर रिर्घ,चर फिसी जायदाद के लिप डिकश फे प्ल या|| 

याद्‌ सुकरेर कर, 

(ख) किसी श्वद्स को जायदाद के कवजाया दिष्ाजत से निकलि, 
(ग) श्रौरउस कफो यनि जायदाद को वक्ज। या हिरासत या| 
दन्तजाम रिसाबर मजचरुर के सिपुठ फर जीर 


(ध) श्चषादत उस रिषधाचर को वह कल ्रखत्यारात निसवत दायरं | 


च्रौर जवाव्‌ देष मारश्षात भौर चास्ते पाने भौर्‌ रन्तजाम्‌ मर 
हिराखत रोर हिफाजत श्रि तरी जायदाद ओर वसुली ज^ | 


किराया या ठगान चौर सुनाफा जायदाद्‌ सौरः रेतसे दिया | 
या गान श्रीर सुनाफे के खस्चा करने श्रौर किली काम म| 
लगने के भौर निसचत तदशर द्स्ताचिजात्त के जो शुद्र मालक | 
के हासिल दो, याउनमेसे वह यखपद्यारत ओ अद्‌ाटत क 
नजदाक मुनासच मालूमरोःदे 
| [२] इस कायदे कीकिसी इवारत से अदालतको यह इजाजत नरह | 
| हे, कि जिस दस्स को कोई फशक भुकद्मा जे फिलदाल जायदाद से| 
॥ रुदर कस्ने कादक नहा रखता उसे जायदाद के कजा या दहिससत 
| से मलेदद्‌ा कस्ये 
तशशद्‌ः--यह कायदा पुरनि एद्ट की दफा ५०३ से कायम य| गर्षा 
दै-दस मजमये के रूसे श्रग६ श्रदालत जिखा की कष मातत श्रदालन सवी 
| पकरर करे तो अदात जिला की मन्लूर ज्र नदं दै 
। इप कायदा की साफ मनश पदर क्ते रिसीवर भूकर कएे का श्रय | 
| सिप उस्र अदालत को द जितत मरं युकदमा दायर श्रिया गाया उन च्यदष्लत की 
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| किसी मुकदमा या कावा ते फरीक भौ नदीं बनाया जा सक्ताहै (इ ला. १३ 
| कलकत्ता सफ ५६९३ वो ७२४ ) रिसीवर का जायददि मे जाती कोटं हक नही 
| हे ओर उस फे निवत भरिला मन्नू थदालत कोई कावा नी ऊर सक्ता है 
| ( ६ वगाल जा पिटं सका ४८६ ) । 

जव वह मुकदमा जिस मँ पिम पुरर कतिया गया है खार्जि कर दि जवि 
| तो श्यदालत को कई अष्टा इन वात का नदी है कर स्तीव्र फो नये अलयएत् 
| याने श्रल्लार वेचने का देवे ( इ ला, र. कज्ञकत्ता जिल्द ३४ सफा ३३६ ) 


। जव रितषिवर ने अदालत के उस इक्मफे रू से रहननामा हरीर भिया निर 
| म यह रिदायत थौ रेते एटन का वेका नभ्रढ होगाते। वह रहन पहटे कौ 
| ताप के दूरे रहना्मो प सवरकत ( प्रवानना ) ञे जाता ठै (इ, ला ¢ 
| कलकत्ता जिन्द्‌ ३४ सका ४२७ ) दिसीवेर पर, वैर इजाजत श्रदालत नासिर 
नही हा सक्ष) (इ. ला र कलकत्ता जिल्द ३२ सका २७० ) यर्‌ इजाजत 
नाल्शि के पटे टी जाना चाहिये 

जव ईस कायदे से धकर कि हये तीप कौ जगद्‌ पए दूस पिमित 
§कर पयि जावे ती नये सनव को कावा मे रतैक बनाना चादिये (ईइ. ला 
१, मदरस जिल्द २८ ५। १५७ 


~ ^ 


शदावर ने श्रपने सामके कने जो व्च या बोभा क्रिया वह परै का 


९3 


ुस्तहक दै (इ टा. ।र बम्ब जिल्द १९ सफा ६६० ), ' 


श्रगर रिसीवर बर इल्म अदयानत के किमी फरोकते को इयर क्रे ५ 


न 


| पह ते।दीन भदत के जभ का पुजरिम होगा (इ खा र. कडकत्ता निशः ९ 
॥ सका ६४८ केज्ञकत्ता सफा ६६६ ) 


1६ फरार जो रितिीवर की) कावा ठ नादन हो वह उक्त के, उपर ठ 
४ ५९.,९ ^ ५. < [4 ६ \६-उत 
॥ कारवार मे जिप्त्नं षह स्विवर घुकरेर र्वि गथा दे जाराजेरे कर पक्ता 
|. ध = ड होना चाहिय श 
# के ऊपर = करवाई चदालत क) इजाजत से होना चहिये (इ ला ? 


। जिल्द २६ सका 1४६२ ) ॥ 


श 


५ 


शवीषर्‌ अना कम 'फिक्ती दूरे फो 


को नदोदैसक्तादैन उतत क घः र 
| सा दे)जमर ददत पौर पर सुपु को अर चह ति ्टेट फो छकक्ान पहुचे ९ 
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्राडर-४९. 


पोल वनाराजगी डिकरी इन्तदाई. 











१ (१) र दरखास्तं श्रील धतोर यादद्‌ादत के जिर पर | 

नपूना अपील श्र्पालार या उसरफे वकर के एग अदाठ्तमे या 
श्रदाखत से सुकरेर किये हप भोहदेदार फे पास पेश क्ती जाय 

यादद्‌ास्त के खाथ नकर डिकरो जित फो नाराजी से श्रपोत्त षा, शौर 


यद्यत अरपाल के साय क्फ (अगर अदालत श्रषीलउससे दरगुजर न फरेतो) 
दाति किमा जायगा मकल कखला को भिस परसि वह कायम टौ दाखिल 


छी जायगी 
(२) उस यदेदादत मे वञुदात राजी उस्र डिकरी की भिप्तफे 
भजन यद्र निस्रवत अपील टो, इवारत सुस्तस्सिर शेर दफाघार 
पिर लिखने किस दश्च या हिकायत के लिखी जायगी-मौर पेते धजूदात पर 
नेम्बर सिलस्िंलवार दिये जायगे 
तश्धरीह;- यद कायदा परनि एक्ट कौ दफो ४४१ सै फफ किष 
गया दहै 
जब दो वल्ल ते शामल्तो बक्षलतनामा लिया थो१ठनमें से एक पाददरिति 
अगीठ पेश करेप्तो उपतकापेश करना जायनदटै (इ न्ता रि मद्रा जन्द १६ 
संफार२८१्‌ ) 
जब तक क्ति पादद्‌।रत व्रीड ॐ साथ नल @ेकत 7 दौ तव तकन चद्दरत 
पल दुरस्त नदा सममत नायग( (इ सा, ट १६ भलाहयवाद स्फ़ा ७७) यह 
कापदायपीठ दोयम दे मू ठै (8, का 7, १५ भलाहबाद्‌ सषा 
१२३६-२७ ). 
२ श्रषानादं श्रदासत फो श्माजत के पकिदाय फो; देसी यज मराना 


वदत णो श्रमजा की घयानन करे आरन किसी देसी घजह फी सद 
नामनी म उस का ययान सुना जायगा, जा याददाह्त अल 


४१ 


#\ व 
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तश्शरीद - यह कायदा पुरान एक्ट कौ दफा ५०३२ से कायम 
गयादहै 

(= ~ न. 7 र 

को र्सिषर मपना काम दृते कान्ह दे सक्ता (इ, ला, रि वम्बई 


जिल्द १६ सफा ६६० ) 
४ शरगर तिसीवर 
तामील् जिम्मेदापि रिकिवद्‌ 


(क) श्पना दिसाय पे वक्त पर ओर प्स नमूने म जैसा अदालत 


हुक्म दे न भेज-या । 
(ख) बहरूपयाजोऽउसकेजिस्मद्ो वमरुलिव इक्म श्दाखत जमा 
न करे-या 
(ग) जानवृूकफ फलूर करे या भारी गफलत से जायदाद को 


जकसान पहुचाय 
तो अदात उस का जायदाद की कर्कीं सौर नीलाम का ्ुकम दे सका 
१ क 
क्र 


निभो 
=) ल = ~ ~ = 
हि, ओर जरः नालाम से वह तादाद्‌ ओ उसक्के भिभ्मे निकले, या फो ओर उक 
स्यान जो उस के सववसे हुभा दो, पूरा फरने म खये करे श्रौर वाकी [ भगर 
छद चच } रिसीवरकोदेदे 


तशरीदह --यह कायदा नया है 


> १ 
[9 


४ = > #-9 री ] व ६ 
इस कायदे केरूसेनो इक्म दिया जावे उप्त को अरजो सक्ती है ( दल 
श्माडेर ४२ फायदा १ जिमन (ध), 


भ. भ्नरगर जायकाक्‌ मजकूर श्राराजी मालगुजार सरकार या पेसी 
कम कमः पिसीवर चुकूप श्राया छो, जिस की माट्गुजारा सुन्तक्लि की 
वा दो,या माजा के बदले छोड़ दी गै दो, भार 
प्रदानत के नजदीक सादव कलेक्टर के श्हतमाम मेँ रहने से उन शरसा क 
फायदा दोगा जिन को उख सि ताटलुक दै, तो श्रदारत कतेक्टर की स्जामन्द्‌ा 
सरे उस को जायदाद्‌ का रिसीचर मुकरंर करे 


1 
तश्दीदः--यह कायद्‌। पुरनि ट कौ दफा ५०४ से कायम किया 


गया दहै, ^ 
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णी भय 
| मोददेवार जिसे को जज इस कामके हरये मुकरेर करे इवारत तरमीमी 

अपने दस्तसत या छोटे दस्वयत करेगा | 
















तशरः --यह कायदा पुणने एक्ट की दका ५४३ से कायम किया 
गया दै, 

मुक किया इरा वक्त बधूलवर कायदा १४८ बहाया जा सक्ता 

कोई रे मिथाद नह है जित क अन्दर वददास्त नामन्नूर दोना चाहिये 

॥ (३ दया ?¶, ७ यलाहाबाद सका ८५, 


श्नगर याद्राप्त सरक्त का मजमून, तोहमत मिला म्रा) या मर धताल्लुक 
| षकदमा दै तो बेह नाणजूर हो सकतीद्वै( इ ठा. !र १५ बम्ब सफा ४८८) 
| ठकिन नामन्नुरी कं वजात लिखा जाना चाये (इ ना रि १५ अनादद 
# सफ ३६७) 


४ भगरः किं गी मुकदमाम कट सुरद, या शुद्ायले्ट हो, शरीर डिकरी 


#ई चदय मृदायेहुम मके [जस की कि अर्पालहोष््ली वजह पर्दी जो इल 
णकुल दिक मणय क्य मृद्द्‌याङृलयु ( धर पकस अक्षर रखती 


| पना तो कोद शर्स ए पुदद्मान या सुदायलेषटमं 
के कुर डिका फे सस्त भपीट कर सकता हं भोर उस पर अदात श्रषील 
| मजाज दयोमी फ डिकसी को दुल मुदयान या घुदायटेह्म फे हक मै यने जेसी 


| किं सूरत टो, मन्सूख यः सरमोम कर 
तशरीटः--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४४ से कायम क्रिया 
गया है, 
1 इस कायदे फे रू से यह जच्यतनर्धटेकि डिकरी जितत शी नारक्ञी चे 
( र्पाल हु, खाली उन वजृहात पर कायम रदन। चष्िये, जो कुल श्दायलदूम प 
|| एकसा अनर रखता हो--मगर ताम (भसौ एते उजर प्र कायम रह सकती ३ 
| ज कुल प्ठदायजहूम पर एकंसा भर रखे (ई, जा ट, कलकत्ता जि० ३० 
| सफ ४२९३ ) अगर के! एकं उजर, नित्त पर वहं चिकी जितत कै नाए्जी 
| से यपील हुई ३} कुल इदायजेदूम प्र एकक्ा अ लतः दं तो कारी दे (ई 
| सा. ९, २० मदरास्त सपा ४७० जक्लपता फ,मिल ) 

द्म नालिख चदा ज्सिर्मे दई ने क दाधनेहहम पर श्रजेददा २ 
दादरी का दावा किया था; यशलन न्तरा ने तिप सुदापले नन्व १ प 
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मै वयानन की गर हेा- मगर अदालत अपील, अपीरु के कसला कणनेमे उन 
चजहात नासजी की पायन्द्‌ न होगी ज्ञे यादगास्त घपीलमे ययान री जष्य या ' 
जो इस कायदे की रूस भदालत की इजाजत से पेश की जाय 

मगर शासै यह है फि अदालत अपील अपनी तजवीज किसी दूसरी 
वजद्द पर न कायम करेगी तायते किं उस फरक का जिस के सिछाफ मे 


[4 


कैसक्ला द्यो, माका फाशी मुकद्मे के निसयत उस , चजदह पर 'जवाव देने का 
नमर घुकादो 

तशरीहः--यह कायद्‌। पुरनि एक्ट करौ दफा ५४२ से कायम किया 
गया है 


` जव अपील दोयम मे श्रपलाट अपने याददाश्त अपील मे यह उजट न करे 
कि र्सिडिट की श्रपौल प्रदानत मातहत मे जत्र पेश कां गई वे पिद ह| 
ते वह उस की ताद मे बहस नदीं कर सक्ता, चीर बद श्रदालत मौ उस नभ 
पर लिहाज नदीं सक्षी(इ जा र १५ श्यललाहाबदद सका १९३ )* ५ 

जव ब्रदाल्त रपाल क सामने ठो)& रूसी डिकःी भि जो नानाय । 
अदालत खुद इस पर लिद्याज कर सक्त है, श्र गस्ती दुरुप्त क्‌ सता 
ला. †¶ि ३ कलकत्ता सका ६१२) 


[^ 


॥. 


[1 


हाई फट खुद चपल दोयम म इस वत्त प लिहाज कर पकता है 
दई को कोई त्िनाय दाबी पैदा हृईहैयानदी (ईइ ला ए ९ =^ 
सफा ८ष्४ ) त । 

मपीलाट शपति मे बड उजर नही कर सक्ता दे नो उत उजर के † 
हो निम पर उ ने अदालत मातहत भै भोसा क्रियाया (इ क्ता, रि ५८. 
जि० १८ मपा ५०३ प्रीदी कौ्षिल ). 


॥ %„ * 
३ (१) सगर याददास्त अपरि उस तरद्‌ पर . व 
याददाश्त श्रपाल की नामनि किया गयादहेन लिखो जग 
या तर्माम जाय, या पलि को दस 


उख की तरमीम भदालन से सुक्र ती षद + 
जगद्‌ मोर उसी चक्तं उख की तरमाम च्छ जाय 
[8 नामन् [वे 
(२) जव अदालत सती याद्दास्त का नामन्ङर =^ 
भ 3 3 
नामन्जूर करन के चजुद्धात लिखना दगि 
, (३) जय कफोरयाददास्त पलि तरमीम फो जाय तो ० 
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१ 


यवो इनय का सुल्तवी किया जाना, 





+ 


त ५ (१) कार्रवाई डि्रीया हुक्म करि जिसके नाराती सि भ्र्पल 

अदातश्रपीनपे दायर ह दय, चपल की वजह से भटनी नर्द 

। जायगी, प्रौर न डिकरी का इजत सिकः इस वजह के सिरस क्थ 

मासजी से अपील इद है, मुखतयी नदीं की जायगी--मगर अदालत न्ररीस 

"4 काफी वजह मालूम होने षर देसी डिकरो का श्जरा मुटतघी फरने का टकम 
सादिर करे 

(२) जवे डिकथे के ुटतनी करने के स्यि दरणास्त दी जपे, 

डिकरी सार क्त वनौश्ररल्त जो क्राविल भपील के दहै, भर दर्ास्त उस 


ते इवतवा मियाद के युजसनेके पेदतरकी गर षो जा अपील 

केचियिमुकर्र द, तो बह भद्‌ाठत जिस मेाडकरी सारिरकी है वज्‌ माकरूल 
वत्तलाय जाने पर इजरा के मुल्तयी ोनि छा हुक्म सकी है 

(३) मगर शत यद दे कि फोर हुक्म वास्ति लतया ग्रीन शिकमी 

कायदा (१) वो (२) नदीं दिया जायगा तावक्ते कि अक्त फो दतमीनान 

नीषि 
(फ) जा फरीक द्वतनाय जराय डिकशः छी दरखास्त करे उस 
कोष्चतवाकादुक्मन दने के दार्व मे मसल्ली युकसान 


पटुचग- 


(स) दस्तास्त ना सन्तर देरी के वाद जरी है-मोर 
(ग) क्तायल मे उस डिकरीया हुक्म की श्रसटी तामीख कलने के 
वास्ते जो घ्रा्यिर को उक्त के जिम्मे तामौ के लिये छोगी 
जमानत दण्यिल उन्दी ह 
(४) बाजू मजमून शिकमी कायदा! [ र ] दष्ट दौरान समानत 
दरपास्त भ॑, दषम पकतरफा वस्ने सुटतवी स्थि जाने पनरा के सादि फे 
तशरीदह्‌ -पह कायदा पुने एक्ट को दफा ५४५ ते कायम शिया 
„ । है, 
विकमी कायदा (१) जन वा इनरय दकौ तम हो चुकी 
तो यद कायदा नमू नहा होगा ( १२ कछकना ना तों सङा ५६२ ) 
-आम काद्‌! यह & @ भिम धगरल के दाथ दने के वनते पाम दिग्ये 


५८ 
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न 
डक पादि की घौर मुधयलेर्‌ नम्बर २ फे नि्तदत दावा फो खास्नि 
तो यह गय करार पाई कि पुने नम्बर १ नोतए्क पि तपल होने पर्‌ मिस 
मं मुदायकेह नम्बर २ फरीक नदीं का, यह श्रश्यज्नत धर्षा फो शद्वयार्‌ वा, कनि 
डिकरी फो इस तए से तवगज कर देवे जिस से पुदायततेह नम्बर २ जिमेदार 
ठो जवि, क्रति धसी भागा दरम्यान मुदापलेहुम फ धा (इ ला. 7. ३१ 
कलकत्ता सफ़ा ६४३ जरसा कामिल ). 

जव क क प्रदरं या पुदायजञेहुम ने पिल कर उक्त डिकरी के नाराज से 


श्रपल्ल की जिस्म यह कायदा लग रै, तोरेपे थपोलांट म से एक श्पीलाद 
के मजनि) गर्‌ उस के कायम सुक्षष जायज का नापर प्रिपाद के 
न्द्र्‌ दरज [तल नही कराय जाने के वजह सै पील जहा तक मरे सि 
श्रपीलाट से ताल्लुक र्ती है, साकिति होगी (इ, टा, १ धलादहावाद्‌ नि० 
२९ सफ २७), 


यह कायदा दिक्री एक त्रफा ति ल्ग्‌ ३ (१३ व्ली पिपोैर 





















मका ११४), 
यदह कायदा उन डिवधय से भा लागू दैजेोश्रारडर € ॐ कायदा १। 


फेरूतिसादिर कौ जवे ( १२ व्ली सिदर्‌ तफा ३७६}, 

जव कोई पुकदमा जो करई मुदायलेहम पर्है,मे रचा लाप्जि कर दिष 
जप्रे, ओर अपील से वाक्ते तजनीजपानी के बापित्त पिया जवे, श्रीर्‌ तर 
वौजसानी को भेज जनि का दक्ष तिक एक सुद्मयलहद कौ अपील णर्‌ हा{ कट 
से मनसख हो जवि तो श्ायलषहम गिह ने यपाल नहीं कि ई, ठिकरी 
इजरा करने के हकदार्‌ हे ( इ- ला. 1९. २० अढादाबाद्‌ सफा ४.६३ ). 
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ह क 


ऋरवाडं वो इजया का युस्तवा किया जाना. 





भ (१) कारवार डित्येया दुक्म क्रि जिसके नाराजी से श्र्पल 
| एलनवा प्रदसत प्रषीलक्षे दायर हई हो, पौल की वजह से सुख्तयी नदीं 
की जायगी, श्रोर न डिकरी का इजा सिफ इतत वजद से करिउस का 
नाराजी से अपीत हरं रै, सुव्तयी नदीं कौ जायगी--मगरः श्रदालत भील 
कारी चजद मालूम हने धरयेसी डिकरी का जरा मुटतवी कर्ने का हुषम 
| सादर करे 
(२) जवेते डके के भुरतयी करने के च्यि द्रपास्त दी जावै) 
दिक हादे कलि वाली भ्ररलत जो कादिल भपील के दै, यर दरसास्त उस 
| ते लता मियाद्‌ के शुजसन कै पेदतर की गर दौ जो श्रपौल 
| के यि भुर है, तो चद भद्‌ालत जिस ने डकरी सादर की है वजह माल 
[ वतल्लाय जाने परं इजसा के शुदतवी दोने फा ष्कंम दे सक्ती है 
( (३) मगर शत यद दै कि फोर दुम वासते लतया व्रजि शिकमी 
| कायदा (१) चो (२) न्ह दिया जायग।, तावक्ते कि अश्मलत को दतमीनान 
नटोके- 
| (कफ) ज्ञो फरीक इलतवाय दजजराय डिकरे/ की द्रलास्त करे उस 
को इलतवा का हुक्मन हने के हारत म॑ असली उकसान 
पदुचया- 


२ जकाकयरययकाथयय कायवयकयमायययाध ¢ 


(ख) दृस्खास्त ना सुनासिव देरी के वाद गुजरी है-मोरः 

(ग) सायल ने उस डिकरी या क्म की शरसी तामीलः करते के 
यास्ते जो मासिर को उक्त के जिम्मे तामीर के व्यि होगी 
जमानत दिल कर्दादहं 

॥ {) वाप्जृद सजमुन दिकमी कायदा [ २ ] अदालत दौरान समाभत 

| दर्खास्त भ, हकम्‌ प्कतरफा चास्ते युटतवी स्यि जाने इजरा के सादिर करे 

| तरी --पह कायदा धरान एक को दा ५४५ से कथम किथा 

| गया दै, 

सिकमी कायदा ( १) जव कागद जराय डक खतम हौ चु 

| हे तो यद्‌ कायदा लू नहीं होगा ( १२ कलकता ला सि तप्ता ५६२ ) 

मर कायद यद ह (किसी अशील के दायर होने के वनद से वाह डिश्रौ 


१८ 
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या कम के इजा मे कोई दरज नहीं पडता है, जसि के नाराजी मे श्रपाल इ 
है-स्गर यह कायदा डिका मेबाततमे लू नहीं सविया ना सक्ता (इ, ला. 
र, २७ श्रलाहा्वाद सफा ५० १ जलता कारि ) 
जव त्रपील दायर नदी की गदतो यह कायदा लाग्‌ नक्षीहै, शौर इनग 
पिफं इपर सवन से मुलतवी नही किया जा सक्त कि उत्त हृक्म के नाजी से. 
| अपील कौ ग है, जस फे नरिये ते डिकरो एकतरफा मनू के से इन्कार 
| विया गदा (ई ला. रि, ३१ कलकत्ता सका १०८१}. 



















^ ^~ ~ € € = ~ 


ह ^ 
जव इजराय डिकरी के क्ठवद्ि फे किती हक्म से श्रपल सुत्वा ९ 
| तो श्रादालत ग्रपील को इजर। घुलतवा कटने का अवार्‌ है (इ ल ॥ 
| कलक ० २८ सफ। ७३९) 


जव किस इन्तदाई क्म फे नारानी से अपील दाय हे तौ भ्रदलत 
| ता तस्फ़ेया पाल उस इक्म कौ तमाल की जाना भुटतवी कर सक्तौ ६ (ई 
| ला >, ३१ कलकत्ता सफा ७२२ जलक्ता कापिज्ल ) 


शिकमी कायदा (२) वदसादिर कएने दिकः कत गे कावि 
| रप धो दरखाप्त तजर्वाज सानी मन्नु करने क पठे, अदालत कं। इज्रष 
डिकरो सुदतवी करने का लार नही है (इ ठा ।र श्चला्रानाद निर 
 मफा ३६ )--- 


4 „^> 


श्दाल्त म'तहत तिं इस वजह पर इजर परल्तथी नहीं कर सकता ६।१ 
| उस के कैसे क थदालत श्रपौल से मन्पूख ह्यना मुमकिन है (ई ला ॥, 
| कलकता जि० ११ स्फ १४६) खीर जव ्रयाद अर्ल गुन गर 
| ३ तब भौ मुक्तपी नदीं कट सक्ती (ई.ला रि, कलकत्ता नि० १० 
| सफा ८१७ ) 

पायल फो चाहिय [कि यदालत कौ इतमनिन ईस बात का करय ॥ 
| श्रगर इजरा सुलत्वी नही होगा तो उस्र को मारी उुकसान पूवगा (ई, ला 
॥ 7 २५ ब्ब सफ) २४३ }-- 


दस कप्यदा कं रूसेनो द"खस्तदी जाय ' उत्त फा श्स्वा द्रल्त देने 
॥ वले के जिम्मि होना चाहिये (इ. ला ९५ कलक]. सफ! ८६३ 2 
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इजएा को घन्तत्री न करने के हम ते अल हो सक्ती है (इ 
रि अम्बु जि० १२ सका २७६ ) - 
जमानत पागनेके हुक्म से श्रपाल हो सक्ती ह (इ ना ए १२ 


कलकत्ता सफ ६२४ ) 
६ (१) अगर फोर्‌ हुक्म वास्ते इजरा पेसी उकरी फे सादिर 


कण उ दिको हो, जिस की नाजी से अपील दायर ष्टो, मोर 
निपको भपील हत ्मपालार फाफो व जद वयान करे, तो डिकरी सादिर 


फस वारी अदारत उक्त जायदाद के वापसी फे दतमीनान के गरज सकि जो 
इजराय डिकथमल्लेखी जाययाल्ेलीगदोया पेते जायदाद की माठीयत 
के अदा फे इतमीनान से नौर वास्ते तामील असली डिकरी या क्म अदाकत 
पीक के लिय जमानत ज्ञः या जरदालत मपील वैसे दी वजह से डिकरी सादिर 
करने घाली श्रदालत फो जम।नत लेलन को हिदायत फरे 

(२) उस हालत मै फि जव दजराय डिकरी म जायदाद्‌ गैर मनद्रूला 
के भवाम का हयम दे चुक्रा, मौर उस डिकतिके नाराजी से अर्पार द्‌ यर 
हो, तो पील फा फैसला होते तक मदयून डिकरी की द्रसास्त श्रदरालत्त टक्म 
सादिर फरने वाली मे गज्ञरने पर, नीलाम उन शतो पर जुलती रगा, जा 
चास्ते देने या न देने जमानत अदालत सादिर कुनन्द्‌। डिकरी की दानिस्त भ 
सुनसिवष 


तशशशरीद--पह फायदा पुरनि एक्ट की दफा ५४६ से कायम किया 














गया है 

यह्‌ कायदा उक्त वत्त लागू नी है जव क्षे इत्गम इूनराय दिकरी की तामोल 
हो चुकी ३ मगर मदालत रपाल, उस रए को निस के हक मे इजयया जरी 
र्या है जमानत पास्ते तमी ी डेकरौ के देने केचि, जो सादि हों कन दै 
सक्ता ह-बाद्‌ स्रादिर ने इक्म भदालत श्रपाल् निसतबत् मुखतबी पिय जाने ईज 
विटा शतधा मगर श्रदाटत मातहत फो इत्तला दिये जाने के पहले, अदार्त 
मातहत फौ तरफ से कन्जा का दिया जान। नाजायज ८ इ, ला १, कटकतता 
जिल्द ३३ सफा ९२७ ). 

शिकमा कायद। { २ ] के रूहे दरखाप्त उस श्रदलत फोद्‌ न शच्यै 
जिघ ने डिकरीं सादिर की दै-मदाठ्त अपील को अलम्यार मामत न ४ (८ 


कलकत्ता वीकठ। नोट सका ३८१ ) 


ज्ञाता दीवानी ७६४ सन ०८ इ० 









७ यैखी के(ै जमानत जि का जिकर कायदा भवो किया गया 
बान सूत र जमानत सकार २, जनाच सेशं श्राफ स्टेट वृह!दुर दन्द वश्जलास, 
| शु जवर पक तन्वन कसिं स, या जव गवर्नुमन्ट्‌ ने जचावदेदी सकद | 

की अपने जिम्मे खी दयोकेखः उद्देदार सस्कार से 
लिख पर नाटिश्च किसी कामं के युनियाद्‌ परदायरदय जो उस कै उदे फे 
॥ काम करने त यकि होना जाहिर किया गया हा, तठ्व न की जायगी 


तशरीह"--यह ऋ।यद्‌ पुरान एक्ट की दफा ५४७ से कायम रिषि | 
॥ । 
॥ यया है 





८ अगर अपील पनाराजमी डिकरीके न दो, मगर वनारजगौ उस 


1. कारके के दायर टो चुकी दो, जो डिकिरी मजकूर कै इजय्‌ | 
[ (तावा नत्वारत म सादिर्‌ क्षिया गया हो, तो क्‌यदा ५ यो.€ म | 


॥ क्लि हे धरसल्यारात अमल मै लाय जाने क| 


तशरीहः--पह कायदा नया ६, 


[व 


कारवाई अपील कौ मनजरो पर. 


~र -2------ ~~ 


८ [१] अगर यादद।स्त पील मनजूर हो जाय तो मद्लत श्रपील| 
ाददस्त श्रपलि का दज रजिष्टरहेवा या उदद्रेदार मजाज उश्च सकालत का उक्त 
#॥ पर उस्र के पेश दोन छ तासेख लिपगा ओर उस अर्पाल् को किताव रजिस्टर | 
मैजेश्छयच।तके वास्वे सखी ज(यमी दज करेगी | 


[२] रेखी किंता रजिस्यर अपील कदलायगी 
रभश्टर अपलि 


तशरीह-- यह कायदा पुरान एक्ट कौ दफा ५४८ से कायम मा 
गया ३, | 


२०, [१] अदात अपी फो इस वात का खल्या दोगा, कि आपनी ॥ 
श्रदालत अर्णा शपालाट म राय के सुदाफिक रिस्पाडट्‌ के तली के, परर च!< 
स चा दाजरी र जनावदेही ॐ, या वाद्‌ क सपाट 
४ की द्स्वास्त पर अपीलाटर ख जमानत वास्त मदा | 


खचौ अपी या ख्यौः जुकदमा इच्तदाद या दोन फे तर्च करे 


ॐ ^ [त ् । 
मगर र्व यह्‌ हे कि अदालत मजकूर उन कल सुकदमात म जमानत तल्लव 
ण [काकयवा १ गी 


लान्ता क्ीचानी ७६ सन १०८ ई° 


| 1 तिक स्डपाके करेगे जिन्‌ गे श्रीलः निषिश्ष इद्धिया फे हर 
(स रहता हय श्रीर्‌ काफी जायदाद ररमनक्ला व्रिध्् 

{ श्डिया के श्रन्द्र सिवाय उस जायदददद (नगर कुरौ) फे जिससे वद 

॥ मपल सुतार्क है न स्खता छे, 

| (८२ ). आर दर सुरत न दासिल होने जमानत मजकूर श्न्दरं मियाद्‌ 

( सेकप्र का दुद शदाठत क, श्रपौल ॐ प्रदयालत मजकूर न, मनयूर करगौ 




















1 तशर पह कप्य्दा एदन ए कौ दफा श्र से कायम क्रिया 
गया हं 
ठिक चर्पलाट का गरीबी अरपनार से मानन तक्लव ऊएमे पै स्थि का 
| जह गहीह (इ, ला 1, म्बे जिल र नका २१४), 
जमानत दाख्िठ कमै की शद उमूजित्र दसा ४८ बदाई जा सक्ती 
(इ ला ट कलकत्ता जिल्द {७ सका ५१२ प्रवी कोति ) 
परदालत श्रपाल को द्विरिसे उत यल के स्थम करन क अत्लार्‌ नही 
॥ एनो इस कायदे के पताकिक वनि करद गई दै (३ ना रि भनाहाबाद 
जिल्द्‌ ८ त! ३१५ प्री कौस्षठ ) 
उ श्रपी्त प जमानत तलत्र रो ना सका है जो बनष्टजगी हम अमूजित्र 
। दा ४७२. (दइ ला 1१. व्रं निल्द २९ स्फा ३४१), 
॥ इस कायदे केष जा द्रखन्त नमू कर दी जाय उप्त की प्रपीन नदं 
| हो सक्ता (३, ज्ञा १ श्रलाद्यवाद र्द १८ वरा १०९ जलना कप्रिन ), 


१९१९ (१) श्रद्षलत मपो को जखल्यार ह कि नगर सुनासिव समभे 


| भरल्या भ्रपनि तत्न क्से तो चाद्‌ तल्व करने परिसल श्रौर सुकररर करने पक 
{ फ नगर भेजने इनला दानव तारीख वस्ते खुनाद्रे उजरात पौलाट या उप्त के 
| पनद्तके वकील के, सौर सगर वद उस तारीख पर हाभिर हौ 


| तो उल फ उतरा शुन वगर भेजने इन्देला अपील उस्त मकाल मै जिस के 
( नारसीसि शरपात चेश्व इई शरोर गर जारो करने दत्तकानामा वनाम रिस्पा 
इड या उसके चकीरुकै श्रपौल सारिजिकरदे 


(२) असरत ुक्स्यपरया जी खोर ठि पर जिल परः 
॥ सुनाई युनतवा की गई हो, "पौलाट्‌ चाद खनद ञी के पुराय हनि के वक्त 
| हाजिर न द, तो यदासत इक्म देगी किः श्पील स्वासिजि हो 

। {३) इत कायदे चभूजिद दील स्यरिल किये जनि कौ क्ता 





2 


€ 
जन्त दीवान ७६ स्न १६०८ ३ 


तयक त का म्वा रतम पकम वमनम्‌ ण यम नाक 76 
उस श्रदाखत फो भेजो जायगी जेर कः डिकसे फे नायली से 
षदो 

तशरीह -- यह कायदा पुराने पएक्ट की दफा ५५१ से कायम क्या 
गया है 


यह कायदा उनच्पर्लोसेिखगूटे जो मनुर कौ गई (इ ना र 
श्मलताहएबाद्‌ जल्द १५. सफा ३६७ ›, 

जे। भपोर इ कायद करूसे खाग्जिक्ी गद शोर वह गरपील ओ प्रती 
सुनाई के बाद खाग्जि क) गड, उनमे कदु फक नही है (२, ला १. २४ 
कलकत्ता फा ७५.६-६२ ) 


जव अर्पाल् इसकायटेके रूसे खरिजि की जायता नामनञ्जुर सी ' षनह 
तद्रीर की जाना चादहिये (३ ला रि. सक्नाहावाद्‌ जिष्द १५ सषा ३६७ ) 


श्रपौल जो इस कायदे के रूसे खारिजिकर दी जवि वह फिर वपूज्ञिव कपिदा 
१६ कायम फी जा सक्ती 


दम पैरवी में श्रपील खारिन करने कां हक दिका है श्नौर देसे इम कै 
नाराज्गो से श्र्पाल हो सक्तीहै (३, ला ए बम्बई नर्द १६ फा २३). 
{१1 अदालत श्रील, उस सूर्त फो छोड़कर कि जिस मे घमू" 
तेल वहते समाप्त भपीलके जिव कायदा १९ श्रपौल खारिज की जाय, धरपील का 
सुनार के लिये पक तासंख मुकरर कररेगो 


{21 वद तारीख वालिज रोजमस फे काम जर रिस्पाडन्ट कौ 
समदूनत श्रर उश सुद के जो वास्त जाश दने इत्तकानामा अपीछके जरुर हा 


४ ध र भुक्रय परर हाजिर दोनि सौर श्रील 
फी | फे ५ काफी मिले 
१ 3 ५ कौ दफा ५५९ से कायम किया 
५ ह $ | 


श 


+ तो इम वेजान्तमौ ५ 
दोयम मे एतराज नी 





: अलं उस शदालतत को स्पालि फी दता 
दगा जिएकी डिमरी पते रपी ६ 
1 हकत पील का डक्यकेनासयनो स अपा हृदं ह । 


| इत्तला पहुचने पर जहा तक जलरी हो सकर सुकदभे के कुक जरर कागजात्त या 
पेल कागजात जिन के निक्षत अद्रालत अपीट से सास्र कर तली हुषो 


| अदालतमे ह मिक करी दुरः 
| अपीत हृ स ज तफसे।ल उन कणजातके जा उस्रं भदत भ 


| क९ सक्ता दै, शरोर नकल उन कागजात. कौ स।यल ॐ खर्चे से स्पार होकर 
। उसको दी जागी 


गवा है 


। स यषील इ दहो, मौर दृत्तलानामा मजकूर रिस्पाडट या उत्त के दफल 
। सुत।व्लुके भनाखुत अपी पर उस तके से जो दस मजमृष मं नियत 
| तार्मल सभन ऊपर अुदायलेद वस्ति टानिर भार जवायरदै्दी उस के देर ष, 
| जारी होगा, शरोर कुल कायदे जो समन मजवूर अर कारवार सुताल्लुके 
| तामीख खमन से मुतार्टछक ह दतलानामा मजकुर को तामील से घुततास्छुक 
[ हमे 


तान कए तनी यदी इसलानामा श्ट प्िस्पडर या उत्त केः फल 
| पर, उस काये फे सुचायिक जिसका जिकर ऊपर सरिया या द" तामीलत 


॥ कराय 


जाभ्ता दीवानी ७६७ सम दण्द 
अकाय 


१३ (१) अमर क्रायदा ११ के रसे अपील सारि 
जन 
अदानते उप्त अदरजतकी इत्लं १ 




















(०) ्रणरस्रपीलकरिसी देसी श्रवाकन की डिकिरीकऊेनासजीसे दो, 
कागजात का भ्रद्रलत त्र्पल जिक्की पिल अदालत भपीलर्म नदाचिलदृ ष्य, 


भेज तो वह भदत जिस म पेली दत्तलला भेजी गर द 


द 


सदालत नपाकमे भेजदे 


(३) फसीरकनमें सि कोई फर तदरीरे दस्सास्त उस अदालत भं 
नकल वह पबरूल कीजो जिसकी डिकरीके नाराभी सरे अपोल हु" 2, षार 


मजिद द, जिन की वह नकल कराना चादना ह, पै। 


तारीदः--यह कापद पुने र्क्ट कौ दका ५५२ से कायम किया 


१४ (१) फायदाषश्यके ससे मुकरेर क्य हुई तार्स का श्तला 


तीप सुन्‌ श्रील कौ इना भादकमा श्रपलि के प्रदालत फे मकान परर चक्ष 
क टमीते शरीर दश्तहार {किया जायगा, श्रार उरला मजगरून फा इतलानामा 


दाल अपील से उस श्रशलत म॑ भेजा जायगा भिस डिकरी फे नायाजी 


(८२) व प्यज दस फे फ इन्तलानामा उस अदालत भ भेजा जाय 
शमदा श्रपीन शरद इनलानामा न्िखकफी दिक्रो की नाराजी स श्र्पल द्दह मग्ाटलत 


त्त्र --प्द पायय प्न णकः कौ दफा ५५३ सै दायम्‌ किया 


मी षद सन १६ ८२१० 














तशरीद्‌ः--यह कायद। पुरनि एक्ट की दफा ५५४ से कायम किया 
॥ = ५ 
॥ गया है, 


कारवां बरवक्त सुनाई. 





शद (१) तारखि सुकरंर पश्या किसी यैर तारोख पर भिस को| 
| शुरू क््नेकाषटफ समायत सुलत्यी की गदर रो, अपील की ताद म| 
| अपाला के उजराते सुने जार्वेगे 
॥ (२) उस्र परः अदाटत धगर उसी वक्तं भपीलं 
सिवन समे, तो रिस्पाडर के उजरात उस कै तरदरीद्‌ 
खुश्त मे अपोल्ार तरदीद का जवाय देने का पुस्तदक होगा 
तशरीहः--यह कायदा पुरने एक्ड की दफा 


॥ गया है. 


डिखमिश्त करना सुना 
मै खनेगो, यर दख 


^) क्षिया ॥ 


५१५५ मे कायम | 


१७ अगर मरकरेर छ हद तारीख पर, या किसी दृ्तरी तारीख परः | 


शरदम्‌ पैरवी भ्रषलाट मे अपील जिसको खमाश्मन सुलतयं, य्या ग्द दो, , अपीठाट | 
का कर्न या जाना जय किं अपील खमाश्यत के लिये पेश दौ, हाजिर नदा 


तो सदाल्तत हक्म देगी कि पीट खारिज की जाय 





(२) अगर भर्पालार हाजिर छे, शोर रिस्पाडन्ट ्ालिर नटो तो | 

श्र्ाल फी पकतरफा समान्रन अपील की समासत्त पकतरफा रोगी | 
तशरीद्‌.-- यह कायदा पुरन एक्ट वी दका ५५६ से कायम वि | 

गया ई | 
` नही हे, जब वङोल श्यपीलाट हिक श्नदालत को | 
, क उप फो दिदायतत नदी रे, वलकरि पर्त | 

“~ नो नामन्नर कौ ग शौर उक्त प्र्‌ य्पील 


^ 


॥॥ 


जभ्ना; दीवानी छदः मन १६०८ ई० 
ता 
खा्जि कदी गई (इ, ला. ? २७ कलकत्ता सफा ५२९ } 
जब धपील कौ सुनाई फे पुरि फे वक्त सपीलाट का बङ्गाल दाजिर्‌ होकर 
मोहलत इस वजह प्र ममि फि उप्त कावड वर्क गैर हाजिप्दै, धीर उत के 
नामन्नूर होने पर वह धकतदमे से दत्तवरा न हषे तो सर्पील धद तैसी तँ 
लारिज नदीं फौ जपिक्ती (इ, ला. ।?, २६ पदरात सपा २६७ }. 
जच पलि कौ घुनद होति पक्त श्रपीर्लाट थोर उस्तफेदी वकील हानिः 
अदालत दै श्रीर्‌ लौरान बहस मे वह षक्रील जो बहप क रहा है, बुजा छ्य जाय 
भैर दसरा रल या सपीटाट बहस्त को जातौ न र्व सके तो श्दान्ञत देती 
श्रपील कौ इत कापदेके हसे खारिन नदीं का सकती (इई ला, रि अभलाहबाद 
जिह्द १८ सफा ११९), 
श्रपीलल जो इस कायदे फे रमे लाज कदी जवि, वह कायदा १९ 


मुतानिक किर कायम की जासक्तौ ३, 
श्द्रम वैली मे अप्त खार्जि कदी जवरिउन फी श्र्पाल नही हो सत्ती 


है (इ ला ए, २३ कव्कत्ता सफा ८२७) 
१८ भ्रगर तास सुफर्रा पर, या किसी दूसरी तारीम्य पर, जिस को 


पाजि क्था जनाप्रपलक! समाभतसुठतथीस्ली ग्रै ष्टो, यद मामो षि 
शममर इत्तनान।मा इष वमह ते (शिस्पाडन्ट के नाम इत्तर।नामा शस वजद से नर्द 
५ शकला म जारी भरिया गया, कि घपीलाट ने अदालत ते सुकरेर 
की ह मियाद फे श्ननदर शत्तलानामा जारी होने का सस्या दाणिल नदीं किया | 


तो अदालत यद हुक्म देगी कि भेपील खारिज दो 

मगर श्व यह्‌ दै कि चावञूढ इस के कि इत्तलानामा रिस्पाडन्य पर 
तामीलल न हभ ह, पेखा हुक्म उल खुरत मै न दिया जायगा, क्ति समराय 
अशे फे क्लिये सुकर किणे हप दिन पर रस्पाडन्ट समाय्त फे घक्त 


हाजिर दो ति ति २ 
तत्परीह--यह कायदा षने एक्ट कौ दफा ५५०७ से कषम जरिया 











हः 
हम कायदे के रते पील खानि कले के पहने सदलत फो एक भिषाद 


वास्ति शरदा कीस हुक्मनामा पक करना चाहिये ( ३ बगल ला. रै, 


शछपेनडिकत २५. )* 
णाक 


५7 
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णा गणिमं 


१८ भगर ऊकायव्‌। १९ के शिकमो कायदा (२) या कायदा ९७ यार्त 


अच्त्‌ शो मदम षव वम्ुजिय श्रपील डिसमिस्‌ हो, तो अपीलांट किरि स 
हान इ क च भग्न श्रपोलफे कवल होने के ल्यि अदालत गपौल मं 


द्र्खास्त दै-शरौर श्रगर रूावित हो, किं जथ अपील वासते समाश्रत के पेश ह|, 
थी, उस्र चक्तं बह हाजिर हीने, या जो खर्चा उपर लियि ्ुतायिक तल्व था 
उस के दाखिल करने से जायज चज >, मजबूर था, तो भ {लत मजकर फिर 
सरे पील का खर्चा या दीगर श्रता फे खाथजो षद मुनासिय समभे कषुल 
करने का हुक्मदे 

तशरीदहः--यद फायदा पुने एक्ट की दका ५५८ ॐ कषम क्वा 
गया है. 


तारीख लार से एक महीना के अन्दर दर्छाह्त द} जाना चहिये ( देलो 
ई. 
मद १६८ जमीमा २ एक्ड पियाद सन १८७५७ ई° ) 


वी जो भिर से श्पल मन्बूः होने के लियि दश्खाप्त पैर करे उस को 
दूर वकालतनामा पेश कमे की जहत्‌ नके दै (३, ला १, यना जिर 


१५ स्फ! ५४), ॥ 
जन पील एक णदालत चे दूरी भदालत मर ुन्तकिलि करक गै रए 
वकील मे सुन्तकिल होते की इत्तज्ञा धपालाट कोन दतो यह वण्ह सफ़ी द 
( = कककत्ता,ला, र. स्का ३१५० ), । 
किर से पील सूल करल) के इकम से यपा नही दों सक्ती ( ईइ, ल, 
£. २४ भढाद्याबाद्‌ सका ४६४}, ि 


२० ्रगर पीर की समा्त के बक्त.अदालत फो यह मालूर हदो कि 

भणत्थार युलत् कग्ने समा- फर शख्स ज उस अद्‌।कत म फरीक- श्वम्‌ ध, 
श्रता श्राप्यहष्ुक्म्‌ देने. कं डः ८ 

पर अपीति क नती जिस की डिकरी की नायाजी सि अपील ह हे), लेकिन 


ते म्ल स्यत्ा क्षे स्म्पाडट उस सपीलमे फरीक नम किया गया है आर धह 
वनाया जि , भपील के नतीजिमे छख गण्ज रखत। दै तो श्रदालत 
अपील फी समाश्चत पक घराने दाली तारीख पर, मुल्ठवी र्खे, जो अदारत क्ष 
य सै सुकर ्ोर्गा, मौर शरस मजकृर के रिस्पाडन्ड कयि जाने का 
हुष्मदे 

तशरीद््ः- पह काथर णे एक्ट -? दमा ५५९ मे कथयन करिया 


गया ६ ॥ 
५1 
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व कि 


इए कायर कै रूसे जो धखलाशति अदालत को दिये गधे है उनम ए 
कै मदकामात कै रू दे कसी कि की स्कावर नही हती (ई. सा ६. 
३२ कलकता सङा २२९). 

कौरं फरक जव उसके ऊपर अपील नी की गई शिष्ट क्षिया जा 


सकेतादै८ईइ ला ट २६ कलकत्ता सफा ११२ ), 


२६१ अव भपील्ल एकतरफ। सुनी जाय नौर खल रिस्पाडन्द्‌ फे 


वारा सनहश्रषलिकी पर सखिनाफक्तादिरजजिश्राजाय्‌ तो वह भ्रदाक्तत भपीट 
श्रवास्त स्ाडटकजिषके अं फिरसे धरपील की सनाद कयि जाने फी दरपास्त 


1लिनाकञ्च 
ग भति पक्त एन कर सर्वता दहे, ओर अगर बद अदालत को दतरमानान 
न फरंदे फ इतलानामा उस पर जान्तां कै बुवफिक तामीोल नदीं षटुमा धा 


या कि वह काफी बजह से रपी की खना के चक्त अदारुत मे हाजिर ष्ठो 
से मजवूर धा, तो यष्टादत अपील की अजस्र नै। सप्रा्मव देसी श्च पर करे 
जो निसयत दिलाने या न दिलनि खरच। कै रिस्पाडन्ट पर आयद करनी उस 


के द्निस्त मै सुनाल्िय मालूम 

त्वरीहः--प६ कायदा पुष्नेएक्ं की दका ५६० पे कपिम क्रिया 
गाद, 

यद कायद्‌। हर्‌ वक्त श्रषरल रेणा चाह रिस्पाज्ट कै तक ते फोट रए 
हाजिर चाया हो, या नदी ( ११ कलकत्ता खा, १ सका १६४ ) 

दर्खास्त देते वक्त सायल फो चिथ क्रि श्दाल्षति फो इ बात फा 
इतमनिन कराने कै तिथि तैयार रदे क्षि नोट उक्ष पर बाजन्ति तामीढ नही 
हमा या यह कि वहं किसी भाफी चजहस्ते दाजिर्‌ शनि से रेका गपा {इ 
ज्ञा, ।ए कल्लकत्ता जे० ६ सफा ५४८). 

















1 


धफल के मोदि का रिघाडन्ड फो तरल पेशी फी इतना न देना करकी 
घमह (२ कलक््ा वीता नोट सका ४1४) 

यदह श्रम 1 क्तिसी परीक के कील ने जव उक्त प्र ताप्रठि नोदटेन फी 
कीगई उसकी से इनका क्षिया फार वजह नद & ( यल्लादाप्राद्‌ पील 


मोट एन १६०५. स्फा ४४), 
कोई छिाडन्ट भिस ने दुबारा सुनाई खपील के दकम समनजुते से धर्पृ्त 
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ष प्मगर क्रायव्‌ा ११के शिक्मी कायदा (२) या क(थदा १७ याषए्ठ 
वमूनिष्‌ मषी डिमिसु सो मपी 
हना श्रपौल फे फवुल होने के लियि अदालत अपील 
द्रखास्त दै-श्नोर श्रगर रावित दो, किं जव पीठ चास्ते समाश्रत फे पेश ह 
4, उस वक्तं यद्‌ दाजि< दने, या जो खर्चा ऊपर दिवि मुताविक तल्य था 
उस फे दाखिल करने से जायज वज > मजबूर था, ते म पत मजकूर फिर 
सेमपीठ का सस्चाया दीगर शरतौके सावयजो षद घुनािव समक कवूल 


करने का दुक्मदे 


24241" 


तशरीदः---यह कापद्‌। पुरनि एक्ट की दका ५५८ र रधन किमा 


गया, 


ताप लार से एक महीना के न्दर दर्खष्त द॑ जाना चाहिये ( देषो 


६, 
मद्‌ १६८ मीमा २ एक्ट पिथाद सन १८०७ ९० ) 
वक्ीठ जो फिरते पल मन्द हीने के किये द्रखाप्त पैर को उप कौ 
दूर भकालतनामा वेश करने की जरप्त नही दे (इ ला १, मलाहारद 6 


१५ फा ५४ )* 

„ जव पाल दक श्नदाज्ञत से दूरी अदालत म पन्ति कदी गरि त्रै 
बील ने घन्तकेल होने की इत्तला धर्पालाट कोनदौतो यह बन्ह रषी दै 
( = कलकत्ता ला रि. फा ३५० ). न 


किर क्े श्रपील बूल कर्‌ जेन के क्म से च्पील नरह दो सक्ती ( इ. 5" 
रि. २४ भटादानाद सका ४६४}, 


` २० ्गर अपीर की समानत फे वक्त अदालत को यदह मालूम हो कि 
भ्रणत्णार युलक्तची कलने तमा कोई शरस जो उस अद्‌।खत मै फरक धवम थ 
तायु वने का जिसकी डिकरी की नायाजी ति अपील हुड है, ठेकिन 
किओ श्प अ्र्पील के नतोज। (वीय. ~ हे श 
पे गरज र्णना के च्साडट उस अरपीलम फरीक न्तीं किया गया दै ओर वर्ह 
वनाया मोष अपी के नतीजे इच ग्ज रखता दे तो श्रदालत 
मपीलकी समाश्चत पक भाने घाली तायेख पर मुर्त्वी स्ते, जो भदाखुत क 
राय मे सुकररर दोगा, मौर श्ार्स मजकूर फे रिस्पाडन्ट किये जाने का 
दष्मदे ह 


- तशरीदः- यह काथद। पुणनि एक्ट का दका ५५६ मे कायन क्रिया 
गयु दै 
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भप के उनतत की सुनाई करना लानिम है (इ ज्ञा. ट मदरा्त न्द २ 
















। घदालत श्रपील को यह मजान ६, क रिस्वाड्दो मेदे किसौ एक के तफ 
| से पैर थि द्ये उजर्त प्रः गाह कर चि वे विकाम प्र्पलान हो या दुमे 
| पि ५ ॥ (3 ~, ^ = [ 

स्वडन्ध दे हिलाफ दो) श्रौग शदाक्तत रनक सुकावेल २ ठिकरौ को तरम कर 
स्ता है [इ ला ।र अलहवाद भिल्द २८ सका ९५], 


प 


प्छि।डन्ट उप्त अमर्‌ पए उजरात कर तक्तादै नो उनके श्रै( अरगलाट ॐ 
दरपरयान कण्‌! तलत्र मरी है ब्रनक्रि जो उक्त के शरैर दूसरे रिस्ादन्ट कै द्रमिथान 
है (ई ला मदरास जिल्द ७ सफ २१५) 


२३ अगर उस अदाख्तेने जिस की डिफरी के नाजी से भवीट दायर 


नाततो तर श है हो ताल को किली सरसयी.अमर पर कसला 
(4 निष कियादहो, ओर डक अपील ओँ मृनसप हो तौ 
अदालत अपील श्रगर मुनाप्षिव समभे मुर्दमे की 


वापी फा हुक्म सादिर करे, भौर यह भी हुक्म दे कि फौन कोन मर तनह 
तल्लव फी तजवीज, सुकदमा वापिस द्तियि हुये मे, तजवीज की जायगी, जीर पक 
| नल अपर्न तजवीज शरोर हुक्म री उस श्रदालतमे शिजिसकफी डिकधति फी 
याजी से मषीठ हर हौ, इम हिदायत ङे साथ भेजे कि वह मुश्दम को नम्बर 
| साधिका रजिस्ट८ नाटशत दीवानी मँ कायम करे,भर उस के तसफीया फी 
| काश्या मे मसरूफ शो-ओौर अगर कोद शदादत मुकदमा फी पष्टठ। तजवीज 
| मे लिखी स॑हहो ते वह शदादत ल जायज सुखतश्तन।त फी स्याजतसे धाद 
¢ ्रापस्ी जो तजघीज फी ज'यगी उस मे समशो जायगी 

तशशीह" ~ यह कायदा पुगने खट की दका ५६२९ से कायम क्षिया 
। गयादे 


| श्रदाज्ञत अपील को मजाज किकरिमी प्ुकदपणा के तनकीज धानी फ 

| वासते मेजे जव भदाकत इन्त मे कुर तनद्रीहात प्र रादत च्वौ हो शरैर्‌ 

। सुकदमभे का कैसल्ला गलती से या तिक किस लाप्त्मप्पर कर दिया हौ [इ 
खा १, १६ मदराम ए २०७] 

जब यशाक्तत इन्नदाई ने नकक ममी दस्ततेत कौ जिनवरा अक्तल गुप हो 

मया रै शददत यै विलय सनुर मन्नूर बप्ली तो श्रत घर्णान कैनटे फो भुव 
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॥ नहीं की दहै ्रदालत चपल की हिकरी कै नाराजी से श्र्फालल दयम कर 
| ३ (इ, ला रि, अरलाहाबाद जि० २ सफा ५६७), 


[ज ५ 5 


२२ (१) कोई रिस्पाडन्टनेगो डिकरीके किसी दिस्सि कीं नाराजी 
| षी क समानक षन सते जपीरु न किया दोः ताम वह जय श्रपील फ 
एिस्ड ट करी क निस्वत समाश्रत हो तो वह लिपौ डिकशे कै किस) उजर 


{ उसी तरह उजर करे सकता ~ 
पना त चव पर मिनज्ञमला उन उजरात के जिन की निसवत 


# ददा रपाल दारका श्रदए्लत मातहत ने तञजनीज उस्र के सिकफ फी 
॥ रो ताश्द् हीन करे, चराकषे डिकशे कते निसवत वह्‌ उजसरजोा फि वतौर भ्पल 
| करः सकता था, पेडा करे मगर श्यै यदह ह किं उस ने उजरदारी अद्रालत 
| भपलि उस ताराणि से पक मदीना के अन्दर जव उस परया उल के वकील 
| पर दतलानामा पेशी अपी के षिन की तामोल हु दे, य। किस मजीद्‌। मयाद्‌ 
| के अन्दर जा करि श्दारत अपरि सुनास्िव लिया करे, पेश कर दी ष 


व्वा [8 

(२) बह उज्स्दारी ुताविक नमूना याददास्तं पलि के होगी श्रार 
† उजरदारी पन्न परेण कायदा १ के श्रहङाम जहा तकृ कि वद याद्दास्त 
॥ 0 कान महकाम मुत पादि क नमूने ओर मजमून ल युताल्लुक ह उस 
द उज्ञर से भ सुताल्छुक होगे 


| (३) भगर र्स्पाडन्ट उजरदारी के साथ पक तदरी दकरर| 
| अषोलांड या उस के वकीर को निखवयत इस के कि उजरद्ारी मजदृहर कौ 

| पवः नकट उख ष्ठो पंच गई न दाप्लि करे तो श्रदाल्लत श्र्पार एक नकल वाद्‌ 

| दाखिल दोने उजर्द।री के जिस कद्र जद्द सुमीकेन हो पीला या उत्त 

| फे वकील पर रिस्पाडन्ट फे खस्च से तामील्ल करवायगी 


(४) गर किसी सुरत मै भिस मे किखी रिस्पाडन्ट ने इस काद्‌ 
| के वमु{्जिव पक इतला उजरदाशे की दाष्तिल की दहो मगर भसलक अशठ 
| उडा ली गै हो तो उजरदारी मजश्र फरीक सानी कै चद इता गते 9 
| जो यदालत के नजदीक सुनासिव दो खुनी जा सक्ती हे भीर फसल 
पासक्तीदे-- 

| (५) इस मजम्रूगा के जदकाम जो अर्पालि सफलसी से सुताव्छक 
| ट जदा तक फि ुताटुक दो सक इख कायदे के बभ्ीजव की उजञरदारी = 
| सी सुतार्क होगे 

तशरीटः--यद कायदा पुराने एक्ट क) दफा ५६१ से कायम का 
[ गया ई रिकमी कायदा (४) नया ट । 

मो श्पीर किसी इन्तदाह श्यमर्‌ प्र पैसा की जाय ताहम नदवित ४ 


॥ 


जान्ता दीवानी ७७१ सम शरण्य ६० 


भपील मगर जश्रत दो, धमर तनह तसय घास्ति तजवीज के कायम कर्के 
को उस अदषछत मे तजवीज के लिये भेजे जिक्च की हिकस की नाराजी स 
नितः क ध 
अपील हई दो, श्रौर पेशी सूरत मै उत्त अदालत को भियाद्‌। शा्(द्त लेने की 
शिदियत करे 
ध घोर यदालत मजङकर्‌ श्रपरर तनक्रीट तल्लव की तजवीज करेगी, भीर उन 
फे नियत भपनी तजवीज भ वजात भोर गहादत मजकूर के अदालत अपील 
मैभेनदेरी 
तश्वरीदहः- पद कायः पुरि क्छ की दफा ५६६ से कायम किया 
गणा है, 
कोई धमर जो अष्जीदावा घौर िक्तिल्िणि से मालूम नहीं होता है या जित के 
निततत किसी श्रीर्‌ तरह पर श्रदालत मातहत भ उजद नद्य क्षिया सयात उम कै 
वाप्रत तनकीद नदी निकाली जाना चहिये ( २६ कौली सि) सका १६८) 
श्रदालत सर्पाल उस श्रम पर तनकीह त्ीकाल सक्ती ३, निम के नित्त 
मुक्षयकेद के वथान पम जिक्र नहीं कथः गय, (इ क्ता, १ अ्रनाहावाद निद {४ 
सका ३६६ प्रीवी कैति ) 
जब क्षिसी मुकदमा पर जन दावैः फी डिररी हं ओर पदं अल न फर) 
न याददागन उजर पेश करे तो वह कार्खाई तजवीज णाती मे उक्तम निषदा नही 
पाप्क्ताहेजौ कि पृटठे थदानतपमि पायाथा( इ, सा रि कलकत्ता निल्द 


३९ सफ ६.६६ ). 
तनङीदहाति तजवीज फे 
ठ, ?, कलकष्वा जिल्द र सफ। १४७ ) 
हुकम ङौ तजी सानी हो त्ती है ( १३ कलकत्ता ला पिष 


सक २५४ ), 


र्दे (१) पेली तजवीज मार शहादुत भिव भुकदमा मे शामिल 

तजत्रम शरोर शाद गिज की जायय, मरौर फरीकेन म से ह्रपक अन्दर उस 

श शगी-न्पत निष्नत प्मियष्दके जौ कि अदालत अषील ने मुकरंर फीष्ो 
पनिलवत देसी क्षियो तजवीज फे पक याददाईत उजरत की पेश फरे 

८२) उख भियाद्‌ के शुनरेनके याद्‌ जो रे्ली यष्ददाश्त फे दिलत 

फेपना भगीज् करने के व्यि वुकरर च, भदान अक्षे तजचनि 


१ कवक पणणं 


लिये मेत जाने फ हुक्म भ्रपील नही दहो पक्त (र 


म [3 
ज्ञान्ता प्रीषानी ७५४ स्मन १द०्द ९० 


के मुकदमा तजवीज सानी को वापिस नदीं कर पक्तौ ( ५ मद्रा ला, जर्नल 
फिट सकार ), 

जव मुकदमा रदम्‌ पैरवी मे खारजि क्रदिया गथा ते हइकम खार्जी से 
पील नहीं ही सक्ती-घौर रपाल की गई तो चअदयलत यर्फील्त पकम कौ 
तजवीज सानी के लियि उस्तको वारि नही क सक्ती (इ ला रि कलकत्ता 
जिल्द २.९ फा ६० ) 

श्रदा्त अपील दूने ग प्ुष्दमा केः तजपीज तानी फे जयि नदी मेत 


सक्ती। ( ३ मदर हह कोटे पि सफा ३१३६) 

तञ्मीज सानी को एक्दमा माने के वाद श्रद्‌ालत कौ एक पनापिवि ताररष 
बाते हाजी फएरफेन वो चलनि सुक्दमा के मुकर करना चाहिये { १४ वीती 
पवि सका ४०१). श्रोर अगर करान हानिर्न हाती परकदमा खालि किया 
जा सक्ता है ( १७ वौकली पिपे ट सषा ७०), 

२ जव क्षि शादादत मौजूद मिरु इस वात के वासते काफी दो कि 


प्रगर शहादत भैना मिन फफ सअरालत श्रील फैसला सदिस कर सके, तो यश 
शि तो श्रदालत अपील्‌ सुक्दमे फे धते दैने १ दीद 
नियत तजशीज कतई सादिर कर॒ छत श्रपील वाद्‌ एकर ले 1 म 
सन्तीह के, श्वगर जरूर हा सुकूदमे के निसवूत तः ५ 
कतद सादिर कर सती हेभ्यावज्ूद कि कखला उस 
भदालत फा जिस की नारासी से धौल ह्रै, पिलङ्ट किसी मौर धिना 
पर, स्लिवाय उस के जिस पर के श्रदालत अपील ने कसला किया ह, 
फायमद्टो 
तशरीदह्‌ः- यद कायदा पुने एक्ट की दपः ४६४ से कायम क्वि 
गया है. 
इत कायदे फे रू ते श्रदालत श्यपल वो को$ देषा इप्तेहकाक एक करान 
के हक मे करार देने का श्रलयार नदीं दै, निक्त के वाक्त कोर नकद न 


कायम की गई श्रौर बह हक यदानत मातत मे नदरी बयान क्रिया गया दै, (ई 


ला रि १२ वकेवत्ता सका २३ प्रीषी कौ$ल). 


२५ अगर उस श्रदालत ने जि की डिकरी के नाराजी से पीर 4 


मरशलत श्रपलभ्रमरसनकीद द्धो, किसी येतत +] रार्‌ न द्या 
त्त हो, चि समर की तनक्षीह् वल करर्‌ ध्‌ 
सण क द श्र हो, या डमा तस्या न किया हो. या किसी द 
भदान मेमन स्वी भित कौ अम्र वाकेश्ा की तजयीज न की हो, ओ अक्स 
हरत केनागभीतरे पील हुईं अपील के नजदाक वासते सादिर करने फक्षला खन 


निखयत सूयदाद मुकदमा कै. जरूरी हो, तो अदुग्लत 


० ० 


जाध्ता द्यैतानी ७७ॐ सखन शरण्छ इ 


म 





गमा. (इ ना रि, सला्टावा ज्ल्दि ई सफा ३३६ ). 
८ जय जायद्‌ हाद चेन फी इजाजत द्ये ते अदालत पोल सुट | 
शदषदत मजादहिने फ तर्का पेखी खलादतने, या उस अदार्त कों जिस की 
चिकिरी से श्रपीटहुद्ये,याक्रिसी ओर अदालत मातदत को हस्म दै, कि 
बह उस शदाद्त कोल्ल, ओर जव ली जाय तो अटालत अपील म भेजे 
तशरीदः-- यह कायदा पुएने एक्ट की दका ५६६ से कायम किया 
गवादे 
२९ , अगर हुक्म या इजाजत वास्त्र लेने जदीद श्दद्रेतकेदौजाय तो 


भ्रति कौ ताप भार रष श्यादुगलत अपोल श्रमर श्यदादत तर्य कौ तश्र 
का तदकीर किया जाना करेभीं श्रोर उन जमूरात की तशर ओ -दालत 


अपनी कार्वाहै म लिसेगी 
तशरीहः-यद कायदा दुणने प्ट कौ दफा ५७० सै कायम | 
> 
गया 


तजवीज रप्ति. 





-----<-=<42--->---- 


३० यदालत्त श्रपील्त वाद सुनने उजसत कसोकेन या उन फे चदोल 
तजदीन किस वक श्रौर कप्त के, अर सुलादिजा किसी दस्ता कार्र फे, जो कि 
छम पर सुनाई जयम अर कौ प्रद्ालत स याउख अदालतमे दु दो, जिस 


की डेकरो की अर्पाल की ग्ड म्मोर निस दा पुलादिजा जस्य हे चपनी 
तजधीज सुले अद्ाठत मँ उसी चकत या किसी तारे को जिस की इला 
फरीपरेन या उन के वषीद को दी जायगी, खयि 

तणरीदहः-- यदह कायदा पुराति एट की दफा ९७१ ते कायम श्या 


गया 

इस कायदे से शद्‌ालत को यल्लयाए हे 15 कमला बादर सुनने पररफैन फे 
सादिर करे, धीर केतखा जो वर सुनने कमग्न के नषा जत्रि तो गह पिता 
श्रहकामात इय मजमूघ्या के दै-नव सुनि ४ उक्त धरमीनार श्नि उन कं 


द, 


कायप्‌ सुकाम जायज सुने जनि फो दध्वात्त कनके (इ दा १ २द्‌ र 
सफ! ३१७ ) 


कानानानि 


१४ 
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के लिये कारवाई करे 
तशरीदहः--पह कायदा पुरनि एक्ट की दफा ५६७ से कायम 
1 

गया है, 


्दराखत चरपज् पर यह फञै नही है फ जव तजवीज परर कोई एतण्ज नष 
करिया गया तो उस कफो मननुर्‌ करके (ई, ल्ल टे प्रलादाबाद्‌ जिह्व २ 
सफ्‌। €०८ })., 


उजर जो श्रदालत ग्रपील ५ दोन चवि वा पगप्जे नदी क्ियागया, ते 
उस फे बहि पे मन्त पप्तन चर्पाज्ञ दोयप मे कुद सुनाई नहीं हणी ( इ ल, 
२, १० श्रज्ञ।हावाद्‌ स्फ़ा २८). 


२७ (१) भपीलके फरकिन अपीरमं शादादत चे व्ह जवानी दो 


भरदालत भ्रवाल पर मजीद रच या दस्तावेज पेश कर्ने फे सुस्तहक नदीं दै देकिन 
दते वेश कए्न। अगर. 


(क) उसरश्रदालतनेजिसकी डिकरी की नाराजी से अपील इ 
है, पेषी श्ादादत लेने से इनकार किया दो, जे छेनी चाये 
थी-या 

(ख) अगर अदालत अर्पि वस्ते सादिर करने फैसला या किरी 
आर जरूरी वजह से किसी दस्तावज का पेश दोना, या किसी 
गवाह का इजहार लिया जाना जस्य समभे 

ते मदारुत अपील येखी शदादत पेश करने या दस्तावेज लिये जाने य, 

भवाद्‌ फे इद्र लिये जानि की दइञाजत दे 

(२) जव शहादत मजीद को अदालत श्रषोल्ल मनजुर करे, ती अदा 

खव उस्‌ फै मनजृरी की चजदह चिखिगी 

तशषसेह.- यद कायदा पुरने खट की दप ५६८ से काय तवा 

गया है 


इस कारे के रूते ज श्रषवयादात दिये गये दे बह बहत होशियार बो 
एता के साय मल पे लाया जाना चादिये, ( ११ दरं इनाश्यन अराल 
सफ २६ बो ३४५ ) , 

जय घद्‌(ग्त इन्तदाई म किसी सकारं के गवा का इना लेना गैर न्रौ 


सपरा गयाततो यह समक्चना चा्धिये कनि उष का इजहार ठेने से इनका कया 
~ ॥ ऋ 


जाता दीवानी ७०१ स्ने १८०८ ¶० 


तशरीहः--यदं कायद। पुरन एक्ट कौ दका ५८० से कथिम 
ह 


३७ नकट तजो शार डिकते कीं षाद तसदीक चव्ालत श्रपीलया 
वकुल की ५ पेत ओददंदार के जिस को अदःलत भर्पील दस 
धावनी कामके लिये सुकर करे उस अदालत म भेजी 
ते रप हुई जायमी जहा स पटे डिकरी निसवत उस समकदम 
फ सादिर हु दो, जिसकी अपील हष दे, श्चौर कागजात असल मुकदमा के 
साथ शामिल व्यि जाय, सौर फैसला श्रदावत अपील का भुकदमात दीवानी 


के रजिस्टर म द्रत पिया जायगा 
त्तरीदः --यह कायदा पुतनि एक्ट कौ दफा ५८१ से कायम कपि 
च, 

गथा है 


६ 
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९९ जव अरा की समारत ण्क से जिया९ जज के जलक्तेमद्य 
॥ रप्तलाफ एय तरर कौ जायगी चह जज जो म्रगालल कौ तजवीज पर दत्तफाक न 
| करे, तो त्वज या दुक्म जो उस के राय यपील म सादर होना चाये 
॥ चिखगा, सौर मजाज हागा कि उस की दजूदात किस 


1 तश्चदीट्‌ --पह कायदा पुरनि एक्ट मी दफा ५७६ से कायम सिया 
॥ गया हे, 


डिकी अपीलः- 
~=. 


३५ (९) श्रदालत श्रषील की डिकरी मे तपिस सनाय जाने तजवीज 
चापल श्र मजमून रिक क्ीडिखी जायमी 


(२) करीम भपील का नम्र आओरनाम नान चतस अ्षीलर 
| ओर रिस्पाडन्ट फा दजै दोगा, ओर उसमे जिक्र दादससा या दीगर तजवाज 
| का जे शपोलसे हरदो, साफ तोर से ज्िखा जानग, 

(३) , श्रौर डिकरीमे जिक तदाद खौ श्र्पाल ओर यह कि किसी 
॥ फरक को जिभ्मे श्रे(र किख जायद्दा सेयर किस दिसाव से खच म्पाठ 
| भर खयौ नाती का अयद्‌ दोना चाहिय, दञे दोगा | 


। (४) डिकसी परर जज य। सादेवान जज डिकशे सादर कर्ने व 
॥ दस्तसत एग, योर तारय दजं होगी 


लि फे 


मगर श्प यदह है फी गर कई जज धीर उनर्म राय फी इतका 
 जजमे तजभीज तद्प्तलाम दोसो उतत जजको जो तजबीज अदाङ्त से ५ 
|| ₹९०९ दससत डिष् प् पतिजाफ करे डिकरी पर दस्तसत करना ज 
1 नरष्ह्‌ 


| तशरीदः---यद कापदा पुरने एक्ट की दक्‌। ५७६ से काव षा 
॥गयादै । । 


| जिस तारीख यो कैर सुनाया गय। बही तारीख डिकरी की है ( ६ 
॥ र, १२ श्रलाहाबाष्र स्फा ७९, ) 

त) 
नकल फरीरकन 


2६ तजप्त्रीज आर डकरी मपल च्छा तसदाक का ड्‌ 
शुजस्नं 


> फरीक्न (1 तजगीज मपर विकर की तरप स यदग्लन सपील म दरसास्त 
| फी करल मितत मनमी परञउनके स्वसेउनकोद्‌ा जायगा 


0999 ब, 


।५॥ 


जान्ता दीनी ७८३ सनं एदक्य ई० 


प्राडर~---४३. 





रषी वनाराजमी अहकाम, 





१ 


१९ दफा १०४ दिख टये हके के वभूजिव नीचे जिते हये ुवमे7 


= 


बरपील बनाराजगी दकम नारी से पील दृश्रा व्री 


(क) 
(ख) 


(म) 


(घ) 


(ज्ञ) 


(१) 


(ज) 


(र) 


सदकाम वभरूजिव कायदे १० आर ७ निसग्त वापसी मरजी 
दावा बाद्छ पेश स्यि जाने सदालत मजाजके 


श्रदकाम वमरूजिव कायदा १५ आर ८ निसवत सुनाने फसला 
तिलाफ किसी फरीकफे 
श्रहकाम चमुगिध कायदा < श्र ९ निवत ना मन्जुसि 
दस्खास्त [ खुकदमात काविल अपील मै ] चास्ते हुक्म मनघुसी 
खारजी मुकदमा 

अदकाम वमृजिग कायदा १३ धाडेर नम्बर < ना मनजृस 
दरसास्त [ सुकठमात काबिल सपीलमे ] गरास्ते हयम मनघूग्यी 
डिकरी जो पकतरफा सदिसे 

श्यदकाम वमरुजिव कायदा ७ प्नाडर १० निसयत्त नाने भसत 
सिलाफः किसी फरक के 

अहकाम वमलिय कायदा २९ श्राडर १९ 

महकाम वमरुजिय कायदा १० साडर ११ निक्तवत कुरकी 
जायाद्‌ 

सहकाम वमुजिव कायद्‌ा २० श्चा ईर १६ सयत सुनाने फैलखा 
सिलाफ किसी फीकके 

अहकाम वभूनिव फायदा ३४ चनाडेर २१ सुताल्ुक् पतया 
निखयन स्लिखने मादा दस्तप्रिज या श्वार्त जोदसी के 


अहकाम वब्रूमिव कपयदा ७२ या कायदा दर माई म निक्त 
मनसी या इन्कार सनस्नस्पी नीलान्‌ 
श्य्टकाम पमजन कायदा < पाडंर २२ निमवत हन्फार मनसुम्ी 


ययया मक 


[वि 


[५ 
जाच्ता दौचानी ९७८२ सन {० ~ इण 


्राडर-४२. 








[नय 


अपील वनार'जगो डिकरी अरपोल्ल, 


॥ 








“न र~ ९--------- 
१ डर ४१ के कायदे भपाल वनाराजगो डकरः भपील 

जाम्ता सुतार्क होगे ॥ 
तश्रीदः-- यह कायदा नय। दै-“ देखो दफा १०८ )-- 


यह टसरी म्पे फहलातीं दै 


जा*ता दोवानी दभ्‌ सन १८०८ ह* 
"षिण क 
जिमन ( क }-- नव ्रठत श्प मै श्रश्जीदावा वापिस क्षि ननि 
का हफम दहो ते रसे हुक्म की धर्पैल दोसक्ती ३, (३, ला. ए अलादाबाद्‌ भिन्द 
२५ स्षफा १७४ }, 
जिमन--( घ ,--डिकी एकता के मनू करने के हवम से अपील 
नहीं सक्ता ६ (ईइ क्षा. रि १६ कलकत्ता सका ४२९) 


५. 


जिमन-( ञ्‌ )--इस जनिमन रमे जि हरे हप के नाप मे रपो 
श्रव्यल होगी, मगर श्रपीठ दोयम नही दहोसक्ती. (३, ला र. १६ भदस 
सफा रर) 
निभन (ध )--उप् इक्म से पील नदी हो मक्ती जितत से पषीवर, जो 
एन धृकदमा मे घुक ।किया जवि, जीर वादको घुकदभा के एजीनामा हो जानि 
की वजहसे बह धक्तेहदाकर दिया गया दो ( धलाहावाद वकी नोद | 
१६०२ स्फा ६७ ), 
जिमन (प }--यह जिमन दका १०४ के अलरी क्के फे साय पना 
चादियै, र उस दफा के रूपे शरपाठ म न इम वाहे श्रागिह् मेगे जनि सुकरदमा 
ॐ हे, उस से निमन मजक्ू लागू नही दै (इ ला 1, मदाय जल्द १६ समना 
१९७-१६८ ) 
मुकदमा वापिस करिये जनि के इक्म सै सपील हो क्ती ठ, गो उत्त श्रदालत 
नै जिनके पात सुक्दमा षाणि मेना गया रै, कारं छन्न कफे भाला दिकरी 


(3 


सादिरि कदी हो, अगत धकम्‌ के वाप का दृक्प बेजा तौ( ले सादि" ।$या 
गथा द्री तो डिक्रौ वो कुल क्ट्वा जो पुरदया वापि मेने जानिके हकम्‌ 
के से हु, वह छल नाज यज समौ नयी [इ बा, र, कलकत्ता जिल्द १६ 


सफा ४५], 


दैखौ दका १०४. 
उप्र हि ह्ये अदकाम कौ नाएजगो से अपाल कौ जापर, श्मीर अपील मेँ 


जो कम हो उत्को दृषरी अपल न होगी-[ इ ल, १ अक्द्ाद जिल्द 


३३ सफ ४७९ ], 


जाच्ता दबी ७८४ सन १९०५ ९० 


णण 


साकित होने या डिसीमसख दोने किसी नालिदया के 


(ड) अकाम वमुल्िव कायद्‌ ९० मआडर २२ निक्तद्त मन्जति 
ना मन्जुत देने इजाजत, 


(ड) अकाम वमूजिव कायद्‌। ३ आर २३ निवत त्रीरः या 
इन्कार वहरीर इकरारनामा, राजीनामा या अद्द्रै ~ 


(द) श्रहकोाम घमरजिय कायदा २ आर २५ निस्तवत ना मन्जुरी 
ज † ज १ 
द्रखासत ( मुकदमात कायि अर्प म ) निखधत सादिर होने 
ट्क्म मनखूसी डिसमेसी मुकदमा 
(ण) अकाम वमरूजिव कायदा ३या कायदा ८ अर ३५ निसवत 
इन्कार वाने सुदत श्रद्द जर रहन 


) अहक।'मात वमुकदमे इन्टर्पिक्लीडर बस्रूजिव कायदा २ कायदा ४ 
या कायदा ६ म्राईर ३१५ 


(थ) अहकाम बमरूजिव कायद्‌ा २-३ य कायदा ६ भाडर ३८ 

(द्‌) अकाम वमूजिव कायदा १९ या कायदे २ या कायदा यां 
कायदा १० भाईर ३९ 

(ध) अहकाएम वश्ुजिव कायदा १ या कायदा ४ श्राडैर ४० 

८ ) श्रदकाम निसवत इन्कार वमुज्ञिव कायदा १९ माडर ४१ निस्त 
बुवारा मन्जूर होने या वमू जिव कायद्‌। २१ आर ०१ निंसत 
फिर सुनाई करने फिस( अपीरके 

(प) श्रहकाम वमृलिव कायदा २३ आईर ४१ निसथत भेजने छुक्मा 


वास्ते तजवीज सानौ के, अगर अपील एंडेकरी श्दाल्नत पीर 
की नाराजीसेधो 


(क) श्रदफाम सादिर किया हुमा किसी अदाकत का जो हाई फें 
नदी है निसवत न्कार देने सारधिकिक्ट वमूलिव काण्दा ८ 
आर ४५ 


(उ) अहकाम वस्रूजिव कायदा ४ सार ४७ निस्तचत मन्जृे दरलास्तं 
तजवीज सानी 
तशरहे --यह कायदा पुएने एक्ट की दफा ५८्८ से कायम, / 
गया हे, जिन्न (ष्व) (ङ) (च) (ज) (ड) (ढ) (ए) (फ) ब 
(व) न्ये 
णि काकाता्कण्ण  -गि 


ज्ञार्ता दीवानी ७प्थ्‌ सन शदण्ठ द्‌ 
क 

जनिमन (८ क }--नव अरत फन से भस्जीदावा वापि कयि नने 
काह्कंम हो ते रसे इकम करो अरप दोसक्ती है, (इ, ला 1२, वअलाहावार्‌ जिल्य 
२ सफा १७४}, 

जिमन--( घ ,--डिकःी एक्तरफा के मनप करने के हृक्म ते श्रपात्त 
नहीं हसक्ती ६ (ईइ ला. रि १६ कलकफत्ा सफ ४२६) 


=. [3 


जिमन-( ज }--इस निभन मेँ जिहर्‌ इम के नापजी ने शपरील 
श्रन्वल होगी, मर्‌ श्रपीठ दोयम नदीहोसक्ती, (इ, ला १, १९ दरा 
समा २९) 
निभन ( ध )--उस इक्म से अपील नदी हो पकती जिससे एिषीव, जौ 
दौरान धुकदमा मे पक ।केया जवि, सैर वाद कौ मुकदमा के रानीनामादहो जानि 
की वजह से वह धलेहदा कर दा गया दही ( भलाहावाद परीफटी नोट | 
१९०३ स्फा ६७ ), 
जिमन ( प }--यह जिमन दफा १०४ के आरी किकरेफे साथ पना 
चादिथे, भौर उस द के रूपे पीठ भे जो हृकम बाहो भागि भेन जनि सुक्रदमा 
ॐ हे, उप्त से जिमन मजक्कू' लागू नदी दे (इ ज्ञा, १, मद्रान निन्द्‌ १६ स्मा 
१६७-१६८ ) 
मुकदमा वापिस्त किये जने कै ह्म से सपील हो वक्त गो उत सदत 
ने जिनके पास युष्दमा पणि भेजा गया ठै, किरं शह कए क रावी दक्षौ 
सादिर कर दौ हो, घणः घुकदमा के षपपत क। हृक्प बेजा क्तैट से सादि पिया 
गथा दीतौ दिकयैवो कुल क्टैगटं जो धुरा बापिन मेने जनिङॐे इकन 
के रूपे है, वह करु चाज यन समको नयी [इ ज्ञा, र, कलकत्ता जिल्द १३ 


सफा ४५. ], 

देखो दफा १०४. 

ऊपर खि द्ये अहकाम दो नाएजगौ ते अर्णा की जाय; घोर अगतत मृं 
जो हृकम हौ उको दृष पाल न होगी-[ इ काज ९ अनाह्यवाद निन्द 


३२ सफा ४७९ ] 


[भव "गण्य 
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जान्ता दीवाना ` ७ सन १२०८ द° 
बियो व्योः वः राकया कोति काारतयककतययान 
२ श्र डर४९ के कायदे जदातक मुमकिन दों उन पीलौ से | 
जान्ता हमेजो हुक्मा की नाराजीसिद्ौ 
तशरीद--यह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा ५९० से कायप्र कि 
दे, 
( देखी दफा १०८). 





शप्ता दौानौ ७८७ सनं ४८० १० 


प्डर-४४,. 








मुफलसी मे अपील, 


१ जे शरस श्रपील दायर करने का पुस्तक दो, श्रीर्‌ याददाश्त 


कान अपन शफबतीमे दार ब्यपील पर मुररेर कियाष्टभा रसम न दे सक्तादो 
कर स्तादे तो वह द्र्खास्त मै याददादत यपौलवपेश्रा करे, श्चौर 


उसको पोरु सुफलसी मे फन की इजाजत, कुल भमर म वरमू दरखास्त 

मजकूर फै उन हवम की पायन्दी के साथ जो नाल्िश भुफखमी से ताल्लुक 
स्ते है, जहा तक वद श्रदकाभ उक्ल से सुताप्ठुकू दो, दी जाय 

ममर शतै यह है कि दप्खास्तर मु र्कसी' मौर तजर्वाज अर डिकरी जिस 

कवाह्‌ भव दपपाप्त वस्ते दा- के नाज से पीठ इद हे, उस के सुलह फे 


(3 


लिन हनि भरपील के युर वक्त अगर अदालत फो क्षिसी वजह सि यकीन स 
[अ प्ति 
वातकणनष्टो कि डिषूरी सिललाफ कानून सादिप्डहै या किसी पेसे सिवि।जं 
के लिलाफ है जो कानून का हुक्म रमता है, या मोर तरह पए गलत य। खिलाफ 
दनसाफ है तो मदालत द्रखास्न को। नामनजूर करे 
तशरीहः--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५९२ से कायम किष) 


गय। ६ै-- 


# 


देए्ठाप्त साथ को अताक्षतन पैर करन। चदि ( इ, ला 1, कद्र 
जिक्द ८ शफा ५०४ ) रेष दरखाह्त दफा ५ एक्ट मिवाद मे इस्तेमाल क्रिय 
ह्ये लपन पताति श्चपील्ल न समी जायगौ (इ. ला, ट? कलकत्ता जल्द 
३० सफ़। ७९०) 

श्रदालत्र को ्रवलयार ह ।फ पुकि धपीलार ते जमानत खच फी \‹नलतव 
करे मगर टसा हृकम पित्राय चाप्त सृप्तो के नही दिया जायगा ( १७ मद्रास न्न 
नरन पिपोटं फा ५८३) 


२ सायल के ुफलक्ती की तदक कात अद्ष्छत भरपील युर करे या 
नेदकीात युफलपी अदाल्तमपौल फे हम्म से वह यदाक्तत कर, भिख 
४ सज क 
की तजवीज की नाया से सपीलद्ुद्टो 


याता सयमय यनन ययय 


स------~-------- 


1 


1 


जाच्ता दीवाम ७८६ शन १९०८ इ० 
टयम न ताथा यतय ज पाम य न-पा ण अप्‌ उ अणक 
२ श्रईर४१ के कायदे जदातक मुमकिन दयो उन अधीलो से सुताद्धुक 
जान्वा गिज इुक्माकीनाराजीसिहौ 


श, 


तशरीद- यह कायदा पुराने एड्ट कौ दफा ५९० से कायम करिया 
है, 
( देखो दका १०८}. 


न्ता दीप्वोनी ७८९ सन १,६०८ ० 


£ 
अआङर-४५. 
अपील वहजूर आला-दजरत मललिक-मो्ज्जम 
वडजलास कैसिल. 











१९ शख भडर्मे लज “डिकरी "मर दकम कतक मो टाशिल द्र | 
तरीक डिफरी म उस के किसी मजमून या इवासत से उल के 
चिलाफर पायान जाय 
तशरीह.--यह क।यद्‌ पुशने एक्ट कौ दका ५९४ ते कयम पिया 
न्द, 
गथाहै, 


२ जो शख्स वहजूर~माला-दजरत-मलिकफ-जीश्जम वश्जलास फसिल 


दमस उवी सर्त 6 के श्ररपाल करना. चाहे, त्‌, वह जिस श्रदाटत फी 
रथानि त नप्मौ डिकरी की मपील करे, उस मे दृरपास्त पशा करे 


तशरीहः--पह कायद्‌। पुराने ए्ट का दफा ५९८ ते कथम्‌ क्रिया 
गया है 


( देखो दका १०६ ) 
३ (१) ष्टर द्रणास्तमं वजदात ध्रफील, यौर यष्ट दरसास्त दरज 


सदिमद तिश्नगत कीमत होनी चादिये, कि सारटिकिक्ट ङ्त मजमुन फा दिया 
पने लावक भरपीलिके जाय, 1 मुकदमा तादाद माल्तियत, भीर किरम के 


रिदयाज से दफा १६१० में दर्ज एकषेये इषे शरत के सार, या भर तरह से त्ायक 
द्सफेष्ै, किउष्त फी जपो यद्जुर-श्राखा-टजस्त~माल्लिफ मोमस्जम वष्जलास 
फेसिरुभदो 

(८२) अर रेख चरल"स्त पटुचे ठो मदालत किक सनी पर, चला 
नामे फी तामीख द्येन का क्थ इस मलक दे कि चद फशीफ सारन्िफिष्टये 
न॑ द्विये जाने फी अगर कं 1 वजद स्पतादै, तो पेक्ष करे 





जध्ता दीवानी ७८ सनं १६०८१९० 





मगर शस यदह हे कि श्रगर सायलको उस अदाठतमे जिस फी 
की नाराज से पील ष्टो, नालिश्च या अपील सुफल की इजाजत हु थो, तो 
उस फी सुफलसी की वावत किर तकी रात कर्ने की जरूरत न होगी, ताचक्ते 
र» श्रद्‌ालत श्रषाट का कोर वजद खास तदकीफात फी हिदायत छसने की 
नजरने श्राय 


त्तशरीष्ः--पह कायदा पुरान एकट क) दफा ५६२ से कायम किया 
गया है 


शन १९८ ६. 


. लान्ता दीवानी एष्ट 
नषि ग 


प्र कथयदेके खपे जो ल्वा दिलाया जन वह इजराय [उक्र में 
हो सक्ता दै { ११ कजकत्ता वीक्ल) नोट फा ८५६) 


७ [१] क्तारटिषिकट मिलने की सूरत में सायल उस डिकसी फी 
सराटीफकट मिलने प्र जमानत ताशखसे जिसकी चपीलष्टो, दध महीन कै 1 
ए 4 स दो, दे महीन कै नशर 
भाप रूपरा द्म कलना यासारादक्तेकर मिटे की तारीख से छ हफ्ता 
के ्मनदर याने इन दोनो पेयार्दोमे कसिजो षी गुजरे उक्त के नदर 

(क) रिस्पाडन्टके खर्चे की जमानत दालन करे--ओर 

(ख) उस्र कद्र रुपया दाखिल करे जो कि मिवाय नीचे लिखि 
कागजात फे कदम री कुल मिसलट के तरलुमा चीर नफल 
ॐ [4 फेदरिः 
आर तरतीव स्त सौर ब्टुजुर भला हजरत मिषा 
मो्रउजम वदजलास कासिल प्क स्वा नकल फे भेजने के 
खरे के वास्त, जरूर दो, 1 चाय, 

। (१) जानते के कागजात जिनके खारिज करने की हिदायत 
किंखीहक्मके जरिये से जो उस घक्त जार दो मार 
ग्राला हजर्त-मलिक मोनस्जम वडजलासर कासिल के 
सादिरषीगहषो 

(२) कागज्ञात जिन के खारिज कर्ने फे लिये फरीकेन 
राजीदहो 

८३) दिसाव या हिसावो के दिस्सजिन कशो षद शेेदर 
जिस भदालतने शक्षके वावत श्रसद्यार दिया हो गरः 
जस्त चसन्यर करेश्रौर जिनके श्चामिख फरने फे किये 
फशक सुकदमा ने सास करर द्रसस्तन क) टो- भर 


(४) बह दुख फागजति जिन के व्वारिजि करन का 


श्रदाखत हाई कोटे हुक्म दै- 

[२] अगर सायल मिखल्ल क नकल सिवाय उन कागजात फे जिनं 
का जिकर ऊपर किया गया दै दिन्ुरुयन म दपयाना प्रसन्दु कर तो उसी 
मिथाद कै अन्दरजो इतत फायदे के जिमन(?)म दज द पेते नकल 

१ {न 
खापने फे खस्च के विये जितना रूपया दरकार षो दशि फर 
तशरीदह्‌ ~ -पह कायदा पुनि एच ५ दकः णद्‌ मे थम्‌ शिया 











गपा ‰, 


जमानत दाविले करने की मोऽत वारं जा पकती दे (ईइ य 


ज्ान्ता दीवानी ७३० सन ९६०२ ई० 
1 
तशरीहः- यह काद पुण एक्ट की दफा ६०० ते कायम 
[१ 
है, ॥ 

























दरखास्त मे साफ़ जिना चाहिये क कौनसा कानूनौ अमर हं ( १२ व्व 


तु < ^~ 


हाई फोट पिप सफा १६) 


श्रग्‌ इजाजत एकतरफा दी गई है ते प्लेट पार्फे खारि्नि दने की 
दरखास्त कर सक्ता है ( ६ पुस इाडियन यपा सपा २०७ ) या उक्त छा की 
तजवीज पानी हो स्तो (इ ज्ञा †?, १६ कलकत्ता सफ २९२ \, 


४ वह नल्तिशात जिनमे भग" तस्षफिया तलथ दस्मसलपक दीदोः 
सुकध्यातफ। शाल क्षिया जाना शरीर उन का फैसललाष्फ दी तजवीज सि भाद 
चास्ते प्रुकरसी मालेयत शामिल किये जा! सक्ते ६, लेकिन वह नालिशात भिन के 
निखवत श्रलददा २ फैसले सादिप्ट्पे हो, चद्‌ न्दी श्चामिल किये जा सक्ते ह 
गाउन मे मगर तखफीया त्व प्फदी र्हेर्हो 


तशरीद्‌--यद कायदा नया ई 


५ अगर कग दत्मियान फरसन निसिरत तदाद या मल्लियत र 

भगे १) श्नदालत दन्तदाईं म॑ मुतद्‌ापरेया नाले अदारत इयर्‌दमे ही या 
भेजा जान (वत श व षु शा वत 
भरपील यहुजुर आला हजरत मलिक मे।मनञ्जम वदनलास क।सिरु उत्त अदारुतं 
मै दो, जदं दर्खास्त कायदा २ कै वमूजिव वास्त मिलने सारटिफिकट के दी 
जयि, तो भदालत अगर सुनापनिव समके तो देल कगड्‌। चास्ते तद्षीकति ¢ 
भदप्लत इन्तदा म मेजे-दारुत इन्त ६ तादाद्‌ या मालीयत का तसपिया 
करके, शपनी रपो मे हजार गवादान उस श्रदालत मे वापिस भेल्ञगी, जदा से 
इसतसचाव हमा ष्ये 


तश्रीदह्‌ -- यदह कायदा नथा रै 


६ अगर येत्ते सार्सिफिक्थैके देने से इनष्छार किया जायं ती वद 
सापिकिकट न मिलने का ग्रपर दृरखास्त सारिजिदहोगी 


तशशेद्‌ः--यद कायदय पुरन एक्ट की दरा ६०१ से कायम कवा 
गया है, । 


धनूहात नामनजृरौ के वयान सि जान। चष्विये ( इह ज्ञा, री, मद 


जिद २९ सफा १९४) । 


ज्ति शौवानी ७९३ सन १८०८ १० 





गया हे 
१९१ अगरश्रपफलाट उस दुक्मकी तार्मात्निम कुखर करे, ती | 
हुक्म कौ तामीलनक्लेका द्‌ कर दी जायगी 












शरोर यर इस के के इस वायत मे हुक्म श्राला हजरत मिक मोभसम 
ब इजलास काति का मादिर दे, भपौठ की कारवार आज न चलेगी 
श्रीरद्रस सुदत में इजय उस डिकरी का जिस की अर्पल की गदे 
सुल्तचधी नदी स्ट्णी 
तश्षरीह -यह कणिदा पुराने षट कौ दका ६०९ मे कष्वम किया 
गया है 
जव श्रदम वैव मे दरदप्त खारिनि कर ९ गता खरे काहुक्म त्विजा 
सक्तादै (इ ला रि बन्न जिलः २७ संपा १२४), 
१९ भ्रगरः मिल की नकल, क्िचाय ऊपर क्लि कागजात फे ष दजूर 
कामिल रुपया की वापी राला दजरत-मिक मोजर्जम ब दजखास्च क्षासिल 
भेजी जा चुकी दो, श्रौर उस रूपया म से जाग अपीलादट ने कायदा ७ फे रस 
दमखिलकियाष्टो, (अगर दुखं रूपया फजित्तरटै) नौ वद उक्ल फो वापिस 
पासक्ताहै 
शरीर --यह कायश पुराने शष्ट कां दका ६०७ पै कायम किया 


गया ह, 
2३ (? ) वावजुद्र श्सके एके सिद अपीर के मन्जूरी का सारदिफिरकटं 
श्रदल के दीएन भ अदलतफे दिया गय। ह, इजयया उस डिकरा फा जिम की श्रपील 
भदत्कप्ति हयी वेर क्रिंसी शत के अमम यायगा, तायक्तं 1 
अदाटतमौर तरदका टक्मनदे 
) अद्एलत अगर भुनाक्षिव समनने, तो किसी खि चजहसे जो 
किख पसे फशक की तरफसे जाहिर कीजायजो घुकदमासे ताच्छुक रयता 


द्यो; याजो यर तसह से श्रदालत को सातम टौ उत जायज दकि 

{क ] केसी जायदाद पुतनाजिया मनङ्कूखा या उक्त के हिस्से भो 
जन्तस्ये या, 

[स] रिस्पाडट से चेती जमानत वेर जो 1 अदालत नजदीक 

चासने पुतो सामील उस टकम फे युना्षिपि दो ज कि माला 

भ १.१ 
हजस्त मलिक-मोजम वदजलास फति के दजुर स यसभा 
घ्रषील सादर दो, उश्च डिकरी के दजराकी दजाजत 3 जिक्त 


- 


१0४ 


जा ता दीवानी ७२ स्न १६०८ ६० 


मि 


१४ मदरष्ठ सषा ३६९१). 












मोहटत बद्मने से इनक।< किये जने फे हुक्म से व्ल नदद 
{इ ला, २, कज्ञकत्ता ।ज० १८ सका १८२ ). 


८ गरः देखी जमानत या रूपया का दाश्च दोना मदालत फे 


शरान कषा मन्बु< हाना श्रोर उस इत।सनान के छायक दो चुके तो यरालत 
के मुतास्लुक क्वा 


[क] शपा को मन्ृर दोना जाद्िर करे-- 
[ख 1} उस की दत्ता रिस्पाडट फे" दे-- 


{ग} बदज्घर श्राज्ञा हजर; मलिक-मो भज्जम वदजलास्त कौसल 
प्क सदी नकर मिसल मजकूर की, सिवाय ऊपर लिखे 
कागजात के श्रदा=त मोहर से मेज्े, भोर, 

(ध) मुकरूमेके किसी कागन की प्क या करै तसदीक फी ह 
नकते किसी फरक को ज उस फे लियि दुरास्त करे शौर 
मुनाक्षिव खर्चा जो उसके तैयारीम पदे, दैनेपरदे 

तशरीदहः--प्रह कयद्‌। पुराने एट फी दफा ६०३ ते कायम क्षिया 
गवा है, 

5 अपील की मनजूती स पले किस! वक्त, अदालत को जायज है क 

जमानतके मनब्रूध की मनद्ली श्रगर वजह वचतलाई जाय; तो पेसे जमानत का 
मन्ञूरी मनखूख करदे, ओर इस यात म मजीद हिदायत सादिर करे 


[4 


तशरीदह्‌ः--यद कायद पुरान एक्ट कौ दफा ६०९ से कायम किया 
प्याह, । 


१० अगर पीक की मनजुर फ वद्‌ किसी वक्त, लेकिन मिसल क| 
श्रव्या निसयत हम वागत नकल [लवाय कागजात मजकूर ऊ, , वजूद अला 
गवय जमि ष मरन स्मया दुजरत-मलिक- गओोमजम्‌ वदजलास _ कलिल 
के पष्िले, जमानत काफो न माचूस दो 
या भिसन्न को सिवाय कामज्ञात ऊपर लिति हये के, तरद्धमा कर्ने चा 
नकल कर या छाग्ने ग उव की फेारिस्त तरतीव कर, या उस की नक 
भेजने के लिपि जियाद्‌। रूपया दृरकार दो, । 
तो मदाखुत अपौलंख के नाम यदह क्म सवादिरः करेगी कि वद उस 
मियाद के नदर जे! कि जद्एछत जुकर्र करे, दूखस काफी जमानत देः चा 
उक्षा कद्र भियाद्‌ के मनद्र जर मतलूवा, दाखिल करे 
तशरीद्‌ --यदह कायदा पुरन एक्ट कौ दफा ६०५ ते कायम 


स व - - मप 


किया 
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गया दै 


११ भगर्अपालार उस्र द्रुन्मकी तामीनम कुस्रर करे, सो | 
हवम क तामीजलिनक्लेका चद्‌ कर्द जायमीः 


















श्र यगर दस फे कि हम वावत म दुक्म श्याला हजरत म्रहि.क मोभलम 
व दजला कासि फा सादिर हो, अपील की कारवाई भगे न चके 
श्वार इस खुदत मे इजा उस डिकरी का जिस क्री अपील की ग्ट 
सुलतधी नर्द सटी 
तश्रीह -यद कायदा पुरनि ण्ट कौ दफा ६०६९ मे क्रष्यपम जिया 
गया 
जव आदम वैषा मे दरणप्त खाप्नि कर दा गर ता ख्व का हक न्विजा 
सक्ता है (इ ला रि बन्न जिल २७ सफा १२४), 
१२ ्रगर मिसल की नकल, सिवाय ऊपर लि काग्जतफेप टजूर 
फामिल सपमा क! वापी रला हजरत-मलिक मोचर्जम व दजला कैसिलं 
भेजी जः चुकी दये, श्रौर उस स्पयामसे जारि नपीलाटने कायदा ७ फे गते 
दाखिल कियाद, (भगर यु रूपया फाजिलस्दे) तो वह उत को धापित 
पासक्तादै 
तशषरीद्‌ -यद काथ पुने एष्ट के दफा ६०७ ते काफा किया 


५ 
गया ह, 
१8 (१) चावजुद् इसके 1 क्षि मपी के मन्ञूरीका सरथिकिण्ट 
प्रवल भे दीएन १ श्रदलत> दिया गया दो, दनुर उक्त डिका का जित फी शरपोल 
4 ही चेर किसी दातं के अममे मायया, तावक्तै 1 
गदाटतमोर तरह का हक्मनदे 
(२) भदालत अगर सुनाक्षिव समये, ता किसी खस वजहसे ज 
किसी शेस फतीक पती तरफ से जाहिर की जाय जो सुकदमा से तात्छंक रसता 
हो, याजो नीर तरद से श्रदालत को मप्लम द्यौ उस जायज दकि 
[क ] [कसी जायदाद मुततनािया मनद्रला या उस के दस्ति फो 
जन्तस्ये याः 
{से 1] स्िस्पाडर से पेली जसानत दिकग् जो पफ चदानं फे नजक्रीकः 
वास्त पू तामील उस क्म के सुनाह्तिर दो ज क्रि माखा 
हजरत मलिकमोश्यजम वरजस्य कलिल के हंडर ल वसाया 
प्रषील सादिस्दो, उस टिकरी केद्रजया फी इजाजत > जित 


100 
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की यरपीठ दो--या, 
[ग] अपीलांर से एसी जमानत लेकर जो 1 श्रदात्तत के | 
वास्ति तार्माल दरुश्रसल उस डिकरी के सुनीसखिव दहो जिस की 
श्रषील दो, या वासने तामील उश्च दुक्मकेजो कि श्रा हजरत 
मलिक-मेमज्जम वदजलात्त फसिल वसीग अपील सादिर कर, 
उस डिकरी का इजरा मुलतवी र्वे जिस की श्रील दो-या, 
[घ] जो फशेक के मदालतकी मदद्‌ चाद उस को श मुतनाजिया 
अपी के निसवत देसी शरतां का पावन्द्‌ करे, या निखवत शै 
मजक्रूरकेपेखीं श्मौर हिदायत निसवत सुकर रिसीवर या 
दीगर तरह का सादिर करे जो ऽस के नजर सुनाल्तिव म्यूम 
दो 
तशरीश;--यह कायदा पुरनि एक्ट की दक) ६०८ से कायम क्या 
गया रै 


4 


(4 


जव हाई कोटं अपील करने की इजाजत देने से इकार करे तो उतत $ 
इजराय डिकरी श्ुलतथी करने का गखया९ नदीं हैर जव सायल प्रीती कोन 
भ खास इनाजत अपील कै लिये दरखप्त करे तो ह कोर्ट डिकरौ कै इन 
कौ पुलतवी नद क सक्ती-रेते मुकदमात भ प्रीवी कौतिल कावाई धरली 
कएने का हवम दे सक्ता (इ, ला १, कलकत्ता जल्द २७ सफा १ प्रीषी 
कौ्षिल ). 


प 


्रीवी कौसिन इजराय टिकरी को पुनत) करने का हकम्‌ नदी दे सक्त 
मगर्‌ श्चद।ठत्त मातहत फो इजराय खिकिग ॐ परि जमानत का ठेते कौ 
दिदायत कर एक्ती ठे (इ. ला १, कलकत्ता भिन्द १४ सफा २६०६५ प्रीकी 
वेपिल्ल ), मी 4 


९ (१) अगर दौरान अपील मै किसी वक्त वह जमानत जो किसी फरीफ 
जमानत ब्नगुर क्रा (सेते ने दासिलकी होगेर काफी मालृम दयो तो भ 
व दुसरे फरीक ९१ दरपास्त पर, जमानत मजीद तल 
करे * 


(२) जमानत मजीद्‌ ज अदालत तक्य करे उस के न दाप्ठेल दने कौ 
मूर्त भ 


(फ) अगरअ्तक जमानत अपीलार ने दचिकी ही तो सद्ष्लत 


अ, 


। 
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को अखल्यार हे, कि रिस्पाडन्ट शी द्रपास्त पर अपा की 
ड्किरी फे दजराका दकम उसी तरह समिर करे की मानो 
अपीलाट नै कड जमानत दाक्षि नदीं की थी, 


(शर) अगर श्रसख जमानत रसपाडन्डने दासि की दौ, तो अदालत 
जहा तक समकिन हो, डिकरी का छल इजया मजीद पुलतयरी 
स्ख, ओर्‌ फ़रीकेन को फिर उक्ती दालतपर छीड दे जी उस 
जमानत गेर काप्तीके दने के वक्त उन दोन फो थी, या निसयत 
शे मुतनाजिया श्रषीलके पेखी दिदायत स।दिरकरेजो उत्त के 
वानिस्तमे सुनासिरदो 

, तन्तरीहुः- यद कायद। पुने एक्ट कौ रफा ६०६ से फायम क्िा 
गवा है । 


१५ (१) जो श्रत किती हम्म सार किया हना श्राला हजस्त 


कावा यतान्तुमे इनरय प मि र-मो्नःजम व दजलास कोसिल का इनस कराना 
प 1111 
न्नतेतदिरभोपते ड़किपै याहत्मकेजोप्फि भपीलमे सगदे< हमा दो 
जैपर्जिल का इजरा कयना मरतदयूध दे, उस भदाल- 


नमेदे, जिसके हुक्म की नासजे से अरो षटजर राला हजस्त मलिक मोश्र 
ज्जमपेशकीगध्ह्य 


(२) बह श्रदालत रम सादिर किया हअ। जनाय भ्राला हजरत म लक 
मोभज्तम वदजलास कोसि उक्त मराकुतमे मेज दे जिक्ष ने पहले मपलि 
की हु डिकूरी सादेरकीहो, या भैरकिनी अदालत मे भेम जिक्षकी दिदाचत 
श्रला हजरत माक्ञिक मोगज्जम से वनप्स्थि उती हुक्म के दै दे, मौर 
{ फसेकेन मे से किसकी द्रसास्त पर] येसी दिषद्रायत जे कि उक्षके 
जसा के चास्ते जरू हो दे, भौर सिस श्ष्ालतमे कि वह हषम इस्त तीर पर 
भेजा जाय वद्‌ उक्त काहइनयउसीके बुतापिक उस तरीके यैर उन शरत 
कष घमूत्तिव करे, ज $ उस की दन्तद्€ डिकतेयो के इजया से सुवाल्छक दे-- 


८२) जवस पे्त्टस्मकौरू ति कोद कदे रूपया जिसे फे 
दिलनि कै किये उसे वद सिक्र, जो इगल्िस्वान म जारी द्यो चिणा मया षो 
दि्दुस्ान म वाजवुनेचदरद्यौ तो देखा नस्य सपमा का हिसाव वभूपीजव 
उस निरत फे जो उस वक्तके किये सुक्र हेः [किया जायगा जो सेप्रटत 
आनम दिन्द्‌ वश्जल(स कोद्ति् मे यहतक्क राय सष्देवान छां छामण्नर 
पजान श्यौ चास्ते वतफिया मामलात्न सजाना दरम्यान गवनत्रर दिन्डु्धान 
कै पेत दकम सादिर षने के रोज शुक्र स्पा दो-- 


धिऽ कना पकः 


जान्ता शौवानी ७९४ सन १६०८ ।१. 


वतलया 





खी पीर दो--याः 

[ग) अपील सरे प्सी जमानत छेकर जो पके श्रदालत के | 
चास्ते ता्मील दरश्रसल उस डिकरी के भुनीसखव दो जिस की 
श्प दो, या वासने तामीलल उक्त हुक्मकेजो कि श्राला जस्त 
मलिक-मेभर्जम वदजलाघ्ठ केगखिल वसीगा पोल सादिर कर, 
उस डिकरी का जय सुलतची सये जिस की अपील दो-~या, 

[ध] जो फसीक के अदालत की म्दद्‌ चाहे उस को शे भुतनाजिया 
अपीरू कै निसचत पेसी श्रता का पाचन्द्‌ केरे, या निसघत रे 
मजकूर के पेखी, मौर हिदायत निसवत सुकरेर रिसीवर या 
दीगरतरह्‌ का सादिर करे जो उस के नजदीक मुनास्िव माषूम 
३ 

तशरीद्धः--यद्‌ कायदा पुरनि एठट का दफ) ६०८ से कायम क्या 

द । 


जव हा कोटं अपील फरने की इजाजत देने से ईकार करे तो उप्त श 
इजराय हिरी भुलतवी करने का खला नी है र जव सायल प्रीषी कतित 
म खात इजाजत अपील के लिये दरखप्त करे तो ह कोट डिकरौ के ईन 
को भुलतवी नह का सक्ती-रसे मुकदमात मे प्रवी कोतिल कारवाई ततवी 
कएने का इवम दे सक्ती है (३, ला १, कलकत्ता निल २७ सफा ६ प्रीती 
्षौत्िल ). 


\ 
१ 


्रीषी कपिल इजराय डिकरी को मुलतवी कने का हवम न दे सकी 
मगर अदात मातहत को इजराय दक्र ॐ पदिन जमानत काफी ठे कौ 
दिदायत्त कर क्ती है (इ. ला र, कलफ़ १४ सफा २९०-६५ प्री 
किले ), 


१४. (१) अगर दौरान अपील मे किसी वक्त चह जमानत जो किसी फरक 
जमानत चरर काफी (चेते ने दाखिलष्छी दो गौर काकी माल्यूम दो तो अदात 
दाह मा एनी दे दूसरे फदीक षग द्रास्त पर, जमानत मजीद तल 
करे 0 
३ अद ४) = त तने फी 
. २ ¢ जमानत मजीद्‌ जो अदालत तख्व करे उसके न द्ालललद 
मूरतम 


(क) अगर शअरघरु जमानत अपीलौर ने दासिखकी छौ तो अदालत 


। अ 


+ 
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्राडंर--४६. 








इसमतसवोाव 


---~<>०-~- 















१ भगर किसी सुफदमा या भपलि कफे छुनाई फे वक्तं या | 
देषत्वागप्रमर शकर जिस्म डिकरी की घपील नष्टौ सकफे या किसी 
डिकरी फे कात्वा जरा मे कोर बदस्त फानूनी या प्ते रिवाज की भो 
कानून फः टकम र्पती षे वेदा रो मार मुकदमा या श्रपौक फी तहक्ीकति 
यादक्िरीके इजसकरने धारौ श्रदालत को माक्रुल शक मालूम हो, तो 
श्रदारुत खुद ज पनी मरजी से या [केसी फरीक की द्रसस्त पर यकिश्रातत 
शुकदमा फी कैफियत श्रौर वह भमर जिस के यावत्त शक ही, तद्यर कफे 
म भरपनी रायफे, जो उस अमरी वावतदो फेसला फे ल्थि दाख हाद 
कोट श्सतसवावन मेने 

तशरीदट्‌ः- यह फायदा पुणने एकी दफा ६१७ से कायम किया 


गया है, 
फं जज नि6 की धर्फाल पचते का भय( नीं है इतसवाम नही कर 
सकत (इ, ला, टि ४ मद्रात्‌ सका २१७१८) 
कौ सवाल जो इजराय विकी मे वेदा हो, प्िवाय उक्तके कि जव जिरिरी 
कत ६ उसका इसतकष्थाव नी किया ना सकता(इ ल्य 1 १७ बन्न 
फा ७३५} 
प्रबेट की द्र्स्त पर जो इक्म डिष्टुद्ट जज सादिर करे, ह्म कत 
नहते के प्रजहे) उप्त का इपतहवाक नहीं भवा जा सक्ता (इ ज्ञा टि 
कललकन्ता नि० ५ फा ७५६) 
कैसर के तजवौजतानगी की दरलाह्व पर कोर श्रम वैदा हो, उप्त का 
शसतस्तवाव्र नदी किय! जा सकता है ( १७ वीती सिट सका ८४ |] 
२ या घज्‌ रेल इसतसवाव कफे जद््त को श्रलत्यार दोग कि 
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प पनत यार नया कायन ज ला रा तवता थ अनसि 
तशरीदह्‌ः--यह कायदा पुणने एक्ट कौ दफा, ६१० से कायम 
| गया ठ, 

डिकीदार का ्रदाख्त जिखा में उतत इजणय दिकयै का हस्म हह करने 

। के पहले जो प्राव कोसि ससादिर हई उप्त को इनाय डि की दरखाप्त 
तपदीक्र की हुई नकल हक्म खाला हजप्त मलिक मौमज्जप बुजनास 
श करना चयि [इ ला रि कलकत्ता जै° ५ सफा २३२९६ ] 


ध्रः 
4 ध 
=> 
= 


म 


जव प्रवी कौसिन के हृक्म मे खरचे पर सुद नदी दिखाया सक्ता है [इ 


हि) 


| ला, †, कलकत्ता जि० २६ फा, ६९७ |. 








प्रवी कौंसिल के ठिक मे इरा के ताल्लुरु मै कोई दकम दिया जवि 
॥ उप्त की श्नपौल वमूजित्र कायदा १६ हो सकती ह 


६६ जो श्रदाख्त के आला हजरत मलिक मोग्रज्जञम ब्जखात 
हम पजय कीश्रपैल कालिके सादिरक्ियिहुष हक्म का जरा करे उस 
| का हुक्म निस्वत उस इजया फे कािल अषीठ उसी तौर पर ओीर पाचन्दी उ 


कायदा के दोना जेत के उसी अदालत कीं डिक्य कर इजेया री, चाचत उक्त 
॥ अदालत के अकाम ह 


| तश्वरीह --यह कायदा पुणे एष्ट कौ दका ६११ से कायम रिया 
| गया ६. 


क्षान्ता) दीषानी ७.€< सम १८०८ ० 
= 
अदालत इसत्तसवाय कसे चासी ने उख सुकदमे म स्ादिर किया ष्टो, निस 
दसतसवाव कौ जशर्स्त पदै गद, आर जो छु हषम भुनात्तिवि समभे 
सादिर् करे 


तशरीहः-- यह कायदा परनि एक्ट की दफा ६२१ से कायम किया 
गया 


€ (८?) श्रगर किसी घक्त तजवीज फे पदक्ते. उश्च थ्दाखत फो जिस 


भपत्यार सशय शार क मं फो नालिदादायर कौ गर्‌ दो, यदह दाक द्या के 
षः भतन ब्ररत्त पक आया देखी नाल्लिश्च लायक समाजत दात सरी 
केषिया न्दी, ता अदालत इई कोटं मे मिसल भ्य 


पफर्फियत वजद्‌ शकः निसवत किस्म नाश मजकूर के भेजे 

(२) पसल ओर कैफियत पटचने पर अदाखत हाई फोर हुक्म दै 
सकतीदेष्किया तो नालिश की कार्वद्धे फो जाय या अजीदाया फो वापिस 
करे त्वि यह किसी दूसरी भदाल्तमे पेश छया जाय जो दारको फी क्म के 
जस्थिसे उस नालिदा की समाश्नत करने फी मजाज ठदहयाई जाय 


तशरीह्‌ -यह फषदा पुरन एक्ट कौ दफा ६४६८ क) से कायम किया 
गथा है 












७ (८१) अगरअदालतलिलाकोमाल्मदोक्िउसकेमातदतप्तो मदालत 


अलस्यार भ्रदानन 'जा निपवते जे, इस श्रमर फे गलत समभनेफी वजह सि कि 
व फला नाज्ञिश लायक समाश्रत दालन मताल्वेजात 
एम वाण त करण ह खफीफा इ, या नही, उस्‌ असत्यार को अमल मे नही 
ष लाईङहजो फानून के रूसे उसको व्ल हे, या 


उस भखल्यार को मखम लाहै, जो उसको ्ासिल नक्ष है, तो श्रदालत 
जिखा खद्‌ नौर अगर कोई फरीक दुरपास्त दै तो अशाटत दाद कोटे म भिसल 
मजकूर मे इख धात के समभने की फोफियत के कै अदल माततत की राय 
नालिश्च के किस्म कै निसदत गलत है, मेज 

८२) भिखछ भौर कैफियत पचने पर श्वदालत ददै को जो हुक्म 
सुनातिथ समभे सादिर करे ४ 

(३) इख कायदरकेरूसे जो मुकदमा हा कोट म भेजा जाव, उसभ 
डिकसी फ धाद की करवा के निसपन यदालत दाह कोटे दालते युकदमा के 


रूसे जो दर्म श्नस्याफन आर सुनासिव समक साप्द्र कफर 
(४) श्रटाल्लत मतत, अदालत जला क लछाजिम हागा कि उस्र हुक्म 


की सामील करे, जौ श्रदालत भिरा वावत किसी मिसतल या इलः इस कायदे 
कै गस्जक्े चिवि खादिरः 


न्ता दोर्चनिी 1 सन १६०८ ई ५ 
1 


























श्रदासत हाद ोर्ठकेफैप्लेकौ मुकदमा की कारवाई को मुललतवो फर, या 
| ञ्किरी षदकः रये, खोर जो कुच फसल दई कोटं का निसवत 
उस मरके जिस के वावत इसतसवाव फिया 


गया हो, करार पायउख कौ पावन्दी कं शर्तं पर, डिकरी य हुक्म दे-लेकिन जव कि 
पा दसतसवाव हुमा हो तो इसतसवाव पर जे। दाद को की तजवीज ह हे, 
उस को नकर श्नि तक कोई डिकरी या हुक्म उस्र मुकदमे मे जारा नी 
क्षिया जायगा 


तशरीह --यह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा ६१८ से कायम किया 
गया है, 

३ हा को उन उजसात क्षो सुनकर फिञा परीकैन हाजिर दौकर 
दार कूट की तजन भनी पेश करना चाहे उक्त अमर की तजर्बाज करे जिस 


जआयगीं श्राप उप्ती के पुताधिक ग श्रार अपनी 
ता वाम त त ताव सजचदार्‌ क वववं से 
उत्त अरदालतमे भेजे जित ने इसतसवाव किया दोर दद अदारुत षा 
श्राने पेली मकल कफे हाई कोटं क, तजवीज के सुताविक अुर्दमे का 
फेसला करे 
तशरीद्‌ ः- यह कायदा पुराने' एक्ट कौ दफा ६१६ से कायम कवा 


गया है. 


हाई कोटे ने जे फैसला इपतक्तवाब पर क्रिया है उतत की श्रदाजञत मनक 
तजन सामी नी कर सक्ती (इ, ला 1? १० बम्ब सका ६८) 

€ ९, भ 

४ सखस्चा [अगरक्कदा] जो श्सतसवाव अ्रदाकत हाई कोट क 


इपतष्दाम हाई फोट कै, वजह यज्दसिपडारो चह सुकदमे का खर्वा समर्का 
सेखप्वा ज्ायमा 


तश्चरीह्‌ - यदह कायदा परनि एक्ट की दफा ६२० से कायम किया ग्या दे 


इसतपवाव के खट्वा के निवत श्रलहदा इङ्गम न दो सक्ता, मुकदमे पे, खश्च 


के साथ उक्त प्र इम होना चाहिये ताद बह थदालत 2 अयार मँ दे शीर 
बमूनिय नतीजा मुकदमा उक्तके दिनि कौ जरूरत नही ईइ ८ इ, ग ७ 
फलकत्ता जिल्द १४ सफ़¡ ५०७ ) 


५ जव फो सुकद्मा कायदा १ के वम्रूजिय दाद केष म इसतसवाव ऊ 

भरत वषत यावन नमर कौप लिये मजा जाय, ता दा फोट खुकदमे को तरमीम क 

१ लेभ्दजत द्यि वापिस करसक्ती है बरार डिकथ या हश 
४ फो तयदील या मनु या तस्मीम कय 





जान्ता कीवोनी ८०१ लन ८.८ ६० 


१70 
© 
प्राडर४७. 
------म-९ ~< 
ह) ५३ ज र (न 
तजवाजसाना. 
~~~ 4१.०८ 
१ (८१) जो शख्स भपनी हक तलफी सममे 
दप्तास्ने तजवीजषनि 
(फ) किसी डिकरी या हुम से जिसकी अपील दो सक्ती है, 
उसकींमपीलनदुदष्ो, 
(ख) फिरीडिकरीयादूक्म से जिस की अ्रपौल नही हे सक्ती 
--या 
(ग) किसी फैसले ते जो मदालत खफोफा के द्सतसवाय पर साद्रिर 
हुमा र~ 
ओर ज शरत ववजद द्र्याप्त ह किसी नप श्रौर भारी म्रमर्फे या 
दाहादत के ज वाबजूद दरथसल कोरिश के उस डिकसया हवम के सादर 
दने के घक्तः उत्त को मरालूमन थी, याक षद उस को पेश न्दी कर सकता था, 
या ववजह किसी गलती यासदाकेजो भिखकक्षिजारिर्दोतादो, या किसी 
मौल काफी वज्र स तजवीजक्तानी उस डिकति या हुक्म की चाहता ही, 
जो उख कै पिटाफ सखादिर हर्योः तो उस फो अख्लयारः है कि उस 
श्रदालत मै मिस्र ने डिकरी या इक्र सादिरः पिया हो, तजवीजसानी की दृस्सा 
स्त करे 
(२) कोई फरक्का डिकरी या हुक्म की नारजी से अपरम फर 
चद्‌ चावजू् दायर होने अरषोर मिनजानिव किस श्रोर फरीक के तजवीजसानौ 
फी द्र्पास्त करसकती द, क्लिचाय उस सुरत के कि श्रपीलम लिला हमा उजर 
सायल शरीर अरपीलाट दना से एकसः मुताल्छक दी? या रिस्पाडट दने की सूरत 
मै, चह अदालत अपैल म उस सुकदमे फो जिसमे सि दुरदास्न तजवीज सानी 
की करता दै, पेश करसक्तादो 
तशरीहः--यह रायदा पुने एक्ट कौ दका ६्रदे से कायप्र करिया 








गया है ' 
(व 6 
9, 
ग्र ४ 


नि. 


जा्ता दीवानी ८०० स्न १९०८ ६० 
ता 1 


तक्षरीटः- प्रह कायदा पुगने एक्ट की दफा ६४६ [ख] मे कायम 
द, 

जवर फरोकैन मे से एक फक इडिसद्स्ट जज को दरछप्त क्रे तो डिसटटि 
जज के इपतक्तवाव कना फरन रै, (इ. ला २, १३ प्रदरा सफ़। ३४४ ) 

जो अदालत के इसतसव्राव करे उत को वह वनुत तवना चाद्धिये, जिम 
वह अनालत मातहत की राथ कफो गक्तत समती दै, (३, =. र. २८ सटाहवद्‌ 
सका २१३), 





धता दीवानी ८०्द्‌ सन १९०्द ० 

पाना 

अगर दरखास्त तजवोजपानी €० दिनि कै श्न्दर पेश कौ जावेतो उम 

कोः फीत श्राधावो भण्‌ &= निके वादकैरुकौ जवि नो प्रा उस कोद 

फीत करा जगेगा जो भरजीदवि, या याद्दास्त अफल प्र लगाया, गया है भियाद 

शाभार कटने म बह देन जित को प्रदालत बद वी मुना होना चाद्ये (३, ला. 
१ मदर जि० ₹ सफा १३४ ) 


नव दर्‌ खास्त पफ मे पेश कौ जवि तो उक्ष पर कोऽ पातत कौ जरूरत 
न्दीदे (इ, ला ए २० अलादानाद्‌ सफा ४१०) 


२ युरपास्त तज्वाजसानी स्षिसी पेली टिकरी याहुस्म क्षो जो किलो 


द्र्यास्त तीन कतके श्रद्‌ालतसर जो अदालत हा कोट नदीः ६, सार 
पप्तू क जायगा दद्‌ दा, कसा किना पर श्रखावा उस फे जी उदजेह 


द्रवाफ्त हनि पेसे नये भौर भरी भमर याशृष्टादत के दो, जो कायदा ९ अ 
दर्ज ह+ या 1कसरा गर्ता शरलफाजया हद्सा क विना पर जी डकयं प 
देखने से चाज हे, सिफं उस जजके पास फी जायगी कि जिसने वह डिकये 
या हुक्म स्ादिर फिया हदो फ जिल की तजदेजक्तानी फी दर्सास्त फा गर 
लेकिन अगर उक्ष जजन एकै (जिस ने §कसे या हुक्म सादिर फिय। शे 
फिफरा (फ) जिमन (२) कायदा ४ फे रूस इतखानामौ जारी दहेति षा 
हुक्म दिया ट, तो एेसी दरखास्त का तसकिया उस फा जानशीने फर सफेमा 


तशरीह, - यह कायदा पणन एक्ट कोद्र ६२४ से कायम किया 
॥-1 
गथा है 


९ श्र्पील फरने फे वावत्त जो कायदे ई वह तवदौील तवव सग्जौ के 
नध्रना दुदलात्त नजवीजषन तवदीदी से द्स्णास्तं तजवीनलानी से भा सुताल्छुफ 


दोगे-- 














त्वरी - यद कादा पुणनि एष्ट शी दका ६२५ मे कोम क्रिपा 
गया है 
ध (१) रगर अश्रालत को मालुम ष्टी कि तजवीजसनी की को वजद्‌ 
क्व दप्स्तना म्ब्दणो काफी न र, तो वद दरपाद्ने फो नामज्ञर करेभी 


(>) मगर अदालत की रायर्म तजवीजसानी की दरखरास्त मनजं 
श्रषछस्त कव मन्नृप्ेया के लायक दे, तो चद तजयजिक्चानी मनज्ञर कसम 
मगर दाते यद टे कि-- 
(द) पेखी दस्पास्त मन्न्नरनशोगौ यर्मर श्म के ए पेदनर फरक 


जान्ता दीवानी ८०२ सने श.दण्द ई 


कई चपौलाट जित ने रपाल दोयम पेश कीश्चौरउप्तको उडा चे, तो 
चह श्रदालतत मातहत मं उस फे फपल कौ तजवीज सानी के तिथे, नईं रहादत 
मालृम होने पर द्रखास्त पे कर पक्ता है ( इ, ला. र ७ बम्बर फा २८७), 


प्रलफाज ^ दरय।फ्त होने नय चर भारी श्रम केत ननी कै न पेश 
कने मे लागू न्वी जो डिकरौ मदिर हीने कै वक्त कायम थी (३, ला, र, २१ 
अखाह्यबाद सफा १५२-५३ ), 


५९ ५ 


यह षर्‌ के फैसला हा कोटे के उ न्जीपके नोरपर है जो बाद को 
| हो गई है, तजवोजपानी के लिये कोई बनड नदी ६ (इ ला 
श्रलादह।ष्पद जिल्द ६ सफा २६२). गो नई नजीरके दरयाफ्त होने से फरक 
को फैसले क) तजवोजसानी कनि का द हाषिल न्ह होता है, तो मी अ 
श्मदालत कौ इतमीनान हो नवि क्रि उम्‌ का फेपला कानून मी गक्तत सममः प 
दथा है तो इष कायदे के इम से तज्रीजसानौ मन्नूर हे सकरी है (इ, ला, ॥, 
७ मद्रास सफा ३०७ प्रो १४ कलकत्ता सरा ६२७- २० ) 


पह अमर के अरनी दावा पर पहन रुप रदालत गैर काकौ करार दिया 
गया ननोर बाद्‌ को काकी तरबबरप क्रिथा गया, कार वजह तजवौजतानी की द 
( ६, ख! ६, २.७ अलादएवाद्‌ स ६९५. १, 


तजवीजसानीं के लिये रष वनृहात होना चष्टे जे तारीख डिका को 
मौजूद थइ कायदे से उन डिकरो्यो के तजवीजपानी क। अवलार, जो उक्त के 
सादिर होने के वक्ष सी थी, उप्त वजहपरजो वारको वैदादहो नही दिया ग 
६८२४ भूरे इडियन श्रपोल सफा १० प्रौषी किल ), 

दरख^त तजवीनसानी वि कानून कौ गलती घ कापम रखी जा स 
है ( १२ मध्राप्त ला. जरनल खि सफ़। १६४ 

उस डिकरी की तजकीजसानी ह" सक्तौ ह ज। अदत अहर के भाप 
तस्या पर सादिर् की जवि (ई, खा र. १० कलर सर ६१२) 


वपूजिव दफा ५ एक्ट मिषाद के चाद मियाद सुकष्य अपील कीं मन्नू किप 
जने का इकप एकतप्फा मनपूष दी सक्तादे (ई, जा, रै ₹ मद्यप सा 
४५० ), 


जता दीवानी ८०१ सेन १.९०द ६० 


र 
तशरीदहः--यद कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२८ ते कायम किय 
गाद 












७ (१) हकम अदालत का निखवत नामनजूरी द्रखास्त के काचि 
)"अ , 3 


इम नामनद्री % अलि न अपील नदीं दोगी-लेकषिन जव कि ये्ती द्र्णास्त 


3 


ध स्ेभी उप्त निर्वन मनद मनक्गूर दो सै, मजु पर उर नीचे लिये वजातो 
परष्टोसक्ताहै 


॥ (क) वद सिलाफ हुक्म फायदा रके 
(ख) वह सिलाफ सहदकाम कायदाण्केहै-या 
(ग) यद कि चद्‌ गुजरने मियादकेजो देखीं दर्सास्त के कि 
सुकररर है दासिलकी गदे ओर केष वजह काफी उस 
नदह 
पसी उजर फोरन द्रसास्त मनजृर होते दीं जरिये अपील कियाजा 


सक्ताय उस पीलमे फियाजाय जो किसी कतै डिकरी या दुक्म से 
जो सुकदभे मे सादिर किया गयाहे 


( २.) . भ्रगर द्रपास्त तजवीज सानी ववज गैरहाजरी सायल के 
तो [9 १ , 
नामनजूर है हो, तो सायल्ल को असत्यार है फि इस मजमून की द्रसास्त दै, 
कि दुरखास्त नामन? शुदा का नम्बर साविक पर कायम करने का हुक्म 
हदो-मौर भगर अदात के इतमीनान के छायक साधित हो जाय फि जिस वक्त 
पैी द्रघास्त चास्ते सुनाई पेश हु थी, सायल किसी जायज्ञ वजष्ट से हाजिर 
न दहो सका, तो भदालत यद्‌ हुक्म सादिर फर सकेगी कि दर्ास्त मजकूर 
से फायदे षी पाचन्दी के साथ जी निवत दिखने सचा या न दैखाये सचा 
फ जो मुनास्िय माल्लम दहो, नस्पर साधक पर कायम की जाय, ओर मदालत 
उसकी छखुनाैके लिये एक तारीख खुकर॑र होगी 
(१) कोई हक्म दिकमी फायदा २ के यमूजिव सादिर नदीं क्षिया 
जायगा, जवतक फे पेसरी दरसास्त फी एत्तला तदरीरः फरीकं सारम पर तामील 
नहो 
तशरीटः--यह कायद। पुराने एट की दफा ६२९ ति कायम क्षिया 
गयादरै, 
जव हक मनजूै तबौज सानो का श्रदालत धपीठरसे उत्त पकयमा म 
दिय जावि जो कावित समाथत अदात खक ॐ रै शीर दपि कषयो कमत्त 
५००) रू० पसे क्भदैतेो हुक्म मनजरो काबिल थपोक्षफे है ( इ छा. रि 
{क 9 यष 


> त 


जल्ता दीवानी ०४ स्तन १६०८ ६५ 
ण) 
सानी को इत्तलला दौ जाय ताक्षे वह हाजिर होकर उस 
याहुक्मके ताष्द मे जिल की तजर्वाजखानी की दरसास्त 
शुजय हा उजरात पेश करे-- ओर, 
(स) रेसी द्रखास्त ऊपर विनाय द्रयांप्त होने श्रमर या शाहयदत 
जदि के जिस की निसखवत सायल वयान करे कि सायलको 
वरवक्त सादिर दने रेष डिकरी याहुकमके उस का ल्म न 
स्याजिसको वह पेश नहीं कर सक्ताथा बगैर इसके मन्ञुर 
ग की जायगीं कि बयान मजकूर का सबूत पूयादो 
तशरीह्‌ --पह कायद्‌। पुशने एक्ट की दका ६२६ से कायम क्रिया 
दे. ॥ 
जज जो तज्वीजसानी मन्जूर करे उस के तिये थव वनूहात लिखने क) 
जषूपएत नहीं है (इ ला. रि, मदराप्त ज० २३९ सफाटदट वा २७ कलकत्ता 
सफ़ा ३३५ प्रव कोसि ). 


इन श्रहकमात % िल।फ जौ ह्क्म दिणा जवि वह काप्रभ नही षद 
सक्ता (इ ला. र. २२ कलकत्ता सफा ७३४.-३७ ) ५ 


५ अगर बह जज या करजज उनमें से कोई एक जज जिन » | 
दरास्त तजयीज्ानी उप श्रदलते वद डिकसीयां कषम सादिर फिया हदो सि त 
मरजिषठनैद या जिव जजहो तज्वीजसानी की दरखास्त की जाय्‌, तज्जः 


सानी की द्र्खास्त गुजरने कै वक्त श्चद्‌ारुतमें काम करते द, यौर वसदव 
शेर हाजरी या ओर किसी. वजह से दरपास्त के शुजरने से दे महीना तक धत 
वात से भने नर्द हो फे इकरी या हुक्म परः ज्ेख की नि्तवन दर्सास्त 
गौर करे, तो' उस जज या उन जज को या उन से किसी को मखत्यार दोगा 
कि द्रपास्त की सुनाई कर, भर अदालत के किसी दूसरे जज या जज 
असत्यार न हांगा कि उस्र की समायत करे 
तशरीदः--यह फायदो धरनि एक्ट की दफा ६२७ से कायम किरया 
गया है. । । 
८ (१) गर द्रया तजवीज सारा की समाश्रत पक से जियाद्‌ा 
कव दर्याप्त भरामनदर हने जज कर ओर दोन तरफ स राय वरावर हो ते वद 
द्रपास्त नामननजृर की जायगी 1 
(२) अगर किरी तरफ कस्षरत रय दौ ते तजवीज युताविक उक्त 
सरत शयकेष्टौमौ ॥ 


ण्मय न कण व की 


जाप्ता दीवानी ८०७ स्न र्दद 


स्राडंर-४द. 





मुतकरकात, 













१ (१) दर इक्मनामाजो इस मजमूभाकेरूसेजारे किया 

# उसं कः तामील्ल उस फरीकके खस्चेसेषी जायेगी जिस 

"दाम की ॐ की द्रसास्त पर वद्‌ जार हज) था, ताचक्ते क्षि शदाक्तत 
जारी कराया श्र तरद का क्म नद्‌ 

(२) रघुम अदालत वावत ेसी तामील, हक्मनामा के जायी होने फे 

तामीज का पत्वा पे नदर ियाद सुकररर अदालत वसूल कर लिया 


जायगा 
तशशरीदट्‌ः--पह कायदा परनि एक्ट कौ दफा रे से कायर क्रिया 


गयदि, 
२ छर घरदकाम, इ््तलानामे, शरीर दीगर दस्तावेजात जो दस मजमुष्ा 
तलानामा शर हवम तष कौ के सुताविक किसी शरस को देना या उस प तामत 
नामलि कर्योकी क्षमी फरना, मनजरो उसी तरह तामी् किये जागे 


जिस तरद समन फी तामा दोना चाहिये , 
तशरीरः--यह कापद। परनि एक्ट कौ दफा ९४. ते कयम किया 


णया दहै 


९ वट नमूने जो भपिनाडिफस म द्रजरहमै उस क्दुर रद्‌ घो पद 

फेओ दर सुकदमा के दालत के मुताधिक सुनासिय 

मश्रेयनीडि क द्ग्ज कयि षह्य उस गरजे लिये फामम खये जयेंगे जा उनमें ययान 
पूली काफमभ्नलाया जना क्ये गये 


तशरीदः- यह कायद। पुशने एक्ट कौ दफा द से फायम कपा 


गया टै 


लान्ता दौवानी ८०६ संन २६०८ ६० । 





| निल्द २२ सफा ७३४), 


तजवीज सानी मनजूर करने के हुक्म से श्रपीर नहीं हौ सक्तौ सिवाय 
सूरत के निन का जिकर इस कायदा मे किया गया है-यह्‌ शमर क्रि जित अदालत 
ने तजबीन सानी मनजुर की दे, उम ने बिला वजह काफी" के त्ता किया है, 
जायज वजह पौर कौ नहीं (इ ला 1. कलकत्ता जल्द २४ सफा ८७६ ) 


1. १ [+ अ 9 त. न, = 
जन तजर्वाज सानी मननु शि जने का हुक्म अपी से मनसूख हो गया तो 
ह्म यर्पाङ कतई है ( ६ कलकत्ता जल्ला जरनज्ञ सका २२५). 


८ जव द्‌रलास्त तजवीज.सानी की मनजूर की जाय, तो उस की 

गन दरयत्त रभे या६द्‌]दत. किताय _रजिस्र मे छिणी जाय भर 

क दमी शीर उनदं $ अदालत फौरन जुकदमे की सममत सुकर म रग 
जिषे हुक्म हेणा ह क 

जावेभी, या निसवत समासत सुकरेर के जा इक्म 


भुनासिव समे सादिर करे 


तशरीदः--यदह कायदा पुराने एक्ट कौ दफा ६३० से कायम क्रि 
गथा दै, 


।। 
५ 


, को द्‌रखास्त घासे तजवीज सानी पेते हुक्म कफे जे( किसी द्र |, , 
_ _ सख्ास्त तजवीज सानी पर इमा दो या वार्त तजवीज सन 
सथान वस्तो कै निर्व पेसी डिकरो या षम के जो वाद्‌ तजवीज सानी 
सादिर हआ हो मनजूरनदोगा । 
तशरीहः--यद कायदा पुने एक्ट कौ दफा ६२६ के ब्रीद ककण ह 
कायम किया गयादै 


जाता दीवानी ८०७ सून १९०८ ई० 
[~~~ 
©, 
्राडर-त., 


[त --------- 
सुतफरकात. 



















१ (१) हर इक्म नामाजो इस मजमूभाके ससे जारी जावे 

0 उस की तामील उस फरीफके खरचेसे वी जायेगी जिस 

हुक्मनाम कौतामील रस करी द्रखास्तपर्वहनजारी हम! वा, ताचक्ते फ श्रदालत 
का पे जप्तने न्नौर तरह का हुक्म नदे- 

(२) रष्युम अदालत वावत एसी तामील, हेकमनामा के जारी दीने के 

तामस का पर्वा पदे मनद्र याद्‌ सुकर्दर अदालत वष्ट कर लिया 

जायगा 

तशरीहः- पह कायदा पुराने पएक्ट कौ दफा ६३ से कायम क्षिया 


गवि, 
२. इल अदकाम, द्तलानामे, शरोर गगर दस्तायेजात जो दल मजमूशरा 
हृतजानामा शरोर हुक्म तदप की के सुताविक किसी शरस को देना या उस प तामौीद 
जि करो मी करना, मनजूर हो उसी तर तामीघ कयि जामे 

जिस तरद समन फी ता्माल दोना चाद्ये 
तशरीहः--पद कापद। पुराने एक्ट कौ दफा ९४ मसे कायम किया 

गया दहि 

३ वह नमूने जो पिनाक म द्रज ह मै उस कुर रद वो षद 
फेजो दर सुकदमाके ५ के सुतापि सुनासिव क्ष 


मद्रेपनीडवसत द्रज कपि ट्य उस गरम कै लिये कामम लाये येगे ज 
नेभे काकामर््र लाया जाना किये गये ह खायज्येगेजा 


तशरीदहः- यह कायदा पुराने खट कीं दफा ६४४. के 
गया है 





न्ता दीवानी ८०८ सन १.६० ६० 


सआआडर-४६. 


=-~------ट 2 -------- 








अदात्तत हाई कोटं जो सनद शदीकेषशूस 


४५ 


मुकरैर की गई है. 


~~न 


१९ जो शृत्तखानामे चस्ते पेदा करने दस्तचिज, समन वनाम | ~ 


भौर दीगर श्रदालती कास्वाई का हुक्मनामा जो मदा 
खत हारै फेरे फे अखदल्यार समायत्‌ शप्तदा सीगा 
दौचानी, गीर्‌ उन अखल्यारात से जो मिसयत मामलात 
ज वाज, मार वसरीयत ओर तरका गैर वसीयती के 


कोद को हासिल दे सपार फिया जये वह वदसतसखनाये समन वनाम 
मुदायलेह भर इुक्मन।मा इजराय डकरी ओर इत्तलानामे घनाम रिस्पाडंट 
मारफत अरनी पैरोफार मुकदमा या माप्फत उन श्रर्सो के जिन फो वह्‌ श्ररस्ना 
नौकर रये या मारफतक्षिसी र शस्सफेजारी कियिजा सक्तेहै जिनको दा 
कोरं किसी कायदे यां हुक्म फे जरिये से दिदायत करे 


तप्तरीहः--यह कायश पुरन एट की दका ६६६ से कायम कपा 
गयादहै, 


कीन शष्प हुतम नामा प्रदा 
क्षता कोट कीतापिन कर 
सक्ता 


२ हस जर्मामाके किसी मजमून स्ति यद्‌ समञ्ला जायगा कि उस प 
न वहु कायदे महदूद होंगे या उस श्रसर का उन कायदा पर 
इनमन दलतः ॒पड्गा जो वरवक्ते शरू दोग स मजमूा के निवत 
श तह्रीर करने शदाद्‌त या तजवीज या भहकाम सदा्त 
दाद कोटे सुकरेर सनद श्षादीकेजारीरहो 


1 १1 


लश्षरीह्‌.-- यह कायदा नया ह. 
३ चि िसे इष कायदे किसी अदालत दई फटे कश्य हस्व सनद्‌ 
फाय्षौ का ताल्लुक शादी उ जव, कि वह्‌ अपने अखत्यारात म्री था गं< 
मामूली सरभामत इप्तदाई सौगा दीवामी अमल म्न लाकीदो, सुता््छक न 
हौगे--यानि 
(८१) कायदा ९० च्नीर कायदा ११ जिमन (ख) चौर (ग) आर्डर 

नैस्वर्‌ ७ अ 

४ | (२) कायदा > 

१५ 


# \ 


जा.ता दीचानी पण्ड सन {ण्ट ₹* 
भवात्मकं काननम 
(३) कायदा २ आर्डर १६ 
८४) कायदा ५ ६, ०, ९, १०, १९, १३, १९, १५, ओर श्६८ 
तक शहदात लेने उ ताद्लुक स्खते है ) शा्डर १८ के 
८५) कायदा १से 5 तक श्रारडर २८, ओर 


भौर कायदा ३५ श्राडर ४१ पेते हाई कोर से तारद्ुक नहीं स्येगा, 
जो भपने भरखत्यार खीग। मपील अमले लातीरो 


तशरीद्‌ --पद कायदा पुराने एक्ट क) दफा ६३८ से कायम किया 
गय ह 


10 


अ्ता दीवानी ८१० सन २६०३ ६०, 


अ्राड२-५०. 


श्रदालत मतालवेजात खफीफा मुफससिल. 








१ मचे लिखि टये इकष्म उन अदालतों से सुताल्टुक न देगें ^ 
भ्दालत मतले जात सरफा कानून मताख्वेजात, खफीफा सन १८८५. ६० क 
्फस्सन रूस कायम की गदर हो-या उन अदाता से भरी 
मुताल्लुक नर्द दग जो कि भखलत्यारात श्रवा मतालवेजात खफीफा कृत 
मजक्रुर के रुसे अमल मे लाय--यानी, 
(क) यह जर्मामा उस्र कद्र जो मुताल्छुक टा 
(१) रेस मुकदमात से जो काविल सभाजयत अदाखत सफीका 
नदो या पेते घुकदमा की डिकरीयो के धज से- 
(२) जराय डिकशे निसवत जायदाद ओैर मनक्ला या 
निसधत हक शरीकदार जायदाद शसयाकत से 
(८३) करार दियै जाने ममर तनकीद त्व से--भौर, 
(ख) नीचे लिखे हये कायदे वो श्रा 
भाडर २ कायदा ९[ तस्तीव युकदमा ] 
चाडर १० कायद्‌। २ [ तदसीर इजदार फरीकेन | 
्रार्दर १५ सिवाय उस कदर हिस्सा, कायदा ४ के जो निस्त 
फोरन सुनाने फेसलाफे दै 
आडर १८ कायदा ५ से १२ तक [ शद्यदत 1 
आर ४१ सर ४५ तक [ श्रपील ] 
श्ाडेर ४७ कायदा २, ३, ५, £, ७, [ तजवीजक्ावी ] 


तशरीद्‌ -- यद कायदा नया दै 





< 
॥न १ 
१७५ #1 
५ 


१५.११३ 


1 1६ 
४ 


जान्ता दवत ४८१६ छं १६०८ ३० 
रमलात्त दनद खानदान का वाप वतौर मेम्व पुन्तजिमक्ार के, खानदान 
जायदाद शामली क वटवाड' करना पुर्‌ पनचायत कर स्त है (इ ला. 
रि १६ यलाहबिद सफ़ा २६१) 
जव किसी फरक ने जित सुखयार को वैष्वौ कृकदमा का अदयार ३ 
दिया शरीर मुखनयार ब जामन्दौ वो इल्म फक के पुकदमा मुपुर्प॑पनचायत 
कयि जनिपे रगमन्दौ दे तो वह पनसुख। फैसला पनचयत्ती कौ द्र्खास्त नदीं 
कर सक्ता (इर ला रि मदरात्त जि० € सफा ४५१) 
कों फैसला पनचारठी जो उप्त हक्म मृपुर्दगी पर सादिर कषिथा गथा 
जितत म कुल गरज्मद फएरीक क रनामन्दी नहः शी तौ वह कानून कै त्त 
नाजायज दै (र कलशा वौफलतौ नोट सफा ८७२ ) 












क) वरदालत भिक्त के पान कुकु तनङ्हिति, तहकीकात पे नये मेनी 
गई 2 हवम सुपुदरगो पनचायत का नदी दे सक्ता (३ लाः (ए शधनादाताद्‌ 
० ७ सप। १२९३ ) मगर चदालत अपात कसी मुकदमा को सुपु पनचायत 
कर्‌ सक्ती (इ, य 1, सलाहविषद सका २४३; 

पनचायत तान सूतो म दोण -- 


(१) जव नाशि दर्‌ हही घौर भरन मन्द फरीकरेन पने चायत 
भगङडे वाली चीज कराना चाह-- 

(२) जव फर (कैनने नाक्षिर दायपन कीटो, ओर दपर कने के 
पेश्तर प चाहे †क उनका फगड़ा पन्चायत्त से तोडा जवे-धीर 
यह्‌ इकराए करे किं श्वदालत से पच ुकरर कर दिये जवि तो 
इस सुरत मे एरीेन दफा १७ के वमूजित्र दरखाप्त पनचायत्त 

, पेर कर स्के दै-- 


(३) जव फदीकन 'पनचायत धर मे करटं यौ फच कषे लोग पृनचायत्त 


वरे, शौर यह ठव काम वेदे मदद चदाज्लत के हो, मग 

परीशन यद चाह, 1 पनचायती फेला की ताल अदात से 
ए) १ ( (न 

की भाव, तौ टे चरत म दका २० द्धो पताकिक कावारं कटा 


चाधियि-- 


= ४ 
ज्ञान्ता श्ोवोनौ ८१६ । छन १९०८ ५९० 


जमीमा दूसरा, 


सालसी, 


रन 








सुकदमा की सालसी याने पनचायत. 


~ -----~- 


१ (१) गर किसी मुकदमा मै कुल गप्ञमन्द्‌ करीन को यहमन्बर 
फफन हम ालपीकेनिये हो कि कोई मर जो. सुक्दमे मै उन के दरम्यान 
दरलस्त दे एने ६ गडा तलव हो, कसले के यास्ते सुपु पनचायत 
किया जाय तो वे किसी वक्त कैसला सनाय जाने के पले दस धात क्षी द्रसास्त 
्रदार्त्मेदै, कि सुुदैगी पंचायत का हुक्म दिया जाय. 

(२) रेसी हर द्स्पास्त तदधीयी दोगी-घौर वह अमर जिस को 
पनचें। फे खुद करना मनर हो उस मै लिखा जायया > 

तशषरीदः-- यह दफा पुने ए कौ दफा ५०६ ते कायभ्‌ की गई है यः 
दफा उस्वक्तलागू है जब फ परोकैन मुलतवी मुरूदमा के दौरान मै भ 
मोणडे क। सुपुद पनचायत क्रमे का इकार करे दफा १७ उस षक्तज्ञागू है जग 
कि कोद मामला युण्तवरी नहीं (ई, ला 1 ३० कलकत्ता सफा २१८२८ ). 

जव क्रि फरकैन के दरम्यान तें को श्भर भग! तलब नी, तो के 
मुपुष्दगी प ध्चायत नरी दो सक्ती (३, ला । ६० कलङत्ता सङा ८३१ ) 

एङ मरतत्रा जो सुपु परनचायत कर दिया गथा, वह वेना तौर प 
मनघूत नदी भाजा प्ता (१ ला. रि २६ घल्द्रावाद ४६). ४ 

मुकदमा सुपु पनचायत करने फे बाद सुकृप्मा उठाया महीं जा सक्ता (४ 
जा ए, भरल।हबाद [जि० र सफ १६८ ), । 


॥ 


अलकाज^ जल गत्नमन्ः तीन >» वद पिन म शप हदे ज 
कामी हाजिर दानत नदी दये, श्र जेन ॐ आर फएरीकैन के द्ल्यान = 
पु्गी पनचायत के फरक द, द्र शअरकषछ को$ अमद धुकदमा फगङा तस 
नदीं है ( इ ला, 1९ २४ व्लादावाद सफा २२९) | 
वव मि 


॥ 


जान्ता दवन ८१६ क्षमे १२० इ० 
~--------------~----~------~------------- ~~ 
शामलात हिन्दू खानदान फा वाप बतौर मेम्बर पुन्तमिमार के, लनद्रान 
जायद्‌।द शमञात्तौ फ बटवाई' फरना सुपु पनचायत कर सक्ता दईं (इ क, 
पि १६ धलाहानाद सफा २३१) 


जय क्रिस एरक न किसी भुखार को वैष्वी इुकदमा का अलया ३ 
दिया भौर एुषयार व रजामन्दौ को इल्म फटीक के पुरुदमा पुपु्दं॑पनचायत 
क्रिये जनि मेँ रज्यषन्दी दे तो वहु मनमूवो सल्ला पनचायती कौ द्र्खास्न नदीं 
कर प॒क्ता(इ ला! मदराक्त ज० € सका ४५१) 

कोई फेसल्ता पनचाय्ौ जो उक्त ह्म स्पुर्दगी प्र पादि क्रिया गथा 


जितत मे दुल गर्नमद पराक की रजामन्दी नही भौ तो वदे कानूत कै स्त 
नाजायज दे (र कलर वौरुली नोट सका ८७३) 
















फ अदालत भित क पाति कुठ तनङहिति, तदकोकात फ त्थि भनौ 
गट हकम पुपुद्गी प्नचायतका नदी दे पक्ता (३ ला 1१ श्रनादाबाद 
नि० ७ सक। ५२३ ), मगर थदालत अपील किसी मुकदमा को सुपुदं॑पनचायत 
कर्‌ सक्ती (इ, य 1र, प्रलाहावाद सफा २४३) 

पनचायत तान सूतो म दोग -- 


(१) जव नाश दद्‌ हृदही श्रौ भरन मद फएरफेन प्रनचायत 
भगडे घाल चीज फराना चहि-- 

(२) जब फरैन मे नाक्षिर दायरनकौषहे, शीर दाथ कएने कै 
पेश्तर वै चाहे फ उनका फगड़ा परचायत से चोडा जावे-भौर 
यह इकफरार क्रे कि श्रदाक्नत ते पच दक्र कर दिये जवि तो 

इस सुरत मै फरीकेन दफा १७ के बमूजिव द्रात पनचायत 
पैर कर सक्ते दै-- 
, (३) जव फरौकिन पनचयत षर मे करर भौ पच फे लोग प्रनचायत 
करर, धोए यह सव काम बग मद्द्‌ त्दालत के हा मगर 
| फरीरैन यह्‌ चाहे, 1 पनचायत) कत्ल कं ताराज अदक्तिति सं 
| के भाय) तो देक सूरत मे दक्ना २० रा एुतानिक कारवां करना 


चादिये-- 


ञ्जन्ति दीधानी ८१४ सने १८६०८ ई० 


















क्म यह ३ किं कुल गरजेमन्द करीकैन ुकदमा को द्रखाप्त | 
की देना चाद्िये-अगर्‌ कुल फराक्तिन दरखाप्त न द तो पनचायतत करने का 
इक्म ओर्‌ पनचायत का कैसा दनां नाजायज सम्म जा्येगे म्तलन;, (स) 
ने स्िदारौ हिात्र समफने की नारिर (व) वो (क) पर की (च) 
श्रौ (व ) ने पनच।यतत करने की दरखाप्त वियि-(क) ने दरा नदी 
दिय।-भै(र न दरखास्त प उक्तके दस्तदत ये, तो इतत सूत म इवम पनचायत 
वो कैप्तखा पनचायत दन नाजायज कराः दिवि गय (ई. ला ?, मदर 
जि० २६ सफा ४७ })* 
फक करो(च्)ने (ब) षो (क) पर नाति दायर. क्गिया भ 
यह दादरती चाहा कि मगडे धाली जायदाद प्रण उत्का हकं वधुकाते 
हक (व) के कणर दियाजव्रे, श्रौर (र) से फभ्ना जायदाद दिला 
ऊवि--(श्र) वो (बव) ने दरखास्त पनचायतदा इष बात के तसा 
हयेन के लिये फ जायदाद का साक्षिक कौनिदै(श्)या(ब) व उप्त जा्वीद्‌द 
पर किष का हेक है--इ दरलास्त पनचप्यत मेँ ( क ) शिल नदीं हा तो, 
इष सूरत मे हकषम पनचायत वो रैसन्ञा पनचायत इस सत्रव नाजायज न 
हणा कि (क) शर्त नदीं हुभा--्पोकि ( क ) गरजमन्द्‌ फएतक नहीं चा-- 
मगर्‌ वह कफैसला पनचायत का पाबन्द्‌ न दोगा (ई ला, 1६. अलाहाबाद ज 
१४ सपा २२६ ) 
२ पच शी मुकरर्ी फरकन के तरक से वमरज्िव उस तरीके फे दोग 
पच की मुकर जो फरीकन के दरम्यान करर पाय, 
तशरीद्‌ः-- यह दफा पुरने एक्ट कौ दफा ५०७ के किकिरा ( १) 
कायम कौ गई है 


नज फरक कौ रभमन्दी से बतौर पंच कावा कर सक्ताहै (इ, ला, र 
२६ मद्रास सफा ७६ घो २३ बम्ब सफा ७५२ ), जब [फ जज इस तरह से 


काया करे तो उत के डिकै कौ नासजमी से श्चपाल नदी हो सक्ती (१९ 
कख्कन्ता वीकलौ नोट सफा ८३५. ), ¶ 


गो पन्डिम उत्तर देश मे हुक्म सरकाए का यह दै कि कोई सरक इुलाजिष 
चतेर्‌ पच व्व न करे, मगर कारवाई पचायती इस हुक्म के चज से नाजायज 





गान्ता दीननी ८ सन १५२. ६० 
गष य 


[प १ 


नदीं द्यो जाती ( ४ अन्लाहावद्‌ ला, जसनज्न सफा रई) 


३ (६) अदृमलत वजस्यि हुक्म कै वह्‌ अम^ श्ुतनाज्ीया सुरव्मा 
हवम हवालमी के हवाला करेगी जेस का त्शिया उल को करना है 
ओर वस्ति सादिर कर्ने फेला पचायती के पक मियाद्‌ सुकर्रर करेगी जो 
उस के नजदीक सुनाक्िव दो--मौर रेस्ी भियषद्‌ हुक्म मजकूर मे किसी 
जयमी 
(२) अगर कोई मामला पचे के सुपु किया जाय, तो अदालत उक्त 
माम के तिसवत सुकदमा म कारवार न फरे-सिाए उस तरीका फे, भीर 
उक्षदद्‌ तक जोंदस जमीमामे दजेहै 


तशरीह --यह दफा पृषते एक्ट कौ दफा ५०८ तेकायमज्ी गह 

पचो का फैसज्ञा उप अभरप्र जो दरम्धान फएरीकिन भणङा तलव्र नही है न 
उनके ुपुष्द किया गथा है री भौर नाजायज है ( १५ वकल रपः 
सफ! १७२ >. 

पच कौ मनि सष्ठयार खस्चा के मरको ह्क्म देने फ निपतत नदी 
है(इ ला ¢? ब्ब जिन्द ७ सफाष्र) 

मुदत जो पकर श्वौ गड वह बशूनिव दफा ८ काह जा सक्ती है-नव के 
मुद पक्ष नदी कौ गरईरेतोनो केना प्चायतीं साद्रि क्रिया जवि, वे 
नाजायन & (इ, ला, रि श्रलाहावाद जिल्द १२ सफा ३०० ), 


क्ेदटा पचधयती सादिर किया गया; मगर अनद्र मियाद पुर दाविल्ष 
अदालत नदी इरा ते वह्‌ नाजायज नीद (इ ना ?, तम्ब जिल्द १३ 


सफा ११६) 


ध (९) भगरसुकदमादो या करई पचो कफे खपुष्द ठो तो एकम 
वि खपुरदगी मे पच के तलाक रायकी रते कफे ल्य 
जवदोयाजमियादपवक्ेतैे नच लिखा हुमा टक्म दिया जायगा -- 
दर्तक्ञाफ राय फे यावत हकम्‌ = 
साफ दिया जपिगा 


(क) वजसिये भुकरैरी सरपय-या 

(शख) यद कशर दिया जायगा क्षि जव पचो फी जियषद्‌। तादद्‌ 
इचफाक करे, तोः फैसला कसरत राय पर शेगा--या 

(ग) पचे को अणद्यार दिया जायमा कि चद अपनी तञपीजदसि, एफ 


(वाक 9 यिषा 


जाप्ता दीवानी पपे स्न १९८०८ ० 





सर्पचं सुकरर फर-या 
(ध) ओ्ओरलिस तर्दसे कि फसकेन के दरम्यान करार पाये-या 
[प 9 (ष (१ 
श्रगर फरीकेन राजी न हौ तो जिस तरह श्रदालत तञ 
चीज करं 
(२) अगर कोष सरपच मुकएरर कियाजाये तो अद्‌(ठत उस कद्र 
मियाद्‌ जो सुनास्तिव मालूम हो उस का फैसला सादि होने के ज्यि सुकर 
| करेगी-वरास्तेकि उस सि काम लिया जाय 
तशरीद --यह दफा पुराने एक्ट कौ दफा ५०९८ ते कायम की गहै, 


जव फरीकैन ने दो पच श्रौर एक सरपच भुकरर करने, भौर पुकदमा उन के 
| सुपु वरने कै) दरखास्त की, मरौर उनके फैसले पर च्रे वह उन कै इत्तफाक 
रायसेहोया कप्तप्त रायसि अपनी पाव्दी जाहिर कौ तो राय पह करार्‌ पार्‌ 
॥ सर्पच का फेला उत्त हालतमे फ़ नब पच लोग मुकदमे का कसला , नहीं कर 


| सक्ते, ज यज समा जायगा ( इ, ला. रि, मदरापस्त न्द ¢ सफा ३११), 







फरीरदैन के उस इध्रारनामासे जो निसबत इस के दै फ़ वह प्च जिन 
॥ का नाप उन्होने दरम्यान फरीकैन पचायत करने का बतलाया दै ।8रफ कैला क 
| तो उप्त मे ण्ह अललार मानवी नदी निल सक्ता है कि वे सरपच मुकर करं 
॥ (२, ला, रि शलाहाबाद्‌ जिल्द ८ सफा ६४) 


जव प्रचो दो श्रेया सरच पकरर कएने का दिया गया है तो वे यद 
| काम विसी दुरे के सुपु नही कर सक्ते (इ ठा रे, वम्बह जिल्य १७ 
| सफा १२६ ) । 
| जव क्कि पचो कोउनष्ात शो मे ते जिन का नाम इकम' बुध 
। गी मे दज हे, सरपच पुकरर करते का अख्लार्‌ दिया गया तो वै उत्त र्ष्ह 
| को सरपच मुकर नदीं कर पक्त जिस कोनाम उन्म नहींदै (७ मदस्ते दद 
॥ कोटं रपट सफा ७२), 
पच अपना काम गौर्‌ शम का जे पचने पुष नही कर सक्ता पण 
| खन ˆ -"म ,- दूरे रुष से कए सक्ता दै-एक पच ने 
॥ २५५ +~ ५५1 इते यह नही सममा ,जायगा के 
उसने “८ ना रि. फल श्त। 9० २६ 
१ 


ग्ण 


^ ल 


जाम्ता कीवानी ८१७ शन १६०८ ,६ 
("षीौषयषगणणणिणगिणरीणी णि क्क 
५ (१) नीवचेच््िदुप्सूरतौरमे से किकी सुरत म यति 
मज सुते भ श्रदाजञत प्रच 
पुर्कर रकी 
(क) अगर फरेकषिन पक मियाद्‌ युनाक्षिव के श्रन्टर कफो 
सुरुर्र कखन के निवत्त इतकाक न करे या वद अरत" जौ पच 
मुकौप्र दुग हो, पनचापरत कसे से इनकार कर--या 
(स) अगर पच या सरपच 
(१) मरजवि-या 


(२) पंचायत करने से इनकार केरे या पनचायत फरने 
मे गलत करे, या पचायत कस्ते के कायक न रहे~-या 
() प्त दाल्तमे निरि इनदियाके बाहर जाय, जिनसे 
मालूम दो कि वद्‌ शायद्‌ जट वापर नर्द श्रायगा-या 
(ग) सगर्‌ हुक्म सालक्ती के वमूजिव पचा को श्रस्लव्यार सुकर 
3 [१ १ 
करते सरपच फा दिया गय! षी, मौर वह जुकररर न कर 
तो कोर परक दुसरे फलक) कोय। पच के पाल यनि जसो दुर 
छ्ये- इतलानामा तदशीरी वास्त सुकस्टी पच, या सरपच फे पटच सकता ह 
(२) श्रगतपूरे सातरोजके अनदर गार पडुचनि पेते इतलानमि फे 
या उस जियाद्‌। मियाद फे अनद्र ण्स की मदालग दर सुरत मे इजाजत 
, 4 ४ ५१ 
दे, के! पच या सरपच यनि जैसी सुस्त हो, शुकस्रनद्यं ती श्रद्‌।लत बर्वस 
शजरने दरसास्न उक्त फरीक के जेल्ल ने, इतलानामा पडुचाया ह्यो भोर चाद 
इसके करि फथिक सानी को सुन का मोका देया गया ददो, एक पव या 
सरपच सुकर कर सकती दै, या इम निखवत मनस्वी पनचायत खार 
करे शरोर पैसे स्रस्ते सुकदमे की कारवाई शुर ररे 
त्वशहः-- यद दफा.परानि क्ट कौ दफा ५१० वो ५०७ (२) 
धौ ५११ पि कायम क्रिया गया दे 
यह दफा उन प्रकदभात मेँ लामू दै जिस मे पहले पचो ने कदन कर 
लिया शौर वाद को इकार क्षिया (इ, ला रि, मद्रा जि० ६ षफा ४१४) 
ज्र क्षि कुद पच ने पनचायत कएने पे इनकार कर दिया श्री वापी 
पचो न क्षेसलञा किया तौ अदाङत उन फैसले पर डिकू0ी सादि नदं क सक्त -- 
अदालक्त या तो दृष प्च शुरुरै को या कावारं दुरदमा की चान्‌ के (द 
1, ~~~ 


163 


"ता दौवानी ~ सन शदण्द]ह५ 








खा रै, यलाहाबाद जि० ७ पफ ५२२ ). 


कों पच वाद्‌ प्र कलने तहरककात के बाभार्‌ पड़ जवे श्च मित्तल 
| म वापिस कर देवे-अाद को उप्त मरियाद के न्दर जो बाप सादि 
करने फैसला पतेचापतीं पकरर को जवि वह्‌ फैघला पनचायत पर दक्तखतत॒ करे 
वापिन अदालत कर देवे-तो यह करार नहीं दिवा जा सकता कि उसने कवाई 
करने > गफलत कौ य। उक्त ने इनकार क्या वक्ते देप सप्त म कसला 
पनचायत्ती जायज रहेगा ( १ अ्रल्लाहावाद्‌ खा, नएनज्ञ सका ५८२ ), 

जघ किसी मापरठे के तत्तफिथाफेभियि पिक एफ प्रच पुट स्वि गया 
तो मरपच पुरर नदी हो सकता ( २५ वाकी पपोरदं सका ११) 


इस दफा वो दफा ८ मे कखे ह्ये वनूगत पर हृक्म हवालगी पनचापत 
मनपूल दो सक्ताहै ८११ मदयत्त ला जए्नल छिविटं सका १२८). 


हवाठगी ण्नचायत का हुम मनसूख कने प बाद अदन्त को दृङुदषा 
कै समायतके लिय एक तार सुर करके फरौैन को इत्तता देना चाधि 
( २३ बकिली रपेोरटैर सफ़ा २१). 


जव कि पनचायत मे मुकदमा सुपु कलने के इरर्नमि से अराल को 
सरपच पक्र करने क। श्रलय।ए नही दिवा गवा दै तो अत्त सपव 
मुष्र नही कर सक्ती ( ३, ला. टि श्रखाहात्राद नि० ८ सका ६४), 

अदाक्ञत ष इस दफाके रूसे पच पुरर कए सक्तौ है--जव कोर 
फक को$ पच चुन लेते तो व दत वनह पर अदाज्नसे दूषण पच चुनो कै 
यि नीं कह सक्ता दँ फ वह प्रच जिक्षकों उप्त ने चुना वा फरकमानी फा 
दोष्त निकला { ६ अलाहाबाद ला जनल सफ। १८५ ). 

गर कोह पच फरक का कर्बदार्‌ हो जौर यह वात दूरे फर के म्म 


म 
[9 


नहो तौ मालूम हने प्र वरह द्रा फरीक वैँ पव के मुकर होने के किव 
उजर कर सकत्ता है-{ इ, लः. 1२, कलकत्ता जि० २६ सषा ६७८ ), 


- 


६ दर पंचयासग्पचजो फिक्रराध्याप५के वभ्रजेवघुररेरटो र 
वेच या सप्पच उध्रनिब सुकदमामे कारवंद्‌देनि का उश्वी तरह अखल्य 
याम करर सिपावाम दुषगा कि सनो उसका नाम दकम सपु सुकदमा 
& पचायतर्मद्ङयथा 


ण 


=-= ~~ 


ज।स्ता दावानी ८१६ सनं १८०८ ९० 
० 
तश्वरीद पद द्र पुर्न एकः कौ दफा ५१२ से फायम | 
गर है 
७ (१) ग्रश्खत फो लाजिमदरे क्ति वनाम उन फवतेरुन भोर मवा 


ग तल शीर उनक्षो क्‌ जिनका दजदार पय या सरपच लना चादते दौ 
ग्ने यसे हुस्मनामे जारी करे जैसे कि अदारतः श्रपने 


इ्जलास फे सुकदरमात मै सादिर करती 


(२) जो श्वर के मुताविक टक्मन।मा मजर दिर न दहो या उन 
से श्रौर किसी तर्द का फुषुर हो, या शदादत देने से श्नकार कए, या तदकीकात 
मुकदमा म पच या सरपच के निल गत शुसतासी करे, तो वह सुस्तीलिध इख 
अमरकफेष्गे फिला तावान रार तरारूकभ्नीर सजा श्रदालन फे हक्म से 
धरखास्त पच या क्षरपचके गुजरने पर आयद्‌ ष्टो जसे वदाखत कसला दोन 
मुकद्‌माते के मद्‌पलत मे घनजद उन्ही कसे के भायद्‌ हेती 


~ 


तशरीहः--ग्ह दफा पुशन एक फी दफा ५१९ से कायम की 
गई ३ 


८ नगर पचान या सरपच मियाद्‌ सुन्दजी हुक्म कै अन्दर जपने 


मापा जाता मिषाद कस्ते फेसलेको पूष न॒ कर स, तौ अदालत यास्ते 
भारिर हेन भेला पचाव दाखिल दोने फैसले के मगर सुना सममे जिया 


द्‌! मियाद दे मोर चाहे पले य। चाद शुजरः, उस मिया के जो चासते सादि 
होने फैला पचायतौ के मुकर टरं हो क्तन फनक्तन उस को वडतो रटे य। 
हफम निस्तवत मनसूली पचायत के सादिर करे-मोर एेखी स्रत मे सृकदमे फी 
कारव शुरू करेगा 

तश्चरीह --यह दफा पुने एक्ट का दका ५१४ से कपप की 
गद्‌ है 

मोहलत बदन की दरखात्त तदपीरो चैना चाहिये (इ ला हि भदत्त ३ 
सफ़ा ५६) 

-मदालत इष दफा की रते फेमला पचायनी सादर होने के पहले किं६। वक्त 
कारु करस्क्षीदै (इ लः £ अलाह।वाद जिल्द १४ सका ३४३) 

< जव ससपय करर दयो चुन्धातो उक्त अरपस्यार दोगा कि चज्ञाय प्च 


किह खप्तमं एष वजय पचै क मैवि लि सरता म सुकदरमे की सुद्‌ नजन 
कैः कारवद्‌ करक्केगा करे 


[वतका  'ीपगीषीयरीि "क्म 


५११०६८॥॥ द (५१ + प्य्‌ (त र्द्‌्ज 





[क] अगर उन्दौ ने मियाद्‌ मुकररया को विला सादिर करने कखला 
करे गुजसेन दिया दो-या 

[ख] जच उन्दौ न अदात या सस्पच को इत्तला तष्ष्सीरौ श्ल 
अमरकीदादो, कि उन रोगौ म दत्तफाकं राय की न 
न ~ 2 
हासक्तादह्‌ 

, तशरीह्‌ः-यह दफा पुने एश्ट कौ दफा ५१५ ते कायर कौ 

॥ €. ‰, 

| गद्‌ है 











१० जव मुकढमे मे फैसल। सालत्ती सदेर तो वह श्र जिन्दौ मै 


॥ केएल पालकी दरलास्त होकर उसके सादर न्याह उस पर द्स्तयात क रफ 
| भदलत म दिल देगा उसफोाशद्‌ाछतमे मे क्रिसी इजदारात आर दस्त. 


| वज कौ उनके रूवरूखी गदैद्ाःोर सावित हर दो भेज वैर इृत्तला 
| दाचि कस्त कैसङा पचायती कौ फरीकैन को दौ जाय 
तशरीहः--यह दफा पुणने एक्की दफा ५१६ से कायम की 
| गद्‌ ६, 

श्दालत पर यह फर है क्ति फैसला पचायतौ दाखिल होने कौ इत्तजा ९0 
| भेन को दे (इ, ला. रे श्रलादावाद्‌ जिल्द २० सफ ४७४ ) 


मै।द। फैसला पचायती का नित्त प्र प्च कै दस्तखत है वह केसन्ञा पचायती 


८२ मदत हई कोटे पिं सफ १७८) 
॥ उस सुरत म क्षि जब फएदीकेन फो कैला पचायती दाखिल होने के बण 
| उिकरी सादिर कर दौ जाय तो वह डिकरा नाजायज है (इ का, १. ममरासत निन्य 


॥ ११ सपा १४४) 


| पर्चो को एक द्री वक्त श्रौर दूसरे के खव फैसला पच।यती प्र दस्तत काना 
| जरर नहा हे (ई ला, 1 मदगत जिल्द १८ पफा २२) 

। जव तीन, प्च र्गे से दो पच पि फैसला एचायती परर दस्तलत कफे शरदा 
| मे द्‌चिल कर दे रौर तीनरा पच बाड दादिल होने फैमला पच।यतौ के शभद्‌लतं 
| > दस्तलत करे तो वह फैला पचायती नाजायज दै ( इ, ला 1 कलकत्त। निद 
[२३ सफा ४.६८) 


जव ‰ पै,सल्ञा परचायती सादि कर दिया गथा ˆ ॥ उसने तजपरीन 


| 


जानता दीषायी ६९१ सन दण्ट हई 


(रनम 


् 


सानी कध्यै का भ्रव्सार्‌ नही ह (इ दा. ?, कफक्तकत्ता निन्द 
फा ५७५ ), 
हर पच फी जरो पचायतौ की हर वैठम म शरीर खास कर शीर 


मैठक में जव कि फैला विया गय, कैसलाको जायज बनान कै कथि ज्र 
है--{ इ ला, र धक्लाहावाद निन्द ५ सर! ५२२ ) 














२१ सगर कोद सुकदम अदालत के हुद्म से पच! के सपू किया 

0 शरः कत मिन शया होता पनचान या स॒रपच को भसल्यर्‌ होगा, 

कि सदत कौ इजाजत से अपनी पंचायती तजः 

वीज षौ निवत शुल या जज उख मरके जा सुपु सालसी हया दो.वतौर 

मुकदमा स्स घद(टत ची राय के वास्ते तदत्तिर करे -भे र श्रद्ालत उस की 

निवत अपन। रय लिसेगी-श्नोर बद राय फसल म शामिल होकर फैसले कां 
एक सुज करार पाथेगी 

तशती --गह दफा पुराने एक्ट कौ दफा ५१७बे कायम फिया ग्या है, 


१२ अदात यजस्य दकम के फैसला पचायती फी तस्मीम या उस 


4 +, भ 
फी दुरुूस्तगी फर सन्ती 
केला क्लमी मे तरमाम या ड ट 
उत्त का दुरूरतगी करने फ 
श्रपत्यार 


(क) जव यह मलम कि फसला सालसौ का कोई हिस्ता पक 
देसे भमर की वातै जो सुपु साका नदीं किया गया था 
भौर जुज मजकूर वकीय दिस्सा से थलददा दो सक्ता दो, मौर 
तजवीज सखाटसी पर जो सुरद फियि टये श्चमर के निसतवत है 
श्रसर नदी पटचता है-य 

[ख] जच कि फमला साली काटीक नमूनामेन हो, या उत्तमे 
घा पेखी गलती सयीद पादै जाती दो जिस की दुरस्तमी 
तजगीज सालसी मजकूर मे मसर पचने के वगर दो सक्ती 
हया 

[ग] जव कसला साखसीम कोद रप्जी गलती षो या कोई पेसी 
ग्तीदहोजो इतफाकनदहदोयाभूलखह्ददो 
तश्वरीह -यह दकः प्राने एरट को दफा ५१८ से मायम्‌ की मई डे 


जिमन (ग) नयाहे 
जत कि फला पनचापत। का एक दस्ता निंसबत उस मरके दज उन 
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कै इवाला वते कैला के किया गया चीप दूसरा हिस्सा उप्त अमर्‌ फे 
है मगर दाने दिप्पे धलेहद' होने के लायक हैँ तो कुल फैसला पनेचायती नाजायज 
नहा है (३, ला, र. २९ कठ्फत्ता सफा ८५४ प्राय कपिर } 


खेिन चमर्‌ शहद होने के लायन दौ तो पापन्ा फिर प्रचो के प 
दफा १४के खसे वापिक्त करना चिये-रेखो इसी ध्रा की १४ (क) 
फेसला पचायत सचत उन श्रपूरात के जो पिपुद्‌ नहीं क्यि गथ नाजायज 
सम त्रायगा (इ ज्ञा रि. श्रखादात्राद जि० २६ सफा ३ व इ ला, 
मदरास जि० २९ सफा ३०३), 

१३ रदालत को अष्लयार है क्षि टुक्म मुना्षिव नियत खस्वा 

हवम नियत स्वा पनचायत क पनयायत के सखादिर करे-व शस्ते कि को सर्वठ 
निखयत खर्चा मजक्कर के येदा हुश्रा दो शरोर फैसला मजकूर मे खस्चा के 
निस्तवत तजवीज काफी दर्जन हृष्टे 

तशरीहः--यह दफा पुरनि एक्ट कौ दफा ५१६ से कायम की 
गदे 


९ श्रदालत फैसला सारसी को या, सी अमप् को जो पचा के 
खपु किया गया दो चास्ते नजरसीनीं के उन्दी प्रवी 
या सरपच के पास्‌ धेस शराय के साथ जो उस 
के नजदुेक सुनानिव मालूस रौ घापिलत कर सत 
दे- यनि, 


फेन कपना सालक्षी या वद 
श्रमरजे। पची के सुपुद्‌ किमा 
शष हे! वपित क्रिवा भा सक्ता 


(क) उस हालमे किहवालाज्यिदहये अमूयत मे से के अमर 
विला तजवलि रद गया हो--या जो श्रमर के साला के सु 
नदी किया गया था उस की तजवीज हह हो ताचक्ते कि मपर 
मजक्रर दवाला कयि हये अमर कौ तजवीज मै असर पटु्बि 
के वभर श्रलेददा न कियाजासकादो 

(ख) जिखदहदालमे किं कैसा पचायतीं पेस्ला मोदमील 
तामीरु उक्कीना सुमकिनदो 

(ग) जिस दाल कि कखला पचायती के देखने खे कोई एतज 
निखवत जायज दने कैसला मजकूर के पाया जाता 

'त्शरीह "= न्फा पुराने एकन दी दफा ५२० से कायम की गई दै, 


क षश्टोक्षि 


एवट ९ केषूसे जो फचायती हो उस्म 
दफा लामू स ५ २९ सफ ७६३ ) 
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य 
जव कि पर्चो का फैसला पंचायती यप्ति तत््षिया सुकदमाकै काफी है 
श्रम उक्त फैसले से वह कुल यमूरात जौ सुपु कये गए ये त्तफिथा नही पप 
तो बह वावि नदीं हाना चाये (ई, ला र १६ कल्फत्ता सका ८०६ ), 













गर फैसला पचायती मे फरीकैम मो किती श्रम के कवात वनय नारिर्‌ 
[१ 


नवी च(रानेईं करने का अ्रलयष्ट दिया गपा दै तो उद कपल नानायन नदी है 
(३, ला. रे १५ मद्रात्त सफा ३४८). 


१५ (१) जे फलला के कायद्‌। ए४केरूसे वापिस सिया गथा हो 

ध श्चगर पच या सरपच्‌ उस पर नजरश्ानी न्‌ कर्‌ संक 

सुवह परदन त्नः ष्वा ते चदु नाजायज हो जायगा-लेकिन कोई दै्षका 
सारसी काविल मनसूखी न होगा क्िवाय नीचे लिखि 


द्ये घजह में सं किसी वजह पर याने - 

(क) पचयासरपच के रिश्चवतल्तेनेया यद चनी के, 

(ख) किखी फरीक का इस तरह पर कुषूवारः दोना कि जिस भमर 
को उसे चार कर देना जादिये था वह उस ने फररेव से 
द्विपा रखा, या जान वृन् कर पच या सेरपच को सुगान्तता या 
धोकादियाहो 

(ग) फेसला सालसी वाद उस हम के किया गया हो जो फ सदालत 
ने निस्त मनसूणी साटसी श्।र जारी करने कारवाई सुकदमा 
के सादिर क्रिया दो य। याद युजरने उस मियाद कफे किया गया 
हो जो अदालतद्धी तरफसे मुकर्र फी गहै थी या कसला 
स्मलसली किली ओौर तर्द नाजयजदहो 

(२) अगर कोई फेखला सलसी जेमन [१] के वसरूजिन नजयञ्‌ 

हौ जाय या मनष्टुख कर छया जाय तो अद्षठत हुक्म मनष्ुणी सारमी फे 
सादिर करेगा भर पसी खरल मर पुरदमे की कास्वादे जारी स्मेभी 


शरीर -- यद दरा पुराने एक्ट कौ दफा ९२१ पि कामम भ गट ६ 


रिक्रमी दफा २ नई, 

इ दका फे वो दफा १६ के श्रदरामात अदालत श्रपान से पुत्ाल्लुक ई 
(इ, जा ५ भसाहावाद्‌ निन्द १० स्फा <) 

वो फैसला पचायती इत दर के रू से इत वजह प८ मनघ्व नदी स्वि 
जा शक्ता ति हम हराठ्य) वपृजिव दका १ म वेननन्तमी दै { ११ क्टक्चा 
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जिस केसला पचायती के रू से डिकरो सादिर कौ गह तो त पर 
सर्पो ववजह बदचलनौ पच नही हो सक्तौ (८ कलकत्ता र्षाफलौ नोट 
सेफ़ा ६१६). । 














| सज्ञा पचायत सि नित अपात वकिभाती हौ क्त धो गैर कामिठ 
॥ अपील न होगा, बल्कि निस्त श्रमर कानूनी भौ कतई वो गैर काविल मपी 
॥ होगा, गो पचो ने वैसे कानूनको पममने मे गल्ती की छे-{इ, ला रि. 
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कलकंत्ता जि० २.९ सफ १६०७ प्रावौ कपिल ), 


श्रपीज सफ दो सूरतों मे होगी ¦ - 


1, 


। (९) जव कि डिकरौ केसलासे जियादां दो या (२) कैसक्ना कै 
॥ एुताविक न ही-- 


इक्म पचायते बमुजिव इकरारनामा. 


[1 





१७ (१) अगर कोद शख्स वजरिथे इकरारनामा तद्रो कै यद वात 
 दरलास्त प्ते दादिल कणे कचूल्त कर षि को फगदाजो उन के दुरम्यान मषी 
ईकपएनमा साली भ्रसनत = चास्ते पचायत के सुपुदे किया जाय त्तो फरकिन -इकयर्‌ 
नामायाउनमे ते कोई उस अदालत मै जिस के 


भगङ्ा सुम्दरजे इकरारनामा के निसखवत्त असत्य(र समाअत का हा्तिल दो 
॥ द्रयास्त दस की दे सक्ता है, फि इकरारनामा मजकूर मदाकत म दासि 
| किया जाय, 


(२) दर्खास्त तहशरी दोना चादिये ओर उस्न पर नम्बर डल 
जायगा नौर जव कि दरखास्त फरीकैन मे से सवी तरफसे दो तो सुकटमा 
दरस्यान षक या क फरीकके जो गरज स्पते हे या गरज मन्द्‌ होने के 
दाीदासै के बतौर सुद, या सुदश्ष्यान मौर दुसरे एक या रू फरीक वतर 
मुदायेजद या जुदायलेष्टम के रजिस्टर भ वज्ञ किया जायया भर्‌ अगर 
दरपमास्त ऊख फरीक की तरक से च द्यो तो दरम्यान सायल "बतैषर सुद 
दामर श्चरस धकतरः मटाय्लेहुम के ~ कायम द्येगा 


॥ 


(9. । ~ अद्एरत यद हुक्म देम कि दताः 
नामा वनाम ॥ केजो शरक द्रलास्त न हय ॥॥ 
द्रल म ५ ५ ~ भन्द्रमियाद्‌ कस्या तला 


॥ म 
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नामा फे घ्रजह काफौ पिक्लचत न द्‌।सिल होने इकरारनामा क पेश्च षरं 

(४) भरगर फोट चज फाफी पेदान कीजायतो यदाटत श्कसयरनामा 
दासि करन छा दृष्रम देगा भौर उ पच कज इकयारनामा की 
शता से मुकरर हआ हो फरवर पचायती फरने का हुक्म देगी या सगर 
कासारनामे मे फोर्‌ पच सुकर न हो मौर फसीकन म॑ दत्तफाक न हौ सवै तो 
पफ पच मुकर्रर फर देगी 

तशरीहः--यह दफा पुराने एंड की दफा ५२३ से कायम फी 
गदे 

यदह दफा उस सूरप्मे लाय नदीं है जब क्ते एक पुकदमा पलत ३ | 
ते ठस शमर प्रर थस पचता है जो क्षि सुपु पचापत क्रिया गयाै८( इ, ला 
पि. कञ्कत्त ! जित्द ३० सका २१८-२९ ), 


इस दफा के क्से जो एषल। क्षिया जाये वह डिकरौ है रीर उसके नारानी 
तैश्रपगलहोर्क्रादै (ईइ जा एर मदरासर जिल्द २९ सफा २९६) 


इक राएन।मै फ! दाल करने से ईइनफार कएने का हृक्म काविल अपान नही 
८६, ला रि. श्लाहावाद जिल्द ५ सफा ३३३) 


# 


याददाश्त धीर पर रए सूम अदात वमूनिषे कौमरत जायदाद पुतनानिय। 
के गाया जायगा ($, ता १, प्रलाहावाद्‌ निल्द ५ सफा ३३३), 


धह दता उस वक्त लागू होगी जव पुकद्मा द्‌परन इरा हो, रैर लोग 
श्मपना भगदा पचायत क मरकत तोडना। चदि-ीर अगद नालिर है गई दे, 


9 ५ ४ 
शोर किर पचायत कराना वाहते दै तो दषा १ कै पुद्याफिक कारवाई 
की जवे-- 

१८ श्ष्गर फोई फरक शकरारनामा साठी या छदे पेस्ा शरत जो 


शुलतवी ।केथा जाना सुष्दम का वजसियि उस फे द्ायीदार दो किसी दुसरे फरो 
दरप्त हकरार नामारातर्षा इकरारनामा कनाम या उखद्राय्सः फे नाम 


वजस्थि उ षे दावदषर दयी, किली पेते ममर की निखंदत नाकि द्यर करे 
जिस के सलक्ती कै वावत फरीकैन म दकरार हुमा हो, ठौ किसी फर्ठीक मालिश 
भज्रुर को अखल्यार हे फ जिस कदर जल्द भुमषछिन ट, मोर हर द्ावत ध 
अमर तनक तखव विच्छा जनि के वक्त या उक्त के पहले, सुकशमा के सुलतसा 
कि जाने की दरलास्त श्चदालत मे दे-जैषर प्रर बदालत का उतमीननि दा 


[वय 1111 1 षि 


1 
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जाये किक कापी वजह नदीं टै कि वह मामला दस्य शरायत | 
खपुरं पनचायत सयो न किय(^जाय श्रौर यदह कि दरखास्त देने वाला वर चक्त 
नालिश कुल ममर जरूरी पुतालके करैषाई सारसं के करने पर , श्रमादा 
शरोर राजी था, श्रौर श्रव तक दै तो अदाकत हुक्म सुलतनी यि जाने मुकदमा 
का सरादिरकरसक्तीहै 

तश्शरीदः- यह कायदा नया है ष 


^ 


यह दफा उस पक्त लामू दोगी, जव धुकदमा परचयत के इक्र हने कै 
बाद दायर किया जय-- 
९₹ ऊपर छि हये श्रहकाम जषा तक वद्‌ किसी इकरारनामा दाखित 
सदकाम स्लिक कावारं कयः शुद् जृमूजिव्‌ कायद्‌] १७केखिटाफ़न्‌ दो ऊठ 
४ कारवां से जो घमूजिव हुक्म सादिर किया दुश्रा 
श्रद्एलत्त, निसवत खुपुदेमी साली, हस्व कायदा मजक््र समक मे प्राया दो 
शरोर फश्षला सालसी से श्नौर उस डिकरी से जो उस के वमरुजिव सादिर 
हर शे सुताल्लुक होगे 
५, १ ^ 
त्तरीहः--पद कायदा पुराने एक्ट की दफा ५२४ से कायम्‌ कषा 
गया है 


इस दफा से कल्ला पचायत वजह बद्‌ चलनी पच नतु के फ 

1 [4 १ 
सुमानियत नह र गो इकरारनमि मै यह जिकर हो कि फैला मजकूर तार 
फैसला कतई मनजूर किया जायग-{ इ. ला, रि. मदर भिल्द ६ फा ३६८), 


पनचायत जो विला तवस्सुत अदालत > दो. 
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१ 

६५ (१) जव क्रो श्रमर यिला तवस्युत किसी श्यदालत के ससी 
र दाविन्‌ क्षिया जनः कैला पचाय्- अ खुषुरद्‌ फेया गया दो श्रौर उस फे वायत फसा 
७९१ वला तयस्ठव भदानत पनचायतौ सादिर दो-तो दर शरस जो कैला. स 

ताच्छुक रखता दो किसी फेस श्रदाटत भ जिति 

शि भुतयाजीया फैला पनचायतो की समायत का रखव्यार हासिल दौ ईसं 
श्रमर्की द्रररास्त ६ सा है कि कसला पनच।यती दासिल श्दालत 
किया जाषे 


(२) दस्पास्त त्सर दोना चादिये श्रौर उस पर नम्बर 
8 म (व य =, 
मायग श्रौर ज रजिस्टर दयोकर वतौर एक मुकदमा फे तस्र क ज 
४ ++ 


डला 


>. उ२।॥ ग 


ज्लान्ता कौवानी ८२९ शनं १८७८ ,&* 
यणि 


जिस मे सायल वतोर सुद श्रोर दीगर श्रासास वतर सुद्‌।लिष्ुम होगे 


(३) दालत टकम सादर करेगी, कि इत्तलानामः चनाम उन | 
कं जिन्हाने प चायत कराद्‌ हो शार चरीक द्रपास्त न हुये द्यो इस वात 
कालजारीदहो कि यशसासर मजकूर श्रन्दर भियादे मुकरर कै वजद फाफी चास्ते 
न दाखिल होने कैसा पनचायती प्ति पेश कट 


तसशरीहं यह कायद। पुरने एक्ट की दफा ५२५ से काथम क्या 













1 
गयादहै 
इस दफारेषखूसे जो दर्वाल दौ जपे वह उढालीजासक्तीहै( इ, ला 
र, कलकत्ता जिल्द ३१ सफ ५१६ ) 
नि्तपत इस ममर के आया फरीकैन ने श्रपर दतनानोया सुपुरद 
पनचायत किय। ह या नहीं अदालत को तदहरीकात करने का श्रद्यार समा्यत 
हासिल दै धेर उस पर तहकाकात इत श्रम की करना लानिम है (६ ला, रि 
२८ श्रलादावाद सरा ६२१) 
अदालत उस फैला पच्यतौ को दादिल्त किये जाने सै इनकार कर सक्तौ 
र) जो निश्तवत उस मप्लिके दो जो पपुदं पच।यत नौ किया गवा, (ईइ ला, 
रि २९ मद्रास एफा ६०३ ), 
मव फे फो फैसला पचयतौ शुम हो गथा है, तो धदाच्त उक्त कै नित्तबत 
रुहादत मानकूली लेकर डिकरी सादर करस्क्तौ दै, (इ ला ए १५ दरा 
सका €ई ), 
नालिश ।तेव्रत इसतकरार हक ईस त्रभर के! कि कतक पचायतौ कवन 
पादिर क्रिया दायर नही हयो सक्तौ (इ, ठा ए, मरातत जिल २० सफा = ). 
इम दफाफेखूसे नो दलाल दी ज्र उस पर कीटफीस मित्तल दाग 
दरखाघ्तो कै चादि ( इ सा, ए फलकत्ता जिन्द १० सफा ११) 
हप कामु के रू तेने! दराल दौ जारे उत्त क मिाद बमृजित ¶द १५८ 


एक्ट प्रियाद्‌ के ६ माह ताल फला पचायती से दै- तारीख मला पचयती 


ह पातवे जयि वह फएरीक्षिनफो सुनाया मया (ईइ जा ह कलन्त्स 


जिल्द ₹ पषण ५७५ ), 
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जव फरीक सानी के उजरो को नामननूर्‌ कने के बाद डिकरी सादिर की 
तो अपील नही दो सक्ता ( ११ कलकत्ता वकिठी नेट सफा २२०), 
यद दफा उस सूरतमे लागू षोगी जव नालिश नदी इई ह चौर लेग 


५. 


श्मपने कगड़े का तप्तकिया बनसियि पचात कया च्वि ६ प्प ने जर्‌ पचो 
नै कसला कर दिया दै--वैसा फैपडा इस दफाके हसे श्वदालत म पेश करे 
बतेर भुकदमा वो डिक्री दजे रभिष्टर कराया जा सक्ता है दफा १७ उप्त वक्त ठमू 
होगौ जव नाक्नेश होने के पैश्तरे पचायत करानि का तिक इकरार है, सगर प्च 
मे फैसन्ञा न किया दो-- 

२१९ (१) अगरश्नदातको इस्त वात का इतमीनानं हो जाय, कि 


दादिल घना शरीर भ्रमल म॑ श्मगर्‌ सुतनाजिया खुपुदै पचायत क्रिया गया कौर उस 
श्रत्‌ (तजा चाएत्‌ का के निसवत केखसा सारस इभा मर धगर कदि पेता 


वजह जिस का जिकर कायदा १४ या कायदा श्भमेहैसावितन की जय, ता 
अदालत फैसला मजक्रुर द्शलिल करने का हुक्म देगी, शरोर फैसला सालसी के 
सुताविक सपना कैखला सादिर करेगी 

(२) शस तस्स खुनयि हये फैसला के युताविक डिकरी सादिर 
योगी भौर पेली डिकरी की नाराओीसेश्रपा्ठि न दो सकेगी सिवाय उस कद्र 
के ध उस कसले मै लिखि हप से जियादा की डिकरी हो, या उक्त फर सुतानिक 
नदो 


तश्शरीदः--यद दफा पुराने एक्ट की दफा ५२६ से कायम की गई र, 
रिकमी दफा > नै, 

अदा्ञत कैसठा पैचायत के जायज घो सच्चे होने के निस्तवत तता 
कर सक्ती ह (इ. छा, †२, २० मद्रास सफा ८६ ). 


हस दफा के पुशराकिक जो इकपर दिया जाय, वह काबिल श्चपील दे-देवो 
दषा १०४-मगर डिक्री फाविन नदीं है-देखो किकिरा (२) इम दफा का~ 
श्गर्‌ हक र्ठ होने पर मनस हो, तो डिक्रो भी मनसूख समां जिगी 
{ फककत्ता दी नो, जि० १६ एफ़। €४८ ) 


२ प्क्टद्ष ^ < स्न ^~ अद्ण्की दफा २१९ के आलीर क 


एनर दादरसी पास कल कुतर ग्फरारनामा पचायती या फसली 
हमाएत का पासन क्वो होगे, पवि पजि, सं अद्कामात 
= ॥ 
जमीमा राजा. - ५ 
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तशरीदं - ह दभा न है 


३७ प्न यह है ^ लेकिन अगर कोई श्प जिषने रेसा महदा 
ह ( यानौ माहदा पचायत मे सिप्‌ कने का) ओर माद्दा प्रा नी करिया है 
उत्त भोगदे फी निसवत नालिश दायर करे, जिसको पचायत म तिपू कने 
का माहद। करिया गया--तो षेसा माहदा दायरी नाथ मै इकावट करेण" 
यह लप्न नमूज्वि अकाम दफा १८ जमीमा साची से निकाल दिये 
गये र-- 


२३ नमूनेजात मुन्दरजे श्यपेना क्स चास्ते मतथ सुकरस्य के काम 
मकनैजति भै खयि जायगे, रोर उन भ हस्य जरूरत रद्‌ बदल किया 


जवे- 

तशरीह --यह दफा नई दै 

( इष जमौमा के नमूनेजात ५ है र वे जमीभा नमूतेजात मेँ शामिल कये 
णये ई). 

देखो शरीर हिस्छा किताब का -- जमीमा ४ के पातत -- 





जसामा-तीखरा. 
इजराय डिकरी मारफत कलेक्टर. 


4 


॥1 


--- ~ = ~~ टद्स्स्~-------- 





४ 


१९ जथ किसी डिकरी का इजसा दस्यं दका ६८ साहवं कलेक्टर फे 
फलतेवदर के श्रलत्यारत सुन्ताफल किया जाचेतो वह 


(क) उसी तरह श्रमल करे, जिस तरह श्रदालत श्रमल करती 
सगर जायदाद्‌ गेर मनक्रूका का नीत्लाम मुखतवी किया जाय, 
ताकि मदन डिकरी जर डिकरी का इन्तजाम करः सेके--या, 


( ख) या ज्चुज जायद्‌ाद जिस के नालाम का हुक्म दहै, उस को 
वाद्‌ अदा जरान द्वामी मिया पद्या पर देकस्या उनको 
रहन करके रूपया डिकरी का जमा कर--या, 


(ग) उस्र जायदाद्‌ फ्षोजिसके नीठामकादुस्म हे या उक्त के 
हिस्सा को जितना जरूरदो चेच 


तशरीदः-- यद दफा पुराने एदट की दफा ३२१ से कायम कौ गई है, 

जो तीन सूरत इस दफा मे बतला गई दे उन्दी मेँ साव कलेक्टर के 
श्रखलारत महदूद है बह यह हकम नदं दे सक्ता [क जर डिकरो यजरोयै वित्तवदी 
रदा किया जवं -{इ ला, {रि बम्ब जिल्द ७ सप्रा३२३२ ), 


२ जय इजरा किसी देखी डिकरी का भन्ते किया जाय, जिस मे 
कलवबटर फी कारवार प्त दप्तो दुक्म नीच्वाम जायदाद भैर मनक्रुला को सुवाकिक 
५ पक माहदे के जेस का श्रस्तर सखस उद्यमी जायाद्‌ 
पर पडचता दयो न दिया गया हयो वलाक्ष"वह डिकररी जर नक्द की दे जिस क 
भद्‌ के लिये अदाखत न हुक्म नीखाम जायदाद्‌ जेर मनक्रूला का दिया हो तो 
साहेथ कलकयर को श्रस्यार है किं अगर वाद्‌ उतनो तदहकाकात के जो जरूरी 
मालुम दो उस को चजट दस वात की पार जपय, क्षे फुल करज मदयन डिकयीं 
विता चीखाम उस्र कै दुल रासि दाने वाली जायदाद गर मनद 
प्रदाप्यो सक्तादेतोउसतरीकासरि जो इस मै वाद को वयान क्षिया गया 
द अमद फर 


तशरीदहः--पद दफा पुराने , “` एर भ्र से कायम कोम ह 


जान्ता दयान ५८३३ सन शदण्द 
"कोपी 1 1 
¢ ३ ( ९ ) द पेसी सुरत भम जिसका जिकर फिकययर मे किया 
दि्.मनाम सिक्रीदर धो दीगर हे, सहेव कलस्टर फो चाहिये कि पक नोटिस 
सपो भपर्द १६ इ कि जिस की तामील के व भो साट रोज फा 
तारीख युश्वतदरी क्षे दिया जायगा इस हत्म के 
साथ मुश्रातटर करे 
(क) क्षिटरश्षरस्र जो मदयून डिकरी के नाम येखी डिकयी जर 
मक्द क सपताष्ो, जो उस की जायदाद गैर मनरषा कै 
` नीराम से श्रद्द सक्ती, भोर जिस को डिकरीदार श्वुद उस 
तौर पर धद कराना चाहता हो, धीर मीज टर शण्ल जिस के 
पास एेसी डिकरी जर नकद फीट जिस फे वख्खी क्रे लिय 
कारसवाह नीलाम जायदाद मजूर फौ दायर दे, एक नकल 
डिकसी की श्रौर रारटीफिकट उस भदाठेत का जिस, मे डिकसे 
सादिरफीष्,र्या जो उस की जरा कर्ता हौ, साव कल्लफंटर 
षे श्वर पेश करे, निख मे यद क्िखाक्षे कि डिकय फी रसे 
किस कंदर रूपया वजबूठ श्दा हे 


(ख) भौर यद फरिदर शरस जो जायद्ष्द मजक्रूरं पर शुच दावा 
र्खत। हो, पने दवि कादाल लछ्सि कर स्रदेव कलकटर फे 
पाख दाखिल करे, श्रीर उस फे सूत के दस्तान्ज(त ( अगर 
कद्ध देः ) पेश करे 

(२) पेखा इदत्दा९ उस अदालत फे मकान के किसी नजर गाह श्राम 
पर चस्पा किया जायगा जिसने शरस हुक्म नीष्लाम का सादिर किया रो, 
श्रोर रेते दीगर सुक्ामात पर ( अगर कोद हो, ) चस्पा किया जायगा जञ। सादैव 
कठक्टर फो सुनासिव मालूम ह्ये, सैर जव पता किस( वेने डिकरदार या 
दायीदार फा मालुसष्ठौ तो ष्दलहार फी पक नकल उस के पास जरीय डाक 
याभ्ीर तौर पर भेजी जायगी 

तशरीदः-- यह दफा पुराने एक्ट की दका ९२२ (क) से कायम की 













है 


५५ 


ग 


जब कि डिकरी नकदी रूपया फी वति इना सदिव कलक्टर के प्रात 
ुन्तछील की जगि, तो कलङ्खर को इत दफा ॐ ूमे अलया ना है किं किती 
उजरदात की पषमायत करे जो उन फरीकिन के ताफसे हो जो जापदाद स्मह 
नीलाम मे मरज रखते हे, चैर्‌ न उस फा यह तततभनिया कएने का कोष द क 
| याया जायदाद सक तौर ते करक हई दे या नध ( इ. ला, रि अ्वादाकाद जिद 


। 105 
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२० सफा ४२८) 


४ (१) वाद्‌ शुजरने भियाद मजकूर फे साहेव कछक्टर पक तारीख 
„ सुकर करेगा चास्ते सुनने उजरात के. जे मदूयून 


५ जर िक्शे श्रो उप के 
अ कमवप क्र डिकरी आर. पेख डिकर्रादार या दावीदार लोगे 


॥ मनकृलः तरद दर्यास्व (अगर कोरे ) पेडा फरना चाद, भोर नीज पास्ते 
अमम खन ससी तहक्णंकाच क्छ ज" वास्ति दैरयाप्त 


॥ किस्म ओर ताद्‌ाद्‌ पेखा डिकरया रोर दावीया शोर जायदाद्‌ गेर मनका 
मदयून डिकरी के साेव मोखूफ फो जरूरी मालुम दो, ओर यह मज दोगा कि 
| प्ता समायत आर तहको उत का वक्तन प^वक्तन सुखतवी करती रहे 


(२) अगर अ्रस्लीयत या मिकद्‌ार जिम्मेदारी कि जो उन डिकरीयो 
आर मतालवजात कं रूस मदयुनाडकसे पर हा, जिग फो इत्तला सादेय कलक्टर 
| केाटोग्दैषो, या निखवत तकर्दूम वो ताखीर उन डिकश्यां वे। मतालयो रे, 
| या निसवत जिम्मेदार जायदाद्‌ मजकूर, वावत श्रद्‌ डिकरी्यो या मताल्ये 
| जात मजकरर किसी तरह का भगद्रानद्दो तो सदेव कलक्टर पक कैफीयत 
| तयार करेगा इस तफसौल के साय कि पेम डिकयोयों फे अ्रददिके खयि कफिनना 
खपया षखल किया जायगा जीरः हर एक डकरी ओर मतालवा किंस तस्तीव 
ते अद्‌ा किया जायगा, ज्र इस मतल के लिये फितर्म। जायदाद्‌ ओेर मनकरूला 
| ऋविल इासिलहोनेकेटै 

(३) श्चगर कोषस मगडा पेदा हो तों साहव कलेक्टर गडा 
मजकूर कोमे उस्र के दालखात कफे भार अपनोराय के उस भदालत म मेजगा 
जिख ने असर हुकंम नीलाम क! स्रादिर किया हो, भ्रौर सगड़ा के मरः के वावत 
जा कावा द्येती रदादोउसकोता अनि जवाव के सुखतवी स्ेगी-मगर 
॥ ममर कगडा उस अदालत फे समायत के लषयकदोतो वद अमर मजकृर का 
| ते कर देगी, या स्ुकदमे को किसी श्रदाकत मजाज समायत मे मेजगी, श्रर ज 
फैसला आखीरः उस के निखवत करार पाय उस की शत्तला सादय कलेक्टर को 
| तौ जायसी, उस पर सादय कलेक्टर वह कैफियत जो ऊपर दरज हो चुरी 
॥ उस केसे के सुताविक तयार करेगी 


तश्शरीदः- यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२२ (ख ) से कायण क 
गरे है. 
दरलास्त वासते दगज्ग होने नाम उत ककियत म जो इस दफा के रूप तेार 
४ वैषा 
#ी जवि, ५ फैश्ियत करना जो इष तस्द्‌ पस 
॥ कौ जवे , जिन का फर दषा ३ मे रवा 
गप्रा ( ॥ । २१९ ) 


क्षान्ता दसैवानी ६३५ सन १६०८ इ० 
स 


नितवतत अपर हक कञेव्ट! तप्तफिया नदी ऊ पक्ता ( इ, ला ?, अलाहव्राद 
जिक्द ९६१ सफा ४) 


उस तक्षफिया क नाराजगी से जित्तके जध्िसे दघ दका कै र्ते क्षिमी 


ल 


द्वौ का तशफिथा किया गया दं श्र्फल वतर्‌ शपील मुतषरकात हो पक्तौ है( ३, 
ला रि ¢ मदर सफाष२० ), 


४, सादय कलेक्टर कौ! श्रलस्यार दै एके इष्तदारात श्रोर तदहकौकात 
कव भ्रद]लते भला 41 मा नजिस्ङा जकर कायदारेवे( म्‌ किया गया चु 
रोर तदफकित कए सक्ती ६ भ्र्पशप् जात स सुदतद्धर करने रार श्रमल म लाने 


1 धदले पक वयानच तहर रर जसम दढ मद्यून 1डकर( भार उस कां 
जायदाद गर भनब्ूखां का जह्यार्क साहवकेेक्श्रकाउस का ह्ट्म हो या 
[जिस कद्र फागजात सर्ए्तक्ल जार हा सर्ररिति प साय लखा जायगा 
भ्रार वयान मजकूर कम द्‌ात जला म, भज देगा--नौर उस पर शदाख्त 
जिला यह्‌ दतर जास करगा) सास्चवह्‌ तहकाकति अमल म रयम, श्रा 
चद फ़फियत ल्खिमी जो कायदारेवोध्म दर्न दै मोर कैफियत मजकृर 
को सादय फटर्टस्के पास भेज देगी 


तशद“ यह दरा पुरने एक्ट की दफा २२९ (ग)से कथम की 
गई दै, 


€ सला भदालत क निसवत उस भगदा के जो दस्य कायद्‌प॥ ४ 


भ्रमर त्जवाज श्रसलतं त्वत याश्फेदो जदा तक उस को फराकन जुकदमा 
9 स्र ताल्नुफ दो बही श्रसर स्येग। भार उस्र तस्द 


कावि अपि दोगी जिस तर डिकरी दोती हे 


त्वरीद्‌ः---यह दफा पुतन एक्ट कौ दफा ६२२ (घ) पे कायम कौ 
& 
गर्‌ है. 


ॐ 
७ (१) जयतादाद्‌ सूपया जिस का वखूल करना जरूर 2 मर 
तदवीर् व्ते म्रद डिस्ठेनर मिकद्‌ार जायदाद हासिल होने वाली हस्य कायद्‌ 
कद्‌ छ्या५फद्ोजायतो साद्व कलेक्टर फा मघलयार 
हयैगा क, 
(कः) श्चगर यद माद्टूम दो फे रूपया चिला नीटाम छल जायदाद 
कापिल ददूल के चम्हल नर्द दो खक्ताट तो ज्यद्ाद्र मजङृर 
को नलिाम करन रा ऋरयाद्‌ कर--या 


(क 1, गपि 


॥ 
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(क) अगर यह मालूम द्यो क रूपया म सद्‌ (श्रगर सदौ) 
वमू्जिय डिकसरी, यर जवशद कीडिकशे न हुदै दो मे सू 
(श्रगर् छ हो) उस निस्य कफे मुताधिक जो सुनासिय 
मालूम द्यो विला नछिम के वसूल करना मुमाक्षेन है तो पेसी 
तादद्‌ श्रौर सुद ( वावजुद हुम अखल नाखाम के), इफ 
दसं तोर पर करे-याने 


(१) वजगियि देने पट्ट ल या ज्ज जायदाद मजकूर फे थास्ते 
हमेशा या फिसी भियाद्‌ फे चयि वाद्‌ देने नज्ञराना,या 


(२) वजयिये श्न छल या जज जायदाद मजकूर, या 
(३) बजार्यि नीलम ज्ुज जायदाद मजकूर के, या 


(८४) वजसिये दने ठेका या खुद अपने दन्तजाम या दुनवेर के 
सर्वरादकारीमे स्ने कुल या जुल जायदाद मजकुर 


किसी मियाद के लि ज। तिप हुक्म नालम से वाक्त 
वरस से जियाद्‌ा अस्सेकेलियिनषहो,या, 


(५) ज्ज के शये पक तरका ओर जज के लिये दूसरे तरीक 
को अमर्मे लनिसे, 


(२) श्न्तज्ञामके वासते या ज्ुज जायद्‌ःद्‌ मजकूर के साहब 
| कलेक्टर फो श्रलष्यार होगा फि फूल श्रखलयार उस के मालिक के भ्रम 
॥ भ लाषे ञ्‌, 
| ' (३) गरज वदनि कीमत उस जायदाद फे जे हासि हनि, बाठं। ६ 
या ऽस के किसी हिस्ते के, या इस मतलव से कि घद जायदाद जियादा तर 
| काथिल ठेके पर देने या न्तजाम खाकसतभ रसन के सापिलि दो जाय) या उक्ष क 
| फिसी मचाखजे की अदा फे ल्य नालम सि पचाने के लिय, कषाय कलेक्टर का 
| भलल्यार रदेगा कि किंस! मवाखजदार के द्वि को जे वाजवुरूभद्‌ा दो गया हो 
अदा फरदे, या किसी मवाखजदार के मत्ताख्वा का तसया करे, चाः वद 
| पाजल्ुरुश्नदा हो गया हो या न्दी, ओर वास्त जम! करने पेते सरमाया के जि 
फी मदद ते फेसी मद्‌ या तस्रफिया दसके उस कद्र ज जायदाद जा 
उख के नजदीक मिकदारमेः काफो द्यो, रहन कटय ठेके परदे, यावै क? 
अगर फो कगड्ा निवत तादाद्‌ उक्त मवासजञे के पेदा दे जिस का तै करना 
साहवं केकर फो इस किररर के चमरुजिव मनजूर हो, तो साहव मौ 
भणल्यारः हे फिस्ठुद्‌ अफेनया मद्यून डिकशकेनाम सि नालिश वास्त ल्य 
जाने दिसाव मताक्तवा के दालत सुनासिय म दए्यर कर, या इख चात पर गाज 
हो कि ममर सगडादे प्चाको जिनमे से पक पच एक फरीक की आर 





अ ~ ~ 
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तषि क 
हलसा प्रच दरूखेर फरीक री तजवीज से सुकरर दोयाया देते सरपंच को 
का ~ ने पच नाम वतलाव, कसले के किये सुदं फिया जाय 
ध (४) श्छ कायटेके मुताद्क करवाई करने भ साहैव कलेक्टर कौ 
खाभम्न ष कि उन क्रायद( कौ पवन्दी कत्जे। इव पस्य्की सते वक्तने फवकन 
सोकल गवनेप्रर फी तजवीज सि वनाय जाय + 
















तशशरीहं --यह दफा पुरनि एक्ट क्षौ दफा ३२२ से क्षायम की ग 


८ अगर पटाया सरचराहकशरी जिस ऊा जिकर कायदा ७ मे किया 

वधर जप बाकर बाद पषा या गाया है उस फे सतम हीन पर तादृाद्‌ वसी तललघ 
पर्वादकरि यून नदोजाय तौ साहब कलक्टर उस शमर फी 
तलत सुद्यून डिकरी या उस के कायम सुम को तदरीरी देगा; जीर उस्र मँ 
यह्‌ जाष्टिर करेगा कि गगर वाकी रूपय। जो चास्ते अद्र मतालवेजात मजकूर 
फदूरकर षहा इतलानामे क्रा त।रायसदछं हेप्त क प्न्द्र कलरटस्क पस 
श्रदा न करिया जाय) तो सादव करुक्टर जायदाद मजकूर को पूरे तार्से या 
उसके कार! रिस्से को नैलामे करग।, श्र अ्रगर छै हप््ता मजकृर क शुजस्ने 
पर वह जर वाकी गदान किया जाय तो सादय कलक्टर जायदाद मजकूर या 


उसके रिस्सिको नीलामे करेगा 
तश्षरीदह्‌ --यह दफा पुराने एठ को दफा २२४ ते कायम की गरं है. 


६ {१) साद्ेव फलक्टर चक्तन फवक्तन उस श्रदालते म जहास 

असल हकम्‌ नीलाम साद्रि श्रा दो, हिसाव फुल 

कलवर प्रदालत भ (इिब कपये फां जो उस फे कटने म भराय दो, आर छल खच 
वा काजो उन धष्दव्यारात नौर िदमत फी तामील म उसं 
फो जिस्म धष ये दो, जो इस अर्मसि के शरायत फे घुतारिक उस को दाल 
६, दाष्िल करे, शरीर जो रुपया वाकी रदे उस को ता स्ादिर्टेने फम्‌ थद्‌।लत 


प्रपने पास स्ते 

(२) खच मजकूर तमाम कज श्रोर देने जो घायत, जायदाद मज- 
छर या उक्त के किस हिरत फे सरार कदे वक्तन फवक्तन वाजवुततमद। ^ 
भर जर समान (श्रगरङ्खदो) जा रेख जायदाद या हरसा फी वायत 
चक्तन फवक्तन किसी कातिज याला को देना द्ये, ~पर चा तधा गव्दान का 
भी नगर साह्य कलक्टर्‌ देष दिदायत्त करे, शामिल होगा 

न 

(३) घफाया अदालत के मार्फत तीच क्तिखे ट्ये भशरूरत म पच किया 

जायमा 


(क) मवथून डिकसै > स्वादूनि म उन, लाभ दो (मगर येपि 
ये } साना कपडा दैने मे जो जयदा की आमदनी स परस्पा 


1 याककाकाागकण्छवका्काकक क गां 
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ज 
(क) अगस्य मालूमद्धो कै रूपया मै छद (श्रगर स्ददौ) 

वमरूजिव डिकरो, ओर जवस्द कीडिकशे न डे दो, भे सूद 

(श्रगर छदो) उस निरप फे सुतायिक जो सुनासिव 

माल्लूम दो यि नलिम के चसूल करना सुमान है तो देसी 

तादाद्‌ शरोर खद्‌ ( वावजद्‌ हुक्म असल नीटाम फे) एकटा 
शस तोर पर कर-याने 


(१) वज्ञरिये देने पट्च कल या जुज जायदाद मजकूर फे चास्ते 
हमेश्षा या फिसी भियाद्‌ फे खयि वाद्‌ देने नजसना, या. 

(२) वज्ञरियि रहन छल या जु ज जयदा मजकूर, या 

(३) वज्नार्यि नीलम ज्चुज जायदाद मजर के, या, 

(४) वज्थि देने ठेका या खुद अपने दन्तजाम या दूर फे 
सरवरादकाव म रखने कुल या जुज जायदाद मजकुर 
किसी मियाद्‌ के लिये ज ताभिल हुक्म नीलाम से बीस 
चस्ख से जियाद्‌। जस्सेकेलियिनदहो, या, 


(५) ज्ज के ध्ये पक तरीका जर ज्ज के लिये दुसरे तरीक 
को अममे लाने से, 







(२) दरन्तजाम के बास्तेयुल या सुज जायदश्द मजकूर फे सादन 
कलेक्टर फो श्रखष्यार होगा फि फुल शअ्रखलयार उस के मालिक के श्रमल 
| भै लापे ॐ, 
(३) षगरज वढनि कीमत उस जायदाद के जे। हासिनर हनि, घाठ। ६ 
चा उस फे किसी दिसते के, या इस मतलवसि कि वद जायदाद जियादा तर 
| फायिल ठेके पर देने या इन्तजाम खास मभ रसन कै सापि द, जाय, य। उल्ल का 
{ किसी मवासज कीं मदार के लिय नाल(म सि वचने के लिय, सादव फलिर्टर का 
| भ्रखल्यार रहेगा कि किरी मवाखलंजदार्के द्वि कोजः वाजयुरुभद्‌ा दो गय द 
शरदा करद्‌, या किसी मवाखजदार के मताख्वा का तसफिया करे, चाहे वद 
वाजबुरुशदा दो गया हो या नर्द, ओर वासते जमः कय्ने पेसे सरमाया फे जिस 
| कौ मददसेि खी मद्या तसफिया हःखके, उस कद्र युज जायदाद जा 
उस के नजदीक मिकद्ारमेः काफी, रहन कर, या ठेव, परदे, यावै क? 
अगर फोदे फगद्य निसवत ताद्‌ उम मवायजे के वेदा दे ष्िस का तै करना 
| साहव कटेकटर कौ स (रररे के वमरूजिव मनजुर दो, तो सादय मौर ४ 
भखस्यारः दे कि खुद अपेन या मद्यून डिकश के नाम क्षि नाल्लिश वास्त ल्य 
जाने दिखा मतालवा के दालत सुनाभिः मै दायर करर, या इस वात पर जा 
दोक्षि अमरः गडा दे( पचा को जिनमे से एक पच पक फरीक की श्चार 


नाहे न 








ज्ञाता दीवानी ५२७ सनं १९-८ ई० 
"ऋषि िि9२ कय 
दूसरा पच दूसरे फरीफ फी तजबोजक्ते घुकरर दोगा यापे सरफ्य को 
का ने पच नाम यतना, कतके फे ।क्ये सुपु किथा जाय 
(८४) प्रस कायदे के ञुताविक कार्व् करने म साहिव किक्टर को 
खाभिम ६ किउन कायदे! की पाषन्दी कजे इन प्क रूते वक्तन फवकन 
सोकल गनचेप्रर फी तजरीजसि वनायजायः < 















तश्रीर --यह दफा पुधनि एक्ट कौ दफा ३२२ ते कायम की ग, 
< ्मगरः पटा या सर्वय्कारी जिसका जिकर फायदा ७ मे करिया 


> 


1 गादष्हाय 1 ह उस कै खतम दोन पर तादूाद वसूर्खी तलब 
लचष्दोाय तो सादय कलक्टर उस श्रमर् की 
तला सुदयून डिफयै या उस के कायम मुकाम को तदरीरी देगा, जौर उस मे 
यद्ध जाहिर करेगा! कि अगर वाकी रूपय। जो वस्ते सदाई मतालयेजात मजकूर 
य द्रकषर हो इ्तलानमि सी तारीससेदध दप्ति के अन्ध्र कलकटर के पास 
श्रदा ने करिया जाय) तो सादय छरुक्टर जायदाद मजर्र्केो पूरे तस्स या 
उस ये काफी दिसते रो नालम करेगा, शरोर भ्रगर छे हष्ता मजकूर फे शुजसन 
पर वह जर घाफो सदान क्रिया जाय तो सादय कलक्टर जायदाद मजक्रूर या 
उफ हिस्सिको नीलाम करेगा 
3 (3 6 न, 
तशशरीद्‌ -यह दफा पुरन एक्ठ कौ दफा ३२४ ते कायम की गहे है, 


६ (१) सदेव कलक्टर वक्तन फयक्तन उख श्रदृलित म जहासि 

असल वम नीलाम सादिर श्रा दो, दिसाव छल 

कलवन्र धरदलत मँ तिब पये का जो उस के कच्जे मै षाय हो, यैर कुल्‌ खस 
भका काजो उन श्रसव्यायाव ओर सिटमतफी तामील म उसं 
फे जिस्मे श्रषद हुये द्य, ज इस जमीमे के ससयायत फे सुताव्ि उक्ल प्न दासिल 
६, दासिल्ल कर, शौर जो रूपया चाकी रदे उस को ता सादिरदोन हकम्‌ छदःलत 


मपन पासस्ते 


(२) खनी मजकूर तप्राम कजा श्रोर नै जो वायत, जायदषद्‌ मज 
कूर या उस फे किसी दिस्का फे सरकारको वक्तन फयक्तन वाजवुलभमद्‌। रट; 
सौर जर लणान (भगर इख दो }) जे पेस जायदाद चा हिस्सा फी वावत 
चक्तन फवक्तन किस का्षिज आला को देना दो, ओर खच, तखा गवादान का 
मी गर साव फलक्टर पेक्ती दिदायत करे ्रामिल दमा 
(८३ ) , धकाया भद्‌ालत कै ारफत मीवे दयि ह्ये अग्रुर पदै किया 
जायगा ध 
(क) मद्यून डिष्ठरी = खानदान म उन लोगो को (मगर केष 
हो) साना कपडा दने मे जो जायदाद की मामद्सी से पर्वा 


0 कक "9 गीष 


न "तः प) 


र 1 ॥ 


0 
जानता दौकानी ३4 , > - 


~ गीं 4 = 
०4 








(क) अगस्य माल्ूमहदो]{- = _.. - 
4 = 3 = ् ॥ 
चमूजिव डिकरो, जर ^+. 1 
न च नः ( 
(श्रगर क्च हो) उ] " 


। के 
1 1.1 निय 
माल्लम हो विला नकिम्‌ ` ~. ,- यि 
तादाद्‌श्रौरबद (वाः -' "`+" र 
बे च्व ० 
इल तौर पर क-ख ,,- .' दफा 
४ ९७ ९ 
(१) बजस्यिदेने .' , '" - 
हमेशा याकिसः ,, ¦ ` डरो 
(२) चजञय्थिर्टः “` ' ट भ, ङ जायदाद 
(३) वजष्यिर्नः `, ८. , , । 
9 = २ { 4 11 +. ८ 
(४ ) वजाय्य द ~ "५ (न च्या, श 
सरवराहकः"*, / , वक" स 
फसा मर ऋ ॥ 


वस्त खे); 46. , 
#। ६. 
(५) जद \ 
को ५५१ ^" 

(२) श्न्तजामके 
॥ फलेकरर फो श्रखल्यार ष 
॥ मै लावे + 
॥ (३) बवगरज- 
"या उसके किसी िस्ते 
| काविलच्के पर देने या, 
॥ किसी मचाखजे की ५ 
| भसदयार रहेगा कि 
धदा करदे, या किसी 
| घाजबुरुभदा हो 
| की मददसिपेसी 
उस के नजदीक ^ 
अगर फेर कग 
साद्व कङेकटर `` 
| मखल्यार हे कि 
जाने हदिलाच म. 
दोङ्िश्नमर 


॥ 


लाम्ता हौचानी ८१९ शन १८०८ पै 
णपिर म्स 


कलेक्टर गो हितान्न देने का पाबन्द 2 खाता वष्ठी अदालत मे मेनने फे 


मजधूर नहीं किया जायगा, तौर न बह श्दालत मे फानल खषया दासीठ कलने के 
ह्ये मजबूर किंथा जामक्ता है--( बम्बर ल, र, निन्द ४ फा ८२५ ),-- 















१५ जव साहव कलङ्टर के जायदाद दख जमीमा के वभूजिव 
नालम (किस तरह नीलाम्‌ कैरउमसको चाये, कि जायदादकोपकया पट 
लार कर्के जसा मुनाक्तिव समभे नीलाम भाम पर चद्राय भोर भखत्यार 
हैक 

(क) दर खाट के लिव पक नासिव तादाद कीमत फी मुकर 

करदे 
(स) प्फ भिया सुनाक्षिय के लिये नलिम फो पेषी रस्छरत मे 
मुरतवी करस्दे जय उस का मुरतवी कलना इस गरज सि जरूर 
मालृम हो कि जायदाद की कीमत मुनाक्तेव हासिल दो, भोर 
उसको लाजिम द्‌ फिमुर्तवी किये, जाने फो वजृदात तदशर 

करदे 
(ग) जायद्‌।द्‌ फो जव निम पर चदे, खुद खिद करके भौर उस 
को वस्यै नलिम माम या मादटा सखानगी के जला सुनाकिष 

समभ, किर फर स्त कर 


तश रीह --यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२५ से कायम कौगदै 


११ (१) जव तफ कि सादैव कलङ्टर को निश्चवत जायद्‌ाद्‌ गैर मन 


पेदे निस्वत तकाल मिनन क्रु, मदयून डिकरीया किस दिर्ला जायदाद्‌ के 
निव मदयन दिक या उत 9 उन्‌ श्रपद्योा तिया उन विदमत के ममलम लाने या 
1 भ सक करनेकेजो कायदा १ सि १० तक की मूसे उप्त 
छ दिये गये द्व द्वासिल रदे तव तक मद्यून करी या उसके दके के 
कायम सकाम को किसी तरद नखल्यार न होगा फि जायदाद मजकूर या 
कोई हिरा उस का रहन या क्रिश्वीदेनेम मृज करे, या ष्टे परदैः या 
मुन्तकि करे कियाय दजाजत तदरोरो साहव कटेक्टर के मौरनः किसी शरदा 
छत दावानी फो किखी डिकरी जट्नस्द के इजरा म येही जायदाद या उस के 
दिस्सि पर कोष हक्मनामा जारी करने का श्रसल्यार दोग 
(२) सदत मजकूर मे कोई अशयत दीवान। किसी डिकयी के दजरा 
मै जिस फी दाष के लिये साहव कृलेकटर ने कायदा ७ के चम्रुजिय बन्दोवस्त 
किया टो मद्यून डिकरौ कौ जात या उल्ल की जायदाद पर फोर हुकमनामा 


जारीन कर्मी 


जन्ति दीवानी थद सन १६०८ इ 
प 

रिशा पनि के मुस्तहक दे, ओर हरः यद खानदान के 
उस मिकदार तक ओ श्रदात्त को सुनासिव मासम दो श्रोर 

(ख) जथ साहव क्लकटर कौ फारवाईं भुतापिकं फिफय ९फे 
ह दो, उस डिका की सदृशम न्ख के इजय फे जियि 
दारु > हुक्म नोल्लाम जायदाद गर मनकुला का सारिष 
किया दो, या श्रीर तरह परययकी जाय जेस्ा अदालत दफा 
७३ के सूस हिदायत करे. 


(ग) जव कलक्टर को कारवाई ककरा २ के मुनाविक हु द्ये 


(१) उन मवायज्ञौके सुद्‌ फी तादाद घटने जो जायदाद 
परद्ध 


(२) जव मदयुन डिक्से के पास फेाई भोर जस्या चारा 
पर्वाषश्यिकानदहो,ना उता उस तादाद्‌ तक {वाध 
केपडा देने मे जो अदालत के मनाव मालुम हो -बरः 


(३) उस अक्त डिकरोदार ध्रौर दुर डिकरीदारो 
कै दसर्स्यान चतर हिस्खा रसद वादने मै जिन्दाते 
मोरिश् याने दतलानामा मभ्कुर फो तामीर की दो भरि 
निनकेदावी उस ताद्षद्‌ मे शामिल ह जिस 
चस्युल कण्ने के लिये दुकषम द्या था 

(४) कोई मोर शर काविज डिकयी जर नकद का उक्त 
यक्त तक एला जायद्‌ाद्‌ फो आदनी या उस को 
से रूपया" पाने फा सुस्तदक न दोगा तावक्ते फिं उन 
डिक्यदासं का रूपया, जिनदोने हुक्म मजर दा 
कियारी, अदान दो ज्ञाय, जौर जर फाजिल (ब्रणः 
ध हो ) मदयून डिकरी या किस घनौर शख्स के जिस 
की वायत अद्‌\रुव हिदायत करे, हदिया यमा 


त्तरीद्‌--यह दफा पुरे पट कौ दफा ३२४ (क) से कायम फा 
गद ६, + ^ 
ह्म 


= 


ह. १ 

कठवटर कोर सपया जो इजरय डिकरी भे वतूज्ञ हयो, ता सादि षने 

उप्त अदानतत दीवा कै रखता ३, जि ते डिकरय उष फे पास इज्य क ति 
भेजा है- पमी रकम के निवत दफा ७३ के सुतानिफ का्टवाई की जप पि 


८३ डा र १६ नाहावाद्‌ सफा १). 





जान्ता शीवानी ८३९ शन १६०८ १६. 
गरक 
कतेकटर गो हिसाग देने का परावन्द है खता बर ्रदालेत म मेजनै फे 


म. 


मजवरूर नी किया जिगा, श्रौर न बह भदालत मे फनल रूपया दाखील कने फे 
लिय मजबूर किष जामक्ता है--( न्वहं लः, र, निन्द ९ फा ८२९ ).-- 
१० अव साटव कलेक्टर फे जायदाद इस जमौमा फे वमूजिव 


मिम कत ता्हेगा नाम कर उसको चाहिय, र जायद्‌ाद्‌ काषपफया कद्‌ 
सार करक जसा मुना(स्व समक नालम भमि पर चदटूयि नार मसदयार 


ह [क 


















(क) हर्खदिकेलिये यक नासिथय तादाद कीमत फी भकर्र 
करदे 

(ख) एक मिया सुनाक्तिव के लिये नलम फो देषो हरसुरत मे 
सुस्तवी करदे जय उस का सुल्तवी करना इस गरज से जरूर 
मालृम हा फि जायदाद फी कीमत सुनाक्षिय दासिल दो, ओर 
उसको लाजिम हे कं मुटतवी किये, जने फो वजूदात तशर 


कैर 


(ग) जायदषद्‌ को जव नााम पर चदे, शद खं शद करले मर उस 
को वजरिये नलिम साम या माददा सानगी के जला सुमासिथ 
सम, फिर फरेख्त फर 

तश्षरीदह्‌ --यह दफा पुराने एष्ट कौ दफा ३२५ ते फायष्‌ की गष 


११ (१) जव तक कि सदेव कलक्टर्‌ को निक्त जायदाद गर मन 


कद निमवत इ तकाल मिनन ~ करट, मदयुन डिकुयीया किसी दिस्सा जायदाद्‌ के 
तिव णदथृन डक पाक उन्‌ अ्रत्यो न या उन क्िदमत को ममलम खाने या 
शूना शर विपत्र करनेकेजो कायदा १ सि १० तक की मूसे उस 
क दिये गये { दास्तिल र्दे तव तक मदयन !डकरी या उस के हक के 


फायम सुकाम फो किसी तरद भखल्यार न होगा क जायदाद मजकूर या 
कोर हिस्सा उस कारहनय। किष्टोदेनेम मासूज करे, या पटे परदे, या 
सुन्न्िख कर प्याय इजाजत तदशस स्यादय कलेक्टर के मौर न} किसी शद्‌! 
खत दावानी फो किसी डिकरी जस्नस्द के इजरा मे देसी जायदाद या उं फे 
दिर्स पर फो हम्मनामा जारी करने का थसल्यार दोगा 
(२) भुदत मजक्रूरमे कोई अदालत दीपाः किसी डिक्यी फे दज 
भ जिस की अदृ के किये सादव कूलेकंडर ने कायदा ७ के यमूनजिव चन्दोवस्त 
किसाद्ये मदयन डक की जातया उस फी जायदाद पर कोद हुकमनामा 


जारी न करेगी 


लान्ता सीवानी चण सम (९०= इं० 





८३) किसी प्प्मी करके इजा मे जिस पर दस कायदे के 
का कुछ असरः पहुचे निसवत किसी चाराजोदई के जिस से डिकशोद्‌ार थचजद 
अस्र मजकूर चन्दरोजा महरूम रखा गया हो, भियाद समाप्त शुमार कर्ने 
मे सुहत मजकूर ष्टिसाव मे महसूव न क्रिया उायगा 


तश्षरीह्‌- पह दषा पुरनेष्छट की दफ) ३२५ (क } से कायम 
की गद है, 

मदयून कौ यदाद जर अहतमाम कलक्टर्‌ है दौपने यहतमाम मदयून ने 
उत्का रहन नामा जि, किमी दूरे रष को तहरीर कर दिया तो वैता रहनना- 
मा वैसे केकेदार के ्षिलाफः वेमसर दोणा जिस्मो कलेक्टर ने जायदाद सजकू! ठेका 
मैदियावा (इ, ला, रि श्ननाहावाद भिन्द २६ सफ ४१५ )--प्रगर रहननामा 
रह न सममा जवेगा पुसतेदन उषसे फायदा उठा सकेगा जवे जायदाद कलेक्टर 
के अहतमाप से च्टै-( इ. ला. र. अम्र निन्द ३६ सफा ५१० )-- 

लपफ्ज ^ मुन्ता्िजनी ” मे सुन्तकिल्लौ बजि वातेयत णमिल नदी ईै-( { 
सला रि. अ्रलाहावाद्‌ जिल्द ६३ सफा २३६ ), 

१२ जव वह जायदाद्‌ ज्ञि के ललाम दोने फा हक्म ह्रादा एक 


९.५ श्रमर जायद्द्‌ कई भिल्ल जिला स जियादा जिन्ार्मवाकेषोतो यदह खला 
रात रौर पिदमात जे वमुजिष दुर्म कायदा ९ से 


१० तक सहव कलेक्टर को हासिल ह ओौरउनं के जिम्मे ससे गये दै घक्तेन 
फयक्न पेल जिला के कलेक्टर म से उस क्टेकंटर की मार्फत शरमल म 
भ्रायरी ओर तामीर पायगं (जेस को लोकल गयतमररः वजरिये किल्ली कायदा 
स्नामया ह्म खाक भुकरर कर 
तशरीदः--यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२५ (ख ) से कायम क 
गई 
१३ व तामौ उन श्रसल्यासतके फायदा ९ से १० तक की रस 


शरपत्पारत्‌,क्थेकटर मिवत कङेकटर को दिये भये ह कलेक्टर मोशफ, को वासय 
छाज फरारकन आर गव्नर््रोः जवरन हाजिर करने फसशम मुकदमा शार गवाह 
पेमा के शरीर पेश कराने दस्तचिजात के वही श्रखल्यारात 


हासिल द्ग जा अदृरत्‌ दवाना का दास्‌ ४ 
तलशरीहः--पद दफा पुरनि एक्ट की दफा ३२५८ ग॒) मे कायम क 
म द, 
^ समाप 


1 


= 





स्पा द्ेषानी ८९१ [^ ___ न १८०८ ६० 


जमीमा चौथा. 


( देखो दफा-१५५ ) 
एक्ट हाय तरमीम शुदा, 






---प- १.“ --- 





मुख्तासेर नाम 









& अवल के मेदे न° | मे 
याद्‌ लपफ्ज “अर्जादावा,, के यलफाज 
“यान तहरी जिसमे कि सुजरा 
या दावा सुका, मौरवादा लफ्न 
4एक्टः ' लपन ध्या रास ाबजेकेशन 
( उजरदागी )"* दर्ज किया जायगा, 


एक रसम शरदा एन 
१८७० ई० 














जमीमार्केमद्‌ १९ मसे अलफाज 
% चनाराजी क्रिसी हक्म ना मनजुरी 
सअर्जीदाव। याः निकाल दिय जा्थेगे 


वजाय इवारत मुन्दजी खाना थव्वल 
जमीमा २ मद न० १६ के इवारत 
चाहिये 
जल पटना चादिये 


¢ इकरारनामा तदरेरी जिस 
कोई अमर वास्ते लेने राय श्रदालत 
के वमूजिव मजमू्ा जान्ता दावानी 
सनं १६०८ वयान छिया जाय 
















जान्ता दीचानी ८६० सन (ह्न 
[मी णी 


५ ८ 


८३) किसी पेमीडिकरीके षलग मनिस परद्स कायदे फेल 
कुछ अखरः पहुचे निसवत किसी चाराजोद फे जिल से डिकशोद्रार २ ५ 
असर मजकूर च.दरोजा महरूम रखा गया हो, मियाद समाश्मत श्युमाम 
म मुदत मजकूर दसाय मे मदम्‌ न किया जायगा 1 
तशरीद्‌ः--यद दफा पुरान एतट की द्फो ३२५ (क }) ' ॥ 
कीं गै, 
दयून की जायदाद जर यदहतमाम कलेक्टर ३ दौरान अहतमा 
उस्तका रहन नापा ज्िखा, फिमी दूस श्ए्प फो तदहरेर कर दिया = 
मा वैते ठेकरेदार्‌ के हिलाफ वेमसर दोणा जिस्तो कलेक्टर ने जायदेः  '` 
मदियाथा (ई, ला, रि अनादायाद्‌ जिल्द २९ सफा ४१५. ) ` ' 
रद न समभा जवेगा पसेदन उत्त फायदा उठा सकेगा जत | ४. 
के शहतमाम से चे-( इ, ला, !र. बम्बर निल्द ३६ सफा ४- । 
लपफ्ज ५ पुन्तक्षिनी ” मे मुन्तफिली वनस्यि य्षियत र 
ला. र, सलाहावाद जिल्द ३३ सङ २३६ ), (1, म 
१२ जव यद जायद्‌द्‌ जिस के मालाम दोनि धः. 
हमेम श्रगर जायदाद फ भिने लिला < जियादा जिज्लोभे ट 
रात नौर विदमात जे। वमू ~ 
१० तकः साहव कलेक्टर को दासि है मौर उन के ^ क 
फचच्तन प्टेस जिल्ला के फल्तिस्ययोमे से उस्रं कटेवटर = 
मायी ओर तामीख पायगे जिस रो लोकल गवनेमः +} ~ 
प्रमया हुतम खासकर मुरूर्र कर र ~ 


तशरद्‌ः-- पह दफा पुरन एक्ट कां दफा २२. 
मदर्‌ ९, 


१३ च तामील उन श्रलल्यायात के फायदा 


~ 4 द, य ४०9 भ, य. 

भ्रर्प्ापत्‌ कलेक्टर निप्तवत कदेक्टर को दिये भये हद 
हजर्यं फरी्न आअर्गवाहनश्रोर ज्वरम्‌ हाजिर करने 

पशि दक्तविजत 


1५ 


1 


-\ 
क श्चोर पेश कराने दस्ति 
हासिरु रागे जा अदालत दीवानी को हासिल 
तशरीह्‌ः-- पद दा पुरन दक की दका ३२ 
६. 1 
गदर, 


५ ५ समन्त + । 





नाच्ता बवाना 
( 






१ 


१ > 


सन | नदर्‌ 


८५२ 


¢ या एंस्तस्तर नाम, 


एक्ट तरमीम करने वाला एक्ट 
सुतालबेजात खफीफा श्र 
प्र्षीडन्सी सन श८८८ ई 


एक्ट वली व नावालिगान सन 
१८६० ई 

एवंट मनसूख व तर्भीमि करनेयालां 
सन १८६१ ई 


एक्ट मियाद समस्त यो एक्ट तमम 
करनेवाला मजमूञ्ा जन्ता दीवानी 
सन १८९२ ई 


एक्ट तमीम करनेमाला मजमू््र 
जान्ता दीवानी सन १८६४ ई 

एक्ट तर्मया करनेवाला एक्ट 
कवानान पजाव सन १८९१५ ई 
एक्ट तमाम करनेवाला मजमूर््ा 
जाव्ता दीवानी सन १८९५ ई 
एक्ट भदालत हाय लुमर ॒च्रम्हा 
सन १६०० इं 


शने )&ज्द १. 





मिकदार मनघु्की 





उस कद्र हिस्सा जो मनसूख 
नहीं इमा था- 


दफा ५२ 


उस कदरश्त्मजो एक्ट 
{४ सन १८८९ ई नौर 
एक्ट ७ सन श८्प्८् रसे 
सुताल्लुक है, 


किस्म मरौर दौगानी मै लफाज 
५ -गओैर मजमूञ्ा जान्ता 
दयाम, भोर दफा व ३ 
व ४, 

कुल एक्ट 


दफा १व म. 
कुल एक्ट, 


उस्र कदर रिता जगे 
काजो एक्ट १४ सन 


श८्प्द्‌ ई से मुत्ताल्नुक 
है 


ध्रीव। . ६ 
जावा दीवानी ८४९ स्म १९ ८ड्‌० 


जमीमा संच्वा. 


( देखो दफा १५६ ) 
एक्ट दाय मनसूख शुदा, 
नोदः - यह जमीमा ब्ुजिव दूसरा मनमूष्व वो तरमीम करने बालि एष्ट 
तन १६९१४ दफा ३ के मन्तू हय ३े- 1 


२ | ९ ६ 


र | रल | मनू लर मम | त्रम या युख्तसर नाम मिकदार मनसी 
















९ 

















एयट हाय सादिर कये हुय,नव्वाव गवनेर जनरल बहादुर 


वरजलास कोसि, 
१८७० | ७ एक्ट रसूम अदालत सन १८७० | दफा श६् वो मद *५ 
जमीमार्‌ 
१ इन्तका दफात ८५ लगायत &० व 
८्प्र| ४ एक्ट इन्तकाल जायदाद सन ६२ लसायत, ९४ व ६६ 


१८८२ ई० व ७ व €< प्रौर दफा 
, १०० मँ इवारत “नौर 
तमाम शरायत मर्कैमा सद 
जो उस सुदि से सुताल्ुफ 
कीगई टै, जोजायदाद्‌ म 
1, नीलाम कराने की नालि 

१८८२ | १४ मजमूय्मा जान्ता, कुल एक्ट 
१ ` १५ व | किकरा श्रीर्‌ दफा 

शदर प्रेषीडिन्सी सन १८८२ ई 
१८८८| ६ | एक्ट करजदारान सन १८८२ ईै० | दफात २ सेएत्तक 
१८८८ | ७ | एक्ट तरमीम करने चाला मजमू्मा | उस कदर रिस्सा जो मनम 
जान्ता वानी सन १८८८ इ. नहीं इया था ब्गुज दर्फा १ 
ति वषभ व जिमन दाय ! 
। वडव ४ दफा ६९ 


3 का 


जान्तां दावन ५६४५ सनं १२५५ 


तितम्मा यपेनडिक्स. 








श्वेनदिक्घ--{ क ), 





प्लिडिग 





सरि नामा मुकदमा. 


--~-<52५न--- 
ब भदालत----------- 


(क ख ) (यद्या कन्दीयत कम पेशा बह भौर जाय सकरुनत किलना चाये 


यद, 
यनाम 
(ग घ (यहा बेल्दीयत कौम व वेशा कौराथौर जाय सकरुनत ठिखना चाहिये ) 
मुदायलेह, 


( २) कैफियत फरीकेन ब ुकदमात खात 


सेकरेदी श्राफ ष्टेढ बहदुर हिन्द बहजलाक्त कोरि, 





एडवोकेट जनल बहादुर मुकाम 


+ पलिक्टर जला 


समि. 


~ ~= 


नसनेजात. 


जजौम्ता दीवानी ८४७ सन १६०८ ६० 
व 
(३) अरजौदावा, 


नम्बर--9 





यायत रूप्यो फे जो कन दिया गया 


(प्तारनामा) 
(फ ख.) दं ईं जेल अर्ज करता है, 
१ बतारीख माह पन सुदं ने पुदायकेद 


पुवखिग कज दियै जो नतारख फला वाजिन श्रदा थ 
८ २ पदयते ने जर्‌ मजकूर नो रदा किया वज्ज मुतर्िण केजो 
वेतारखि माह सन दिये 
अगर अदं किसी कानून मियाद से सुकदमे के सुप्तसना होने फा पुस्तदर। 
रौ तो वयान करे 
३, सुद तरीव भाद सन सैता तारी माह 
सन नाव्िग ( या फातिरूल्य्रकठ ) धा 
¢ यहा जिखना चावि (क पनाय परखासमत केव पैदा इई भोर यह कि 
श्रदाल्त कौ सुकदमः मे भखलयार हक्ेल है 


५५ मालियत श मुतदा्ा नालिश की वणस्न श्रव्या अदालत 
पया है सौर बगरज कोटं एम स्पया है 
2 ६ यदसि सुद दारेदार पुदलिग काभेपतूदकी सदी क्षे 
तारीख माह सन से है, 
नम्वर-२ 


५. याचत रूप्य के जो जायद्‌ दिया गया 


-----~ 1 , ( 





जाष्ता दौरचौनी ८४६ सन १२०८ ई० 


= क, ख ) कम्पनी 1क्षेमाटिड जिस का रजिस्टूरी शुदा दप्तेए बपुकाम 
(क ख, ) पालिकं अफप्तर (ग, घ ) कम्पन का 


(क ख ) (पै बल्दीयत कौम ब पेशाव सकृनत ) श्रज जानिने श्रे 
मौर जुमला दीगर साटूकारान ( ग. घ 1 मुतवफसी ( मै वल्दीयत कौम व पेण 
घ सवरूनत ) के 


॥ 


म्ञ ॥ 





(क. ख ) (म बल्दीयत कौ१ व पेश। ब सकूनन ) अज जानि जपन श्चोप, 
दौगर काविज(न डिर्वेनचर के जिनको कम्पनी क्ञेमोटड न ज।री किया 
अपफीसज्ञ र्सीव. 


"~~~ ) 





| (क, ख ) नाबालिग ( मे वल्दरीयत घ सवूनत किरा ) बजप्यि (ग घ.) 
या कौट श्चाफ्‌ वास श्रपने रफौक के । 


॥ 


(क. ख ) (परे वल्दीयत व सकरूनत कीरा) फारैहल्थक्ल या पराग 
बजरिये (ग. घ. ) श्रे स्फीक के, । 











~ = १ 4 
(फन ख, ) कोटी जो शकती कारवार वमुकाम करती ६, 


५ 4 ५ 1 





(कख ) (षे बल्दीयते ष मेकूनेन कौर) बभर (ग,घ.) (9 


बह्दौयत व सवूनत वग ) अपने अटरनो बाजान्ना के, 
(क ख ) (भै बह्दीयत सून वरा ) ररत ठाकुर 








(क. ख ) ( पै बल्दीयत व सकनत कोय ) वसी (ग घ. ) पतवफ कम 
(क, ख.) (मै बल्दीयन ष सङ्कनत -वतैरा) वास्ति (ग, च.) पतत्र का 
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षष भभ 


३ अर्‌ मजकूर उसने नी घदाकियाहै, 


४. वरतारीख माह सन (ड. च ) फौत हो गया 
श्रीर्‌ सपने यखीरी वसीयतनामा कै जरिये तै जपने मा यने पुदं को पना वी 
सुकर किया 

{ भजपूल किंकरा व ५ नमूना नवर १ ज्ञिखमा चि } 

७, सुद बतौर वसी करता है, 

( द्षद्रसी सुवदाविया ) 





नेस्बर---४. 
वावत माल फेज कामित सुनाक्िव पर फरोरत जीर दषाला 
किया गया 
(कम्म) 
{क ख ) प्रदरं मजकूर द्व जैन अर्ज कत्ता दै"-- 
१ बतारीख माद सन मुद्र ने युतफरकात | 


खानादा ) पुदायलेह के दाथ शरोएत भौर हवाल। किया लेकिन उप्त कौ कीमत कै 
बाव मे कुष्ठं साफ़ करार व मदार नीं हेया धा. 
२, अक्षवाव मजकूर कौ कामित सुनािव पुवज्ञिग थी, 
२ मुदयलेह ने जर मजकूर नद शरदा किया 
( मजमून किकरा ४-५ नेमूना न० १ बो दादरी युतदाविया ) 





नम्बर-- 
यावत भशवा के जो फि सुदायजेद को द्रपास्त से यना गईं भीर उस 
ने नदींली 
(कस्मि) 
(क छ, ) पदं मनक दस्र जेठ श्र कत्ता ६.-- 
१ यह कि बतारील माई सन अपुकाम 


कियो 
4१ ' = 


जाता दाचानी यत सन ण्यद्‌. 
ययस्ययतम ययया वेकयततयदानतर 


(किस्म) 


(क ख ) मुद्र मजकूर द्व जेल भज करत। है. 

१. बतारीव माह सन -मदई सलाख चादौ 
ब हिसाव श्माना ररी तोला चादी लिप्त के खदने पर भोर मुदायरे 
उप के येचने पर राजी ह्या धा 

२ पुरं ने सलाख मजकूर मुसम्मीं (ड, च, ) से जचवाई श्रीर्‌ उक्ष की 
उजरत पुदायलैह नै यदा की यौर (ड, च ) मजकूर ने जाहिर किया किं उन 
सलाम से दर्‌ एक १५०० तोला खालिश चादर की ह--चुनाचे पदर ने सुदायलेह 
कौ सुक्िण उस के बाबत शरदा कतिया. 

२ हर एक उन सलोपे से फ १२०० तोला सखालिम चादी ग़ 


निकटी शर जव पद्‌ ने प्या दिया तो बह यह बात नदी जानत। था. 


४--एुदापकेह ने वद रूपया जो # उस को जायद्‌ दिया गवा नी पापत्त 
किया, ॥ 


( मजमून किक टव ५ नमूना १९वो दादरसी ृतदावाया ) 


॥। 


नम्बर--३, 


व(वत माल केजे। मत सुकरा पर येच। गय। भौर हवाला 
किया गया 





( क्गेस्) 
(क ख, ) मुद्र मजकूर स्वे जेल ज करता हैः-- 


१ बतारीख माह सन (दढ च.) ने पुदायलेह के हाय 
एक सौ बेरे घटे ॐ ( या माल ुन्दजीं फे धुनसक्ञका या ्तफरकात मल ) 
बेचा शौर दषा किया 


२. भुदायजेह ने सुबज्ञिग बाबत माल मजकूर बतातल हषालगी 
(य बतारील माह सन किसी दिन क्छ गुजएते मर्जीदपरे |' 
चो) शरदा पले का दकरार्‌ किया या, - 
[क 9 मी 


~ 
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ऋ 
५ वब तारीख माह सन सृं बे ( बरत्नो की धेकती 
मजकूर ) मुदायटेह कौ तरफ से पुबलिग पर दुब नौमि की 
६ वर्च नीलाम्तानौ काव तदाद ह्या 
७५ समुदाये ने वह कमी जो इस तरह ६ इई याने पुवब्तिग नह 
दा किया 
( मनप्रून फिकरा £ व ५ नधूना मम्ब १ वो दादरी पुत्दविया ) 
नवर 
यात मद्ध्य सिदमत च उजयात पुनाक्षिव 
(किस्म) 
( क, ख, ) शद्दं मजक्रर दस जैल शर्म करता 8-- 
१ भविन तीष माह सन व ताद्व माद 
सम॒ पदर ने ( चन्द तक्तवीरात त्रौर नकरेजात शौर अगकाल ) भुदायतेह फे 


धाप्ते उस की द्रवास्त से वनाई-्ेकिन कोर इकशर सतीदं इतस वव म नहीं 
ह्श्ा क्षि उस्त काम के बस्ते केतना ख्प्या दिया जायगा. ५ 


| 


ण ज अअ 
1 


२, बह कमि व जिव मार्पिती मुवाकेण का था, 
३, युदायलेह ते जर मजकू नही चदा किंयाहै, 
८ मजमून किफरा ४ ष ५ नमूना नम्बर १ शरोर दद्रती पुततदातिय। ). 
नवर--८. 
यातं उजरात सिदमत श्चौर मसाला य कीमत धाजवी 
(क्सि) 
(क ख, ) शरदं मजकू( दष्व मैल भै करता है 


१ ब ताश्व माह सन वधुकाम भुदरते एफ 
सकन ( ज नम्बर से पुकाम मे मश्टूरदै ) मद्ये फे वते 
शर्‌ उप की दुर्वास पर तामौल करिंया--ख्र उस्र का मक्ताला मी शछपरने पात 
मे लगाया-केक्षिन कोई रराद माददा इष वावमे न" क्म चा करि उत्त काम 


ध 


~ 


जास्त दावन २८५० सन १६३०८ 


भिरे 









| (ड, च. ) ने मुद से यह करार फिया किं सुदई उष के वपति (६ मेभ 
| पचात कुतिया ) बना दे शरैर बखक्त हवाज्ञा कले इन.चीनो के (ट, च. ) मनभू 
| उन की कामित पुवक्तिगं दा क्पे, 


२, यह कि सुद्‌ ने वह चोज बनाकर बतारांख माद सन 


| (ट, च. ) मनकर्‌ से वयान शा कि वह्‌ चौजिं तयार दैज्तेलो ग्रौर उतवक्त पै 
| दवाडा करे प्र मादा शरीर राजो है, 


३, यहक्षि (द च. ) मजकूर ने उन श्या को नहीं भियाश्चीर उनका 

॥ कीमत नहीं दा कौ, 

| ( मजमून किंकसा ४ वे ९ नमूना नम्बर १ वो दादरसौ मतदाविषा) 
नम्बर--६, 


वावत कमी नीलामसामी (उसमारुकेजो कि नालाममे मसास्त फिया 
गयाथा) 





(किस्म) 
(क ख, ) पदर मजदूर ष्व जेन श्र क(त।'है 


१. वतर माद सन मुदईनेकुक्क (माल सैदाै) 8 
एतं से मीलाप पर चढायावा रे तमाम माल जिस को खसीदार नीलम कै कर 
| ( दत्त रोज कै अन्दर ) कीमत दा करके.न उठाने जायतो वह उस की त 
# से पिरि तीलाम किया जाय-च्र्‌ शस गते से सुदायलेह सुत्तिखा था. 

२, पुदायलेह ने ( चनि के बरतनो की एक टोकरी ) नीज्ञाम मे बर कीक 
। मुबल्लिक खरीद की 


# 1 
३. युद पुदायलेह को टोकरा मजकूर ब रोज बआजञाम शनौ उक्त के बाद दस 
दिनि तक्र दवति फरने प सामादा जीर राजी था, 


४ पुदायनेद ( दस दिन के अन्दर ) बाद बील्ञामकेया बद उ क उत 
खरीद फिवि द्ये माजल्ञकोमहीनेगयान उसकी कपत शद की 


जीन्ता द्ाचाना ५५३ सने धद०्द ० 
"णण णी मि म 


(किस्म) 

(फ, ख, ) मुदईं मजकूर हस्व भैक भर्जं करता ह 

१, व तारीख माह सन व मुकाम सप्तति (या अमलदारी ) 
माहकमा रिषापतते ( या ्मज्दासं ) मजकूर ने व हुकदमा पदर रर्‌ पुदायल 
मोहकमा मजवुः मे हृष जान्प। दार चा, यदं कसला बा जान्ना स्रादिर क्षिया क्षि 
दायनेह मु्क्िण दरं को दे सूद ताटैख भजकू( से रदा करे 

२ पायन ने जर मजकूर से श्रद्‌ किया है, 

( भजमूे फिकश ४ व ५ नमूना नम्बर { वो दादरी मुतदाविया ) 


= 
र्म 
जो 


नस्वर-१२. 


नाल्िश वनाम जामिनान श्रदाय किराया 





(क्म) 

(क ख, ) मुद्र मजकुर हसन जैल थर्जं करता है 

१ बताश््ल माह सन [ठदच]ने पदति वानत पुदूत पत्त 
के ( मकान नम्बर वार सङ्क ) मुबल्गि सलानाप्र जो फि ( महवार्‌ ) वाजि- 
बुल्नदा था, किराया पर था 

२, पु्ायलेह्‌ ने वावन किराया मक्तान मजक्रूटके जोकि [ड च] करौ 
दिया गया उस किराय के, माह ब माह अदा करने के लिथे यपनी जमानत की, 

३ किराया मजकूर बाबत मराद सन तादादी मुप्रक्तिग शरदा 
नह क्रिया गया 

( गर्‌ भजक्य श्रयत इकरारनामा जमानत के नापीन को इत्तला देही की 


जषूरत दी तो यह इत्राप्त जियादा करन। चाहियेः-- ) 
४. बतदीख माह सन मुद ने मुदायरेह फो किदाया न ४ 
होमे की इत्तला दौ-ीर उक्त के अदा कटने क तकाजा किया \ 


भर॒ मुदमयलेद बे जर्‌ मजकूर नदीं धद कियाद, 


( मभमूत किक ६ ष ५ नमूना नम्बर १ वो दाद्रती मुनदात्िया ) 





तवय न = न 
८ 





१ ४ [५ 
क्षान्ता दीचानीं ८१९ शन ९०८ २६ 


पटटवतेासथयययसास्यडलातयतययपययमम याजयामास 


१ 


जर उष म्ताछा की कया कीमत अदा कौ जायगी । 


२. वह काम थर्‌ मसाला अनय माटियत वाजिव घुबलिग काथा, 
३ सुदायठेह ने जर मजकूर नीं अदा क्षिया 
( मजमून किकिरा ¢ व ५ नमूना नम्रं १ र दादरी वतदाव्रिया). 
नवबर--< [। ८ 1 
बावत इस्तेमार ओर दखल कफे 


(क्निष्म ) 


८ क, ख, ) भद्रं मजकूर सदर, वक्षी [ ग. घ, ] शतवफ्फौ का दस्र गत 
श्रम करता ३ः- 


नम्बर- १ ०५ 


धर बिनाय फैसला साटिरी 
(क्षिस्म) ॥ 


{क खे ) पद मजकूर दघ जैल श्र करता ई. 

१. बतारीख माद सन सुदं थर भदाधन्ञह म मा 
द्र बाच ( मताखबा मुद बाबत कीमत दत कुषे, तेन के जिप्त के शरदा कले ४ 
युद्ेह ने इन्कार किया ) वाक इ्य"-श्मौर तप्पैन उत निजा को ब॒ गत्न त" 
फैसला सालिपी मार्फत [ ङ. च ] भौर [ चु. ज ] ॐ ठन ॐ सि कसं $ 
क्षिय षनशवि तहरीर राजी हुये, शरैर थसल दस्तविज इस के साथ नथी दै 

२. धरता माद सेन साजिसान मजर ते यह पेत 
किया कि भुदयलेह ( सुदरके एुताविकं '“ भद्‌। करे ) 


३, पदायकेह ने जर मजकूर नदीं भद्‌ किय है 
( मजमून किकरा ® व ५ नध्ूला नम्बर १ वो द'द्रसी सुतदाव्रिवा 2. 


नम्ब--११. 
धर धिनाय फैसला सरक गेर 


सान्ता दावानी ८५५ सन (ए-हण्द ० 


1 
से कहा घा. 
३, सुदापरेह ने माल मजकूर नद वाठ कफिया-जिस के सवव से 
उस मुनाफे से महरूम रदा जो क माज मजकूर कौ हयालगौ से उप्त को होता 
८ मजमून किंकरा ४ ध ५ नमूता नम्बर १ वौ दादरी मुतदाषिय।. 


नम्वर--- 9५, 


नालि वावत वैज मोद्रूफी के 





(किस्म) 
( क, ख, » दुई मजकूर दृघ्र जैल भर्गं काता है, 

१ ब तारीख प्राह मन दरप्रियान + ८. पद्वायलेह बाहम यह इकरार 
ह्र कि दरं वतर ( मुना्षिव या वेशद्प्त केन्याञे. `न हो ) सुदायलेह 
की पुलाजिमत करे-ौर सुदायठेह खिदमत मनदृूर्‌ पर मुदं को वाते भदत ८ एकं 
साल >) के सुनानिम रवे-ग्रौर उस को मुवलिग तनखाह { महीना) दिा करे 

२, वताश माह सन मुदं सुदायलेद का नौकर रहा, आर जव से नैकर 
है श्रौरता खतम हने घात मजकूर के उसी लिदमत पर रहने के लिथि धामादा 
श्रीर्‌ रजा श्रीर्‌ इत श्रमर की मुदायलेह को हमेश्र। इला रही ३ 

३ ब तख माह एन युदायेह ने बेजा तौर पर मुद को मौकूफ वोर 
दिया श्रार खिदमत मजकूर फे अदा कएने पते मना जवि सपने क तनलाह 
दने से भी इनकार किया 

{ मजमून किंकरा व नमूना नम्र {वो दादरसा मुतदापिथा 


नम्बर---१६. 
सिलाफवरजी माद्‌ मुखाजिम 


(कस्म) 
(क ख ) शुद्र मचकुए इछ जैल श्रजं करता 





ज्ञाता दीचानौ दथ सन ए-२०८ ई० 





नम्बर--१३ 


यावत पिलाफवज माददा सरीद्‌ श्रासजी, 


(किस्म) 
(क ख. ) मुद्र मजकूर दस्र जेल श्रै कता ३, 


१ चतर माह पन दरमियान रुद्रं शरीर दण्डे 
एक इकरारनामा हा जो इह फे साथ नत्थो ६, 





१, बतारील माह सन मुई रैर सुदायकेह ने पपत म 
यह इकरार किया फे मुदं ुदायठेह के हाथ ४० वाघा राजी वकि मजा 
बएवन मुवि वे को-मरीर मुद।यटेह्‌ उस को गुदर ते खद करै, 

२ यह कि बत।रखे माह सन गुदर ने जो उप्त क्त 
मालिक बिला शिव्कत जाथदाद मजकूर फा था ( श्रीर्‌ जायदाद मजक्रू का तमाप 
निममदाणिवों से वत थी जैसा क्षे मुदायलेह पर जाहिर कर दिया गथा ) युदाधनेह 
के र्रर एक दस्तावेज कामिल इनत्तिकाक्त जायद।द्‌ मजकूर का इस शप्र प्र देने 
केच्ि पेश भिप्या ॐ मुदायलेह्‌ सुवज्िग मजकूर सदा करे (या मुदायलेहफे नापर 
अभरिये दस्तावेज कामिल के उस का इनतिकाल करने > जिय हुस्तमद (ए राजी 
य-ध्रोर्‌ श्रव तक मस्त्रद भैर राजी है श्नोर इतस प्रम २ वषि उक्त से कहा था" 

३. यह्‌ किदे ने षह रूपया नद दा किया, , 

[ मजपून कफिकरा ४-५ नमूना नम्बर १ वो दादरी पुतदाविषा ) 


नम्बर---9 8. 
धावत न हवाला करने बेचे इषे माल के 


(किस्म) 
(क, ख. ) मुद्दे मभकूर हए जेल अज करता दै 
१, ब तारीख माह सन मुद्ईश्नौर मुदायक्ञेह ने शापुततरमे यह इकर! 
किया $ मुदायलेह ब तारीख माह ` सन सुद कौ (एक सी बेरे भटे के) 
दयाल करे--श्रौर मदर वरवक्ष इवारगी माल के उप्त कै वावत भुवजिग चदा क 
र्भ बतारीख ( मजक्कर ) मुद्ई ब्त दयाल माल मजनू९ जर मनक 
गुद।पञेह को दा कएने पर माद्‌ मर राजी वा घौर उत के ठेखिनि को उ 





जप्ता दावानी ८५७ सन १६०८ ६७ 
कयभििषणयिषशगिणििमम 
(क्सि), 

(क, ख ) पुरं मजकूर दृस्त सैल अभ करता दे 

१, वतारीष्ठ ग्रह स्नमुदरैने (ग घ, ) कौ वत्ती कता 
नैकर रखा 

२ बतादैव माह सन पुदयनेह ने मुदं सै इकरार भिया कि घ्र 
(ग घ ) मजकूर अपना काम उदहदा कंटाकं का दियानत षे मपानत सेन करं भौर 
तमाम पयो के बावत या करने कौ दस्तविजत या रौर माठ जो क्षि पुद् के 
इस्तेमाल फे वासते उस को मित्ते उस का दपिबनदेस्फेतोजोङु्ध कि पुय 
कौ उक्त कौ वजह से लुकपान हौ उस कै वात्रत मुदायज्ेह उत्त कदर हपया जो 
मुबलिग ते जिवादा नहो दा करे 


। ८ यार मुदायलेह ने बजरिये इकरारनामा मश्वे तारे मजकूर शुदं 
से च कराग्दद जुरमान। मुचक्तिण के इकरार भिया या कि श्र (ग, घ, ) अपनी 
विदमत उहद। कला्$ भीर खजानचौणरी शुदं फो उदियानत शरनजाम टै भ्रौ 
तमाम रूपया श्नौर दस्तविजान कर्जा या श्रीर्‌ जायदाद ज। किती यक्त उत्त के कनै 
मेँ मुदं के वाप्ते अमानतन श्राय उस सव का दिसाव वामित्री बद को दे तो 
इकरारनामा मजकूर किम् हो जायगा 


नस्बर--9 ई 


नालि किरायादार की यनाम मालिक मकनि वावत खास दजै(के 


(क्म) 
(क ख, ) सुद मजकृए स्र जैन सर्ज करता दे. 


१. वतारी माह सन मुदायक्ते ने बजि एक रज्र श्दा 
दस्तविज के मुद फो ( मकान नम्बर वक्ति डक ) पष्ट घाल की मिधाद 
के किराये प दिया भैर सुदं पे यद इकः प्थि पि मुद शरैर उम के काथम 
मुकाम जायज विला रोक टोक के मियाद मजर तकर उत्त पर कश्रिज ग्द 


२, तमाम यदय क तार्माल क्षौ गई--धौर्‌ तमाम श्रपर कू म 


मियय 
10४ 


जाभ्ता दीवानी ८१६ सन १८०्द हं 





१, बतारील माह सन दरमियान पुद्‌ ओर सुदायकेद के 
यह इकरार ह के मुदं ( सालाना ) मुब्रलिग पए मुदायलेहद को एुलाजिम 
रख-श्ैर मुदायक्त६ चतर ( नक्षाश ते ) बाप्ते मुदत ( एक साल ) फे सुदं का 
मुलाजिम रहे, 

२, ६९ पमेर। इकरार मजकूर शटी तामीठ अपनी तरफ ति कएने पर श्रामदा 
श्रौर राजीहै (श्रौर वतर माह मन ईत बात का इजहार क्रिया, 

३ पकयक्तह मुदईं की पलाजिप्रत मे बतारील मनक ( दखिक्ञ हथा) 
लेकिन चाद बता माह सन उतत ने पुदईं की हस्व मजदूर 
बाला खिदरमत करने से इकार किया, 

( मजमून सिक्रय ¢ भ ५. नमूना नम्बर १ वो दादरमी एुतदाषिया ). 


नम्बर ---१७. 


॥ 
भश 


नाद्िद्य वनाम कारीगसे के सराव कोम वननि के वावत 


(किस्म) 

(क. ख ) पदर मजकूर दृष भेल श्यर्ज कप्त है. 

१, बता माह सन पद यर पुदायलेहद के द्रपिषानि बहम 
एक इकरारनम। ज्ञिग्वा गया; जो इस के साय नत्यी है 

[या द्कसरनामे का मजमून लिखा जाय ] 

२. ( पद ने चपनौ तरक से इकरारनामा कौ तमाम शएयत्त करर वा 
पूी कौ), 

३, समुदायततद ने ( मदयन पुतजक्‌ इकरारनाप्रा मनङ्ग बुरे तोर पर थैर 
कादगरौ के खिलाफ बनाया ) 

( पजमून ककरा ४ उ ५ नमूनान, ९ वो दादरी परुतदामि ) 


नम्बर 9 ८, 


मालिश वावत दकरसरनामा दियानतदायं दछाकं यनि सु्र्र के 


1 मी 


जाप्ता दीषानी ८६ संन ११०८ ६० 
षपपत 
[> ४ । 8 [१ 
किया-- प्रोर भ्रतारीख माह सन ) मुदते युक ( बार्त | 
मजकूर ) शरदा किया 


४ यह कि पुबटिग मजकरुर्‌ मुयज्ञेह ने मुदईं को नदह यश किया, 


( मजमून किकराष्टव १ नमूना नर १ वौ दादरसी युतद्‌विया ), 
नैवर--२१. 


फरेवसे मालकालेना 





{किस्म 
(क, ख ) मुदं मजकूर दस्र जैल क कत्ता हः -- 


१, तारी माह सन मुदायलेह ने मुद कफो शुष 
भुदायलेद के हाथ बेचने प्र राणिव कएने फे लिये म॒दईं से यह जादि किया 


फि (सुदायन्ञष्ट मालदार दै ) श्र पने तमाम जिग्धेदारी पति जियादा पुत्रम 
हैसियत रखता है 


२. सुद इस धनद से [ सूखा माल ] मारयित धरुबख्गि युदापेह 
फे हाथ बेचने ( सै।र हवान्ञा कने पर ) राणिब इषा, 


३, उस के भयान मजकूर गलत ये (या मूट वयनौ की फ्ैफरियत 
भयान फए्नी चहिये ) श्रौर उस वक्त मुदायज्तेह खुद जानता धा रकि उष 
क वयान गजत है 

४, यह कि घुदायलह ने रल मजदूर कौ बात ख्या नही दा कफिषा 
द [या शप्‌ माल हवाल्लान करिया गया होतो यह कि प्ररे प्रर माल मजर 
फी तैयार शौर उस को जहाज प्र लादने भेर उत्त को किर वाप जेन मे 
खै व कदर धुधरक्तिन इषा] 


( मजमून फिर वभ नभृन नम्बर १ यो दादरी सुदति) 
भकारस्य मरय काट नाः तापकरा इ द्रडयेककव्यायरतीनः >> 


नाम्ता दवानी दधत सने १९५८ ई* 


[त ययातरन नापवययतयनस्कवतनार वलयो यकयमकय्यजदक 







९, म. 


॥ भावे जा शप्त इप्तेहकाक नाचि सुद के जण्री यै. 


१३. वतर माह श्न्दर पियाद्‌ मजकूर के (ग,घ,) माफ़ 


| जायज मकान मजकूर ने सुद्र को जायज तीर से उस मान से खान | 
| र भव तकत उस फा कन्ज। मुद को नदीं देता ठै. 


४ शस सवव से मुदं मकान मजकूर पेण दर्जी का काए्वार कएने 
रेका गया-भर वहा पे कठ जानि मे वतादाद मुबलिग खर्नो पदा- 
र(ड.च भच्रौर (छु, ज.) काकाम बहास रक्षत जाते के संवबे उप्त 
हाय से जाता रहा, 


> ॐ 


{ मजमून फिकरा ९ ष ५ नमूनानम्बर {बो दादरसी प्रुतदधिया) 


नवर--२०. 


नालिद्रा वरधिना धकरानामा वरीयत 





(किस्म) 
( क. ख ) मुदई मजकूर द्व जैल घ्र कता ३.-- 


१, वताी माह सन मुद श्चीर मुदायलेद केत 
(क ख.) श्नौर(ग.घ,) के नाम से वशराकत व्योपार्‌ करते यै कि उन्हे 
| रुसकत तो करके वाह यह ऽकदार किय। कि मुदायलेद तमार माल शरक 
| नकर शपे पास रते श्चौर कोटौ का तमाम कजा यदा करे श्रीर्‌ नो दावी कि 
| मुदई पर उ कोठी के गव होने की बावत कथम कषिये ज्य उन सब से 
| सुद्र को बरी करदे 
| २. यह कष मुदई मे तमाप ररायत जो वमूनिव इकरारनामा मजकूर उप कौ 
| तरफ स्री होनी चादिये थो बर वाक रेकी 


२ यह किं बतारीख माह सन { एक फैसला चनप ४ 
| शीर सुदाय (ड च ) ने मदालत हाई कोटे मुकाम ते बाबत कर्न 
| केजोि (ड. च.) मजकरुर को कोठी मजकूर से, याफ्तनी धा € 


ट [111 वा ती 


जप्ता ्ीवानौ ८६१ सन एण ई 
न 
उस पाना प्रजो उत्त ङ्प है काविज टी हमेशा उस मुदत तक | 
जिके जेल मेँ किया जायगा दाक्िज दहा हैरी उततर श्रौर उप्त के पानी कै 
इ्तेमार मे लनि ओर उससे फायदा उठाने का मुप्तषक दै र नाज इष बात का 
इस्तेहकाक एलता दै क्ति चद सेति शरि चरमं पानीकेजो इष दुर्‌ भै बह कर 
राति हे श्चौर गस दै वह इतत तरप जह कट यायश्रोर गिरे कि पनी गदा या 

रा नष्ट 
२ वततारील माह सन मुदायकेहने वेना उसकुद ग्रौर उस फे 


9, >, (र 


पानी को श्रीर्‌ उन च्म जरसोर्तोमोजो उत्तकरुप म निस्ते दै गदा शोर 
नजिश किया, 

३, ऊपर कखे वनुहात्त से पानी कुष मनकूा करा नापाक होकर घर दर्यं 
शरीर दीगर षतल्व के लायक नदीं रहार मुद्र श्रद्‌ उन का खन्दान उत करप 
शनैर उप्त के पानौ के इस्तेमाल शीर कायदे से महल्म दहै 


मजमून किकरा ष ५ नमूना नकर १ वो दादरी मृतदाविषा 








चवर--२४ 
यावत जारी रयन कारसाना तकीफ देने वेके 


[कनेर ] 
(क, ख ) पु मजकूर द्व जेल अओ करता है, 
१ सुदं मारजी भौसूमा वापे प्र कात्रिज दे ए उत्त तमा¶ृ श्रप्ते 
से जो इस श्रए्नी नालिश फ़ बाद फो द्रज है) फाविने दहा, 
२, वतारी माह सने से मृद्प्यतेह के क्लाना धति र गजा 
कर निकालने से दया यैर दीगर वुादमत वदवूःदार श्रे मुनिर द कनरत निक्गनता 


् 


६ अर भाजी मनक प्र पनत चीर वहाकी दा मे मिन क उत करो, 
परिणता दै भौर आराजी की म्द मौर सतह पर वैठ कर जम जातादे 
३, उत्त वजहसे दर्न श्र फाडी चीर नवात्तात चैर फमल जप्यते, 
कौ जौ उत्त जमीन पर दती है तुरुकात पचनी द-प म्नियत को नुरगन 
होतार सैर मनणो भौर नानररमु् फे मे उ6 मीन परद्दते दं वरद उस्न 
जक जीर बभार द्यो जानि दैयेदचद्‌ उन्म मनमून दारि मर गप 
ममम 


, 4 


जान्ता दीवानी पदैः सल १.६८ द्र 


णमी 


नवर-२२. 


फरेवन दरे शस्स का मा कजं दिलाना 


1 


(किं) 

[ क. ख॒] मृदईं मजकूर हस्व जैल श्र करता है 

१, बतारंख माह सन मुदायकञेह ने मुदं से बया 
कियाक्ति[ग. घ, ] मालदार भीर सून मतर श्त दै श्रौर शपे त्मा 
जेमदारी से जियादा माक्षियत व कदर पुव्िग के रखता है--(या १ 
कि [ग घ, ] इत वक्त एफ उहद्‌ जिम्मेदारी का श्रीर्‌ श्रच्छी हैियत स्ता 
दै- भौर उस फो कर्थं माल देने मे कु चन्देछा नदीं है 

२ इस वजहसे सुदर(ग, घ, ) मजकूर फे शय ( चापल ) मालीधत 
एुवक्ञिग का ८ मीनं फे वदे पर्‌), बेचने प्रः राज इधा, 

३ बयानात मनकरूर भट थे श्नौर मुद्‌यक्ञह घुद उक्त भट # 
धाफिफ था शरीर बह यानात्‌ धोका श्रौर एरेव देने मुद्‌ के पिये ये (षा 
मुद्र धोका देने क। श्रौर जरर पहुचाने के वास्त ), 

४ (ग. ध. ) मजकूर ने ( बाबत माल मजकूर के वाद्‌ गुज वर्ध 
ऊप लि हुये के शूपया नही अदा क्षिया या ) वाबत्त उस चाल के सस्या | 
दिया जीर सुदई उस माल को विलक्ुल हाव ते खो त्रेय 

( मजमून किकरा डे ष ५. नपूला नम्बर १ वो दादर्सी मुतदातिया ) 


नवर्‌-- २३. 


मुदह् की जमीन कै नीचे पानीखराय करने के पावत 





[क्िघ्नि] ' 
{क ख. ) मुद मजकूर शठ जेल श्र करताद. 
ट 
१, जपरीन मौसम याकि पर थोर एक दुय प५जो ठसर्भे ६ + 


चकत -ल-_____________ 
0 


५ 
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न ययययतोेयययेन उदकजल जशतकोलरक ययय 


श्पपरजो सैत्तफदै इम तौर्‌ प जमा कर रला ६ ।फ राप्ता बन्द दयी गया, 

२, ईस वजह से घुद्ई उप्त वक्त फ जायज तीर एर उठ रप्तेते | 
धा, उस ्िद्मी भोर प््थरकेटेरपर(यारउस खाई) गिर पडा--श्नौर द 
कादाध दूटं गया श्र बड़ तकलीफ उठाई-- जीर युदत तक पना काम न कर 
सक्ता शनैर इनाज करने का सर्फ मी चायद्‌ हाल हया, 

( मजपून क्षिकरा ४-५ नमून। नम्ब्रर १ वौ दादरसी परतदाविया ). 
नेवर---२७ 
याघत फेरने पा्नीकीनालीके 
[क्स्म ] 

(क, ख ) सुद मजकूर ह्न जल यज करता है -- 

१, दई काविज ९क पनचक्षी वकि पानी मार्क ष॒ वापे मैज[ जिला 
क दै जैर उस वक्त जो बाद को दै ई काविज था 

२ बमजह उस कवभे के मुदं पुस्तेदफ इम का ३ 9 नति मनदरूर उष 
पनचक्षौ फे चलाने % निये बहती रदे 

३. बतारील माह रुन सदान ने उपस्त नाठी का किना फाटक 
उक्ष के प्रानी फो व करीब नानायन इस तरह फेर दिया दै फ सुदं की पनचक्ी 
के तरफ पानी कम यात्ता दै 

इस वजहसे मुद शी यौमवेरे गन्ना से भियादा नदः प्रप्त सक्ता 
‡--दाला तरि उस पानी केकर देने से परहिगे मुदं की यौम वेदि गन्ना पत्त 
सक्ता धा, 

( मजपून पिका ४-५ नमूना नन्वर ६ बो द्‌द्एसी मृतदिया ) 


नवर्‌- ९८ 


धावत सुजाहिमव दस्तेहकाक मा लेने पानी के मावपास्ताके कयि 
{न्स्मि] 
(क ख. ) मुद्ररं मजकूर इर अल अभ करत ई, 
मई चारज वाके का काविज है शौर उत क्त निक फा जिक्र वाद्‌ 


ओनता दीवानी ८६९ सन १९५८ ४४ 
यामयनययतयतययवययपचययकरतणतातपधयतयज्य रयाय षपतय रियर 


४, न वजह ममे वाला सुदं श्रारानौ मजकूर मे अपनी मवेश्ी यौर भेडी 
नही चग पक्ता है-खौर गर एसा न होता तो चरा सक्ता-अव मुदई को श्रते 
मवैरी श्चौर भेडधिया रौर पशा जराश्रत फे जानधर वहा से ले जनि पदे-धैीर श्रारनी 
मजकूर के उस फायदा वदत श्यौर हिहतश्रावर्‌ दृप्तेमाल श्रीर्‌ दखलसे जो कि दर 
सुरत न होने वजह मजकूर के हाल होता महषूम दै 

( मजमून करका ४ व ५ नमूना नवर श्वो दादरसी मुतदावियां ) 
नेवर-- २५. 
यावत सुजादिमत राह 


[ङ्घ्मि] 
(क छ. ) मुदईं मजकूर हष जल छे करता ६ैः-- 


१ सुद्र काविज [ एक मकान वाकै मौना का है, श्रौर उस क्त 
जिस का जिक्र बाद्‌ को दै है, काबिज ।. 

२, मुद मुस्तक था क्षि साल फ हर मासम म खुद श्चीर व हभराहौी भपने 

नीकरौ के [ मै सवारी के या पैदल जपने मतान मजकूर से फला छत फे उपर होक 
एक शरे आम तक जाय करे-श्रीर फिर शरि भ्राम से उसी देत एर हाक भप 
मकान को छट भाय, 

३ वरताशैव माह सन मुदायकञेहने उत राह को व 
तरीक नानायन रोक दिया--इस वजह से मुदई [ सवारी पर या पैदल णा श्रि 
तरह ] श्रामद रपत नरौ करसक्ता ( भौर उस वक्ष से उत्त राह को ब तरीक 
नाजायज रैक रखता है, 

४, ( अगर के खास नुकसान इश्य। हो तो वह बयान क्रिया जाप ) 

( मजमून किकरा ४-५ नमूना नबर्‌ १ घो दादश्सी सुतदाविथा ), 


नेम्बर-- २६. 
वावत सुजादहिमत श्रे राम 
[ किस्म ] 
१ सुदलिहने बेजा तीर पर एक खाई खोद कर भिद श्रौ पतवर रो 
कवय वकार यायिय ययव तापय [क 


जाभ्ता दरोधानी पदर सन १६० ई० 
यायिय जपय तत या 


श्रामप्णजी सेतकदै इष तौरप्र जमा क राद (फ राप्ताबन्ददहो गया 

२, इस वजह ते सुद उक्त वक्त फ़ जायन तीर्‌ पर उक्त रप्ति | 
था) उस श्रि भर पप्य कैटेरपर (यारत खाई) पिर प्डा--्ौर षद 
काद्ध दूट गया घौर वड़ो तकलीफ उलई- जीर सदत तक पना काम न कर्‌ 
सक्ता शीर इल्लाज कमे का सं मी श्रायद्‌ हाल हा, 

( मजमून किक ४-५ नम्‌ नम्बर १ वौ दादरी प्रतदाविया ), 
नवर---२७ 
वाधत फेरने पानी की नालीके 
[किस्म] 

(फ, ख ) सुद मजकूर दघ जै धज करत! दै - 

१, दई काविन ९क पनचक्षी वक्षि पानी पार्क व्‌ वप्रे, मजा जिद 
काद जीर पप्तष्क्त जो बाद को दर्ज कामिजिथा 

२. वजह उप कथने के युद एपतेहक इन का दे 0 नासै मजकूर उत 
पनचक्षौ के चलाने फ जये बहती रहै 


१, बता माह स्न सुदिने उसनादी का किना कटकः 
उसके पानी क्षो व फरीव नाभायन इतत तरह फेर स्यि ६ फ समुद्रं कौ पनचका 
कै तरफ पाम) कम्‌ माता है 

9 इसत वजह से मुद 9) योम बेरे गल्ला से जियादा नर्द पैतत पक्ता 
है--हाला किं उस पानी कै फेर देने से पिमे मुद्दे फो यौम बेर ग्ला पीत 
सक्ता था, 


८ मजभूल पिका ४-५ नमूना नम्बर १ मो दाद्रस। मुतदाक्रिय। ), 


यं 
ने 


नवर--२८, 


यावत सुज्ञादिमत हस्तदकाक माठ चेने पानी के ावपासी के जयि 
[क्स्म] 
(क ख, ) मुद मजकूर हस्र जेल अभ करता है, 
मुरं रराज वकि का कामि दै यैर उस क्त निक्त का निक वाद्‌ 
ण 


१ 
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मेँ दर्ज है काविज वा--अओर्‌ दत्ते हकाक रखना धा कि फला नहर या नदी या 
के पानी का दिप्त श्राएजे मजकूर चावप के तिये इस्तेमाल करे, 

२, बतारौख माह सन मुदरायलेह ने उम पानी के द्िघ्ला 
मजदूर को हस्त परक्रम वख केने ओर उप्त का इष्तेमार कने से मुद को इष 
तरह बाज रखा ~ पान) कै धरि फो बततरीक नाजायज रोक फर दूती तरफ 
कैर दिया 

[ मजमून पिकरा ४-५ नमूना नम्बर १ वो दाद्रषी मुतदाषिया ] 
नवर- २.६. 
वावत जरर फेज रेल की खडक पर गफल्त से हुमा. 
[ किक } 

(क) ख॒) मुद्र मजवृर द्व जैद अर्ज कप्ता ३, 

१ वताते माह सन सुदायकेहम ममृलन युतक को) जिय 
रे दरम्यान मुकाम शौर सुक्षाम के पटचाया करते पे. 

२५ वतारौखं मजकूर घृदईं शुदायतेहम की गादियो से जो सड़क मनक, 
प 4 एक गाड़ी पर सवार धा, 


३, दर सफर मजङ्षुर म (या करीव टर्न कै था दरम्यान स्टेशन भौर 
षटेश्न › रेलवे मजकूर पर ईंजन लङ़गय। ओर यदह दादिसा वपनह गफ़लत शरीर 
सावाकफा सुलाजिमान सुदायलेद्म के, वाक इ्ा-जितत के सव्व ते मुद्‌ फो वहत 
जरर पह्चा { मुद्र की ठग टूट गई 6िर मं जखमलणायाशरैप्जो कुदं क्रि खत 
चसन पचा ही बयान किया जाय } योर मालजे मे सफ, पड़ा-धीर्‌ हमेशा के 
वाप्ते श्चपने रोजगार स्रानिक यने ( फरोष्त पै जिय फेरी करने ) त, मामु 
दी गया, 


( मजमून किकिरा व ५ नूना नवर १ वो दादरी मुतदाषिया ) 


८ या इ तौर पट-र्-बतादीख मजकूर ॒सुदायक्प .के नौकर ने देषी 
गफलत जीर वेतमाजी से इजन योर गार्य को जो उस से लगी इई 4 
इदायकञहुम क रेलवे पए जिस" से धद उस वक्त वतौ जायज गुनर्ता, धा हारा 
शर चराथा किव इनन व्री गाधी बुद्‌ कौ तरफ खर तरौर पुदईं को टक्कर 

दि दायिनि 


१ 


न्ता ्सैषानी ८६५ सन ११३ ९० 
षि 


क्षणी जिसे कोरा २ बधूनिब क्िकरा तनि है) 
नम्बर--३०, 














मालिश घाचत उस चुकसलान के ज वेदहतियाती के साथ हाकने से पैदा 





( क्षस्स) 


(८ क, ख, ) पुदईं मजकरर ष्व जेल अरर करता ३ 
१, पदं मोची हैर श्मपना कारखाना मुकाम 


म चक्ताता रै--भौर्‌ शुदायलेदह शुकम का सौदागर द 

२. तारष माह सन मदई रहर कलकत्ता भ दौ दर 
पर तनि वजने के अम पर चैरगी की सडक पर नानि दङ्बन वैदल अ। 
रहा था नागुजीर पदं को सद्र मौघुमा प्रडिलटन टूट फे इन प्ररे उस 
प्र जाना पडा जो सद्क चौरी का सटफ़ का समकोन दै जव पुद् डक फे 
दस प॑र से उस पाट जाता था चीर कनल इष के फ वह उत्त पार फे रास्ते 
घे गुन कर बुषाफिरान वैदल तक पचने पाय एर गाड़ मुदल फौ नित्त 
भदो षोडेतेये शीरजोव पिपुर््गी शरैर इहाकषमाम घुज्ञाजिमरन मुदपच् 
के चलती थौ दफथतन श्रौर वरह गफलत श्रं !८ रिठा होशेषाद करने, राहौ 
कै तुदा थौर तेजी खतरनाक कै साथ प्रिदिलटन टट से निकल्लकर पदक 
चौरी मे दान हो गई--गाड़ो मजकूप्के वमसेमुदरं को चोट लगी थेह 
उपक पदमे त मुद पिर पड़ा लैर घटो के पाव फे तले बहत रदा गपा 


३ उस सदमा थोर गिर पड़ने छौररौद जनिसे मुहं का वापा दाव 
हट गथा-धौर उत के पहलू शौर षटि भ ओर जिघ्मके भन्द्‌ भो सदा पच 
भोर उम फ सववसे मुद्र चर महीने तक वामर लाट बहुत तश्चलीक उठता 
सदार पना काप्वार न कर सक्ता-श्रीर दम्बर > द्दत्तं भैर दर्‌ 
खएचे मेँ मुदई का वहत सूपया सफ श्रा धीर्‌ उत के करवाए धीर्‌ युनक्त 
मे बहुत फी दई 

( मजधून किरा ४व ५ नपूला नद्‌ १ वो दाद्प्ती मुतदीपिषा ) 
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िाययतययापवदपोयययारकपररकम तयाकयतधयसदधयनययठयायकवसतय वयतत 


| जाहिर किया सजि ( मुदापलेह मालदाप् त्रौ अपरे तमाम जिम्वेदारी से | 
| सुवलिग का मरू रखता ३) ) 


| २, सुदं इष वजहसे (ग.घ ) के हथ (एकसौ सन्दूए चाह के) 
| जिन की तखमीन माज्लीयत वतादाद्‌ सुषाकनेण दै कर्वे श्रौ हवाला कर देने 
1 पर रिव दुध्रा, 

| ३. चयानात्त मजकूर मटर थे श्प उत्त वक्त (ग. ध, ) उने को मू जनत। 
| था ( या बयानात्त मजकूर के वकर (ग, घ, )मजकूर दिविालिया वा र्‌ श्रपना 
दिवाज्ञिया होना जानता था. ) 


४, (ग.घ.)ने नाद्‌ को बह माल्ञ मिला कीत (ङ च, ) मुदायततेद के 
हाथ (या जित्त को उस बयान ॐ भू होने क इल्प धा मुन्तकिठ किया). 
( म्रजमूनं फिकरा व ५ नमूना नम्बर १ किखना चाद्ये) 
„ मुद्र दादष्वाह है.कि 
(१) माल मजकूर दिलाया नायया जिस हाल मेँ क्षि यह पुमरकगिन 
नद्धो मुब्गि दिज्ाया जाय, 
(२) माल मजकूर फो रोक रखने फी बाबत हज मुबक्तिग 
दिविपा भाष 


५७, 


नम्बर--३ 8. 


धासते मनसूली भाद्दे के ओ गलती की विना पर हश्ादो 





(पक्ष्म ) 
(क, ख ) मुई मजदूर ह्व जल अजं करता ह६.-- 
। १. चतारख माह सन पुदायलेहने एई से बयान किय क्ति एक 
फिता श्चाराजी मदायजेह की वाक सुराम (दस वावा) 

२, मुदं कोउक्त वात से उत्त आराजी को व कपितं युबलिग ख्ये 
के व्यि व एतनार रगवत दिलाई गई कि वह बयान सच था भैर पुने एक 
इवरग्नापा खरदारौ प९ दस्तदतत कर दिये जो इस कै स्थ नत्यी है लेकिन उक्त 
आराजी फा करिबाजञा मुद के नाप नदीं जिख। गया. 
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नि 
३ बत्तारील माह सन सुद ने युद्ययलेह नो मुवाक्तेण | 
जर समन के यदा कर दिया 
४ कि श्रराजी मजकूर किन हकीकप्त तिङ ( पाच बाधा ) है, 
( मजमून क्षिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ जिना चाहिये ) 
५ मुद दादवाह है क 
(१) सुगति सै सूद तारीख माह सन से दिला दिषे 
जये, 
(२) इकरारनाम। मनदूर वापप्त हस्र मनुत किया जाय, 


नस्वर- ३५. 


हयम दइमततनाई (निसचतत जुकसानी 
(किस्म) 
(क ख ) पद मजकूर हस्व जैल अभ कता है 


१ पदर पालिक कामिल ( यहा जायदाद फा चयान करना चयि) 
फा ए, 

२. शायद उक्ष पर बपज षै के कीनि है नित्त को दईं ने 
दियादै 

 पुदयलेह ने विडा रजमन्दी घुट (चन्द एीमती द्छ्त काट 
डे हे) ओर चन्द श्रौर दरप्त वैचने के ल्थि काट डालने को कहता 

( मजमून फिफरा व ५. नमूना नम्बर १ क्िखना चाहिय ) 

४, पद द द्याह हकर पम्तद है कि प्धायनेह उत्त श्राधनी म कोई 
शोर नुकसान करने या नुकक्षान करने फौ इजाजत देने से बनिये हक्प इम्तनाद 
कै बाज रखा जाय 

{ जायज ६ फि मावजा जर नक्द दिलाने कौ दरखप्त मी कौ जाय) 


नवर-३६ 


३ ॐ 


मालिश चमर तकलीफ ददी के भौ कस के सिय 
[ "2" "० षयि 


411 
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लयाय तयतरसयनयवययलमसाजयोयययलायकमययममसयस व दकाः 


(किस्म) 
( क, ख. › पुदई मजकूर हस्व नेन्न अजे करता ई. । 


१, पदर { मकान नम्बर वके सङ्क शहर कलकत्ता ] का पाखिक व 
॥ = स, 


पिलक्षियत कामिल है नौर हमे उप्त तमाम व्क्तर्मे जिष्ठका जिक्र जेल मे ३ 
मालिक र्हा, 


२ पृदायज्ञह मालिक ब परिलकियत कामिल्ञ एक श्ाएजी वापे सड़क 
मजकूर का दै शरोर तमाम वक्त मजकूर दर मे माचिकर रदा. 

२ वतारील माह सन पुदययकतेह ने ग्रराजी मनकूर पर एक 
जिवदखाना मुकर किया ओर वह जिवहखाना हिनो वहा कायम दै परार उस्र रे 
पे इस घक्त तक जानवो के। हमेशा वहम मगा कए जवह करता रहा है भो सुन 
शीर फजला कोरह सङ्क मजकूर पः शद के मकान मजकूर के सामने पिका 
पहता है, 

४ ब वभू मर्द बाज्ञा मुद्र को मकान मजकूर दरोद' देवा पडा भौर 
उप्त शो क्रिरापा पर भौ नहीं चला सक्ता दै 

[ मनपून क्षिका ४ व ५ नमूना नम््रर १ लिना चषि ], 

मुदं दादखाह्‌ होकर सुप्तद्ईं ३ 1 मुदायलेह को इक्म दिथा जाय फ क्न 

समर तकटीफ देही से बाज रहे, 


नम्बर--३७ 


चावतं धायस अमर तकर्लीफ श्राम । 
(कस्मि) 
१, सुदायलेह ने ररि याप प्रजो द्टूटी फे नामसे मशहूर है णि भै 
पत्य इस तेर पर जमा कर रथे रप्ताश्ममकावबन्ददहो गयाद्ं वों धमी 


देतादैवो इदा करता ~ म तक दे्ा के > नेषा न जाय रेप्ती सानाफनि 
फारटवाई जारी स्वेणा '. ५१1१ ५ 
२ = मके एडवोकंट जनश्ल = चा 
1 दीगर ५ तह १ 


| 


; न 
\* मजमून नमूना ~ 


लाभ्ता दीवानी ८७१ सन १६ ८६० 


० 


मुद्यान दादखाह रहै. 

(८१) कि द्क्म वनाम मुदायलेह सादिर ह कि सुदायर्ह को कोई 
शरि जम मन्कूर पर रास्ता रने कान्दीहै, 

(२) यौद एक हकम इम्तनाहं बनाम सुदायकेह सादि हो |ॐ भुदाय- 
लेह पुजाहिमत राह मजकूर से बाज रखा नायश्नौर उतत कौ 
ह्क्पहो पि जो द्री जीर पत्थर उक्तनेजमा क्रिये ह उन 

कौ उठाठेजापर 


नव.--३य८ 


पामा का वदावो फेरदेने फी सुमामेयत का हुक्म दाकेल फयने के चयि 
[जिस्म] 





(क, ख ) मुद्र मजकूर ह्व जैल अर्ज करता दै 
८ भिसल नमूना नम्बर २७ ) 
पुदई दादा हकर सुप्त दे फ एदायलेह बजिये इम इम्तनाई्‌ ॐ उस 
पानी को केरदैने से बाज रखा जाय, 


नम्बर २.६, 


व सुखद दिला पाने माल्ल मनकरूला के जिस फे तलफ कर डालने कौ 
सुदायलेद धमी देता है शरीर व गरज उदर हम इम्तनादै के 


(किस्म) 

(फ ख ) ददर मजूर दलन जल अज करत। हे -- 

१ ददं ( श्पने दादा कौ एक त्वार कान्ति एर नाभी बुतैविर ने 
तेय किया धा) मालिक रै सौर उन तमम चौकान परजिन कागैक्त मँ (जिकर 
द) मालिक था ओौर उत तसवार की का नक्षेल मौजूद न्धो ( या के देसा चम 
अयान किमा जाय जिते जाहिर हो क्रि माल इस किष्म का है कि द्व्या ठर्च क्रे 


पुर फिर नीं तिल सक्ता रे), ५ 06 
२ वताय माह सन पुदरं ने उस की उ हमव र्खनेके च्ि 


4.५ १ 
(1 
१. 


+ 
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मुदायक्तेह के णस रण्ववाया धा, ' 

३. बतार्यख माह सन मुद्र ने बह त्तवीर बुदाधलेहसे मगौ 
जा खर्च बाजिवौ उप्त को बाकफाजत रने का हश्च! हो उत्त के श्रद्वा कर दते 
को कहा 

४. दं फ उसके हवाज्ञा कर देने से मुदायछेह ने ईनकार किय) भी 
धमष्छौ देता कि श्रगर उप्त के हवाला करमै को कहा जायगा तौ वह उपे 
छुपा डध्लेगा या बेच डा(लेगा था काट इक्लिगा या उस को जरर पह्वायगा 

५, श्मणर करि कदर मात्रजा जर नक्द दिया जातो वह मावना काकौ 
पासतो पुदई के ( तमवीर) मजकूर के तठ्फ़दहोजनिकान दोगा 

८ मजमून एकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ ज्िखना चाहिये ), 
मुद दादषाह है कि 
(१) वजप्यि हकंम इम्तनाई के पुदायलेह ( तभवीर ) मजूर फे 
वेचने या द्ुपा डालने य। उस्र को जरर पहचाने ते बान 
रखा जाय । 


, 


२, पुदयायलेह से तस्षीर मजकूर पुद्ई को वापक्त दिला दी जाय, 


नम्बर ४०, 


इनर्ट“ प्लोडर 





(किस्म) 


(क ख, ) सुई मजकूर दश्च जेल श्रे करता हैः-- 

१, कवल उन दावो फे जिन का जिकर जञैल मं किया जाता है ( द, ज.) 
ने पुर के पास ( यहा तसरीह माल की करनी चाहिये ) (व हिफाजत रखने 
कफैक्लिि) अमानत द्वा यथा | 

२, समुदाये (ग घ ) उस मालका दावा करता दै ( इस व्यान ते 
फ [द ज. ने वह माल उस फे नाम पुन्तकिलभियादहै, दविदर दै) 

३ मुदायठेद [ ड, च ] उसी मा द्र ( वजदिये तदरीर इ मजमून भ 
कि [च.च, ] ने वह माल उत्त के नापर मुन्तक्षिठ किया ६) दवद दै 

"पय किं 


जान्ता द्रीवानी ८७३ संत १२०८ ‡० 
सा 
४ मुई इस दोनों शुदायले्हो कं हृकरुक षे हाल ते नापाक्रिफ दै, 


(- । 


१, मुदं को उस माठ प्र्‌ सिवाय खचँ फ कुच दावा नहीं है भ्नौर उक्त 
माठ को उन अरखाघ्च के दाथ [जेन कौ अदालत हिदायत करे हाजा फर देने पर 


शामादा ओर रानी है, 
६. मुदयायजेहुममेसेश्रिसी के पाथ 6।जेशा कर के यह नाजिश र्न्‌ 


की गई है 
( मजमून क्षिकरा ४ व ५ नधना नम्धर्‌ १ लिना चाद्ये) 
९ मुदईं दादद्ाहदैकि 

(१) बजरिये हस्म इमतिनाई के मुदपठेहम को मुमनियत हो कि 
उस माज्ञ के निस मुद्र पर के घुदभ। कायम न करें 

(२) उनकोह्क्मदो फ उप्त माल कौ निवत भपने अपने दूति 
का तसक्षिया मदालत से करार, 

(८३) किसी रष फो द्र अपना निजा भदान्नत उतत मान कै 
हासिल करने कौ इजाजत दी जाय, 

(४) नब उत्त ( राष्ष ) को माज मजकूर दवाना क्रिय जाय तौ 
दई वदी कर दिया जाय कि उतत मान फी निवत सुदाय 
लेहुम में ते किसी का मुगखजा मुदरं पे न रदे, 


नवर-४9 


नालिश च मुराद दहतिमाम मार्फत साहकार अज्ञ जानिन पुष्‌ 
च दीगर साहकारानके 


(किस्म) 
क ख ] युद मजकरर द्व जेल मग कता ३ 
१, (ङ च ) परतप्र्फी साकिन ब्वकते अयनी वत के करजदाप्‌ 
मुद का व कदर मुभरलिग ( यहा किस्म कन चौर हान उन कौ जमानत या 
क्गिफालत फ अगर कुद दौ अग्न स्लन चष्धिि ) करे वाराह उठे क जपदाद 


प्मव॒तक मक्र है 
२, (उ, च } मजरूरव तर्पया क्वि तार के फौत हृष्य भौर 


पयाया ययय मध 
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श्राह वप्तीयतनामा मवस्‌वे कीषरूते(गघ) को शछपना व्ठी 
पक्र किया (या मनी जायदाद श्मानत वरा मे रखी या बिज्ा व्तीपत 
भरगया यानि जेसी करि सुत्त) 


३. वसयते मजकूर को (ग. घ) नै सावित करिया (या चिद्ीषत 
मोहतमिमर तरका उप्त को थता हए द भर ति परत ह. 

४ सुदायलेहने (ङ, च ) भुतवक्फी की जायदाद मनकूल। ( शौर 
गीर भनकूला या शामदनी जायद्‌।दं गैर मनका ) पर कवा कर भिधा दै भैर 
पदं को कजा मजकूर नही यद किया 


८ मजमून किक्षर। ४ ष ५ नमूनान १ लिखना चाहिये, ) 
७. यह क्ति पदई परतप है $ (क च ) मुतवप्की के माल मनर 
शौर ( गर मनकरूला ) का दिसाव लिया जाय शौर उस का एदतेमाम पुताक्ि 
डिकरी श्रदालतके नो सादिरं ही किया जाय, 


नस्वर-४२. 
वञ्ुराद्‌ पहतेमाम जायदाद ञ्ुतचफफी मार्फत खास सुसालम के. 


(क््स्मि) 


( नमूना ७९ को दस तीर पर वद दो --) 

( फिकरा श्रव्वल् को मतक करो फिकरा २ से शुरू करौ इस तरह ५८ 
के (ट, च, ) भुतवष्फ साकिन साधिक ने बतारौख या करीव तारीक्ल के 
सतौत किया श्रौर अपने श्रवीरी वक्तीयतनामा म्यष्वे शी रू से (गरघ,) 
को श्पना वष्ठी मुकर किया चीर उप वनायतने कौङूमे मुद्‌ % हक + 
( यहम खास शे मोहा लिखना चाहिये ) दिवि किया, ' 

वजे फिकरा 8 से यह्‌ इबारत कायत कर ~ च 

सुदायेद (ङ च ) को जायदाद मनक्रल्ञा पर्‌ कमिज रे शनैर भिनचुमर्ला 
दीणर्‌ अर्या क्षै ( यदा नाम दाक श मौवा का स्िखिना चाहिये ) शे महवा ५६ 
भौ कानिज द ॥ 


अजाये शुष फिकरा ७ के यह्‌ इवारत कायम करी. 


अन्ता दवानीं ५८७५ स्न गर्द 
2: 
मुदं हु्तदई ६ [क मुदायजलेह को हुम हो कि ( यहा नाम खाम रै | 
काक्िखा जायया ) मजकूर मुदे कै हवाला करे य। यह कि वौरा 


नवर--४३* 
घास्ते पदतेमामर जायदाद सुतवक्फी के यजरिये मलाल नस्द पाने चलि फ 
(किस्म ) 
(नमूना ४९ मै इस तौर पर तदाल करनी चादिये -- ) 

फिफरा अन्व मतर्ूक किया जाय-भरौर्‌ वनाय फिकरा २ फे यह इबादत 
कायम की जाय (ड च, ) मृतगपदो सा्गिनि साबित ने वता्रख या करीव 
तारो के प्तौत किया शौर पने खीरी उसीयतनामा म्द कीषूतै८ग य ) 
वो षी मुकर किया श्रीर्‌ बमरिये उसी वप्तीयतनमि ॐ मुद फे नाम माल वक्ीयती 
पुबजिग छोर 

किक ४ में बजाय लप्ज ^ कजं” के ^ हौ महव ” ज्िढन। चये 


नमूना दसस 
(कस्मि) 

( क, ख, ) पुर मनकूर इष्व जैल ध करता ३. 
१, (क,ख ) साकरिनि वक नेत्र तरीलया कर्पर त्रैव के 
फौत किया श्रौर श्रपना आरी षस्तीयततनामा सवसं पहली माचं सन १८७२ ९० 
हस्र जान्ता इष मजमून से लिखवाया क परदप्यलेह दात श्रौर (मन) जौ मूमी 
की हयात मेँ मरगया वक्षायाने तका पुरर कये जये अर श्रपनी जायदाद्‌ मनकूल 
चैर शेर मनक्तः प्रमानतन अपने आक्षिया को इत गरज से तजवीज कौ छै षह 
लीग जर हाय धिराया था खगान्‌, श्नौर श्रामदनो जायदाद मजकूर शुदं को ठक् की 
हथात तक देते रटे ७।९ दई की वफात के गद्‌ भौर द्रसूरत न होने किषी देत 
छ्डकषे भुदईु के जो २१ बरस की उमर को पृश्वेयान होने करसं ल्क के जी 
२१ बरत की उर को प्ट्े या जस्र कौ रषदा हौ जाप जवदद्‌ गैर मनका 
श्रमानतन उस शद के चि रहे जो मूती फा वाहि जायज हो, भैष नपाद 
मनकूलञा श्नमानतन उन श्रवा के ल्ियिर्हेजो भूसी के टिरितेदार करीब द्य उत्त 


१ कका णकभ 
+ 


जन्तं दावामी तदे संन १९०८ ० ` 
~ 
सूतम कि मुद के धफात के वक्त मू बिजा वसी्यत मरगया हौ, शरीर केर 
भोलाद सुद्र कौ दस् मजवृरे वाला बाकी नरही हो 
२. सदायेलह ने वप्तीयतनामा तारीख , माह सन ई० कौ सात्रिि 
किया मृदईं की रादा नदीं हरं 


२ पू अपनी वफात के वक्त जायदाद मनकरूला, धरर गैर मनवा करा 
मु्तहक या मुदल ने जायदाद्‌ गैर मनकूला फ जरे राया या लगान का तहसान 
कश्ना शह किया भौर जायदाद मनकूल। को भी हासिल कर ज्िया-भ्रो( पदायलह 
ने जायदाद गीर मनद्रुला मे से कुच नग्यदाद वै की दै 


( मजमून करा 9 ष ५ नमूना नम्ब्रर १ ्िखन। चाहिये) 


६, क्िहाजा सुदई भमर जैल का दव्रिदार टै 
(१) पहि (क्‌ ख. ) वी जायदाद मनकूढा ओर गैर नकृता 
का इदतमाम इसी श्रदास्त मे हो श्नौर उस पुराद से हिदि 
भुन।पिब जादे द्ये मौर दित्ताव जिया जाय, 
(२) देसी दादरसी मजीद कौ जाय जो बिहान हालात मुकदमा 
जरूरी हो, 


' नवर--४४. 


वगस्ज तामील श्रमानत 
[किस्म] 

(क ख. ) भदरं मजकूर हस्व जल अञ करता ६. च 

१ मुद्र मिनज्ञमला उमना के एक अमीन वमूनिव एक तमक नमि भ 
हिज बता या उस फे करीव किस ताशख पर बरकत इजदिवाज (ङ, च 
शनर (दु ज ) याने वालिद्‌ श्चैर षाठिदा मुदाय्ह ङे लिष। गणा ( पा बधि 
दस्तावेज इन्तकाल जायदाद मौर चमपान (ऊ, च.) केजो (ग, घ. ) दधते 
शौर दोगर कर्जलाहान (ड च >) की फायदे के बक्तेङ्षी गई, |, 

२. (क.ख,)ने पन जिम्मे कार श्रमानत मजकूर का लिय 
माल मनकूला श्रीर गैर मनकूला पर जो वनय दस्तत्रिज मजकूर बाल! के युनतकरिर 
क्षिया गथा ( या माज्ञ मजकू की श्रामदनी पर ) कामिज दै, 


३ पिष्यण्याााकनयातावाका्ककण्यक "भि 
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चैष 


जन्त दौव्नी (> सने १२४८ ६ 
व 
३ (ग, घ ) मजदूर दस्तविज मजकूर बाला के मधूनि दावा | 
इन्त्ता का रहता दै 
( मजमृन किर € व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चये ) 

६ शुदं चाहता 3 ।फ दिसताव तममां लगान या किराया श्रीर्‌ मनक्घि्त 
जायद।द गैर मनका मजकूर क ( भौर जर सथन जायदाद गैर मनका या 
मनक्रले। मजकूर फा या उक्ठ के हिस्से काया जर समन जायदाद मनकूढा मजकूर 
याउसके दिस्तेकाया मुनाफा का जो फ सुद्र फो वमन्सवर ईइन्तिराम कार्‌ समानत 
सजक्रुर्‌ के इश्मा ) सममा दे पा मुदई पुपतदई € कि भदालतं कूबर (ग घ) 
मजकूर श्रीर्‌ रेपे दीगर श्रश्खास के जिन को गण्न हो भौर जिन कौ श्दाण्व्र 
हिदायत करे यमानत मजकूर का हिसाब ले ठे श्नौर कुल नायराद भमानती मनजकू 
का इ्तेमाम षाप्ते मुना! ( ग॒ घ, ) मुदायज्ेह शरोर तमाम दागर शश्वत के 
जिनको एहतेमाम मजकूर म गरजदो थमनम लायया (ग ष ) इस म कै 
श्रपलर्मे ने श्यनि की वजह मारूल चयान्‌ करे 

{ तम्बीद--जव फ नालिश मिनजानिव शुष मोतमरिनलहु केदो तो ध्र्जी 
नाजिर वत्तयदौल भलफाज तबदाठ तलब तज्ञ भर्थीं दावा मुत्तालद्‌ के हो ), 













नवर---४१ 
वैपात या जीटाम 


[श्म ] 

(फ छ ) युद मजकू ह जक श्रजं करता ः-- 
१, यहि मुद थराजीयात ममलुका युदायङेह का मुत्ठिन है, 
२ तफसील रहन मजकूर फी यह ह 

(क) त्ख 

(ख) नाम रानि शोष मुष्तहिनके 

(ग) तदाद जर रानि, 

(ध) रपद षद 

{ङ जायदाद मरदूना, 


जाम्ता दावौनी ८७६ एखन १६०६ ‰* 
भी 


(च) रकमनजोश्यत्र देना वाजिव है. 

(छ) श्चगर मुद्र ने दक किषीश्वौरसे हासिल किया हो 
मुष्तस्िर लिना चाद्धिये ।फ हक उप्त को कयोकर्‌ पहवा 
( अगर मुद मुरतहन बाकबजा हो तो यह इबारत इजा 
होना चाधिय ) 

३ बतातंख पाहद पतन सुदने जायदाद मदना का फवना 
| किया शरैर्‌ तारीख मजकूर से पुप्तहिन वाकवज। दै, 

( पहा मजमून किकिरा 9 व ५ नूना नम्बर १ क्िखना चाहिये ), 

६ गुडे दादवाह दै, 

१. कि जर याफ्तनी दिलाया जाय वतौ जायदाद महूना नील्लाम कौ जायया 
मुद के हक म उसका वै कामिल कर दिया जाय ( रौर उत्त पर कवना दिना 
जाप), 

( मगर कायद्ध ६ श्राडेर ३४ पुताल्लुक ही तो इबारत जल इजाफा होगी ). 


२ श्वगर नीलम उप्त कदर कुल रूपया जो शुदं को याप़तनी है वृत 
नहो तो णुद को थखलार है कि जर नाका के निक्षवत करी करनि की दष्बलल 
देसे, 


नम्वर--४ ६. 
इनफिकाक राहिन 


(स्म) 
(८ क, ख ) मुद मजकुर हस्व जक्त थे क्ता 8: -- 
यह फ मुद रादिन उस जायदाद्‌ क। दै निस का पुदायलेह इु्तिन है 
` २ तफष्टीज रहन मनकृर् की यह्‌ दै 
(कफ) ताराख, 
ख) साम राहिन श्रौर पुरतदहिन के. 


र 


॥ 


कान्ता दीवानी ८७९ संन १९१ ० 
का 
(गम) कित कदर रूपया एहन पर ज्िागवः 
(च) शह सुद, 
(ड) जायदाद मर्हूना, 


[^ १ 


(च) अण सदमे हक कप्तौ श्रोरसे दाति किया हो 
मुष्तक्षिर विखन चाद्ये फ हक उप्त को स्योकर पृहचा 
( श्रगर मुदायलेह युरतदहिन बाकवजा रहो) तो यह इबारत 
इजाफा होना चाहिये 
(३ ) मुदायलेह जायदाद मर्हूना पर सादज है ८याउस का जट गानं 
या किशया वसूल करता है), 


( यहा मजमून ककरा व ५. नमूना नवर १ जिखना चाद्ये), 


९. युद द।दस्वाह है 1क नायदाद मजक्रट इनकिकाकं कराले शौर वजरिथे 
तदरीर उसि वापर जे ( भौर उस पर कवजा दा्तिल करे }, 


म॒स्वर---£७ 


तामील खास (नम्बर १) 


(सस्मि) 


८क, ख, ) मुद मजकूर ह्व नैज मज करता दै 


१ वनि एक इकरारनामा प्प तरल माह प्न दप्तखती 
एुदायकतेद के तक ने शद ते ए जायदाद गैर मनङुजा जिन क बधान धै 
जिक्र करार नामा मजकूर दै दे बण्यजन मु्ठिण खरीद कलने (या फोन कलने ) 
क्‌! कराए किया 

२. पुरं ने पुदवजेह नङ्क से दराल कौ कनि वद यनी तरच पै 
उस इकनापे की तकमीठ खास करे, जेमिन उप्त ने नदी की, 

३ मुद पनी तरर से खास तकमीन् इकणलनामा की कले रर पत्तेः 
शौर राजी ३ शीर इत थ की इत्तता पदायलेद को ६, 

(अ 


त, 


जान्ता दीवानी ८८० सन १.६०. ई० 
सव्यस मरना यथामराः उ ग नकन नत्वाभणनतः मा 


( मजमून ककरा घ ५ नमूना नम्बर १ क्षिखना चहिये ), 


९. दई दद्याद बदी मुराद ॒रै किं अदाठत दायञेह मजकूर वं 
इकरारनामा की तार्माल खास कने चीर उन तमाम अफयाल के अमनल्लमेँ तन 
का हवम दे जो कि जायदाद मजकूर पर पुदई को कबन। कापिल दने कै ध्ि 
जरी है ( या ज।यदाद मजकूर का इन्तकारु श्रौर कत्रेना हति कोरने पै 


किये जद्री हं ) चमौ ननि यह फ खस्चा उस नालिश का थद्‌ करे, 
नवर--४ ८, 


तामीर सखाक्त (नम्बर २) । 


~~~ 


(क्षिस्म ) 

( क, ख, ) भद मजकूर द्व जख सर्ज कात है 

१. बवतारीख माह सन दरापियान सुद्र यैर | 
के एक इकरास्नामा जिला गया जो इसके साव नथी है 

यह कि पुदायकेद फतयम पम्तहक जायदाद गैर मनकूला पुतन 
इकरास्नमि काथा । 

२. बतारील माह सन मुद्र ने मुबरलिण सुदायतेद 
षो देने के जये कदा ओर बएवन उत्त के किबाडा मोतबर जायदाद मअबरू| 
का चदा. 

३. बताया माह सन मुदई ते किर तकाजा उस दन्तका 
का किया ८ या मदाय ने षद कै नाम उस का दृन्तस्नाल् करने से इक 
पिया). 

४, मुदाेह ने कोई केवला नदीं ज्निखा 

५, मुद िनीज जरे समने जायदाद मजक्रू शुदायजेह कौ भदा कएने 
प आमादा घी रजी हे 

( मजमून किकरा व ५ नमूना नभ्वर१ लिखना चाहिये) 


जाध्ना दीवान) ६८१ सम १९७८ द 


षदई कषुराद मर मररिषिल जन द'दाह हँ 


(८१) यदे फे छुदयजञेह वनाम गुदं श्रिवाखा मौतवर्‌ जायदाद 
भजक्रूर का ( मुताक्िक ररायत मुन्दो इकराएनामा मनर ) 
लिख दे 


(२) मुज्निग वात हज) हिनोज न जिषे कियाज्ञा मजकू 
दिललपे जाये, 


नस्वर---४ ई 


शराक्त 


[किह] 
(क ख, ) मुदं मजकूर दघ जैल यभ करता ई -- 


४५ [3 

१, सदर चैर मुदयनेद (ग घ, ) यरा सान पे [था मनने से 1 
बाहम वपूजञीव ररायत तहदह दरवाव रराकत ८ या बरमूजिव दत्तान या इकरा१ 
जवानी ) कारोबार कते रै, 

२, दरवान शशकत कई भगे र इषतिज्ाकव सत्रिन मुद व मुदायञेह 
वैद हरये जेन के पतव ति उस करिवर को इत तौ पट कि वुफैन को ष्यद्‌ा 
हो जादी पपन मुमकिन गर्ही है८ या मुदाथभेद ने द्व ज्र शतवत शदकन 
की खिल्लाफ वर्ज की--यनि, 

(१) 

(२) 

(८३) 

( मजमून किक 9 व ५ नमूना नम्बर १ जिना चाहिये ) 
५, मद्रं दादलाह दै -- 
८१) यह कि ख्शकत क्रि करद नाय, 
(२) दिस्ताव किवार शदाकतक्षा सिया जाय, 
 याययााकणममकाेाास्यगयभकयणकण काकयवा 
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ज्ञान्ता दीवानी ८८० खन १९०. ६० 











( मजमून ककरा ¢ च ५ नमूना नम्बर्‌ १ क्ञिखना चादधिये ), 


१. दई दादप््याद ब्दी मुराद दे कि भदाठत शरुदायटह मजकूर 
इ करारनामा की तार्माज खास करने श्र उन तमाम श्यक्षप्मालल कै अमल मे लने 
का इवमदे जो क्षि जायदाद मजकूर पर घुदई को कवना कामिल देने कै षि 
जरूरी दै ( या जायदाद मजकूर फा इन्तकाठ श्योर कत्रजा हाकि करने के 


श्वि जष्ूरी हँ ) रीर ननि यह्‌ कषे खश्चा उस नालिर का थद्‌ करै, 
नवर--४८. 


तामीर खापस्त (नम्बर २) 


(किस्म) 
(क, ख, ) मुद मजकूर ह्व जक सर्भ करत। है 


१. चतारील माह सन दरापरियान सुदं चैर युदायकेह 
कै एक इकरास्नामा ज्िखा गया जो इष मे साथ नत्थी है 


यद कि दायके कतश्चम॒ परम्तदक जायद्‌।द भैर मनकूल] मुतजर 
इकरारनमे काथा 


२ वतारील मरह सन मुदं ने सुत्रलिग पुदतद 


को देने कै क्ये कदा खरौर बवन उतत के किवाडा मोतवर्‌ जायदाद मजर 
काचाहा 


३, वतर्य माह सन सुई ने किर तकाजा उत इन्त 
का किया ८ या मुदायक्द ने षृद्र के नाम उस का इन्तक्नान करने से इक 
किया). । 

४. मुदायछेह ने कोई ,कैवाला नदीं जिखा । 

१. मुदः हिनोज जरे समन जायदाद मजकूर शृदायलेह को शरदा के 
पट श्रामादा चैष राजी हे. 


( मजमून किफय ¢ व ५ नमूना नम्बर१ लिखना चदय ) 
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मुदं बमुराद श्म मरुसिल जन दादा है, 


(१) यद फ भुदयलनेद वनाभ्‌ मुदं भरिवाठा मरौतबर्‌“ | 


मजकूर का ( मुना्क ररायत मुन्दर्ना इ सरा१न।१। मनक्रुर ) 
ज्ञि दे 


(२) सुवर्ञिण वात हना हिनोजन निने वाना मजूर कै 
दिलये जर, 


नम्बर--४.६ 


श्राकतं 





[ किस्म ] 
(क ख, ) शुदं मजकूर दलन जैल अओ करता १ -- 


५. 

१, सुदं नैर मुदायेद (ग भ.) एता सने [वा मनने से | 
बहम बमूजव ररायत तदतीदी दवाव रराकत ( या बमूजिव दत्तावभे या ईइकरा१ 
जवानी ) काराबा! करते रै, 

२, दसा राणकत कई भगे श्र इवतिज्ञामात सत्रिन मुदं व मुदायञ्ह 
पैदा द्ये जिन के सथव ति उप्त करिवा( को इत तौर परि वुफैन को फा्यद्‌। 


= 


हो जाद रलना समक्निन नदी ८ या मुदायमेद ने दघ जेप शतत शतकन 
की खिलाफ वर्जा की--यनि, 


(१) 
(८२) 
(३) 
( मजमून ककरा 9 व ५ नमूना नम्बर १ स्ना चाहवे ) 
५, मुद्र दादवाह है - 
८१) यह कि रगकत क्िस्ख ऊरदीः नाप, 
(२) हिसाब केबार्‌ शाक्त क्षा लिया जाय, 


114 ~ 


ज्लाव्नो दावानी ' ८दर्‌ सन श्दन्य १४ 


| 


~ ३) एक पिपषिवर सुकर किया जापर 





( तमर्बाह--उन नाचित में जो वाप्ति ते करने दिपात्र व किताब शरक 
के दं इततिदा मकु खराकत की न लिख जाय लेफिन वनाय उस्र कै 
एक कषिकए ईसं बयान मे दालिल ज्ञिया जाय कि राराकत पोकूफ होर है. 


८ ४ )---बयान तहरीरी. 


जवाच दावा 


#१ 


[ किष्मष ] 


शरायनेह ( फंड शमर से ) ऽन्कार करता है. 
युदायञेह ( फज्ञा अमर्‌ कौ ) तसक्ञीम नद करता, 
मुदायलह ८ फठा अमर ) तसनीम फरत। है मगर यह 


करत' है 

मुदायजञेह इन्कार करत। दै फ वह ॒सुदायलह के कध 
फम-शराकतदार है मुद्‌'यलेह इ से इन्फार करता 8 कि उत 
ने धद के साथ माहदा मजकृर या किसी किरम का कोर 
माहदा किया. 


सुदायलेह इस से इन्कार करता है फ उस ने सुद के कथ 
बथान किय। इभा माहदा या कोई माहदा किया 


मुदायज्ञ् नायदाद्‌ से इकचाज् करता ह मगर्‌ सुदई के दषा ६ 
नीं 


शृदायलेद इस्त से इन्कार करता दै कि मुद्‌ ने माल्ञ मतजिक 
श्ररजी दावा या उस्म से कोई माल उस फे हाथ वेचा 


[पपाद समाघ्त भियाद्‌ समाश्यत शअनष्य मद या ६ 
जमीमा २ एक्ट मियाद्‌ समाश्नत सन १६०८ ६० +< 
मियाद ३ 





जा्ता प्रीवानौ देत इन १८्द ६० 
जकरिया 

शलल्या समाच्त अदालत फो मुकदमा इुनने का नही 

मुकदमा ठ इस पज्‌ ति कै [ यदा वजह शिखना चाहिये ] 







यतादल मुदयठेद ने एक दरे की मगरी 


मुद कोदीष्रीरषदने पने दवे की वेवी में 
उसे कबूल कर्‌ लिया 

दोबाला शृ्यषेह फो ्रदालत ने दोषा्िया कए दिया ३, 
कवल सज्‌. नाजिर हाना श्रदालत ने ददर को 
दोषालिया करार दिया था लि्ाजा नाक्ञिर दायर कले 


का हक पविवरको धा 


नाबिगौ मुदायक्तेह माहदा करते व नाबानिगी था 

सदालत मे दायक ने कुल दावे की बावत [ या मुबालिण कौ 

०१ द।लिल बाबत याने जेक्ती सरत दो ] श्रदाल्त म मुषरजिग 

कलना शादिन कषा भौर शनै वरता है क्रि मुबजिणः मजकूर 
से मुदं फा कुल दावा [ या जज मजकू( ] बेबाक 
हौ गया 

दस्तबद्दाते तारीख तामौल महदे से दप्तवददा0 की ग. 

फिसख मुखादिद। सहद। श्रजखूम इकरारनामा मिन मुदे 


सुदायजेद कै रिस ही गया चा, 
रे्भूडी कैट मुद्‌ का दावा वनने डिकरी फला मुक्देम के दायर 
मक्ष हो सक्ता [ हलि की तफमील दो ] 


इष्टापल, मुद फला श्नम्‌ हक [ यहा तरपील लिखना चाहिये ] 
इनकार कएने ते भमन्‌ है क्योकि ( यहा बह वक्रैमात 
“ अयान करना चाद्य जिन कौ विना पर रइष्टापल का 
उच किया जाव), 
बरिनाय सवाददाश्रा बद्‌ बाड दाप( हमे मुके के याने व्रति 
दायः हनि मुदम फ [ देता देहा इया ] 
[क 1 णाश 
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१ 


। नबर--१. 
अवायदव। वस्ुकष्मा वेचे वो हवाला किय हुये मल फे 
„ पुदायक्तह ने मालत के लिये हृशप सदी दिया, = 
२. माल पुदयचेह के हवाज्ञा नहीं क्रिया गया, 


> 


३ कीमत रू, ' नथी, ॥ 
या 

9, ए १ 

५. ( सिषयि ₹० , वैसे हो ओमि 1 , १९, 

६. ३ 


७. सुदायनेह (याक ख. एज ुदायलेद ) पफदमा के पहि द्प्य 
तारौख माह सन १६ फो मुदई(याम. घ )मुखलार्‌ हदरको दे 
कर्‌ बेवाकी दावाकी कर दी, 

८. पुदाय्ह ने दावा कौ बेबाकी पदर को बाद नाजिश तष 
महे स्न शष्फोदेकरकरदी 


मम्वर--२, 


जधावद्‌ाघा स्ुकयुमात चरविना तमस्सुक मे 
१ तमस्पुक मुदायलेह का तमप्सुक नीह 
२ सुरायेह ने मुद्र फो बभ्सुर म लखि हृदे ररत के सुताबिक ज 
दिन मुकर था उप्त दिन बनूज्ञ दे दिया 
३, मुदाय्ेद ने मुदं को धसू बाद्‌ तारीख मुरा भोर कवल नाड 
चाबते श्रस्लञ वो सूद मु दरजे तम्सुक् द दिय. 


नस्बर-- ३. 


जवावदावा यप्रुकदमात चरविनाय जमानतनामा 
१. श्ल मकल्ज ने कनल नाकतिश अराई के जति से द्व की 


क 


कान्ता दस्मना , | ट सनं १.१० 


गरपाक नोकिया 
वेया कीकर दी 

२. पुरं ने असल भकष्टन को वजये इकरा(नामा पादन्दी परोहलत 
मद्ायलह को बरौ कर दिया 

नम्बर--9 
जवयदावा किसी मुकदमा कसजामं 

१, निघ्रत २०० ° मुतदाविा कफे, मुदायलह उक्त माल कौ कीमत 

सजरा परनि का पुस्तक एजे पुद्‌यक्ञह ने युद्रं को वेचा घो हवाञ। किया, 
तफल नीचे चिखी हुईं ह 


पया 
१९०७ जनवरी २५ १५० 
११ फरषषं १ ५० 





मिजान २० ०) २० 

२. निक्षत्रत कुल (या निप्तबत ० जुज ह्पया पुतदावि्या ) 
मुदयलह वल नालिए ० देतावथाश्रोर वह प्रदात मे दाचिन्न करर 
दयार, 

नवर--५. 
जवावदावा वघ्रुकद्मे उस उक्ता के जे येयहतयाती से 
हाकने से वैद दो- 

१ सुदायक्ञेह दऊरार करता है करि गाड़ी जिम का निकर अष्जीदधामे ई 
पदाय कौ गङ्ख यौ चौर उह पुदायलह के नोक के जिम्मे वो एहतमाम म था 
गाडी कला साक्रिन ष्टोट कल्लकत्ता सई जिस ञो युदायलेह ने 
वाते देने उस की गी धोद ऊ सुकर स्ह धौ-धैर वह रए जिक्त फे 
निम्मेयो एतमा मँ गाधी मजक्र्था मजकूर का! नैकर धा 

२ समुदाये षह कवूल नदीं करता है क्रि गाड़ी मजकूर प्रिडलटन स्टौट से 
गफ़ख्त वो बेखमरी से या भिना होरयार ने ल्दी भर तेजी खतरनाक से 
निकल गई, 


° कछ 9 "91 ररि 


८ 
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नबर--9. 
जवावद्ःव! वसुकष्दमा वेचे वो हवाला कयि हये मल के 
१, भुद्ायजह ने माल क क्षि हकम नदी दिया, 
२. माल पुदायरेह के हवाला नहीं किया गया, 
३. कीमत ङ. ' नथ, 
या 


॥ 


५ ~ 


तारीख माह सन १६ को म॒दई(याम घ ) भुखार दईुकौ दे 
फर्‌ वेवाकी दावाकी करदा 

८, मुदायकेहनेदावा कौ बेवाकी भुदर॑को बाद नाकि ताए 
माह सन १६ फोदेककर्दी 


नम्बर-२, ` 


जवावद्‌ाघ। भरुकयमात बरविना तमस्क मै 
१ तमस्पुक पुदायलेह का तमप्सुक नदीं है. 


२ सुदायच्ह ने पुरं फो बश्पुरु पर लिखि हृदे शप्तो के य॒तामिक जो 


८ 


दिन मुकर था उस दिन वसून दे दिय। 


। ३, युदायजेह ने मुदरं फो षपू बाद तारीख मुक्तस श्नोए कतर नारि 
बावत भ्रसल वो सूद मु्दरजे तम्प ई रि 


नम्बर-३. 


जवाथदावा वघ्रुकदमात वरविताय जमानतनामा 
ष ( की 
१. प्ल मकषूल ने कनल नाश सरा के जस्य मे दधि १ 


0 


५, { कषिषयि रू० › वैसे दही जते ' 
६. 
७ पुदायलेह (याक ख एजन्ट भुद्यथक्ञेह ) पुफदमा के पहल सपय 


ज्ञाप्ता दीघाप्ी ८८ स्न १९०८ ६० 
1 
जर्‌ रहन शौर मुतान्नुक जायदाद मरून (क, ख ) कै नाम पुन्तज्निल कर्‌ 

४. स्॒टयक्तद ने जायदाद मरहूना पर सिी धक्त कवना द्यापिल 
नही किया भौर नं उसका जरल्गान ( या किराया ) पाया, 

( शगर द्र षिफै फवजा चन्द रोज का इकर क तो उत फो 
चद्िये क्षि षह मुद ।किद श्री मुत प्रावाद के कथम से इनक्रार को, 


नैवर-- १३, 
जयाव दाच वघयुद्‌ मातत तामील्ल खास 

१ ्पलेह ने इकरारनामा नष्ट निखा, 

२, (क) (ख) मुदायलेह क्रा एजन्ट नदी भ्रा ( मग घु उप 
एज-ट होना बयान करे ). 

३, पद ने ररयत अठ की तामील नदी कौ, 

४, मुदायलेहने न्द किया (बयान क्रिये हये फैल निस्त 
जन तामीक्त के) 

५, यह क प॒दं का हक निसवत उस जायदाद के जिसकी एरोएत का 
इकराए फिपा मया चनह सुन्दर्जा जेल दपा नदी ३ कि प्रदायतेद्‌ को उते कबूल 
करना ्ाजिम ३ ८ यक्ष वजह ज्ञेलना चाद्ये ) 

९, इङ्र"नामा यमर पुन्दरजें जल के तिननत पार नष्ट 

( यषा बह श्रमर लिना चाहिये ) 

७ (या) दुद देरी काक्षूप बार ३ 

८ (या) पुदई फल या िखाफ बथानी का कषुर वाददै, 

€ (या) इकराप्नामा ना पुनातिव है, 

१० (या) इकरादनामा गजती से भिखा गया 

११ तफल ककरा ७ ८-९ वे १५की (याजते सूएतदी यदहटै) 

१२ इकरारनामा जरूय शराथत सैज्ञाम नश्वर ११ वा ( इकार 
बाहमी मनतूख दो गया, 


मी 
112 
२ 





१ 
| 5 

॥ 
शी छ । # 


1 
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नवर--११. 


---प-4:~---/ 
जवावदगया वमुफकदम। धरपात 

१ यह कि मुदायलतेद ने रहन की तफभील नही फ. 

२, यह फ पुदईं फे हक में रहन मृन्तकिल न इभा (श्र एक 
जियाद। इन्त काज्ञ चयान किये जयि तो यद किष्वना चाधि क्रि क्षिप्त इन्ताक्तपे 
दै) 

३, नालिश वमूजिचव पद॒ जगामा २ एक्ट मिषाद समा्नत दन्द १८७५ 
३० दायर नदीं ह सक्को 

४. रकम मजकूर चदा की गई--पाने 


(तारखज्िषो) , ,५ चू ,. „ १०००८्घ्प्या 
( तारीख लिखो ) ,,. न ८ ५०० स्प्रपा 


५, चतारंख सुद ने जायदाद प्र कनजा हािज्ञ किया थर त 
मजकूर से उत्त का जरलगान ( या कराया ) पाता रहा | 


६ वतारख भद्र ने जर करजा श्रदा कर दिया, 
७ श्यजरूय दस्तावन मध्ररखे सुदायल्ह न्यगा कुल दक (फ़, 
ख के नाम पुन्तक्किल्ल कर दिया, 


नवर--१२ 





जवाधदावा वसुकदमातत इनफिकाक रदन 
१, सुदई का दक इनाकेकाक भ्रजख्य भआरषकिल = जमीमा ९ एक्ट 
मियाद सम।्त हिन्द सन १८७७ ई० साकित हो गया. 


२. पद ने श्रपना कुल हक सुताल्ज॒क नुयदाद्‌ (क. ष )के नर 
पन्तक्निल क्र दिया 
३२ सुदायटेह ने नर्य दप्तविज मवश्छ श्नपना कुर दक पुतास्लुक 
पाकि 


५ त दववचाच [34 सन १९०८ द 


१८७० ) के प्रर तोर से तहरीतै नद पयय, 
२ जितत वकं फे पस्तीयतनामा भौ चज वकतीयतेनामा तेप्मामि शुदा का 
लिखा जाना वतज्ञाया जाता दै परतप्रफ्फी कौ श्रकठ याद्‌ वौ समक दुरम्त नदी चै. 


३ तदरीर वक्तीयतनामा श्रौर जुन वक्तीयत्तनामा तरमीम शुदा मज्‌ 
मुदं ( घोरद्षगर् जेण जो ठत के सथ कार्‌ सति 2 जै८ मिन का नाम इत 
वक्ता मुदापलेह को मालुम नही है) के दव्रत्र नाजायज से हासिल सिया गयाः था 

४, तहरी षक्तीयतनःम। श्रोर्‌ जज वभीयतनामा तप्मीम शुदा मजकूर 
मुद फे फरेष से दिल फिपा गय। धार्त फरेव पुदायच्द के इलम हाल में 
है 

( किस्म फरव दी वयान करे ) 

५ बरकत तहरीर षसीयतनामा श्नौर जज वक्तोयतनामा तीम शुदा 
भजक मुतवफंरी उक्त के मजमून को जानता न या ओर नामनजुर्‌ शिया (या) 
निक्षमत मजमून वनीयत नापरा जो वावत हक वनाय प्रतह्करा वाद्‌ तकसीभ के 
चिखा गयाहै, 





(जेसीके सूर्तष्टो) 

६, पुतगपफौ ने श्रपना सही भरते वपतीयतनपा रेकुम जनत प्न 
१८७३ ३० को सिखा थर उप्त के जधिथि ते मुदायजेह को उक्त का कामिठ पूप 
मुकर किया 

मुदायकेह दावीदार है कि 

(१) यह के अदालत व्तीयतनामरा सौर जज वक्षीयतनामा 
तमम श॒दा मजङ्कए जिनो पुदरईुते गीर क्षि जाने फ 
क्लि पेश क्षिया है उप्त के िलाफ कराए दे, 

(२) यकि अदाज्ञत जुततरस्फी के वप्तीयतनामा मोरे 
जनवदी सन १८७३ ई० के प्रेबेदट की डिकररी कानून 
पक्र वयि हये नपूने मे देगी 


~” 


1 र रििणीशसिी 


जाप्ता दावानी ० सन १.०८; ६५ 
[मी 
(उप्त सूतम जिसमें हरजाना फा दावा किया है थौर पदायलेह 
नित पनी जिम्मेदारी म कगडाक्ताहैतोउस कौ इकराप्नामि मे या 
बयान कथि हुये सिज्ञाफवर्जां से इनकार करना चाये या दीगर वजृहात्त जवाष द्र 
की जित पर वह भरोसा करने की मनर रखता है बताना च।दहिये पनि एक्ट मिषाद 


समाश्रत दिन्द-देमेना, वो बेवाको-रिहाई, एरेव वेरा ), 








नम्ब---9 ४. 





जवष्य दावा यञ्ुकदमात सहतमाम जायदाद सुतवफफी घजरिये 
सुसालषट नकदी पाने यलिके 


१ (क) (ख) फे वस्ीयत नाम मेँ बार कनौ द्वा वह दीवि 
मरा-वह श्रपते मरने के वक्त कुं जायदाद गैर मनकूना का मुसतदक था 1 
मुरायञेद ने वेच डाला नौर नित्त से ारिन खू०अयिश्चीर म्तौ कै प्रप 
कुद जायदाद मनङ्गूला थी जो मुदायचेह ने प्राया जीर जिससे खारिनि म 
र्हण अपि, ष 
२ पुदायलेह ने कुछ जर मजकूर श्र मुबकिगि रू० जो रुहषलेद ने 
करिया जायदाद गैर मनकूला का प्रया, तजहाज-तरफीन वो लस्च। बनीयती 
शीर दुद्धं करजा पूसी मै खरच। करिया. । 

३, मुद्ायलेह ने उप्त का दिमान करके एक नकठ उप की पदर फे % 
ता० माह सन १६ कौ मेज दिया, भोर सुद को उल के वौचर फे पूरा 
दिना करने श्रौर एते दसा का तसद्षक कर लेने को कहा-पगर ठम ने युदानद 


ची अपन पर श्रपने तद देसा करने से इनकार क्रिया 
४ मुदायजेद रज करता है कत मुदई कौ खरचा मुरूदमा देना चाहिय, 


नम्बर--११. , 


८ 


॥ 


वस्ीयतन्ध्रमा का प्रो सालमफाममे | 
१. पतवफ्ीका इसीयतनामां या ज्जन वक्ीयननामा तरमोम शुदा! वक्व 
| तः न॑ 4, 
घ््काम पट विपसतन दिद सन १८६५ ( या पट व्षीयतनाम। ददि घन 


१ 
# 


। 3 दीवानी कः 
जन्त दौघानी ८३ सने ६९०८ ई° 


जमीम। १२. 








अपेनाञ्क्स (ख ) 


(~ --->~+>5-------~- 


( पोसेस इ्मनामे ) 





नेवर--9. 


समन चास्ते फेसटा कदम 
(श्राडर ५ कायदा १५) 








(किष्म) 
ननाम, 
( नाम तफक्तौज षो जगह सदूनत ) 
जोकि ने तुम्हदि नाम एक नादिर बावत के दाय कौ दै-- 
लिदाज। तुम फो इक्म होता है क्ते तम तारीख माह सन 
वक्त प्र अप्ताल्तन या मार्फत वकील ्दालत मजाज ह्र जाम्ता के 
धुफदमा के दाल सै फरार बाकर पाकिफ किया ग्या हो शीर जो कुल जहर 
श्चमर पुताज्ल्क मुकदमा फा जवाब दे स्फै या जितत के पाय नेर्‌ घौर शम 
हो कि जाव देते सयालात कादे सपे दाजिर हो-- भीर नवदेह दावा पु 


मेजषूर फी फरो शोर वही तारा जे तुम्दरि दाजी क श्वि युक है षते 
कत फैसखा घुकदमा के तजवौन इ, परह तुम को चषिपे कि उती रेज धपे 
रु गाही को जिन को रुहादच पर शीर कुन दस्यो को निन को तुम 
श्रपने जवावक्षे ताह मे मेसा कएना चाहते हो पे कएने के क्षिय तेयाद्‌ 
रहो--श्रौर तुम को इला दा जाती द कि णर्‌ उम ताद्व को तुन ह्ानिष 
नणि तो प्ुकदमा बौर तुन्दारी हज के पना जागा चह फैनडा सेवा 


णर 


जाभ्तां दावन ९९१ क्षन १९०८ + 





मवर-9 ९. । 


तफसीत ( श्राडर ६ फायदा ५) 
(किस्म घ॒कदमा ) 


# 


तफतीते यह्‌ तफ़सीटं { यष्टा बह परए क्ञेखे जपिगे जिन 
तफ़सीले दाखिल करने का हृक्म श्रा हो ) ` युतानि हका 
दादि की नाती ई # 


{ यहा थज्ञग २ फिक्र मे भ्रगर जक्स्त हो तफ लिली ज्ये जिन 
कफे निसनत इक्म हुया हो ). 


५ 


लान्ता दौयानी ८९५्‌ खन १९०८ ३० 






















@ 


दौ जातीदे फिगर उस तारृल्ल पर तुभ हिर न होगे तो अमरतनकीह 


् 


तलब तुम्हरि रौर दाजरी में करार ई नायगौ 
वदतत मेरे मुहर श्चदालत से माज नाप माह सन की 


जारी किया गया 
जज 


इत्तजा १ अगर तुम को यह जन्देण दो कि तुम्हा गाद 
श्मपनी मप्जी से हाजिर न होगि--तौ तुम श्रदालत हाजा सै 
समन ऋ मुराद जारी करा सक्ते हो कफि.जो गवाह न 
हाजिर हे वह जबरन हार कराया जाय श्रौ जिस 
दध्तापरेज को पिस्ती गवाह ते परश करने का इप्तेहाकाक 
रखते हो वदे उषसे पेश कराई जाय, बररते करि तुम 
उसके वस्ति जरे घुरक जो जष्र हो श्रदालत म दलि 
फरके इस धमर की दरखोप्त गुजरानी जाय, 

२ गर तु१ युतालवा मुद्र को तसललीम कतै 
होतोतुमको लाजिमदहै रध्या मथ खर्चा नालिरु अदालत 
भ दालिल कते- ताकि द्व ङिक्ररीकाजो वुम्धश जत या 
माल या द्रसूरतत जरूरत दनो पर ह्ये करना न पृ 


नवर-- 
खमन श्रसाखतन दालिर होने फे लिये 
{ धाडंट्‌ नम्र ५ यदा ३} 


(किस्म) 





ववाम 
(नाम तफर्माल वो जगह पनत ). 

जोकि ने तुम्डार ऊपर एक नादिर बात्रत कै दायर की ३-- 

रेदाजा तुमको क्म होता हैकितुम तपि माह सन चक्ताच घ्तालत्तनद्म 





शन्ति दीवानी ८च् श्वम १६०८ १५ 


[गी 


इत्तला १, अगर तुधरको षह श्न्देखा हदो कि वुम्हरि गवाह 
अपनी खशा से दमिपन हे तौ तुम इष श्रदालत से 
समन ब पुराद जारी करा सक्ते दो कफि जो गवाह न हाजिर 
बह जबरन हाजिर कराया जाय~- शीर जतत द्ता्रेन फो 
किसी गाद से वेश कएने का तुम इसतेहफाक एते द 
उससेपेश कधि जाय वरस्ते कि उक्त कै वाप्ते जए 
वुराफ जा जरूरी ह्यो घदलित पै दालिठ करफे इष बह 
की द्रखास्त गुजरानी जाय. 


२, गर तुम मताख्वा मुद को तपामि करते हो तर 
तुभ को लाजिम ६ कि पया मथ ख्चा न।।तश यदाज्त 


म हविल करो, ताकि इनरा दिक क जो तुम्हारे =|, 


या माल प्र्‌ या द्रसूरत जरत दोन पर हो कला 
न पड़ 


नवर--२. 


खमन वास्त फरारदाद्‌ अरमरठनकीह तख्व के, 
( भाई ५ कायदा १-५) 
(जिस्म) 
बनाम, 
{ बनाम तशर वो जगह सकृनत ) 

जोकि ने तुम्हारे नाम एक नाजर बावत कै दायर्‌ की | 
तुपकोहवमदहोता ६ करि तुभ वता माह सन वक्त 
सपालत्तन या मात बील श्रदालत मजाज दस्व जाप्ता कफे नौ सकद ॥ 
हाल से करर बाकर वाकिफ किया गया हो नौ कुल श्रमूरतत जलरी युता 
मुकदमा का जवाब दै सके--या [अप्त के साथ कौर ध्रीर र्त ह क जवन 
रेते सवालात काद स्फे--दाजर हो श्चर्‌ जवाब देही दावा पदं मजकूर ५ 
करो-भीर तुभ फो हवम दिया जाता हे क्षे कुल द्तावनात मिस पए कम शमन 
जयाय देही वो ताद मे भसेला फरना चाहते हो पेश करो-श्रौर तम॒ को इचा 


स 


॥ 
॥ 


न्ता दीद्यानी ८७ सन १६४८ ई* 
॥षमोषििषाषरियषषणगीणगीषयरधणणर म्म 


है कत॒म फो पुकदमे ते द्वानिर होने की इजाजत ही जाय 


ब दुस्तखते मेए वो मोहर अदालत से भाज तदल माह सन १६ 
जारी किया गया 


जज 
नम्बर--प५ 
नोरिख उस शरुत के नाम जिसे मदालत सदरम शामिर 
करना सुनालिव समश्चती दहै 
( इर १ कायदः १० ) 
[ किस्म} 


वनाम 
( नाम तफ़मील बो जगह सकूनत ) 
= जोकि ने पुकदगा सदर पर्‌ बाबत के दायर क्रियाहमनौर 
चुकी यह जरूरी मालूप होता रै फ त॒म कदम मजक्ू( म मुदई्मे यापि किये 
जाव ताके श्रान्त कुल अधूषत पुतास्लुके मदमा कर गकदवो परे तीर से 
तततफीय। कलने के लायक हो-परकिपे तुभ कौ वला दी जती है क्ति तुम तार्यल 
माह सन!& छो या उप्त फ पहले हाजिर होकर इम अराजत में जाहिर 
करौ फि जाया तुभ देसे रमि किये जनिम राजीही, 
बदस्तखत मेरे वो मोहर खदरात्त से यजि तिब माह सन 
१.६ की जाद (कैषा गवा 
जज, 
नस्पर-- 


खमन यनाभ कायम मुकामान जायज सुदल सुतवप्फी फे 
( श्राईैर २२ कयद्‌!४, ) 
(क्रिस्म) 
ुक्षि भुदई नै इक्त सदालञत मे तारीख माह सन१६ 


कक नन्या 
113 





जाष्धा दीवानी ८६ सन १.६० दं० 





अदालन मेँ द्वी कौ जवाब देही केक लि हाजिर दी~खौर तुमको हृकम 

जाता है रि उष तधैख को कुल दस्तविज जित्त पर तुम श्रपने जवाब के ताईद भे 

भतेस्रा करना चाहते हो पेश फरो श्रौर तुम को यह भौ इत्तला दौ जाती दरि भगा 

तुम उपप जिखी हई तारीख पर हाजिर न होगे तो मुकदमा तुण्डे गैर हाजरौ सुवा 

जायगा वो तसकिया पायगा, 
व द्रखास्त मेरे वौ प्रीहर्‌ अदालतप्ते ठाव तरी माद सन १६ 

कौ जारी क्रिया मया 


जज 


नस्बर-, 
समन व मुकदमा लसरी चर धियान दस्ताषेज काविल वैव श्रा 








( साई रम्ब्रर ३७ कायदा २) 


(किस्म) 
चनाम 
( नाम रौर वलदियत चौर पेणा वैरा शरीर सवूनतत ). - 
हरा ने एक नालि इस श्रदालत भे तुम्हारे नाम शमूजिव हर ३७|| ` 


मजमूथा जन्ता दीवानी बाबत मुबाक्तिग अप्लव सूद्‌ जो उक्त को इतत मनस्वते 
कि याफतनी दै--शरैर निकी नवल सुनसतलके वपे जातती ३ रन्‌ की ठै~ लिहाज तुम्दरि 
नाम समन ब पुराद भेजा जाता है रि तुम इत हक्ष की तामौ की तारीख पै 
दस पनिके श्रन्दर वप्त हाजिर हने गीर करने जवाध दे मुकदमा के इजाजत 
हिल कर-भेर यष पजकूर के मन्दर अपने हाजिर होनि का दाला कयव~ 
दरसुर्त श्रदम तामील इष ह्क्म के गुदे बाद सुनक्जी होने मियाद दस यौम मजकूर 
के पुप्तदक होगा ॐ डिकर उस कद रूपया की जो मुवलिक ते निषादा न के 
श्रीर्‌ मुबतिग बाबत खच कै~-।निठ करे 
हाजिर होने की इनाजत अ।लत से वनरिये एक दरखास्त कै हाजिर हो सक्ती 
है मिस फे साथ तदररी वयान हलक या इनकार वर्‌ मजभून दीना चाहिये कि 
फायद्‌। श्रमद्य खयद्‌।द काविल जगज देही ै-या कोई वजह माकूल इस बात कौ | 


जीन्तो दावानी ८६९, सेन टरण्द, ६० 


[म 


नम्वर--त 


हृक्म सील समन फैदी पर चामीठ देने के लिये 


( राई ५ कायदा २४, ) 
{ (सम ] 


अनाम सुपरिमटेन डन्ट जहल वाकै-- 


बभूजिव कायदा २४ धाईद ९ मजमूया जान्ता दीवानी एक समन पै यतना 
के दस करम के साय पुदायलेह पर तारम होन केलिये जो जहल म है मेजा 
जाता दै शरोर तुम से दरखाप्त की जाती है फ समन परजदरूर की नकल पुदायटेह 
भनक प तामील कराये श्र अंसल पर सुदायजेह मर्क के दस्तलत करार शौर 


त्तामीज्ञ का भयान शौर पन दस्तदत करके इस भदान्त मे बापिस्त कौ 
तास १.६ 


जज, 
नस्वर--ई, 
हवम सौल समन यनम सुलाजिम सरकारी या फौली तिपा 
पर तामील ्टोने के लिये 
( श्राईर ५ कायदा २७ बो २८), 








(क्स्म) 
धनम 


बभुव शाईर ५ कायदा २७ या २८ ( जहा मौका हो ) मजम्ना न्ता 
दौपानी एक समन भे पुसा के इत हुक्म के साय छदायलेह पर ततामीत्च दोन के 
लि जी तुम्हे माततहती मे काम क्ता दै मेजा जातादे थर तुभ ते द्वपत 
का जाती टै फ समन मजकूर कौ नकन्ञ शुद्यलेह मजद्भू प तमील क्रतो शीर 


[11 


ज्ञाभ्ताः कीघानी [> शन ९६०८ १* 


ति 















एक नाजिश बनाम मुदकञेह दायर कं) नो वाद दायरी सालिश मर गय। र 
चकि भूर भजकरूर ने इस अदालत भँ दरलाप्त इ व्यान के स्य दीदे कि 
तुम सुतवपंकीं के कायम मुकाम जायज हो शनौ बजाय उप्तके तुप पुदसिह कयि 
जावो-दत लिये तुम को इत्तना दी नाती है किं तुम इस श्रदाज्त में 
माह सन१९ को वक्तं वजे हाजिर होकर मालिश पजक की जाब 
दे करो-श्रौर तार्यख सुकरा १ तण्हरे हाजिर न होने कै वनह से पकदमा तुष्टि 
गीर दाजरी मे सूना जाकर तसरीणा पायगा, 


बदस्तखत भरे वो मोहर श्चदाक्त से भाज तारीख माह सन१६ 
कौ जारी किया गया 


जज. 


नम्बर---७, 


हक्रम इसीख क्षमन दूसरी अदालत फे इलाके म जारी होने के लियेः 
( श्रादर ५कायदा २१ ) 


(किस्म) 

जो कि बयान किया गथा दै कि ८ मुदल या गवाह ) घुकदभा मनक 
बाला मे फिल हाल बघुकामे सकूनत रखना दे-लिहाना इषम हु 
समन जो वतरीख माह , सन१९ वापिक्त होना चाहिये बनाम 
८ इदलिह या गयाह ) मजकूर वप्त तामि के श्रदाल्त मै घरुसरनना ख 
हुम के मेजा जाय, 4 

रसूम ्रदाटत सुबज्िग क स्टाप निस्तबत समन मजकूर ईस स्वदाति ॥ 
वसूल दो गया है 

तादीख १९ 

५ नज्‌ 


च 


जीस्तो वावान ८६९ सेन ९९०६, ४० 


नन्वर-त 


ह्म श्ल समन कैद पर तासी हेने फे लिये 


( आईर ९ कायदा २४, ) 
{क्स} 


अनाम सुपरिनटेन डन्ट जहल वै -- 


बभमिष कायदा २४ आई ५ मजमू्ा जान्ता दीवानी एक समन मै भुस | 
कै इस दर्बम वे साथ धरुदायलेह पर तामा हीन केलिये जो जहल मे § पेना | 
जाता दै श्र तुम से दरलाप्त की जाती है क समन मजकूर की नकल मुदायट्द | 
मजदूर पर तामौल कावर शरीर अतल पर शुदायलेह मजकूर के दस्तवत करर श्र | 
तापीज का बयान थर पन द्स्तखत करकं इस शदाक्तत मे वापिप की 
तार्स॑ख १६ 


जज 


नम्बर म्ब न, ~ ४ 


हुषंम दसतौल समन वणम मुलाजिम सरकारी या फौजी क्िपाके 
पर तामीलष्टोनेकेलियि 


( श्राईर्‌ ५ कायदा २७ बो २८), 








(क्स्म) 
यनाम ४ 
बपुानेब आाईर ५ कायदा २७ या २८ ( जसा मौका दहो ) मजपृश्रा जान्ता 
दीमानी एक समन भे पुसा के इ दकम के साय सुदायलेह पर ताभ दोन ॐ 
यि चो वु््ारैः मातदती मे काम कता है भेजा जातादे यद तुभ पे दस्वप्त 
की जाती दे फि समन मजदूर कौ नकल मुदयनह म जू पर तामोल कपे थौर्‌ 








कायक ककन व 


लान्ता दौवानी २०८ खम १९०८ ६४ 


गि 


को एुदायलेड मजकूर ते दस्तलत करके शौर तामील का वयान भर्‌ अपने 
दस्तघत करके इस श्रदालत मे षणपिप्त करे, 


तारीख १९ 


९ 


नज, 


, नम्बर--9°, 


रंबकार जो दृखरी अदालत फे समन के जवाब के साथ सुखेल दो 
{ श्राडर ४ कायदा २३) - । 


(क्षिस्म) 
रूर पुस्षला पुशिर इरसाल वगरज ताभीज्ञ ऊप वप्रकदमा 
दीवानी नम्बर शरदा मजकूर मुलादिजा हया, 


धफसर ताभाल कुनिन्दा की तहरी जुद्दी वई व्यान के ''मुलादिजा इ 
श्रीर्‌ उ का सुत हस्व जान्ता हमारे रूवरः वहलक , भौर केष्धिगयं 
लिहाजा हृक्म हुश्ा फि बभदाठ्त मय नकल खूमकार ह्यज वापि 
भेजा जाप, 





जजन, 


नोडः- यह नमूना सिवाय समन के हर इक्मनमि ते सुताब्लुक दोगा जितत 
फी तामि उघो तीर पर कराना म्न्नूरदहो 


नम्वर--- ११. 


यथान ली तामील करने बारे का जो समन या इत्तलानामा के 
| चापिश्च होने पर उस के शामित रदेमा 


( भाईर ५ कायदा] १८ ), 
(किस्म) \ 
यथान दक घल्द का, 
मै बदत्तफ ( बहकर सलि ) फएता हू कि-- ' 
(१) रं इस्त श्रदालत के हक्मनामो की तामीज्ञ कता दु. 


॥ 


(२) बतादीख मरह सन मने एक समन ( इचजानारमा 
मि 


ज्ाभ्ता दौवानी ९०१ सन १.६०द ई४ 


1 ~ 
निस्त फो ्रद्‌।लत मे वपुकदमा दावानी नम्बर स्म शदाज्ञत 
तारी माह सन फक शप्त पर ताल दने के किये जापी किय 
था पाय्‌, 

(२) ८ ) मजकूर मँ उपर वक्त खुद जानता धा भीर्‌ तैन 
समन ( इत्तलानामा ) की ताभी उम प बारै माह सनं 
करीब वजे दिन के बघुकाम इस तरह कौ कि समन ( इत्तजानामा ) की 
एक नकल उप्त फे यले कदी भ" अक्त समन ( त्तनानामा ) पर उप्त कै 
दप्तत करा लिये, 
(फ) इस जगह बयान करना चाये कि जित शप्त पर तामील हई 
उस ने श्राया दस्तखत (किये या दत्तत करे मे इनकार 
किया श्वर थगर्‌ क्रिये ता किंस के सामने 


(ख) यहा तामील कटने षक्ति के दस्वलत होना चाहिये, 
(या) 

(३) ब्रूकिरभे युद मजकूी को नदीं जानता धा इत जयि एक 
शप पुसम्मी भरेव तक गया भौर यहा ष्ुफको एक णएम कौ 
दिखलाय। निष्ठ फा नाम उसने मजकूर बयान किया श्रौ म ने (पत 
या इत्तलानामा ) छौ तामील उस पर वती माह सन करीव 
भेज दिनके वटुकाप इ तरह कौ र (समरन या इत्तलानाप्रा) कौ एक 
नकल उ फे हवाला कर दी चौर यक्तल ( समन या इत्तन्ञानामा ) पर उस के 
दस्तखत कए लिये 

, (फ) दत जगह पयान करना चाहिये निश रतत पर तामील 
हई उस धे धाया दस्तखत कियै य। दप्त्त कले ते इनक 
किया श्रीर्‌ अगर किये तो कतिक सामने 


(ख) ताभील करने बलि फे दश्तलत 
या 
(९) वचि मजकूर भोर उत भकान को भित वह मामूलनं रट्ता 


[कव पयर 


लान्ता दीवानी ९.०८ , , सखन १९० ६० 


न 


कौ मुय मजकूर से दस्तघत करके थैर तामील का बयान शरैर्‌ अपे 
दस्ततत करके इस अदालत मे वपि कये, 


तारीख १९ 


नज, 


नम्बर 





९०५ , 


रूबक्रार जो दुसरी श्रदालत फे समन के जवाय के साथ श्ुसंल दो 
{ आर ५ कायद्‌ा २३) | 
(किस्म) । 

रूवक्राए मुसेला पुशिर इरपाल ` वगरज तामीज्ल ऊपर वबदुकदम। 

दीवानी नम्बर श्रदालत मजनवृर मुक्ञाहिजा इमा, 

श्मफसर ताभील ऊुनिन्दा की तहरी( जुष्टी नईं बयान के “पुनाहिना र 
शरीर उस् फा सुव्रत हस्व जान्ता हमरि रूवरः हलक शौ के च्िगया 
जिहाजा क्म हुश्रा कि नभदाल्त मय गक्ष स्ूबकार्‌ हाजा वपि 
भेजा जाप, 

जज, 


नोट-यह नमूना सिवाय समन के हर इृकमनाम से सुतान्लुक होगा जिप् 
थी तामाल उपो तीर पर कराना मन्नूर्‌ हो 


नम्बर--- ११. 


यथान हली वामीरु कर्ने चारे फा जो समन या इत्तलानामा फे 
वापिस होने पर उस के शामिल रदेगा 
( भाडेर ५,कायद] १८ ). 
(्रिस्म) 
यथान हलकी ल्द का, 


मै नहक्तफ़ ८ बहकरार सेद ) कए्ता दू कि-- ` 

(१) भै इस श्रदालत के हक्मना्ो की तामाज्ञ करता द 
(२) ब तारीख माह सन मने एक समन ( इततलानामा 
1 मी 


॥ 


लान्ता शवानी ९०३ सने ६०८ ६. 
क 
नम्धर--१२. 
नोधा वनाम सुदायलेद 


{ श्राडेर €“कायदा ६) 
(किस्म) 
यताम. 
लोकि भाज की तीवति सुनाई मुक्दण्य मजकूरके पुक्ह् धी 

तुम्हारे नाम समन जाति हया था श्रौर धद इन अदालत म दानिर्‌ हृश्रा 
श्र तुष ह्ाजैए नदीं धय मग नानिरक्रौ छि से इक्त अदालत के इनभीनान 
फे लायक पत्रि ह्याह कि समन मनजकू की तारी तुम पर हुई धा, 
मगर इतने फार) वक्त फे श्रन्दण नही हुई चिते तुप समन मेँ धक सौ हुई 
तारौ पर हाजिर होते ध 

तुम फो इत्तल। ९। जती दै फ तदैव समान बुकदमा भाज पुलतथी 
कर दौ गई रौर जन तारी माह सन उफ समायत के लिय 
मुक फ गर हे भखीर मे जिकर की हुं तरीखपर तुभ हानि न है तो 
मुकदमा तुर मर हजतं मे समासत परकर तस्तफीया पाया 


वदप्तखत भरे वो मोहर चदार्तति भाज तदैख माह सन १६ 
को जारी किया गया 
जज 
नम्बर--9३. 
समते वनाम गवाह 
( आड १६ कायदा १-५), 
( [किस्म ) 


रमाह तुम्हा हाजिर होना वास्ति के परिनजानिच पुकदमा मनक बाना 
जरूरी हे छिहाजा तुम को हुक्म दिया जाता ६ फ ( यप्तालतन ) इस भदालेत मँ 
तारीख माह सनवर्‌वक्ष बजे दिनके वव दो पदर जिर दी, न्रौ 
वपने साध को सेते यबि या (इत मदालत मे मेज दो) 

वल्लि वात उम्दा सफर खच बमैरद भौर खुश एक येम के इप्‌ समन 


4 
[व वा 


ऊान्ता| दौवामी ५२ सन श<०्द ई* 





है मे खद जानता था) लेहाजा मै मकान मनकूंति पट व पुकाम वतारीख 
माह सन करीव बज दिनके गया मगर मनकी को का 
पाया, 


(क) इस जगह प्री तरह शौर ठकि लिखना चाहिये 
समन या इतलानमि कौ ता्मीज व॒ हवन्ञा खास श्र 
५ कायदा १५बव १७ के क्यो कर हुई 


(ख) यहा तामीलि करने वाले के दस्तखत हीना चाहिये. 


या 
(३) एक श्ए्स पुसी मेरे साथ तक गया श्रौ व्हा 
एक मकान मूको दिखलाया शीर कहा क इसौ मान में मजङ्कूधि मामून्नन 
रहता दै--मगरमे ने मनकूते को वहान पाया 
(क) १ 
(ख) 


(फ) इस जगह पूरौ तरह श्रौर ठकि लिखना चाहिये कि सन 
या इतज्ञाना्मे कौ तामील व हवाला खास श्रा्डर ५ कदा 
१५ ष १७ स्योकर इई 


(ख) तामीन्न कनि वालि के दक्तखत, 
या 


श्रगर तामील सिवाय त्यकामामूली के किसी श्रो तरह कौजनिकोहोतौ 
पूरी त्तरह शौर ठीक ठीक बयान किया जाथ फ समन व हवाला खत 
मजमून क्म तामील खास फे समन की तामील किस तरीके पर ई 


आज बतातेख माह पनं फलां मनवृरी ने मेरे वह 
हलफ किया ८ या इकरार साट्ह्‌ किया । 


दतत उस रष के नो दफा १३७ पनमृश्र। मन्ना दीवानी की छू से 
ययानात हल्की षे बातो पते दफल के लिय पुरहर किया जय, 
व" गथ 


जन्त दौवानी ०४ प्न १९०८ ६५ 
"गणोषषशणीणि म भत अवज रय 
चदस्तखत रे थर भदाव्ल कौ मोहर से याज तारीख माह सन फो जाः 
किया गया 
जज, 


नवर--9 ५. 


शदतदार यास्ते दाजसा गवाह 








{ श्राईट १६ कायदा १०}, 
(क्षि) 
वनाम 
भो कफ अहठका१ तामील कुनन्दा फे इजहार हनी से मालुम हमा कि समन 
की तमाल गवाह परवा जान्नाहो गई शीट हराह मालुभ होता है कि गवाह 
मजकूए का इजहार नखरी है ओष पह रेते समन की तामौ भे हाजिर नदीं 
हअ-लेयाजा यह इर्त धजल्य ाईर १६ क्यदा १० मजमूश्रा जान्ता 
दीवानी जारी किया जता रै कि गवाह मनद इत श्रराज्ञत मे ब तारीख 
भह सन पक्त हामिर दहो ओर रेज रोज हानि हु करे जत तक्र 
कनि उक्त को इनानत न [ने श्रौ( णर गवाह मक्र ताद्ख भीर्‌ वक्त मजकूर 
प्र हज्ञिएन हमा तौ उप्त के निमवत कानून के मुताक्रिक कासार की 
नर्वि्गा, 
ज दस्तखत मेरे षो मोहर अदालत से खाज तारी माह सन १६ कौ 
जपति किया गया 
जज. 
नम्ब--१ 
वारल्ट फुरफी जायटाद्‌ गवाह 
( धाद १६ कायदा १० ) 
(कस्म) 





बनाम बेलिफः अद।ख्त 


यायय य नजमन्डमक 
१३५ 


आध्ता दीवानी ६०७ सन १९०८ ई० 





क साथ मेजा जाता है-अगर तुम इस हक्म की तामीलमें कौर उजर्‌ जायज कै 
कसूर करोगे तो तुम प्रन हानजेर दनि का वह नत्तीना जो मनपूमा जान्ता दीवनी 
कै श्राईर १६ कायदा श्य्‌ मँ दजं है महद होगा 

वदस्तवत मेरे षो मोरह अदालत से श्राज तीर माह सन को 
जादी कि गया, 


इन्तला-- १. श्रणर्‌ तुम 8 फं दस्तवबिज पेश कएने के लिये तलब क्वि 
गये हो शौर शहादत देने ग वते नदी तल्व कयि गर्थे- 
तो तुष्हारी तपएफ से त्मील समन की इती म युतम 
हयेगा फे तुम दस्ताबिज मजकूर को इतत अदालत म बतशख 

शरीर बरवक्त मर्वूमावाक्ता वेर करा दौ, । 

इन्तला--> श्गर तारीख मजकूर वाला से जियादा तुभ करो ठरन। पदे 
तो घुबल्गि तुम को क्षिवाय, तारौ मजकूर वाल्ला के ह 
तारीख हाजिएी यदालत के वावत परिया जायगा, 


नम्बर-9 ४, 
हतार वहक्म हालरी गवाह 
( आआडर १६ कायदा १०). ५ 


[ किस्म} 

वनाम । 

दरगाह श्रहलकार तामीठ छ्ुनिन्द। क इनहारे इलफी से माध इजा [फ समन 
की तामाङ गवाह मजकूर प द्व ततैीका पुकर्य कानून नदो सक्तौ ग्रो द १ 
मालूम होता हे फ़ गव।ई मजकूर का इनहार जल्दी है ओर ताभ समन से नच 
के सिये बह फरार है जौ स्यार रहता दे लिहाज यई इश्तदार अनक्प श्रा १६ 
कायदा १० मजमूमा जन्या वानी के ज कथा जाता दै किं गवा मनू ६6 
अरदाखत मे वतारीख माह सन वगक्त दाजिरदौ जोर सेज'रौज हानिष्‌ हया 
कर्‌ जव तक किठस को जनि की इजाजत न मित्ते-जओए णर गपा मनङ्ग 
तख श्रौ षक्त मजकूर पर हानि न होगा, तो उक्त के निवत कान्त के कतार 
कार्या फा खापगी. 


र 


ज्ोज्ता शावोनौ ९०७ स्न १२०८ ६४ 





नेवर--१८ 


वारन्ट हिरासत मे रखने का 


ई ( भाड्‌ १६ कायदा १६} 
| क्रिष्म ] 
बन।म अफसर पुहतापिम जहठ कर 


हरगाह सुदं (या मुदायकेह) ने मुकदमा सनकूर्‌ बालां म 
अदाज्ञत मे दर्खाम्त गुनरानी दे कि से ब ताल माह सन वप्ति 
श्रदाय शुहादत ( या पश फरने दस्तविज ) हाजिर होने क जमानत ली जाय थैर 
हरगाह श्रदाल्त ने मजक्र्‌ से जमानत मजकूर तलव फी मगर वहन दे सका- 
लिदहाजा तुमको हुक्म हौतादै फ मजक्रर कौ दीवानी जहतत मे स्वो भैर व 
ताप वक्ष शर्‌ रेकी अ तार या तालो पर जित्तफी नितवतत यादा 
हवम हो उप्त फौ इसत अदालत म हाजिर करो 

मेरे दस्तत श्रद्‌ श्रदालत को मोहरसे प्राजा पराह सन को 


जापी किया गया. 
जजर 


नवर---१ ६, 


यारट हिरासत मे रणने फा 
( माड १६ कायदा १८). 
(क्सि ) 


बनाम फ़र्‌ सुहता जहल वाकै 

हए्गाह जिस की हाजी इस शदाख्त मे बुकदमा मजकूर बाडा वष 
श्चदाय शदादत्त ( या वैरा कने दस्तावेज के ) मतल है गिप्फतार होकर इत 
श्रदाठत 5 खूब जए हितत हाजिर फिया गया-प्रर चकि मुद्‌ (८ षा 
मुद्यथनेह ) के गेर्हयजर होने के क्च से मजङ्र रदादत मही दे तष्षा( षा 


` ^ भक 1 पि 


जान्ता दवान ०६ सन १९०८ १४ 
अररिया रोय 


चूक गवि जो की तरफ से तलवरकिया गया था बाद गुनर 
जनि मुदत सकर दश्तदवार के मी श्रदाक्त मे हाजिर नद। हु्रा-लदहाजा तुम को हुक देता 
दकि जायदाद गवाह मजकूए{ कौ मानयती कुक कलो श्रौर एक 
कैफियत पे कुकं की हुई जायदाद कौ एक फेहश्ति के दिन कै अन्दर 
पेश करो, 

बं दप्तखत मेरे घो मोहर यदाल्त से अज ताद माह पन १९ 
मे जादौ किया गया, 

नज, 


नम्बर-- १५७, 


चारन्ट गिरफतारी गच।द 





( ईर १६ कायदा १० ), 
(किस्म) 

वनाम बेिर श्रदाठत, 
| हरगाह पए समन ब जान्ता तामील हृ्। मगर वह हाजिर नरह इश्रा 
| (या तामोल् समन से वचने कफे लियि षह फरार है श्रौर रूपोप रहता दै ) लिहाज 
| त॒म को यह इक्रम दिया जाताद्रै ङि मजकूर को गिरफतार क्के सदा्तत के 
| रूवरू हाजिर करो 
। तु१ को यह भी हुक्म होता दे फ इव वाट्ट क्तो तार माह सन, 
| तक या उस कै पदल उप ॐ पाठ प्र यह तक्षक करके कि उस की तान 
किसर दिन श्रौ किस तनह द्र, याउ कौ ता्माल ज्रिस्त वजह से न्दी 41 
# तापित करी. । 
ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालतसे ध्राज तारीख माह स्न को 


१ 


| जारी वित्या गया । 
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(9 


जमामा अल्‌, 





ओ्रपनडिक्सं | ग |. 
दरथाप्त पुलादजा वो इकथाल 


नवर-9, 


इफ्म निस्वत ्वालमी चन्द्‌ सवाल 
( श्राई ११ कायदा १), 


नश्रदालत, 
मुकदमा दीवानी नम्बर सन १९. 
क,ख ॥ “ ^ सुदई. 
बनाम 
फ़ ल, छ. च+वोष् ज, सुदायकतैह 
बाद समाश्रत श्नौर बाद पे ननि वयान 
हमफी कजत माह सन कोपर किया 


गवाय इका दिथा जता है क को यत्या दै फ बन्द प्तवालात 
तहरी के हवाले करे श्रौर मजवू्‌ ब द एवालात का जयाव द्व प्रकरा 
श्राडर ११ फायदा ८ के देवे यर ख्ची इत दरखास्त का ही 


नवर 


वन्द्‌ छवारखत 
( भाई ११ कायदा 9) 
{ किस्म व्रातं नप्लानम्बर् के) 
घ-द्‌ सवालात ( यज तरम्‌ पदं या परुदयलेह ग॒ व ) मजकूर चगरज 
साकम कक 


जाम्ता दावन २५६ सन ९६०८ ई* 
ममान माति मानकर अनक नभायन 
| नही पेश कर सक्ता ) श्र चूफि यदानतने से वक्त तार 
माह सन हाजिर हने की जमानत तलव का श्रीर्‌ वह जमानत न दा्ठेल 
कर सका-ठिहयजा तुभ को द्केमहोतादै क्रि मजकूर को दीवान जदल मं 
दिशसत मे स्वौ श्नरक्वक्त तारीख मह सन उप्त को इस्त थद 
म हाजिर करो, 
मेरं दप्तखत श्रौर मोहर अदालत सै चाज तारीख माह सन को 
जाद किया गया 


जज 


ज्ञा ता{दीवानी ६०९ स्मन १६०८ ० 


जमीमा अव्वल. 








` अपनडिकस [ ग ]. 


दस्याप्त मुलाहजा चो इकवाल 
नूवर-- १४ 


क्म निवत हवाखगी वन्दं सवार 
( श्रा ११ कायदा १), 


~+ 


भेश्मदालत, 

मुकदमा दवाना नम्बर सन १९. 

फ, ख“ + १ सदर, 

बनाम 

फ ख, ड च.वोद्ध ज, सुदयकद, 

चाद संमाश्रत शरोर बाद पदै जाने वेयान 
दले क| जो तारीखे माह सन कोपर किया 
गवा-पह हकम रिया जाता & कौ यया ६ ॐ बन्द सवातत 


तहरीरी फ हवाले करे श्रोर मजकूर ब द सयालात का जवाव हस्व धकप 
श्माडेर ११ कायदा < के देषे श्रीर्‌ खी इत द्रषवाप्त का हे, 


नवर--र 


यन्द स्षथाटात 
( पमार ११ काय्य ) 
(क्लि षष्रामेय धूतानेषप् ९) 
बद्‌ मवानात ( यज तर पद्‌ या पदपवेह म॒ घ ) मजवृ बर्न 


मी नषकि 


1 ४ ५ 
जञान्ता दीवानी ९१० सन {० ~ १० 


2 


कलम्‌ वन्दौ जवाव ( पदालेषम ड च. वरोद ज. या ुद्ईं ) मनक के. 
१, श्राया ममैत 
२, च्याया ने कोरा, 
बीरा कीरा, बौरा 
(ङ च. ) शरदायलेह फो चाहिये फ सवालात नम्बर फला 


1 


धो र्ता का जवि दे 


(द्ध ज, } सुदायकेह फो चहिये कि सव।लति नभ्वर फला 


वो फलां क्षा जवाब दै, 
नवर--- २, “ 








वन्दे सवार फा जवाव 
( श्याईर ११ कायदा ई). । 
(८ किम यरू(जीव नप्रूना नम्बर) ५ 
जवाव ऊ च ुदायलेह मजकूर रा बावत बन्द सवा निक्तबत दनहार उस 


[^ 


फे मिननानिव सुद मजकूर 


बन्द सवाल मजदूर के जवाव मे भँ ड, च, मजकूर हरु से हस जेल बन 
रता दू 


ध 


१ म्द सवार का जधाग फक म ।ैलाकषजेवार नम्बर देकर , लि 
२ चाहिये, 
३ मे ब्द पाल के किरपा नवर काजवा देने से इस वनर्ह 
( एतराज क वजह कषिखनेा चादि ) से एतराज करता हू. 
नवर--४ 


९6 
हुक्म निखच्त चयान हलफी वावत दस्तायेजात 





,८ प्राईर ११ कायदा १२.) 
[ कस्मि वम्राजब,मम्रूना धर] 
, बद समोश्रत, , यह हुक्म दिया जप्ता ३ भि 
न 


सास्ता क्ीदानी ६११ सन १६०. ६० 
किनारे) 
इस दकम्‌ की त।ख से शनदर दिनि कुल द्तायेजात पुताल्लुङगे 
तनाजिया प्कदमा दाजा जो उप्त के कजा या गत्या महये यादी ह्न 
बजरिये तहरीरी बयान हलकी जकदा३ दे चीर खएचा इत द्रवाप्त का हो, 


नम्बर--५ 
ययान दलफी निस्यत दस्तात्रेजात 
८ डर ११ कायदा १३ ) 
( किस्म वभ्रारेव नपूना नम्ब९ ६) 
भै ग घ. ुदययल मजकूर हनफन हस्व जैल वान करता टै, 
१, मेरे कथज। वो श्रखलयार मे द्तावेजात पत्ते अर सुतनानिषा 
पुकदमा हाजा जर्मामा सुनत्तज्नका के दिक्षा एक वो दौम द्रज ये हरे ई 


२, भँ दप्तावेनात मजकूर सुन्दरना ददिस्सा दो जमीमा शअरन्रल पुनप्तलकां 
कोक कलने मे एतन कर्ता दरू, 
( वजह देतराज वयान करो ) 


३. मेरे कबजा वो श्रखला्‌ मे दस्तावेजात सुतालके अमर पुतनानिषा 
सुकदम। हाज। धनदे जमी दो मनत्तलका थे, मगर श्रव नही है 


* ५ 


४ प्ली मे जिकर ति हये दस्तविजात मेरे कजा मे श्र मस्तया 
तो 2 ( बधान करो मि फ श्र ठन क्‌। हया, भौर यत्वे कित 


५ ताद इलम्र वो यक्छीन भेरे कोई दित दिसा्र वही वौचर, रकरीद 
चिदा, याददास्त, कागज या तहर, या कोई नकल या इन्तलान कोई ए 
दस्तावेज की या किस्त दप्तामेजात मुतालके शमर सुतनाजिया घुकदमा कौ, या 
उने कोः या जिस्म ुतानङे देते माने कौ कों तहरीर हो, भला 
यो सिबप्य दस्तावेज इनदर जा नामा छव्यल वो दयम भरुनसलङा कै मेरे कना 
हिरासत वौ श्रदधयार म यामेरे किसी वकील या पुना ॐ कनजा दिरप्तति में 
वो दयार या भेरे तपस ते शिखी दीगर शस्त फे कत्रजा स्कार वो दिरासत्त 
मे, न नही) रन कभौ थी 
= 
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नवर--६. 
हुक्म निखचत पेश करने दस्तावेंजात वास्त सुल्ादटजा, 


( श्राडेर ११ कायदा १४.) 
( किस्म वमृाजैव नमना मव) 





घाद समायत शरैर बाद मुनादजा वथान हलकी कै जौ 
माह सन १६ को पेश किया गया यष ष्कम दिया जातादौ किं 
षक्त मुन सि घौर इत्तला सुनाेव प वाके ह्व जैल दस्तविजात 
पेश करै, याने शरीर कौ रेते पैर षये हुये दस्तावेजातत के ` पुलाहना 


धो पतुताला करने का ओर उत्त फे मजमून की याददाप्त (नट) हिने का 
अरखत्यार इगि दरम्यान परै यह हक्म दिया जाता है कि छल कावा अगि की 
पुलतवी हो, श्रीर्‌ खर्चा इस दरखास्त का दो-- 


नैचर--७, 


नोच्श्च पेश कसते वस्तादेजात फे 


( डर ११ कायदा १६) 
( क्स्म वभृजिव नमूना नवर ६) 





तुम फो, इत्तज्ा दी जती हे फि (सद या मुदाकेद) चाहता है करि 
हृस्व जैल दस्तावेनात जिन का जिकर तुम्हरे (श्रप्नीदावा या बयान तहीरी 
पा बधान हइलफी, मौप्खे माह सन ) म र उत्त के यादना 
के लिये पेश करो, 
। ( तफल दस्तावेजात्त मतलूबा ) 
भ~ म-वकी मिनजानिव 
वनाप~-य~वकील मिनजानिव, 


जान्ता दीवानी शद सन १९०८ ० 


नामयामि 


नवर 
दतलानामा वास्ते कसते मुलादज' दस्तावेज 





८ श्ाईेर ११ कायदा १७ ) 









( ङ्गिरम वमरजिव नूना जम्ब १) 
त॒म फादइत्क्ञादौ जत्ती है कि तुम द्तातेनात पुनद्रजे | 
तुम्हरे भरते माह सन १६ ८ क्षिवाय दश्ताचेजात जितत पट इत्तदनामा 


मजकूर मे नबर दिया है) बभुाम ( जगह बुलाहजा की ज्िखना। चादि ) 
बरोज युहसपत श्राईन्द। तरीख माह चाल को दस्म्यान घटा बारा दौ ४ 
बज मुलाहजा कर सक्तेहे 
याय क्षि (दई या पदालेद) ठम को दस्तविजात सुग्दरने तुम्हरि 
इत्तलान।भा मौरखे माह सन १९ मुलाहजा करने ते इस 
वजह से देत्ताज कातता है 
( षजद्र रेतराज लिखना चाहिये ) 


ॐ, र्‌ः 
गवर-ई 
नोेख फवरूल करने दस्तायेजात 





(भ्र १२ कायदे ) 
[ रिस्मि बभ्रभिवं नगूल नवर 1 
तपरकौ इचज्ञा दी जाती दै क मुदरं (या मुदाणह ) मुकदमा हाजा 
सहाद मे चद दस्तावेजातत जित कीं तकवीज नोच दत्न दै, वैश करना चात ६-- 


शरीर व दुप्तायेजात मुदतिहे ( या मई ) उस का वालि या मुखता वक्त 
यगन दरम्याम घटा मुलाहना कर सक्ते दे-घीर मुदं (या सृषण्ह ) 
शो शस तहरीरकिरू से द्रपाप्न किया जता क्षि मावरूतर--जिकर वदयत 

श्ननद द्ताल)6 घट, यह्‌ एव करे क दस्त षेनात मजकूए भै तै, जा तर्प्ि 
भनल दृस्तावेने बतक्लयि मेय ई, एला दस्तावेज तहर पायै ये उन पए दष्तषत 
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| सिवत दये ये या तकभीर पयि , जित्त तरद से कि उन का म्रतलव, हो 
| फटा जो नकल चयान क्वि गये, ओर फला दस्तावेजात जिन क तामील 
| पाना बयान क्षिया मया है) मेज, या हवाला क्षिये गये, कुठ भुसतस्तनात नित्त 
| कवूली रेते मला दस्ताबेजात बतौर रहादत्त पुकदमा हाजा को वचाकर्‌. , 

६ छ, ज, ) वकल ( या मुखतार ) मिनजानिवे मुदं या मुदालेह 

वनाम (ड, च ) वरल (या पुखतार ) मिनजानिव्र मुदयज्ञह ण (मृष , 
८ यदा दस्तावेनति कौ तफल लिखन! चाय जीर यह हर दत्तम 
| फे निस्त तफपसीलवार्‌ बयान करना (चाहिये जि वह श्रपतल ६५.य/ नशन ) 


नवर--१०, | 
ने,टिस निसवत कबूल वाश्रा 


{ आइर १२ कायदा ५) 
(क्षे यमरनिव नमूना नवर ९) 
तुभ को इत्तला दी जाती है कि पदं (या पुदायज्ञेद ) भुकदमा भनकूर 
पुदायंञह ( या भुदईं ) से सिर्फ इस भुकदमा के गरन के लिये चन्र वकषश्मात निन 
| की तफरसाल कल मे दरज है कबूल कणन, चाहता दे-मोर पुदयनेद [ या कद 1 
| से इस तदरीप्के रसे दरयति क्षिय( जातादहै क्षे इत नोधिल की त्री ६ 
| अन्दर छ रोज चन्द्‌ वा्तेश्रति मजनूए कन्रूल करे, कुर सुतस्नात तितत कूटी 
| रेते वकिश्रात जो बते।र ्डादत्त इष मुकदमा के ह+ उन को बचा का+ 
[ द. ज ] वकील [य मुतार ] मिनजानिब मुदायलेद ( या मुदं ) 
वनाम (ङ. च.) वकील (या मुखता ) मिनजानिव बुदायसेह [या एद ] 
वतेश्रात जिन के निस्त इकबाल दकार द, यह दै 
१, क्ति{ ट] येक्कुम जनवततै सन १८६० को मर. 
कि वह्‌ वे वांतियत मरा । 
३ कि [ट] उस कासे जायज 1 चन्न 
४. कि (ठ) येकम प्रे पन 
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न 


५ क्ि(ढ) की णदी नही हई थी, 


, , नेवर-१९. 
शकार वाफेश्रात्त वमूजिव नोरिस 


{ ईर १२ कायदा ५), 
(रश्म वमाजैव नमूना नमर) 
सुदायञेह या ( पुदई ) पुकदमा मजकूर इष मुकदमा कै ग्नो ऊ भियि 
इप तदी के जघ्िि से चन्द वाकेजात [निन की तफपील नाचि दरज ३ वर्त 
मदृप्नज कैद वा श्रोपाफः (श्रगर कह हयं जो नचि दरज है भोर कुठ धुमतसनात 
निसबत कञूनी रेते वक्षिश्रात या उनमें से किसी फे जो गहादत्त सुफदमा दो, 
बचा कर कूल करत दै, 
मगर शप यदह हे फ यह इकवाल पिफं इत पुकदमा के गष मे सथा 
जाता है शरीर क्षिसौ दुसरे मौके पर खिलाफ युदायलेह (या सुदं ) या अलावा 
सुर॑या शुऽयज्ञह या जिस के लिये इकबाल पिया गया है) के किस टृसे 
क इस्तेमाल करने भे लापक, नी ३. 
(क च ) वकल ( या परवतार ) मिनजानिव भुदायजेह ८ या युद ). 


बनाम (छ ज ) वकील (या मुखतार) मिनजानिव शुदं (या युदायलेह ) 


पाप मका 


९ 


धाकेभात फचूर णुदा श्ौसारू भोर कैद; अगर्‌ फोर टौ जिन 


व 


फो वचा कर कबूल कयि गय हा 


१, ट) पषिडी जनवदो सन| १ 
र्ण्कोमरा 
२ यहि चह त्निला वियत मा | २ 
३ (ट) उसका जायज लडका मगर यह नदी [फ सि बही 
था, जायज छदका था, 
४. (दढ) मय, मगर यदह नही फि वह पहिली 
अपरे सय १६९६१ को मश 


१) 


#,1 


५ (दढ) कीखदी कमो नदीं | ५. 


षरि 
"अक्क ग्नी 
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खरचा सकदमा, 


मुद | | मुदायलेद ताद्‌ 
|| कव || 
१. ष्टम्प भ्ररजीदावा ष्टाम्प द्य रनामा 
२ $ भदलयाएनामा . , 9 दरखा्त 
३. + वजह सबूत फास वकील र 
४, फीमवकीरुरू पर, सृए॑क़ गवाहान 
५ खरक गवहात * | तामील हवमनामा ,.. 


1) 
६ फीस ऋूल कमीशन फीत अल कर्मानि 
७, तामील्त हूक्मनामा . 


मीजान ₹० मौजान ० ^ 


र 


नम्बर--२. 
सादी डिकरी जर नक्द्‌ कीं 
(दफा ३४) 
(क्घेष्म) 
दावा बाबत्त, 


यह मुकदमा श्राज तारीख को भाखर फैसला के लिये ख्वहूः ब हाजरी 
मिनजानिन सुद बो मिनजानिव मुदायजञेह के पेश हा यह हवम दिया जाता है 
(फ } मुबाकिग , रू° भे सूद उस पर बहिसान' ` फी सदी सालाना तारीख से ज 
 मजकरुर की शरदा तक को देवे श्रौर घ॒बलिग रूपया इस घुकदमे का खरता ( 
तै सुद उस्र परव हिसाब फ सदी साज्ञियाना श्राज की तारीख से तारीख वू 
पक देवे ब दपतखत मेरे वो मोहर श्नदालत से खज तारीख माह 
सन १६ को सादिर क) ग. । 


॥ 


॥| 
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खचां मुकदमा. 
सुद्र | भुदालेद | 
१, षटाम्प भत्जीदावा न | ॥ | हटम्प अललय((नार्णा | श्राप, 
२,  श्रखलयारनामा , अरजी 
३, 9) वजह सूत + वनद्‌ सबूत 
9 फीक्तवकील षू प्र पि वकील 
५ सुशक गवादन खक गवाहान 
६ फीत श्रदेल कर्मारन त मौल हृक्मनामा 
७. तमेर्‌ इक्ानामा प॑ अहक कमीशन 
[द | 
मैजानष् | माजान रू, 
नम्बर-- 


डिकरी इव्तदाई निवत यैवात 
( आर ३४ कायदा २) 
(कसम ) 

यद मुकदमा साज, वरा २, पैर हाय नाहिर करिया जाता है कि जश 
ाप्तनी जे मुद को, बाबत मसल वो सूद बो खर्चा जो तारीखे माह सन१९₹ 
तक महसूत्र फिया गया है) पाना है प्बति ₹० दे थौ नि लिख सुताधिक 
डिकरी दय नाती 

(१) अगर मदायक्ेह मदालत में इष तरह से जादि की दई रकम 
ताध माह सन १९ मभकरूर तत या उख के पले देदेवे, तै। धुदरं भुदायनेद 
को, या किसी दते रुम को भिने वर सुकर करे, ऊज दघ्तनिनात॒ वतान्लुके 


जा ^ 
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ककव 
मायदाद पूना नो उस ऊेक्य्नाया ग्रबयाररमे दो देदेये श्र सगर जक 
जायद्‌।द युदायलेह को ब्ररीभत रहन षा दर कुल मवावजात क नो परद्र या किष 
रेते र्म न जो उप्त की तरफसे दावोदार हो कायमस्भिया दो, पुन्तकिलि कर दैवे 
( जव पुद्रं रौर लोगो के जसििहिदा्दिर् दहो त्तो यह बदाया जायगा या ठत 
से जिसकी तरफ से उह दादा है, "} 


( जम सुदई कानिज है तो यह वदथा जायगा ¢ श्रीर्‌ बुरापरलेह को जायदाद 
का कञ्जना देदेवे, " ) 


(२) सगर देमी अदाई्‌ तागेष माह सन १९ , मनक 
क्तो या उस्र के पृहे नदीं हुई ते) इदायलेह जायद्‌द महुना के दनफीकाक कफर |` 
के कुल इकूक से मदरूभ रहेगा, 


फेहरिर्त. 


परसीनज्ञ जायद।द मरहूना. 





नस्रर---8 


डिकरा इन्तदादई वघुकदमे नीलाम 





( च्न्डए ३४ कायदा ¢ », 
"(किस्म ) 


यह पुकदमा श्राज, वगर २, को वेख' हु यह जाहिर जिया जाता दै ® 
जर थाफ ना जे मुद गो, वावत असन्न वे सुद वो प्च जो ताराव माह 


सन ६९ तक मदसुष प्रिया गयाद दुवकिग रूपया है श्रौर देषी 
प्कम पर सूद रहीसावे फी सशी सालयाना त वसूज्नी नारी रदेगा-प्ौर नीच 


कलिव पुतातरिफर डिकरी दी जती दे- 


(१) यहि श्रगर्‌ ुदायञेह थदालतमे इ तहसे जदहिर की ड 
रकम॒॒तादख माह स्न १६. मजकूर तय या उक के पहने 
ददे, ते सुद इदायजेद लो, या सि पैसे श्म क) जिे बह मुक कर इल 
य ८ प 


५, 


जा.तादीवानी २१ स्तन शद०्द ३9 
1 भ क २०५ -----~--------------“~------------- 
द्ा्ेनान पुतान्लुके जायदाद मददूना जो उक्त के कवन! या पयार भे है 
दैदेषेः- रौर अगर जरूरत हो जायदाद मुदायजेह को वीश्रातत रहन धा | 
छुट मवाखजात के जौ पुरं या किह देते रपत ने जो उत को तरफ ते दावदिर, 
ह, कायम्‌ किया हो सुन्तम्लि कएैवे-( जब मुदं शौर ठगो के जि से 
दापीद्‌द हयो तो यह उढाया जायेगा ५या उन से जि कौत्ए्फ से षह द्पीदार 
द ) ( जवर सुद कारि टै तो यह्‌ बढाया नयेमा “यै सुदापनेह का जापदाद 
क] कवजा देदेवे? ) 











(२) अग देती मदाई ताधैख माह सन १६ तकया 
उक्त के पृटठे नहीं क गर तो जायदाद मरटूना या उत्त फा एक कारी दिश्षा 
नीलाम किया जविगा-भौर जर नीलाम ( उक मे से खर्वा नीलम बजा कटने के 
बाद्‌ ) अदालत भ दिल किया नायेगा-घौर जो ऊपृर्‌ अकर क्रि मुत।भिक 
छद को याफ्तनी जार किया गया मे सद वादजा श्रौर खर्चा बादजा की 
शद भ खच होगा थर्‌ नगर इद्ध बाकी ररे §दयलेह को दिवा जिगा, 


(८३). अगर खानि जट नीला, रेस रकम चै बदजो का दूता सूद 
सत्वा के पुरे अदा फे जये कारीनदहोतो शद को भलसार होमा किरेक्षम 


१ 


अकीया कै वप्त जात डिक्मी के तिये दरखाप्त करे, 


फदहाररस्त. 
। तफसील जायदाद भरहना 
नेवर---५. 


डिकरी शव्तदाह वघुकमे एनकिफाक 








( थाई ३४ कायदा ७}. 
{किस्स) 
यह पुकदमा माज तारख-कीग-क वेर रमा-यद्‌ जादि( भ्म जाता ६ 
म शदवलेह फो वाक्त यतक षो सूट वो खत्वाे ने तदत गह सन१९ 
तक्‌ नृह्भूब किया गवा ६ दुवविन स्पा याप्तन ६. 
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जाघ्ता शावौनी २२. सने १९०८ ^, 













रौर डिकरीं मीचे सीवे पुताविक सादिर फी जाती दै 


| (१) अगर मुद अदाल्तमे इस तरह से जाहिर किया हृजा ज 
| याफतनी तारीख माह सन१६ तकया उसके पहले देदेवे तो पदायकतेः 
| पुदई फो या किंसौ देम रषप्त को जेते वह पकरर करे कुल दसविजात जो उपक 
|| कवजा या अखलार मँ निसवत जायदाद मरदूना फे दो दे देवै रौर श्रगर जहत 
| हो जायदाद सुदई को वरी श्रज जमले मवाखजात जो धुदायलेह धा किसी श्रौ 
| रए्स ने जो उस को तरफ से दावौदार हे, कायम किह, किर ` पुन्तकिल का 
देवे ( भगर घुदायज्ञह किसी दूरे रक्सके तरफ से दवीदारदहो तौ यह कष 
| जायग। “^ या उन से जसकी तरफ से वह दावाद्‌ हौ” ). 

| ( शरीर जब मुदायलेह कानिज है तो यद बहया जायगा “ यैर पुरं के 
नायदाद पर कवजा दे देगा ",, 


(२) शगर्‌ रेक्त अदाई तारीख माह सन१९ मजकरध्कोया उप 
| के पदे न इई ते पदं जायदाद को इनिकाक कराने के कुल हकक से महू 
रेगा-( ्रगर्‌ रदन सादा या रहन विखकन्न हे तो बनाय उस के यह §षो ५ क 
नायदाद नौलाम कीं जायगी, 


फेदरिस्त 
तफसील जायदाद मरना 
नवर---६ 


^~ _ 


डिव रौ वैनात-पुरतहन अन्यलञ बनाम सुरतहन दौयम बो राहिन --मुतवातिः, 


(क्म) ह 

यह करार दिया जाता है क्षि जर याफ़तनी मुद्र नाबत अघल वौ षद 9 

| खर्चा जो तार्गख माह सन १९ तक महसूष किया गया 
(क) ॥) ङ हैश्चैर तारीख माह सन १६ को८ख) पवलिग 


3, 


| परया नवत्त सूद मर्जाद, कुल (य) रू० गे ओर यह मी करार दिवा जात 
| दै कित रेल माहसन १९ को (ख) मुदयलेद वन्वन को नात्रत भत 


पियाद्‌ इनाक्क क \ 





१1 ज्ाभ्ता दीनी २२३ सन {६० ई 
॥ 1 पषणीषिषणणीणीणणगीणीणण णि 


सूदं वो खरचा (ज ) ० यफतनी हागा 
ह श्रीर्‌ नोचे रखे पुताचिक टिकरी दौ जती है 
# ( १) यह के गर अन्य धुदायतद श्रदाल्ञत म रू० (ज्ञ) मनुर 


£ [तष साद सन १.६ मगकृपसोया उ के वेश्तरदेदेवे तो, (क) 
| मृदैदेदेषे केरा ( जषा नमूना नम्बर ३ मे कषिला है) 


(८२) भग्‌ अव्वल भुदायेह्‌ नर मजकूर तारीख मभकृूर्‌ को या इस्त 
के पसे देतो षह जायदाद्‌ फे इनफिङाक कराने फे कुन हवूफ से पद्म 
रदेगा 

(३) यहके दर सूरत एते वैरात के श्रौ श्नगर समुदाये दोयम 
द्‌ात मे जर मजकूर (य) ₹इ० ताल माह सन १९ को 
याउसरकैपृहलदे देवे, (ख) मृदरदे देदे गौरा (असा नमूना नन्बर ३ 
म िखारे), 

८४) यद षि गर्‌ पुदापलेह्‌ दोप जर मजदूर तख मजकूर कौ 
धा उस्षके पदे न देवे तो वह जायदाद मरुता के इनक्षिकाकि करान के फुल 
हकूफ पति महम हेमा 

(५) उ पूरतमे कि जब्र मुदायलह शन्रठ जायदाद माना का 
इनाफकाक कवे अगर पदायलेह दवम्‌ अदालत मे (य) हण भेर (ज) 
० तारौ माह सन १६ कोय। उप्ते पहलेदेदेपरे तो भद वक्ञेद श्रव्व्त 
दे देते बगेण, [ जैसा नमूना नम्बर ३ ङिडि दै], 

(६) श्रम मुदयल्द दोयम जर भनदरूर ताकत मजकूर के। या इष 
के पहने नदेषे तो बेह जायदाद महुना के इनका करानि फे कुल हकुक से 
मदरूम रहेगा [ अग जव सुदायलिह नम्बर २ कश्िन हतो यह बह़ापा जायगा 
५ श्रीर्‌ मदायजेह अभ्व फो जायदाद पः कवना दे देवे") 


नस्वर्‌---७, 
डिकर। नीलम भुतटिन मन्वल वनाम-सतीदन दोयम घौ रादिन 
पक मियाद्‌ वास्ते इनफिकाक 
0 11 कषोणी 


जाम्ता व्रीचीनां ९२४ सन १.६०द ई* 
1 


(किस 1 


9 


यह नाहि किया जाता है फ भुदई फो बाबत शप्त वो सूद बो ्‌ 
जो तार माह्‌ सन तक हिमा किया मया पूर्ति (च) 
ङू० पाना है शौर तारी मजकूर फो मुदायलेद एक फो वानत श्रत्तल वौ सुर 
षौ खसए्वा के मुत्राजेय ( य ) ० वाजिबुलधदा होगा, 
ओर वपूनिव नाचि कि क करी दा जाती ह-- - 
(१) यद कि अगर सुदायलेहूम या उनमें से फो श्रदालत में ज 
मकर ( प्त ) रू° तारीख माद तन फोयाउपत फ प्ले ट 
देषै तो पु बैत दे देषे, ( जैसा नमूना नवर ४ मेरे), 


॥ 


८२) यह किश्गर श्रादाई जर मनकूर की त्राव माहं 

सन १६ बो याउ भे पहक्ञेन हूर तो जायदाद मष्टूना या उप का एफ 
कफ हिस्सा नौल्लाम किया लावेगा धौर जर नलम ( उप्त मँ खरा मालाम बजा 
करने दै वाद ) इष मुब्दमा कै अदु मै दातत म दिल हेग शरौ 
पदविले सुद्र भ (प्त ) ० ग्जकुर श्रीर्‌ बाद के उक्त कदरे सूदशरीर खशा 
के भदा मे खर्च हग, जो श्रदालत मनजूर करे ध्र? दूत मुदायलठेद क (ष) 
० मजकूर श्रौर वाद के ते सूद धो खस्वा के जि का जिकर ऊपर का 
गया ठे उठ के श्रद्द मै खर्च हति], शौर बकाया श्रम्‌ करुञ् रहे मुदायलेद नवर 
दो की दिया जायगा, 


॥। 
(३) यह कि श्वगर युदायजेह्वम पाउने ते कोई बमूनिव च्ि ऊप, 


के (क) ₹ू० अजक्कूर दैदेवेतो उसको या उन को लतया हीणा कि अदालत 
म दरखाप्त दै क मुद; का रहन उन रणो ॐ फायदे के वासते जिन्हे अदां १जकू/ 


फीदेपा दीगर तेर से जता उत्त | ‹ को साह दी जवि काय रला नवि, 
` ^... (^ 
(९) यहकि मगर उम (क ` बाद ‰ 
थ. ४. ९ 
रेप्नासूद्रवो ५ मकरके काद सद को 
५ करे 


५ ष्ये रकम के ॥ | 


१ | 


4 
1 


जम्ना दायान १ ~ सन १९.०८ ई 


भिमक 


मवू~---८. 
डिकसै वस्ते नाख(म सुनष्िन देयम वनाम मुष॑दिन श्रय 
ये। राहिन पफ मिराद्‌ चास्ते ्ना$ेकाक 


(किस्म) 


[प्या [य] दुई कौ यो [क्त] कूण पृदायलेद को पना 

तदह नमूना नवर ७ म जाहिर किया गया है लिखो ] 
शौर नाते ।सीे मुतात्निक दिकर्‌ दी जानी हे, 

{१ यह ४ श्रगर पदं या मुदायलेह नवर दौ थात म [क्त] 
स्पया मजकूर तारैख मा सन {६ कोपा उतत के पने दै देवे, 
तो रुदायलेह नवर एक [ जला नमन नव = महै] कोरा कौपदेदटे 

[२] यह १ थग अदा जर मजकूर क तादी माह 
सन र कफो पाउम मे पलेन हणी) तो इुदाय्ह नवः एक कौ ध््प्रार 
हता कि मुका के वारजी कै लिये या वति नीलाम्‌ जायदाद मरून! कै दरवत 
करे शरैर उस के नालाम के च्थि दरखाप्त कने की सूए्त म नायदाद महहूना 
याउ क्षा एक कामी दस्मा सुदं शरौर मुदण्यलेह नवर १ के माने से बरी 
ननम्‌ सिया जनिना) शरीर उर्‌ न्ञि,म [ उतमे ते खर्चा नील्लाम बना कने 
/ फे भाद] भदानत म दिल होगा, चीर ओर पठे मुदायलेनत्ः १ कफे [क्ते] 
हूपया मलक शौर नादके एतेसु वो वत्वा के यदाई मे खयै यगा नो 
श्दातत से म्ननूर्‌ किया जवि दूरे मुदं के (य ) रूपया मजदूर थैर काद के 
दपि सदयो स्वा फे घदाई मं हरचं पिया जायगा जिक्त कृ जिकर ऊपर 
किया गया है शौर बकाया ( श्रगर कद्ध रदे) सुदायण्ह नब २ फो दिया 
जविग. 

(८३) षद ‰ि मण दई ( क ) उ० प्रनकूए तरा भाद 
घन्‌ १९ कोय्‌। उस कर पृटठे दे देवे तो मुदायनह नब र्‌ को भरसार हीगा फ 
श्रदालत म जए मजकूर जीर सुपलिम (य) रू० तारौल माह र 
तक य। उस के पहने दैदेपे रौर रक्त क ० देने प्रः मुद्र (जता नधना 
नवर ४ भे दय 8 ) कौर पेये देषे 
> 


\ 


जान्ता दावात भरद भ्नेने १३६८ ६० 








(४) यह्‌ विः श्यगर मदद जर मजकूर यमूजिनं उपप न्वि के दै दैः 
ऊपर छले पनाक मदायनेह नत्र २ ष्यपान दैवे, तो जायदाद्‌ भरष्ट 
याउषकारएक काफी हिस्सा नीलम होगा शैनः नालम [ उत्त मे से खर 
नीलाष वजा कले के बाद ] मुद्र को बावत [क्ष] ० चीर [प] ष 
श्रीर्‌ बदकेरेमे सुद बो खलप्चा के श्चटाईमे देया जायगा जो अक्षलत मनम्‌ 
करे, रौप भग्‌ करुद्धं वकाया रे तो मुदापलेह्‌ नर २ प्रौ दिया जायगा 


८५) यदक्षि श्रगर खलिक जर गौलामे जए मजङ्कर षो सुद वो खच 
के प्री दाक व्यि काफी नरह है तो मुद को सखयाद्‌ होगा कि बकाया रकः 
केकि जाती डिकरी हाल करने फे क्षि द्रखाम्त करे, 


"-~~^~~~ ~~~ 


नवर---६, 


डिगसी नीकाम~श्िकमी सुरतदन-वनाम-पु^तहन वे सहिनः 
षन्ता जर रहन शिकमी रन के रुपया से घदु गया, 


{ किस्म) 

( नमूना नम्बर ७ मे णुद को ( क्त) ₹ू० शरोर पुदायनेह नम्बर एक की 
(य) ० जिस तरह पाना बतलाया गया दै निखो) 

१, यदह ® भरगर्‌ खाति जर्‌ नीक्ञाम छपर च्लि हूर रकष पै जान 
सूद वो खर्च फे मद के व्यि काफी नही है, तो सुदं या सुदायकेह न्र ! 
को जेसी के सुरत हो, ४१ > बकाया रकमके च्थि जती दिकदी 
वहति दरज्त करे, € 


र 
१ 


की 


शन्ति दीदानी 5२७ सन १५८१५ १० 
ध 


'सादिर कौ हुई डिका, नौर दर्वाल्त घुदं मौर णह सन १६ 
शरीर नाद सुन ने वर्कोलि प्रिनजानिव मुद्र श्रौर वकील मिननतानिव 
मुदायटेह, भौर यह मलूमर होने पर कि ्क्दीमे ह्म हे हुई च्दाईं नदी की 
गद 

मवि रखे पताकिक डिकरी सादि क्म जातीदै 









के युदायलेह मौर इक गषम ज उस की त्प्फमेया उत्त फ ज्ये स 
दाबीदार हे, उस नायद्‌द हूना के इनफिकाक कराने ते महल्मष्ौ नो केहरि 
भुनपञ्नका मे दरन है ( जव ब येह कषविन है, तो यद इरन वहां जायगी 
४ श्रौर जाग्रददि मजकूर पण मुर्‌ कौ कथनारे देवे 


फेह्रिस्त, 


तफसिक् जायदाद मरना 





नस्वर---१ १. 


सादिन पर करी जाती 


( श्चाडर ३ कायदा ६) 
[ जिस्म] 

चूकि इष गुक्टमा मे जा कतर डिकरी वह्े नीलाम तारीख माह 
प्न १६ 

श्रौ (चं सवे पुतताभिक करी दी जाती है 

(१) मुदल नम्बर एक (क्त ) रू० मजदूर वो पृदायटेह न्वर्‌ दौ 
को श्रवसा द्यमा फ (य) खू० मनवूर श्रदालत मे तारीख माद 
सन १९ को या उक्त फे पेदे देवे, शोर अदष्ं मज्कूर्मे से क्तिसी के 
ही प्र पुं ८ कैप नमूना नम्बर ट मे बतलाया गवा दै) वरौ देदेदे श्र 
उक्त प्र (ष्ठ) रू० मुद को दिय जायया [क 


॥१ 
जा-ता दावानी २८ सखन १६०८ इ9 




















(२) उपर ।खेदे ुतागिक मुदायलेह नम्बर दो के, श्रमं कले 
एदायलेह नम्बर १ भ ( जसता नमूना नवर ९ मे बेतटाया गवादे) कोस वमैरा 
दै देषे, ओर्‌ उम पट भकाया ( उप्र कड दुनार दुद र चदा तपे के 
बाद › पुदायत्तेद नवर एक कौ दिया जायग।, 


(३) रुदयल्ेह नवर एकवो द्‌ के ऊपर निमे पुनामि क मद्‌।दु न करने 
प्र जायदाद मरहूना या उस का ह कारो दे्ता नीनाम किया जाधगा) चर ज 


[9 


शैल्लाम ( उकम से खच नौलाम वजा कटने प वाद ) दाल मे दाचिल् हे] 
शनैर्‌ पडे मुद के (च्‌ ) रू० श्रार्‌ बादकेसुः वो ख्चौ कै मदष् में जो 
श्मद्‌[लत मननूर करं ख होगा ( क्षेकिन दस तष्ट से क प्रप्त वो सुद कुल 
मिला कर उक मे जियादा ने वद्ण। जो मुद्‌(प्ह्‌ नम्बर एक को बावत्‌ शरपसतछ वौ 


सूद > पाना &. 


दूसरे (य) रूण्सेजो पाभिल रह वह {त्‌ ) रू०्वो वाद्‌ कै सूद नो 
खर्चा > जिस का खिकः्‌ उपर किया गथा दे मुदयलेद नम्बर एक को दिय ज्रि. 
शरोर वकाय अप्‌ कु र, पुरायलेद नम्बर २ को दिया जवि 


{ ४) पुददयल्तह नवर एक ॐ खदा कर देने पर, श्रीर्‌ दाषलेह नैबर 
दो के दा न करने पर, जषा उपर जिकर किंथा गया दै, मदाय नवद शक 
को ्मललार होगा के जायदाद मददूला के नौल्ाम के लिय दश्लाप्त कर, शौर उ 
पर बह या उसका एक काफी हिस्सा नीलाम किया जायगा, सीर खाज्ञि् जर नीलाम्‌ 
सुदायलेह बर एक फे (य ) ० मजकूर शौर एने जयद सूद बो खचौ के यदा 
मे खच होगा, नो श्रदाज्ञते मनन्‌ करे, रौर वकाय। अपर कुद रहै गुदयलेह नब ९ 
क) दिया नायगा जो साद्रि ह थी, उम फे वू जेव नीलाम होने पर उप क। खालिप 
जर्‌ नलाम जो श्रव इत मुकदमा मे श्रद्‌।त मे जमा हे मुवक्ञिग (य) ० दै-थै.र 
खव मुदं को) (त) ० गिन का (कट्‌ कषर मजकृर्मे द, मै सुवन रू 
बाबत सूद्‌ जर मजकूर व हिसा ६) ० सेकड्‌। साठ्वाना ताल ब 
सग१६ स श्चजत्तक जर्‌ मुबनिग ० वाढत खल्व मुकदमा हाना वेद 
दिकरी म॑ पाना, चरर (ज) ख~ ˆ ~ प्ल ध निकलता द्‌ चको 
मदाटत क यह मासूम होता मजक्रूए ॐ देने का 


1 
॥ 


साप्त, दिनि 4 - सन १८०८ ६५ 
नषि म 


जिम्मेदार है 
दघ स्थि नीचे ।केख मूत्ाप्रक डिकरी दी जाती ड, 
(१) यह फ़ (य) ० मजकूर जदालत पे षर फो दिया जति, 


(८२) पयम्‌ मुदईको (ज) रू० मजकूर यै सूद ष॒ हिसाब ६} 
रू० संकंड्‌। सा(ल्याना जर मनक पए्सज की तारैवमसे उप्त द्पया कौ 
अद्‌ाई तक देवे. 


नवर-१२ , 


डिकरी चास्ते दुरस्तमी द्स्तःये्ञात' 
(क््स्मि) 
यह करार दिया जत। दकि भीप्वे मह सन १६ से परीकैन कौ 
सहौ मनसा ईन तरह जादिदं वही होती ३, 


2 ५ 


श्र यह डिक0 द जती दै कि मनव की इत्तलाह ते की जवि. 
नवर--9३े 


डिकरी वासते मनदुपी इन्तकाल साहकायन 
(कस्मि) 


यद कराए दिषा जता दहै कि मौ्वे माह स्न १६ जो दट्याने श्री 
फे दमा ठे विलाफ मुर, भौर सुदायन्द्‌ के दीगर सटूकारान, अगर फोर 
ध, वे आकर दे 


नैवर--१४. 


ष्क्म दस्तनाई 1पिल्ाफ सानमी अमर वायस तकरीफ यामं 
(कस्मि) 
शदायलेह उस के धुलयातनः श्वलाजमान मजदून सुदयलेह को नमी पर 
भिन्त पर निशान (ख) नक्रा छनसलका मे लगा हे, इट नलनि.य जलवानि से 
जित से पदं को वतौ माक्षिक वो कामिज सङ कघूनतती तरो बर्माचा, पुन्दण्जे 
श्रण्जीदाय। जो शुदं कौ (्िलकिपत है) चरौ< मुदम्‌ > कवन १ दै, समर बयत 
तकलीफ भाम पैदा दता दै, दमे के लिये बाज ए६, 


(नारीण सर शी 
11 
८ 
१.3 


जाम्तादीरानी ३० सन १२०८ ई० 
| गमम 


हम इस्तनाई पुराने उचा से जियाद्‌ा उंची मारत नाने के निखवत 
[ किस्म | । 

मुदायकेद उस कै ठेकेदारान, मुखलयारान, वो भजदूरान श्रपने शहाता 
| करं मकान या इमारत उस इमारत से जियादा उंचौ जो पहले से उत्त श्हाता पर 
| कायम थी, श्रीर्‌ हाल में गिरा दिया गई है, देसी या इस तरह से जिस से श्रहाता 
| मजवृूर म जो मृद कौ खिड़की है श्रौर जो रोरनी कदमिी है उस में अेश 
| उकपान या मुजाहमत न हो, बनाने का काम जारी रखने से हमेशा के कपे 
| रोके जघ. 









नम्बर--9९, | 


हुक्म दम्तनाईं निस्रवत वाज रखने दस्तेमारु सडक खानगी 
[किस्म] । 
मुदायज्तेद उस के पुखय।रान, लाजमान, वो मजदूरान, उस्र गी के 
किष दिते कोजो वाक है जिस की जमीन सुद्‌ की बतौर रास्ता थाड़ी वाते 
| धामद पत गाड़ी या दागर सवा या किसी श्रौर मतलब कैदेजी उप्त जपभीनसेय 
उस को जाती दै, जिस पर नकश घुनतकक मे नरान (ख) का लगा दै) दषते 
॥ फे या इस्तेमाल करने की इनाजत देने से, हमेशा के जयि वाज श्वे जपै. ` 


गनवर- १४७. 
डिकरी इव्तद्‌ार सुकदमा शदातिमाम तकौ 
\ (किस्म) ॥ 
ह्म द्या क तर्तन हिसाब ब तदकीकात स्न भुफष्ला भल श्रमल मं 
| अप -यनि. 


॥ 
॥ 


वशुकदमा साहुकारान 


१ जो रफम कि यापतनी मुद्र, शरीर तमाम दीगर, साहुक्रान, युतवस्पी 
को, उन फो हिताव सिया जाय ¢ ~ 





जनता दाषात्न २३१ घन १९०८ ई० 
नायो 


बधुकदमा पुप्तालदम, 


२ श्विता मल व्तीयती काज कि पूप्ी कौ वसीयत की रते दिया 
रह लिया जाय 


बप्ुकदमा रिततिदार नजदीकी. 


३ तहकीकात कौ जाय भोर्‌ हिसाब लिया जाय कि युद माल ववत 
मसे बतौर दिस्सेदार्‌ नजदीकी या ( मिनञ्चमजञा रिसतेदार कर्ष कै पक 2) रास 
बली वसयत किपस फदर का, या किस दस्ति का, भगः छुद् दै प्तक ष 

( बाद क्षिक शर्व कै डक मे जव > ज्र हों वमुकदमा नादूकार 
इम तदकौफात भैर ततीब हितान का वहक्त मुपताजहुम प्रर वत्ति जायज शरीर 
रिस्तदार ननदरीकौ के दिया जायगा शोर बधुकदमा दोग दतरिदान बर्न साहृकारान 
के तप्राभ सूरतो मे बाद फिकर। श्रनरल के हुक्म होगा मि साहूकारने के बाधत 
तहकीकात सी जाय, श्रौ उन का हिपाब चथा जाय~ीए बाद को यह हम जिख। 
जायगा कि दीग< रु कषे बाबत जिन क जहूपत हो, तहकीकात हो नौर 
हिसार जिया जाय भैर शह कौ दवात्त माभू छोड द जाय शद्‌ उप्त फ बद 
यह नमूना श्वुतातिक उक्ती नमूनेकेहो जे साहृकारन के प्ुकदमे के बाघ्ते ३ै) 

४ हिसाब इवरनति तजवीज ध तहकौकात भैर युताल्लुक वसीवत 
सुप्तब किया जाय, 


५. हिसाब भाल मनद मकलूका युतवक्कौ का जो बक्रभा भुदायजेह 
या किसी भौर ररप के, युदापलेह के हइक्छसे था उत्त के स्तम के स्थि 
श्राया हो) सुस्तन किया जाय 

६ तद्काकात इस्त रमर की अमनल्मे आय 9 किंस कदर जायदाद 
मनकूला) मक्का सुतयस्की, सगर कु हो गरौ के कमन मे दै, जिति के 
ते्बत कुच छ्ममक्त नदी किया गया 

७ शौर नीज हृक्म दिया जाता ३ फ ुदाधलह तारी माह 
सन की या उप्त के परिल अदालत प कु सूपथाजो दप्यप्न ह फि उस के 
कवेजपे श्राया, या उक्ष के इसे या उस के रसतेमाल फे प्थि क्रिस 
शीर ॐ कजे प्र माया 2) यदालत भै दाल क 


क्षान्ता दौवानी २३२ सन टर०्८ दु+ 


म 3 


( शमौर यह कि गर ( ६. ) कौ दामिस्त भ वासते हृषूल 
श्रगराज भुकदमा के नालम करना किसी जुज जायदाद मनकूना मकरूका भुतवपों 
काजष्रीहोतो उस फो नालिप काके जरे नखम्‌ श्रदाल्त में दान फदै 


९. यद््नि (ठ. च ) इत मुकदमा (या क्वादि.) मे रिसीवर यानि 
मोहतामिम मुकर हो घौर मुत पप्फी के कुल करजे, शौर जाण्दाद मनकूला 
हासि करके ्रपने इहतेमाम मेँ लाय) शरीर ( # )के हवाला के, 
( श्रौर बस्ते ताल करार वाकंई श्चपनी लिदमत > ब॒ तादाद्‌ मुवलिग अमानत 


नापरा दािन्न करे ) 


१० नानि हुक्म दिया जतादै कि अगर जापदाद्‌ मनक्रूया महष 
पुत्तवफो वाते चगयन परमा के मए साह पट जाय तो नवै छिव ह 
तहकीकात मोद ्रमल मे श्राय, शनौ दिनावात लिया नय, यनि, 


(क) तदहकौकाति इस धमर क्षो फ भिस जायदाद गैर मनकूना 
पर पुतवपफी बरवक्त बफात श्प काबिन था याः उक्त का 
मुप्तहक था । 


(ख) तहकीकात इस श्रमरं की सुत्वप्फौ कौ जायदाद) गर 
मनक्ूढा या उस के किसी जुज पर ज्या मव।खजा है [ भग 
कुक मधाखजे हो ]. 

(ग हिसाब नहा तक प्ुमकिन हो उन रकर्मो काजो ङि जुष्य 
मयालजा के बाबत वाजि होर उस म तफषीन 
पुराने मधग्लजदायो का दर्ज की जाय जो उक्त सौलाम पर नित 
का वाद्‌ फो बयान क्रिया जायगा राजी हौं । 


११. यड 1 जायदाद गैर मनकूला मकरूका पुतवफसी या उ भे से नि 
फदर बाप्ते हसू गरज मुकदमा ब्त प्रर करने उस रूपया के "जो अदालत े 
दाविल्ल दे रद्र हो वमननूरो हाकिम अदात बरौ उन मासनाजात ते उन 
दानेदारो के जो के ननि परराजी हं ओर्‌ चरेद ,मवालजाजात उन दावदि 





त्ता दीवाना ९.३३ सने १९०८ १४ 
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म, © थि ~ 


कि नीलाम्‌ प्रराजी नहो, ओर वदद मवालजा जात उन दविदरें 


जो कि मैील्लाम परराजी नदी) नाम म जाय. 


१२९ श्रोरह्कम दियाजत्ताटे फ (छ ज ) जायदाद भैर मनकूला 
क] नलिम करे श्नौर जिन रुरा यत शरोर माहदो एर नालाम हो, उन को बात 
व व 


मनजृरी ( भ ) के तैयार करे श्नौर दरतूरत वाक होने मिषौ खक 
या मुशकषिष्ठी के) कागजात जज के रबर वास्त तेपत्िया के पेश कयि जावे 


१३ गौर यह इक देया जाता दं क्षि वास्ति उपर जिखी ४ तत्की- 
काति के (*# ) थखरारात भ॑ मुताभिक जान्त। छदालत्त कै इरतहार दुपगादि-या 
तहकीश्नात मजकए को पि मरौररते तरे परश्वमलमे लाय, जोकि (>) करी 


दानिप्त म तदकीकात को सुरत करने कै लिये निहायत पुर हे 


१४ शौर हका दिय) जति दहै कि तद्काकात उर हिसाब मजकूर की 
नरतीव ओर्‌ तमाम दीगर अमूर निन के मलम यानेका हृ दिया गथा 2 
क्वरल त दील माह सन१६ तकमील पायरी ( # ) कैफियत नतीजा तह- 
कीकात्‌ श्रीर्‌ दिप कत कौ थौर इस श्रम्‌ कं) गुनलन > तमाप दग्‌ अपू की 
तकमीक्त हो गदु, जिन के मलम शनि का इकंम दिया गया धा-भ्रोर्‌ पनी 
मेियत दस षाव मे वाप्ते मुकल्लािजा फरीकैन के तारीख माह सन१६ 


सुस्त रखे, 


१५ शौर शलीर्‌ में यह इकमे दिया जाता ६ कि पुफदमा ( या कालवाई ) 
वाप्ते सुद्र डिकौ अरख।र के तारीख माह तक्र मृल्तत्री रहे 
( इस दिर का कैर बह हहित्सा लिखा जाय जो $ खात्त सूरत पै 
लामू हो), 
~~~ ~ --~ 
५ (यदा नाम संक थङषर का भिता ज्रि) # 
"^ "णण 


ज्ञान्ता दौचानी रय सन (६०६८ इ४ 
री 

धनौर यह कि अगर ( नः 9 की दानिप्त भ ब्त हसू 
श्वगराज घुकदमा के नालाम कना किरी ज जायदाद मनकूला मकषल्का पुतवप्फो 
का जरूरीदहोतो उस को मालाम करके जरे नाराम अ्रदारुत में दाधिक करदे 




















९, यक्षि (च ) इत भुकदषा (याक रवार ) मँ रिसीवर यनि 
महतापि भरुक हो शौर सुतव्प्फी के कुल करजे, श्यौर जाग्दाद मनकूला 
हासि करर श्रपने इहतेमाम मँ लाय, श्र ( ८: ) के हवाला के, 
( शरोर बाप्ते ताभी करार वाकं श्चपनी खिदमत > व॒ तादाद सुबलिग अनते 
नापरा दाक्षि करे ) 


१० नानि हुक्म दिषा जताहै कि श्रणर जायदाद मनकरूख भम 
मुतवफ्षो वाघते श्रणरान पुषा के गए का पर्‌ जाय तो नवै ठव हु 
तहकीकात म गद परल मे श्राय, श्रौर दिनाबात ज्ञेया नध, यने, 


(क) तहकाकात दस अमर क्षो फ किस्त जायदाद गैर मतवा 
पर्‌ पुतवप्फी बरवक्त बफात श्रपने काविन था या उत्त का 
सुस्तहक था 


(द) तहकीकात इस अमद कौ पुतवफकी को जायदाद, भैर 
मनकरूखा या उस कै किसी जुज पर क्या मवाखजा है [ भगः 
कुद मषाखजे हं ] 

(ग) हिसार नह्य तक प्रुमकिन हो उन रकम का जो जि ब्य 
मवाखजा के बाबत वाजिव शे-गौर उप मे तफषीक 
परमे मबप्ठनदारों का दर्ज की जाय जो उत्त मैलाम पए जित 
का बाद फो बयान किया जायगा राजी हों 


११. यह 1 जायदाद भैर मनङकका मकरूका परतवपसी य। उल ओ से र 
षाद्र धाते सूल गरज मुकदमा वाक्त ध्रा करने उप्त रूपया कै जो अदालत म 
दाविल दै रू हौ वमननूरी हाकिम अदाठ्त षरी उन मवाखजाजात प उन 


र 


ददा के जो क्षे नलिम परराजी हों ओर कैद  मवाखजाजात उन दाविदए 


नोदः--यहा ¶र नाम ध्रफप् सुनािव का ज्िखा जाना चाहिये. 


कषाम्ता दीदानी ९२९ सन १६.८२० 

= 
( # ) ) घाजिब पराया जाय्‌, मय सुद घाद 
बावत उन ऋरजो के नोसूदी दै, शरदा क्वा नाय--थौर 
घाद अदाय रकम मजकूर ।जिस कदर द्पया के जुमला 
पुसाव्हम सुदरजे रेदि को मय सूद बाद क 
( जिस की तसदीक इघ्व मजकूर चाजा की जायगी » वाजत्रू- 
सदा हो, शरदा क्षिया जाय, 


३२ श्रौ ्रगर दाः को दु शौर र्प्या बाकी रदे, तौ वह जायदाद 
वाक्ीरहे हरे के मुसल को, शरदा किया जाय 


नम्बर--9 र, 
डिकरी इ्तदारै वघुकदमः नालिश सुसालह निंसत पदतमाम 
तकौ जव कि वसी वजात सुद जिम्मेदार अद्य शे 
वसीयती कारो 
(किस्म) 


१, य कराए दिया जाता है 1 शदायनेह मनति खुद निम्मेदार इष 


काद, 
क्षि शे वसीयतती मुखि मुद्रो खदा कटे 

२, शरीर यह क्म दिया जाता हे फ़ दिता जर श्रप्लव सुद बावत शै 
वसीत मजकूर जो क याप्तनी हो, जिया जाय 


३, भैर मी यद क्म दिषा नतादैकि( 1: ) फी तस्क 
की तरीलत्ते दृप्ते के अनद्र मुदायजञेह, मुदं को उप्त कदर जर) जो कि 
|( # ) बाबत जत्तल व सूद याफ्तनौ तजबीज क थदा करे 
४ श्रीर्‌ य दर्म दिया जाता दै कि मदायसेह धुद्ुक्षो उस का खच 
श्नदा करे भैर अगर तादाद खप्चै कै निस्त कनं मे इत्त्फाक न षो तो 
अदालत से तरखीस किया जाय 


ज्ाभ्ता दीवानी ३४ सने २६०८ १०५ 
भकना जतकम सतवय 


नवर--१८, 


डिकश भखीर चदयुफदमा नालिश्च सुसालद्र निस्वत इतदमाम 
तकँ सुतवस्फी 








(कस्मि) 
१. हकम्‌ हमा कि मुदायनेह य तारीख माद सन १९ 
उस्न कै पदे श्रदान्त मे पुबलिग यानी जर्‌ बाकी जो ध्य सण 
पिक्ट भनक्रूर सुदाथलेद मजर ते बावत नायदाद  मतरूका भूसी ग्नी | 
पाया गया भौर 


नीज भुवलिग याचत सूद वदिक्षाब फी सदी सालाना मु्बनिग 
त्ैख माहे तै ता तारष माह जो घुविग ई 
होता है श्रदा क 

२, ( # ) श्रदालत मजकूर इस ॒ककदमे म छौ जाति 
एद 8 पुदायलेह करार दे --्रौर इस तैर पर तवाज करिये जाने के बाद जर 
खर्चा मजकूर मिनज्चमखा पुवज्िग मजकूर के नित्त के वास्त हस्व मजकूर वाना 
श्रदालत मे दाद्विल सि जनि का क्म इश्च है, ह्व तफतील भक्त भद 
किया जाय, 


- (क) खर्चा जानिव पदर मिष्ट , उस के श्रट्दनी ( ९ 
सीडर को) या खौ जानिव भुदायेह मिष्टर , उत्त क 
( श्रटश्नी या प्लीडर को), 
(ख) श्चौर { अगर कोई करज। 'यपक्तनी हो ] तो धुवजिग 
० मनक्रुर फे जर गाङ्गे से बाद सदाय खचौ धुरं ष 
सुदायलह्‌ द्व म्वूमे वाला के जितत कदर रूपया कौ ` 8 
कर्थण्वादों का इस युन्दरने फेहरित्त बमूजिव ततद 
"वा 


# नोर --यहा पर नाम श्रफसर मुनातिव का ज्ञिखना चाहिये 
व ककव ग 


लान्ता दीषानी ३१ सन १६.८१० 

स 
( # ' )} बाजिब पया जाय, मय सुदु बाद के 
वायत उन करज के नोसूदी है चदा किया जाय--थौर 
बाद श्नदाय रकम मजकूर जिस कदर द्प्वा फ जुमल्ा 
सा्ट्म पुन्दरजे फेदस्स्त कौ मय सूद बाद फे 
८ जिप्त क) तस्तदीक दस्र मजकूर वाला की जागी } वाजतू- 
ठमदा हो) अदा किया जाय, 


२ शौर गर गः ऊौ ङ्घ भौर ख्पया वाक) रहे, तो वह जायदाद 
धाक एै हे के स॒सालहू को, श्रदा क्या जाय 


नम्वर--१ ६. 


डिकरी स्तद्‌ वमुकदम' नाचिश्व सुसालह निसयत पदतमाम 
तफौ जय फि वक्षी यजात युद जिम्मेदार अदायश्चै 
वसीयती काही 
(कषस ) 
१. यह करार दिया जाता दे फ मुदायल्ेह बात छद निममेदाए इ 
॥ 
फा, 


क्रि शष बसीपती मुखि मुदु को छदा करे 
२, यैर यद हरम दिया जाता हे 1 हिसाब जर श्रसनन व सुद बावत श 
वसीयती मजवूरर्‌ नो # या्तनी हो, जिया जाय, 


३, शर भी पद हक्म दिया जातादहै नि ( भैः ) की तक्षक 
की तादपि दप्ति के भ्नद्र मुदायलेद, दरं को उस कदर जर्‌, जो कि 
८ # ) चाबत्त अक्तल व सूद याफ्तनी तजवीज के शरदा कटे 

¢ भौर यद हइकम दिया जता दै फे मुदायजञेद धुर कफो उस का खशा 


श्रदा करे शरैर गर तादाद खए्चे के निष्वत फरीक्ैन म इच्छक नषे तो 
भदालत से तर्स किया जाय 


लान्ता दाचौनी ३६ सन १९०८ ‰& 


नेवर--२ ०. 


डिकश श्रखीर वसुकदमा नालिद्र रिदतेदार नजदीष्सी निसवत 
पहततिमाम तरका 
(किस्म) 

१ ( # ) श्रदालत मजकूर खच जानिव धुरं व शुदायलेश 
| मुकदमा हाजा के करार दे शरीर जर खचां जानिव मृदं मजकूर इस तौर ॒पर कणर 
| दिये जाने वे वाद्‌ पुवाक्षग यनि उक्त जर बाकी मँ से जो द्य तसदक 
| मजकूर मुदायलेहा से वाबत जायद्‌।द मनकूल। { ड, च. ) सुतवफ्फौ विला वसीयत 
| के याफ्तनं) पाया जाय, अन्दर एक हफ्ते के उस तारीख से ॐ खर्चा मजु 
| को ( 1 ) मपू कपर दै, चदा किया जाय शरोर सुदायलेश 


| १िनजुमटा उक्ती सुबष्ि के श्यपना व्वस्चवा जन प्रि वद महरुब ् 
| शपे वाप्ते रखरे) 


1 


२ श्नौर्‌ यह हृकषम दिया नाता है $ जो रूपया भुबलिम मजकूर मे पत 


वाद भदाय खदा पुदई ब भदलेहा मजक्ररा फे वाकी रहे, बह मुदायके्ा 
नचि रीदे भुताविक यद।, शौर खचँ करे, 


(क) मुदायक्तदा उक्त तादी से कि तरलीस स्वे का 
६ भः ) हस्व मनक षाल्ला करदे, एक दहपत कै 
र जर वेकीया मजकूर का एक तसिरा दिस दयत 
(क ख )श्रीर८ग.धघ ) उ्तमकी श्रर्त, कों बाकर 
उस जौज। के हक कै इस वजह से क वदं (क च.) मुतवपकी 
विला वक्षीयती की वदन, ओर मिन्ुमला स्ततदर्ध 

, के एक रपतेदार नजदीकी दै, भदाक्रे 
(छ) पुदायलेा मिनज्ञमला वकीया जर मजवृहर बाबत धणे 
दिष्ते फ एक तिहा > इस्त षजह ते फ वह (ठ, च ) 
सतव विदा व्यती मनद कौ मा शोर मिनञ्खमला 





सा नादीानी &३७ स्ने १८९७८ ६० 


नणि 


दीगर शिततिदार के, एक रपति करीक &, 







[१] ुदायजेदा उप्त र्ट ते #ि( म ) 
ममर बाला तुली खदने का करे, एक हपते ऊ श्रन््र 
भिनजुम॑ला जर बकरिया मजकूर क एक तिहा बाकी ए 
इभा (चुम ) को बावते उप्तके हिष्ठेकेदे, इस्त वनह 
स इव ( ट च.) मुतपफमी विला वीर्तो रजक 

“ कामाद्‌ भीर्‌ उतत का दूस दिप्तेदार करीष 


नवर--- २१, 
डिकसी इव्तद्‌६ यमुफदमे किम्म शाराकत मोर लेने हिताय दाराकती 
(कस्म) 

यह कर्‌ दिया जाता रै मि रराक्तमें फरीमेन का सत्ता वमूनिष रिश्ता 
रसद! दत्व जैन दै 

यह दरार द्विया जता रै करि यह रगकत तातख माह सम 
मे क्ष्व होगी ( या किस्छ दोना, ममी जायगी), 

शनैर यह्‌ हृकषम दिया जाता है कि उस शक्त का किप्व हान उप्र 
तारैल ते गजट वेरा मे मुरहर शँ 

शीर हुक दिया जाहाे (क्षे ( # ) लवर याते मोहतमिम जायदाद गरकिती शौर 
परास पुतनाजिया नाक्तिर हाजा कामुक हयो शौर नो कणा पन्दरजा बह 
छीर दाब कारग्वानां शराकती के लगीं के निरम्मे है बह मच वसुत्त फर 


पमी हुक्म दिया जाता ढ़ कि सादात नचि लिघरे हुपे ल्पे नपि 
१ दिव कग्जा यपतन व॒ जायाद्‌ व माज श्रिलहाल पुतल्ुके 


कारखाना ाराकती मनव 
२ दिमाव करज श्रौर मताठगेनातत जो जिमि शाक्त परजकरदफेरो 


३, दसाय तमाप दैन लेन अर वात्लात का द्रम्यनि इ६६। गो 


नतोद यहा पर छ्रफमर क नाम मुनक निखना चाहिये, 


1८5 


जान्ता दावा ३८ सन १९०८ ५ 
शोय काः जाना अये कायस अतप ताजक 
| जो वार दिसाव तसाकिया धाया दुध्या युन्दरजा नान्रि हाजा श्रौ 
जितत पर निशान (क) च्यारे चौर ज्ि मे बाद कै तताय एमि हुर 

किसी दिसाबातसे इटाका न हो. | 


प्रर हुक्म दिया जाता दै कि गुडतरिजञ याने नेकनाभी तिजारती उक्त कारवार 
की जो पदले युदद व पुदायक्ञहं दष पुन्दरजा भर्नादाव। करते मे शरोर मान 
मौजूद सुताल्लुके कारवार उसी सुकराम प्र नलम किया जाय मौर (  # * ) 
8 ॐ +. 73 = =, १, ११ न 
को अखलयार दै कि परमन मे से किमी कौ दरखाप्त प्र॒ उस निप मे तपम 
याक्षिसी लाट के वाप्ते श्रपनी तजबीनसे बोली करर दे श्योर फएरीकैनभे से ह 
एक फो मखलयार दै 1 वक्त नाकम केली बोले, 


शौर इकंप दिया जत्ता दै ङि तदीष मह सन के प्ले हिताव्रात 
प्रजवे बाला व्यि जायत तमाम दग सथू जिन करा श्रम मँ स्ना जक्ी 
हो तकरीम को पद्चाय जाय ग्रौर्‌ ( ; ) बाबत नतीन। हिमात्राल कै 
शरीर इस श्चमर कै फितमाम दीगर चपर की तकमील दहो गरू तर्द को-भैर 
घतरैख मह अपना सारहङिक्ट उत च प बसे ' सुत्तदजा फरीकैन के 
तेयार स्व, 


श्रीर्‌ शाखी मं कह हृक्म दिवा जाता किह बाप्ते सादि करे डिकरी त्ष 
कै यह धुकदम। ता तारीख माह पुलतर्वा ए 


नस्यर-२२ 


डिकशे श्राखीर बमुकदमा फिस्ख शाराकत शरैर लेने हिसाव शराकती 
(किस्म) 
हक इश्रा कि सुवा्तेण तादादी १ बिलफेल दात्त म जम। ६ दछ्ठ 
ज्ञेल सप, क्रिये जाय, 


~ 


न [९०३ 


)ट.--पहा पर श्रफसर मुनामिव का नापर ठिखन। चा 
1110 गि 


जञभ्ती दरौचानी २.६ प्रन १६०२ ई० 
"गणष अ अअ 
१ करज निम्मेणी रत्ना श्यम्तौ ज्छ्व मुन्दरजा सारिक्षिक्टि ( *# 
तुदादौ मुबाक्षण कर मद्‌ केरे, 
२ खचौ तमाम फरीकैन मुकदमा इाजा का तदादौ मुबानिग अदा 
करने मे 
( पह इषराजात्त द्कर के क्ियि जनि प्ति पदमे तदकीक हीने चाहिये ) 


(+ 


३, समुबक्षिग बावत हिस्सा माल शरक्ती मौजूदा मुबतिग 
मुद को अदा क्रि जाप शौर मुषलिग जो कुठ सुवललिग मजकूर मेँ से कि 
किल फेल ऋदालत्त मे जमा > बागी रहे वावत पिता माल रराकती मबा के 
सुदयचेह को दिये जाथ, 


ओ 


(र्या यह कि मिनञ्जना ने मजकूर के नाती रूपया पदर (या मुदायक्तेद ) 
मनकरुर्‌ को मिनञ्चुमरला मृबर्तिग के जो हिता रराकती की बबित उन का 


यात्तना पा्िसक्ट मन्कू( मे लिखा है दिया जाव ) 


४, श्रौ मुदायकेह (या पुर ) व तारैल माह याकल उप्त फे 


मुद्र ( या मुदाथछेह ) को मुषानेग जो उम वक्त उस का बाकी तनव दोणा 
मिनज्ञमला कुल मुवरभिग जै कलहा उप्त को प॑प्तनौ दै खदा कौ, 


नवर--२३ 
डिकरी चास्ते दिखा पाने जमीन यो जर वासात्‌ 
[किस्म] 
नीचे लिते मुताविक डिकरी दौ जती द 
१ पुदायकेह प्रदरं षो कवजा जायदाद नित्त फो त्तफसील केस 
मुनेतलका भ दरजरेदे देष 
२ मुदायतेह पुष के मुप्राजिग ) खू० मै घूद जर मजकूर म हिमाव 
(~ ~~~ 
नोट -- पडा पर पसर गुनाचिर का नापर निग्वना चादि, 


1 ०००1।11।11 रि गीष 


क्षन्ता दीनी ० संन १ १८१५ 




















| फी सदी साल्लियाना तारुख वसूली तक बाच्रत वातात जो दायरी निस | पठे 

| वैदादही गयादहैदेवे ४ 
या 

२ ताश दायरी नालि के पहले जो नर वासक्ात पैदा श्रा टै उत 

। के ताढाद्‌ कै निनचत् तहकीकात की जावे 


३ तहर्काकाति निसवत जर षसक्लात, तारीख दायर नाङिशि सता 
( डिकरौदार को कथजा दिये जनि तक ) ( मदयून डिकरी, कै िकरीदार कौ 
श्रदाल्त के मार्फत नोटिक्त देकर कवजा छोडने तक ) ( तारीख ' डिकी प तीनि, 
साल गुनर जान तक ) कौ जवि, | । 


फेदरिस्त । 
अपेनडिक्स ( ङ ). 


इजसाय डिकरा 
। नवर- 9. ग 


नोटिस यह वजद वतलने फे निसवत एके क्यो शरदा या 
¶ ` तसा्तेया घतीर तखदीकः किये हुये कि दज 
न क्रिया जाय,' 


1 ( भाडर २१ कायदार्‌ ) , 
किस्म); 
बनाम । 


। जोकि उपर किख हये सुकदमा फी इजरय दिकरी मे ने इष 
| दानत मे द्रवाप्त दौ ठे कषे मुदलिग स्ूधयः जो वमित दकौ वघ 
[के चाय यदे दिे गये या तसाकषिया पा तुका है ) शौर बैर त्दीक व्यि 
| इए क दर्ज किया जवि, इष लिये तुर को इत्ता दी जाती है किं रूबह 
| इस प्रदालत के तल माह सन १९ को हजिर हो, शरैर 
| पन\ बतलाो कि क्यो शरदा ( या तसद्रिया मजकूर वततौर ततरोक ) कये हयै के 


साष्ता दावानीं ४९ कने १९०६ द१ 
= 





दरज न किया जाव, 


व दस्तलत मेर षो मोहर अदालत हैश्राजताद्ैव माह सन १९ 
फो जरी किया गया 


जज 


नस्वर--र२ 


भ्रीर्पट ( यनि हुक्म ) 





(दफा ४६) 

[क्घेस्म] 
वाद समायत्त डिकरीदार यह हङ्रम रिया जता दै कि द प्रष्टि 
अदालत म बमूजिव दफा ४६ मजपू्ना जाम्ता दीयानी रन १६०८ के 
इस हक्म मे भेजा जवि कै न्यदाद भुन्दरजे फैहति मुनसज्का ककं करके 


उस फो छकरीदाए के तफ से डिकरी जारी होने कौ द्वास्त गुजश्ने तक 
र्खे, 


फेहरिस्त 


माह सन १९ 


(~ 
न्य 
8 1 


जज 


नतर--३ 


५ 


3. 
हुम निसबते भेजने डिकरी वस्ते इजरा दरव गर मं 








( श्वाईैर २१ कायदा ६) 
(स्घ्) 
चूकि ऊपर द्धि प्रकद्मा म दिकण्दार ने इष श्दानित ने शस्व ते ने 


नाम्ना दश्राना २४२ संन १६०८ १० 





1५8 


जनि सारटिकिक्टि अद।रत शराफ नित जराय डिकरी पुकदमा 
मनक जग्थि उस श्रदालत के यद बयान क्रक की है कि मदयून डिक्षी 
अदालत मजकूर के हद श्रवलाए समा्त के भन्द्‌ रहता रै, या जायदाद रखता 
ह, श्रीर्‌ अदालत मजूर भ सारटि्िक्ट बमूनिन् श्रा्दर २१ कायदा ९ मजमृष्ा 
नान्ता दौवनी सन १९६०८ पै मेना जाना ज्र बो पृनातिबि मलूर हेता है 
इस्त कयि ॥ 
इदम इमा किः - 

एक नकल इत हुक्म की म नकल करी जीर किती हुक्म मे जौ उतत के 
नरा कै जिय सािर हुश्च हो श्नौर सारटिकिक्ट तामीलन डिकरीन होन के वातं 
अदाकज्ञत म भेजी जै, 

मरते माह सन १९, ~ 

जज, 


नम्बर---8, 


सारयिकक्ट डिकरी की तामीलनदोनेका 


( श्राईर २१ कायदा ६) 
1 
( किष्म^) 


यह तसदीक की जाती है कि तकमीर हिकरी ब धुकदमा नम्बर 


१९ इस अदालत म, जित की नकठ इत भे ताय मुमसतलिक है, ई 
श्रदामात फे अखलयार समावत के अन्दर बजरिये इरा ( १ ) नदीं हई, 


\ 


त्तम 


मश्वे माह सत १९ 
जज, 


( * ९तो लफ्न नही निकान कर जितनी 
तकी 1 


(१ 


खन १९०८ ट० 


४३ 


जामत दधान 


व 


श अथ २५७२४ 
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६ प १ 11219 1 
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ध २ ४ 0 > धु 


1121244.12115 2 


13 1 4६ 
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६६ ५१५५॥1४ 
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॥ 
तिकि 


ॐ 
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जान्ता दानी , ` ईष्‌ तन १९०८ ई० । 
नाया 
। (जब इरी व नीलम जायदाद गैर मनवृत्त क दरलस्न की जाय ). 
॥ ^ जग्यदाद की हिया सो तफ़पीलवार्‌ वधान 


१ 








“~ एक पिता मकान वकि मौजा कीमती , )ख० म मदयन | 
का वर्‌ तक्ञसीम किया इमा तीता दिता जित करौ हुभिषा नीचै द्द, 


ठ (ह) कां प्रकान पशचिभ(ज) का मङ्ञान, दलन षष्क श्राम्‌, 
उत्तर खानगी गर्तवो८(ज) फा मकान, 


~ भ इकरा करत ह्रं मि उपर विख, ह्रै हुलिथा भ जो बथान किया गया & 
त्ञाइत्मयो यकीनमेरे वे जहातक मे तदक कर स्काट्‌ जायदाद बयान 
, | पिये हय मे दक युदायतेद का सदी दै, | 


दस्तषत, 
\ डिकशदार्‌. 
५ नम्र ७, 
। नोटिस षजष्ट यतक्लाने फे घास्ते कि क्यो डिफरी जास नषि, 


ज कण 


(याट्र २९ कायदा २०), 


क, ५ ( क्म 9 
1८ नरनेभ. 1 र 
& 1 क न, 
चुक्त ने इस थदानते मे दरखाप्त वस्ते इजराय डिकरी 
जधुफदमा नम्भर “ सन १६ इक्च वयय पर कौ ह कि डिकरी परजकूर्‌ उठ को 


मीरिथे इन्तकरालना" सुन्तक्रिल कर दी गरं ह, इस शि तुम को इत्तत। दी जातौ दै 
कि तुप्र इख थदालतके खबर ताव माह सन १९ तुम दानि 
र वजह बता फि डिवरी का इजा षयो ' न न्व किया भवि, 

दस्त मेरे गो मोहर दात्त से शरान तात माह सन 
१९ पौ जदि किया गया - , ` 


॥ ५ 


£ 


सखन १ ५5 ६० 


€९४; ` 


लान्ता शवानी 
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जान्ता दूवानी र्थ सन १९५८ ई 
र 
(जन कप्की ब नीलाम जायदाद यैर मनकज की द्रव स्व की जाथ }. 
जयदाद्‌ की हननिया षो तफपीलवार्‌ वधान 








ष 1 

एक किति! मकान वकि त्नीजः फौमती , }रू० म मदुयून | 
का बौर तङसीम किया इमा तीसरा दिप्त जिम की हुनिवा नीचै दर्ज १, 

परै (ढक) का मकान पधिभ(ज) का मान, दन सड्का श्माम) 
उत्तर खानगी गङ्ञीवो (न) का मगन, 

9 इकार करते। द्र पि ऊपर शिख, हई हिका भे जो वथान विथा गथा 
ता इम यो यकीनमेरेये। जातक भ तहरक कर सकाद््‌ जायदाद वान 
पियि हेय म हक सुदागेद का सद दै. ॥ 


द्स्तखत ` 


॥ । डिकशदार 
॥ नम्पर--७ 
। नोटिस घज घतघने क्ते षास्ते फि क्यो डिफरी जारी नदे, 


| 
[र 


, (माइ २१ कायश २०). 


† \ (क्ष्म ) , 
मनम्‌, + \ 
। चक्ष | ने इस भदान्त म दरखास्त वाक्ते एजराय &िकरी 
भपुफदमा नम्भर सन १९ इप्त वयमनपर की है कि डिकदी मजकूर उष फो 


अनरे इन्तकाजन।५ सुन्तक्रिकि कर दी गई ६, इप्र किये तुम को इन! दी जाती द 
कि तुम श्चदालत कै सूबरू त्शीख माह प्रन १६ तुम हाजिरदो 
यर्‌ वजह बतला्षो फि दिकरी का इन वयो न भन्नुर क्षिया नवे, 
धरदस्तलत मेरे षो मोर अद्यनत से भ्राज तारीख माह सन 
१९ पोलाद किया गया. 
' जञज. 


119 
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ध सष {६५८ १० 


नैदर--& ` 
"चार्ट घास्ति जघ्नी सा जायदाद मनकूला भिक दिध 
डिकरीके ससे तसया दु्षादै 

( आर्ह्‌ २१ कायदा ११.) 


( कष्म) य 
ननाम, 
बेतिफ श्याल, 
शूषे कौ इस श्रदाल्षत्त की डिकरी से, जो तारीख माह 
| सन १६ कौ बमुकद्मा नैर सन १९ सादिर हुई, हुक दिया 


॥ गया थाति मुदं फो जायदाद परनकूज्ञा (या एक हिस्मा जायदाद मनदना 
| फा ) च तफसील भुदरने फेहरिस्त मुनषलक्या वलि कर दे, श्रेर जो फि जायद्‌ा६ 
| मजदूर (या दिष्ठा ) हवाल। नहीं फी गई है-निदिजा तुम को शरत तरीके 
[रूपि हक्म देणदे कि जायदाद मनकूला जकर ( या एकर दिस्षा जायदाद 
| मनकूला मजकृए का } जन्त कर मुर कै या क्रिसी रेषे शएप फे भिति षह 
श्मपने तरफ से श्ुपश् करे हवाला करे।९ 
स दश्तखत भेरेवो मेहर श्नदाज्ञतपि भजता माह सन १९६ 

{ को जारी किया गया, 
। फेहुरिस्त, 


नंपर--१०. 
शत्तलानामा निस्यत्त यान करने पतराज मसादुा दुश्लार्व्न के 
+ ( श्राडैर २१ कायदा १४). 
(कस्मि) 
अनाप. 
| त्पको वतना दी जानै करित्व माद प्न १६ भौ 
| हिसीलार मुकदमा मजकूर ने एर द्रणास्त इम शदालतत म॑ १६ मजमून छी पैर 
जालना 


१" <९/ स्वान्त ॥ ^ ९४ ६. - न 


८. , र, 

` , भर्बिर्‌ ~< =`.“ ,' 

पार्ट करको जाददृाद्‌ मनरृला बमुकद्मात श्जशय हिक्रीर 
| (शाडर २१ कायदा ३१, ~" 6 
(4 ॥ (क्ष, / * , ,. 
वनाम, । ^ 4 = 


वैधि़ धदालत,  ? ` ^+ - ` 


॥ ‰ ॥ ॥ 
्/ पमुक्षदम्‌। दीवानी नम्बर , सनं {९ - भनर्पे 


इक्म साथा क्कि पुन 
नमूनिन तकल भुन्दरने 
ॐ वुकि 'सुबक्तिमे मजकू 
लिहाज बभरिषे इस 
इक्म होता है (`~ ममक 
मनना न्दने फ्रि 
तम को प्रजवूद ततपि ककं 
तक क्षि ` .मनकूर वमो 
भजकूश््भै ` ^ .}रू सर्वा 
कान दे उस माक्ञ, को ता 
इस अदालत के सपने भलया - 
उम की यदह भी इक्भःदिवा जता 
सन १९ 'या उक पदे ग त्यी , 
वख को शैः किस्त तरद पए उत्तरी ,. ८ 


| की तामाल न दयो सदी कापि क. ि 
श्वखः ॥ 1 पै 
| ९ षी, मोर थद्‌ःलत . से भाज ताशख , £ 
} 
{ 


















श ॥ स के बेतारीख माह 


#--- तदी इष भम्र क्रिस 
द भनि परिस बजह के 


को जाद शिया गया 7 + 


५ +~ 


६ 
" ॥ + {५४ 
= 
५ ॥ 4 केरषरस्त. (149 + 
् 
4 


। 


1 


जौभ्ना दानी ६४६ ` सनं १६८०९ ई 
षिका 
' ,दकषि ` ने द्वत छदालत प दश्तत वसतो इनए्य हिणी व | 
नम्ब८ सन १६ बरजरिये गिदप्तरी व कैद तदाद नात खाप्तके दी दे, इसत 
तम सून इस श्रदात्तत के ताव माह सन १९ को हाभिर 
होकर वजह बतत्ावौ करि डिकरी मजनृूद के इजसा मे दीवानी जहतघाना मे कयो 

न कैद व्यि जावे, ॥ 
दस्तखत बैरे यो मोहर थदालत ते धान तादील माह सन १९ षो 
हाच, किया गया, 


जम, 


नस्यर--१३. 
् धारन्टः भिरफतायी बावत जराय डिकरी, 
= ( श्रई २१ कायदा ३८), 
(क्िष्म). 
*। चनाम 
1 बेिफ भदालत, 
\ जे कि'वघ्ुकदमा दीवानी नन्व सन श्वनद्य दिर दानत मपरे 


| 





(क, / माह सन १९ के पुसस्धरी की हुकष 
दधा वाक्कि सुदं को भुमततिग हषर तस 


श्म १४ सील सुन्दरजा दाशिया अदा केरे-थैदनोकषि 
८ 7 „| | सब्रक्िग मजकूर उसविकरीके भदे 
४ † दिक्रीदार रजक फो नद| मदा रिया गया 


दे-जिहाजा व्जरिषे इम तदरीरके छम परौ 
हक होता है करि मदयून स्फी मनर्ो 
मिफतार करोर णर वह्‌ सुजरनिण 
मजवृ मथ बति ` खच जराय इन 
। नामा द्याना तुमषषोनश्दा र्दे तो पदप 
मननर को गद(उत के स्वह भित कद जन्द बहुहरियतत हो सके धनि शली 
गाज तुमष्तेहलद्ादैक्षिदत बट्ट फी नतपठि शद खन 


खन्न इनगमय डिकी 






मीजान. 


[6 


जानना दुन ` ईट ) सन १९०८९९० ॐ 






कीहैकति अदात तुम्दरि तत्त सेः एक दस्तावेज `) जिषका मैदा इषके 
नत्थी ३, निस्त जायदाद भर्‌ मनकूला, बतफसील मुद्रे जल त्रीर एद; 


शप उप्त दरखस्ते की सुनाई के सिये तारीख , माह सन १६ 

सुकर की गई है, थैर तुप्र को श्रढलयाए है किन्तारील मजकूर पर हाजिर.हेकर, | | 
ममौदा मजकूर मे कोई एतराज तहरी बयान्‌ करो, 0 
तफपील जवदाद्‌, `  _ ," {4 
व दरखास्त मेरे बो मोहर यशलत से श्चाज त्री ` माह ,सन,१६, कर| | 
जाद्‌ द्विया गयार () ५ 

„~ जश्न, „^ 

न॑वर--११, ˆ- ` 


घारंट घनाम॒वेलिफ चास्ते दिकाने फवज्ञा ` ˆ -घगेा , „^ 

( चादर २१ फायदा ३५ } 

(करस) व 4 

मनाम, 4 । ५ 
नेक्तिफ घशलत, | ५५ 

नू ज(यदाद्‌ मुद्रजा जज निस पर फा दल है, नैश हाना 
परञरियि डकरी मं फो दिलाई गई &-किदाज। तुम क्तो हिदायत की जती 
६ फ़ मजक्र को उस्र प फवजा दिला दे} शचीर्‌ हम, को -यहं - थषवार दि्था 
जाता कि यह शद, जो टिकरी षो रू पे/ प्रादे, श्रीर्‌ उत्त प्र द देन |" 
से इकार परे, उस को निकाल दो, । ग 
घ दस्तघत मेरे वो मेह८ धदालत से श्राज तरव माह सन १६ व 

पतो माद्या क्रिया गया, 4 [वि १ 


व { ॥ ' { ‹. 

हरिस्त. ` ४) 

न श्न, ४ व 

3.3 '“ \ { 

। नपर-- १२, हन ^: 

मोस यद्‌ घजद ग्यन्राने के नैसयत फफ भ्य चार्ट ; 1: 
भिस्फतायै जारी गदो ॥ + 

अनाम, । ४ + + + 


जानना दिनी , €४६ ` ~ सन ^ १८०१. १ । 





















चूषि ने इत दाल मे दस्तलत व इनय डिग्री ब | 
चम्य( पतन १६. तजरिये निदपतादा ब गैद त॒ नात खास्रकते दी दे, इस्ति 
येम सूत्र ईस रदित के तारीख माह सनन १६९ फो हामि 


दोफट व्‌ बतयो गरि दिक मजकूर फे दृनया मे दीवान जहलघलाना मे स्प 
नकद क्वि जवो, 


दस्तलत मेरे वे मोह धदाचत से मान तारीत माह सन १€ को 
हवाला ्रिया गया, 


, जस, 
० नम्बर- १६. 
षार ट ीरफतासै वावत एजसय डिक्षरी, 
( भाईर ३१ कायदा २८). 
(किस्म), 
बनाम ` । 


1 


ग ^ वेत्िफ़ थद्‌लत, 
जे कि वष्ुकदमा दीवानी नम्बर सन श्जल्य दिक्ररी दानत मरय 


२ | ग माह सन १९ कै ुसन्ी को हुका 
भायथा्ति मुरं को सुव्रतिग द्र तक 
सील मुन्दर्जा हाश्चिया भदा केे-त्रीप्नोक्रे 
सुवति मजकूर उसदिकरीके थमे 
दिक्षरीदार मजदूर को नदी भदा किया गया 
है-जिहाजा चजदिये इत तदरीर के तुम कौ 
इक्भ होताहै कि मदयून दिकः मजकूर फो 
गिरफतार फरो-श्ौर श्रणर वह सुण 
- |] मनव मप दुबकिम खच दृजहय दकम 
नामा हाजा तुभरकोन शद करे तो दायक 






॥ 






खच, ,,, ,, 


खचौ इनएय डिक्री 






मीजान, 






† जि पै [६ 
मजूर को शदालंत के सरह जिं कदर जल्द वसहूतियत हौ सके न 
नीजतुभ को हुक्म दिवादैकति इस वारन्ट की वतव भह | 


| # 


जाम्ता दीवानी ६०: -. सरमः १९०८ ई०. '," 










| षापित्त कषये । (व 
| भज व्तरारौख माह सन , मेरे द्स्तखत शय मोहर | 
| से इवा्ञा क्षिया गया. ६ = 
॥ 4.४ अन्‌, , 
नवर-- १४. - (= 

चार्ट मद्यून डिकर कों दीवानी जषटल म दिरासत मे स्खने काः 


[व 7 ~ 


( आईर २१ कायदा ४० }, । 

॥ (किष्म)} ~ °> ल ४ 
मनाम, । क ४ < 
श्रफ़सर मोहतमिम जदन्ञ षाक प, 
नूङ्षे श्रान माह सन १६ इष धदाकषठ के हतर) बज 


पयि बार्ट बपुकदमा इजराय डिकरी जो इसत दात से तारो पाद ' सन १९' 






५ 
न कथ 4 


॥ 
~~~ 
6 "41 क. 


दिकरी कीकस यह हुक्मदियागयाया्ति, , मनक देवे, . , 
| . शेर चू पजर ने तमाल डिकरी की न, की शरैर न भदालत का 
| इस भात का शृतमीनान किया कि वह हितत से {रिहा१ पनि का ुस्तेदकं दै-३४ 
| शियि तुभ को बद मा्ञिक-मीज्जम-दिन्द्‌ इसके ,जदिये से द्क्म दषा "ज 
| कि , मजदूर वो -दीवार्मा जहल मे शपे हिराषत मे लो, जौ इतत पी। 4 
| इतने सुदत तक्षकैद रोजो, से.जिधदान हो, या जव तर ठिक मजर 
कौ प्री त्तकमीलन होया मजकूर दीगर तौर मे बपरजिव्र शयत वो सिद, 
| दक्षा ५८= मजपू्चा जान्ता दवानी के रिहा पनि ऊं सुपतेहक न दो, भैर अदात्‌ 
| इस फे जंग्यि श्याना फी योप मजङ्कर की शरद माहवारी ' खरक , उ ॥ 
| इस भार्ट के जदिये से कद्‌ रहने के आयाम फी सुर करते दै, ` ' 

| व दस्त्त भरे षो शद श्रादलतं से थान प्रव ~, मा ^ तन १६; 


| को दव्य किया गया, त 
। + [न । ५ जजजर. „ + 


1 
1 


जाम्ता दीवानी ` ९११. सन १६०८ {० 


~~ ~~~ ~ 
1 


नम्वर--१५. |, 
~ इक्मरिहार उस श्रारस फा जो दजराय डिकसी मँ कैद किया गया 


, (दफा ५८, ५९ ). ' 
(किस्म) 


| 


यनाम, 
सफसर मोहतमिम वदै, 







ममूनेव क्म जो भाज सादि क्रिया गयातुमकोइस्कै जसि भे हुक्म 
दिया जातादैक् मदगून दिकरी जो भम्‌ तुम्होर रसत ५ दै उप्त को 
स्दिकरदौ 


भेरख, 
जण्न, 
१ भस्वर- ; ष 1 
~ कुरक्षा पस्तीगे।ईजराय दिकम्‌ 


॥ (क गवृ 
हक्म इमतिनाई जब कनि जायदाद कुरी तलब एमी जाबदाद मनकूम्ना ६ 


च| मुदलेद पुस्तेहकं बरत महप्नज दर या बाल मिती दृष्ठ श्प म 
फतौरन काव्जा पनि का दै, 


( खार २१ कायद्‌। ४६ ), 


1 
म 


(ङ्प्म) 


, ` बनाम. र 
चक्र ने जर डिकी जो वनाम चत्तश्प माह स्वे १६ 

14 ॐ, 

बषठुकेदमा नम्बर सनं १९ व्क मनि युषर्गि फे क ् 
यी नहं चदा किया है-जेहाना कप दिया जाता दै कि श्रमहर भ = 
हृकम फे उस वक्ष तक कि इश्च अदात से दूसरा हुक्म घादिर दृष 


॥ स ५ 


# 
# 


जान्तरा दीवानी - ६५२ ' ~ सनं १९०८ ०, , 




















| जेल जायदादनो मजकुरकेक्व्ना भ है,लेने से बाजरा जा 
| रख। गया हैभ्यनि नित्त का सुदाय मजकूर मे किया दावा का हक रख 
| कर सुसहक दै, चर मजकूर को इ के जरिये घि स॒मानियतत कौ जती है 
| यैर वाज रखा जाता दे फ इस खदालतसे दृषर्‌ हुष्म देते तक किधी रए 
को गो बह कोई रष हो जायदाद पजकुहयालान करे. “ ', ~ - 

| वदस्तलत भरे बो मोर श्रदालत से प्रज तारीख माह- सन १९, 
। को हवाला सिया गया, । 1 





५८ 4 भ त जश्न # = 11-5 
' नेवर--‰७ ,; - ~, , ;; | 
खरक चसीगा जराय डिकयी ` ¬ ‹ ..+| 


1 ‰५ 
भ न = १. 


| हवम इमनि उक्त हालत मे,जन फ जायदाद देसे कजे फे करि, से हे, 
| मिक्त के दिपताजत कै लिय दत्तेन काबिल, वै क्रे दा निष ऋ हो 

` ( शार २ कायदा. ४६) "ध 
| ~ ‹* (किलय. " ॥ 
अनाम (स _ 04) 


जोकि नेजर्‌ दिकरी-जो वना बतारीख पाह सन १९ 
| बतकमा नम्बर सन १९ बहक बाबत सुब्रलिग के प्रादिः ह थी नी खदा किया 
| ‰ते्षजा हुक्म दिय! जाता है कि सुदायकेह बजीरेये इ हकं के-उस वक्त तक 
| पि भदालत से दुसरा हुक सादिर हो तुते षद करना जो षि विण्फे्, तुत 
| यातन सुरलिद्‌ मजदूर बयान किया गय।- ३ व्ल करने से मन। श्रीए बाज रला 
| जाय ९ रा गवा दयनि ` शरीर तु१ , ` मृनक्धर फो वजीरये इस इक्र ॐ 
| इचा दौ जाती षै कि जव ` तक्ग इतं अदत ते जर इन सादिः न, 


| करज। मनू या उका कोर दस्रा किरी श्प को वह कोई हो श्र करन |, +, 
| से मना रर्‌ बान रखे गये ह. + ~ ^~ 4 5.1 
मेरे दतत श्रौर मोहर अ “त से त्रान तार ` शाह ' सन, 1९ क| 
इवाज्ञा किय। गया. , न । ति 


= भ र । र उ (न 
८ [ऋ १ न. अरर # \ 
# 1 ५ स ५ 9 





५ 1 ॥ 


घाम्तीं दीवानी ६५३ सन {६०८ ३० 


५ नंवर--१८. ४ 


क्री वसोगा दजयाय डिकये 
हक इम्तनाद्ं उस हालत म क्षि जव जायदाट हिसा भिस 


' सरमाया कारपेरेशन का हो. 
{ ्राइर २९ कायदा ४६ ), 


# - 


१ 


~ ८ 


। ! (क्स्म) 

मनाम ` सुदायतह शेर वनाम, 

सेतरटरी कारपीरेणन 

सकि ने जर डिकरी जो बनाम तारीख माह घन | 


१६ वछुरुदमा नम्बर सन १९ बहक बावत मुबलिग सादिरकी गौ दा | 
नष किया है जिदाना हृक्म देता है कषे त॒म सुदायकेद छरजल्ये इत दकम केता | 
वक्ते कि इस्त यरालत से दृप्ता हुक्म सादि न हो हिता कारपेरिशन मनक्गूर यनि | 
कनि इन्तफाल करने ते याउ फे वात किसी भुनाफा का हित्वा वमूल क्रे | 
सै सना क्षिये जति हों शौर बाज रखे जति हे श्र तुम सेतर कारेरेशन | 
| मजकूर अजर्य इस हुकपर फे इन्तकाल मजदूर फ इजाजत देने बो दिस पुनाङ। ( 


मजकूर के श्चदा करने सरे `मना चैर बाज रखे गये दौ. 


भरे दस्तषत वो मोहर घदालत सेयाजतरख प्रद सन १६१ 


दषला किया गया, ४ 


जञ्ज 


मवर-- १६. 
हुक्म अफसर सरफारी या सुलाजिप रेकबे.वा युखाजिम 
-हाकिम दुकामी फी चनण्याद ककत कस्ने का । 


=^ 





॥ 


( भ्र २९ कादा ४८). 
(करि) 


घनम 


हरणाह ` नो सुकदम। घनदरना मदयून विक्री ३ = ६ ( पहा व्ल 


९ हि 1 


120 
०९ 






॥ 


लान्ता दीवानी , ६५४ सन १९०८ ९ ~. 
[1] कजत या प पयय भ ५ 


| करी फा यदव्य स्तिखना चाहिये ) ओर यपनी तनद्वाह ( या ज्र्ारश्च } [` 
मरि जपि मे पातादे भेर द्रहः ने जं भुकदमा मजकूर म डिकौदा 
| ३ ऽस अदालत गे एक दध्छान्त गुजरानी..ह कि , , की तनद्वाद (य|, 
। सक्ञारन्त ) का हिस्सा जो उक्त को अजरूय , डिश्चरी याप्तनी दै कुर कराया | ' 
[ जाय लिहजा तुम को ह्क्म होता करि ,रकप मनेदूर्‌ चरूदर फलां श्प | 
| कौ तनघ्ाद मे से र्मम प्राह , माह वप्रा वजा कर लिव करो 
| शौर रकम मजकूर (या माद्धारी भिस्त) इस श्वदालत म इरषात |. 
| करो, ॥ ! 











। श्रज कतारीख माह सन १8६ मेरे दस्तखत श्चै(र मो अदालत घे | 
| जार किया गया, ५ ५ 


4: । जञ्ज, - 
न्न ८. 15 
नंपर--२०. धि, 1. 
4. | नि । [ ८ 
‡ हक दकौ दस्तावेज काबिल दैवे शाके “ = -' ^ || 
, ४ ॥ ~ ^ ड 
व \ |¦ 
^ । ४ ¢ 4 न # ए 

४ तराडर २१ कायदा ५१) ११ + ५ 

। (क्स) “ ४ ^ क. 
ननम, ध „ { 
वेत्लिफ़ दुक्त , ध 

| ह प ३ 

॥। £ ४ 

चूक इख अदालत से इक्म त्ाीर्ख माह श्न-१९ को, 

¢ वास्तौ कुर्क कै ^^ ^ , गयाहै चिदा ~ इस क्रे अरि, से, 
हवम दिवा जताहै को जन्त (\, , म लो , 

1 १ ( स 1५ प 
| बदस्तदत "मरे. . तेऽव?" ` माद ,सन'१६ |. 
(ल यागा. ` । , ^] ` 
| 4 र 


॥ ॥ 
र ग 
1 \ 


- श्वा दौनी ६५७ प्न १९०८ ० 


५ । युदायतेद, 
वू मने थदारं उप िकरी कौ जो तुम पर व तारी मह 
# वद्रकदमा नम्बर सन १ बहक वामत | 
दिरिक्ौ यह थी, नही किया लिहन। इषम दिवि जाता है कि 
~ मनजकरत्ता सादिरं होने इक्म सानी देस धदाक्तत ॐ जायशद सुन्दरे 
" मुनसन्का को बजरिये वै, वक्तीसत या दीगर तौर से शुन्तक्ि्न था भैरवार 
^ मना क्रिये गये द बाज रे गये, भीर कुच श्ए्स उस को नरिये भ 
, दोग तैरसेलेनेसेम्ना हं श्चौर इख के जरिये से मना कयि 


4 
^ 'स्तलत भरर षौ मोहर थदाठरत से आज ताश माह सन १९ फौ 










\„ गया, 
भ, (५. 
प्ठट(रस्त, 
व 1 ष्च, 
नंयर--२५. 


म सुद षो उपया चोरा पिये जनि के भिस्त जो 
छीसरे फफ के फयजार्मे षे, 





' ध __ ( भाई २१ कादा ५६). ,,, 
: (किल) 


+ "ब जराय हिकरी युकदमा नंन सने, १६ 

“ ५, तन १६ बहफ बावत धयित 

“~ दता है र म्न जो दस हद्दसे फे 
-¶ द० कसन्ती नोटमेदै, फा उत का पुक 


(८ क १६ नज्प्ि चमर मनङ्र की 
। ‰. ५ 


~ 1 
त = 
# र । 
१-+ 

= 


छ्छन्ता दवानी । 


, ९१६ , सन १६०८ ई 


1 ¶ ४ 















लत की डिकरी पे इजरा की कारवाई उक्त वक्त तक भुलतवबी रंये जब तकं 
श्राप के पातत इस श्रदासत्त से ए इत्तिला इस मजम्‌न की न पृह्वे क्रि यह 


के इजरा की द्रलास्त दे, | 


मौप्खे माह कनद * ++ +, $ = 


[अ \ ^ # 
न चर-र ३ ४ र # 
दत्तलानामा डिकरी री छूरकी का वनाम. डिकर्यवर के, `. 


4 
ध २६ + 
~~~" ~~~ < 


{ आाडर २१ कायदा ५३) प | 
न 1 1 र 


1 
॥ 


घनोम+ ५. | ५ (४ 

पक्षि मुकदमा सुंद्रजा किए के डिकरीदार ने, एक दरखास्त इस . अदात 
॥ मे गुजराची दै इस मजमन की क्रि वह डिकरी. जौ तुमने ब्र तारीख . ` माद 

| सन १२ बश्चदालत व मुकदमा नत्र सन १५ चि, "म क्षि क 
ये ्रौ१ ये हासिल फी ङु कएल जाय ज्िहाज। इक्म, होता है कि ठप भजदू 
॥ त्ता सदुर्‌ अहफाम्‌ अदालत हाजा उम को भृतकिल या जेरवा्‌ करने से मना - कि 
गये श्रे बाज रखे गये, + 0 


| श्वाजब ताख ',. गाद , सन {६ ' भरे दस्तवत चैर्‌ मेहर यद | 


| जतस्षे जारी किया गया, ॥ (९4 = = ५ 


# ८ | क ५॥ न जठ, = 


१) ~ 
नंयर-२४. . , ५, 
४ क्री वसीगा दसाय डिकरी, (५ 


५ ५ 


1 1 = {~^ 
^ 1 । 

(ग ; "~= | र 
<~ ५१३ 


' एकण,इम्तनाई व हकत जायदाद गैर मनका, 
( सार २१ कायदा ५९६१५ ^` , \ "^ 
॥ क. 


‡ , नन्ता दीषानी ९१६ सन ११०८ १० 


४ वेिफ अदाक्त, 


यरय दस तदरीर फे तुपको हुक दिया जाता है कि पेरतर इचन। 
योग की इत तौर पर दधकर्‌ याने नलाम का इतचञ्नानामा प्त कचौ मे । 
ओर्‌ दरतह।र हृस्मे जाग्ता करा कर नयदाद दे जौ दस्र नास्ट अदल 
हाजा, तार माह सन १९ वदृजराय डिक0 मे बघुकदम्‌ा। 
नेवरी सन १६ फे कुर की गई थी, या जायदाद मर्जक्ुए मसे उत 
, [कदर क्रि वाप्ते वसूल कले सुबलिनः केजो टिकरी शीर ची मजर से 


| हनीज विला श्रदारह। दै काका हो नीला गरो. 


1 


तुमको यह भी हुक्म हौताहै प वारर दाना कौ पुश्त पर्‌ तस्दीफ इप्त 
शमर्‌ फी किख कर किसकी तामत किंन तौरपर ङी मई, या उप्त करी 
~ | तामाल्लकेन किमि जनि की वनद तहरीर करके इस बारट कौ तरी 


`, [माद , सन १९ या उतत के पहले वापस करो, 
श्रा बता मह खन मेरे दस्तलत भैर मेहर 
, ' { दालत से हवाला क्रिया गवा 
। जण्ज, 
नंवर--रय, 
मोटि उस्त विनि फा जे वासने तर्तीव देने शस्त्र नीलाम्‌ 
¢ के मुफररष्ो 
५ ( ा$( २१ काणदा ६९), 
(५ १4 (किस्म) 4 
वनाम । 
मदयून दिक” 


नकि ऊपर लिख ए सुफदमा मे इिकरदार ने वाहते नीनाम 

स & ॥ ५ 

“श > पुमो इको जिमि से इता दौ कि तायुं माद घन 
शि [का 

त दरतद्ार नीलाम्‌ के सुरैर कौ मई ६, 


४. न नाछा प 
। 


[५ # > ॥ि ॥ 
जानता दीनी ५८ सन १६०८ १ 8 









| बदप्तखत मेरे थौर मोहर अदात से घ्रान तारीख , माह, _सन १९ 
| को जार किया गया, ॥ ॥, „4 ८ 


नेवर--२द, 
धवला नामा क्क करानि बाञे साष्टफार को, ८ 





( ईर २१ कायदा ५४}, , , - 4 


॥ 


(कस्म) 
तनाम, द ^ 


भूरि मुम्मी ने इष श्रदातत मे दरवास्त दौ है फ कुकी. "कौ 
| जो तहरी तरफ ते बसीगा इजराय दिक व घुकदमा। नैवर सन १९ , 

॥ फी गै है; उढा ली नाप) लेदाना ठम को इचा दी जाती दहै कषिव' तारीन्न ~. 
| माद सन इस्त अदत मे थसालतंन य। बनिये वकलन अदालत के जो 
[ल पुकदमा से करार वाकई वाक्िफ किया गया हौ बाप्ते ताद पने ' दवि के 
॥ वते कुक कराने वच्चे सकारो के हनजिर हे, , " । 


५ 


आजवतारैख माह ' पन ` मेरे दस्तखत शनो नोद्‌ वदतं 


से हवाला किया गया. “ + ७ 
। २, लग्न 
ह ६ ५ , ५ ॥ 
, ष नवर-- ९७, ४.0 १. 
घारन्ट यनि हुम नामा नीखाम जायदाद जयाय डिकशी जर ग 
द जः । ॥ ई ¶ ( 
। ॥ ( मडेर २१ कायदा ९६. ). न 
* \ १ रः 4 ८ नसम, त + " ८ ५ 


जानत द्वन ९६१ सन {९६०२ ई 
र 


५ 


- मीललाम मे आप्र लोगवे जात खाया मारफत अपेन भुखार नजौ , खार | 
के मोरी नोल सके ह ताहम डिभ्रशीदारान या उष के तफ से को बोली मन्नू न | 
की जातिगी न बह उनके कोर नीलम जो थदाञत्‌की मज पहले € तिज्ञ करने | 
कै बौर हो जायज होगा जार्यद, 

शस्ते नीम, 
ह $ ॥ ॥ नषर- र ०* 
^ षटुकंम वनाम नाज्ञेर षास्ते तामील दृस्तष्टार मलिग, 


, ' ( यई २१ कायदा ६६), 
~ (क्सि) 
बनाम, 












„ नाजिर णदारत, 

रि मदयून दिक क) जायदष्द सुन्दरजा केदरिष्त जले नीक्ाम का 

इक इभा हे गौर नो करितारीड प्राह सन १६ जायदाद मजकूर के नीरा || 
के कयि मुकर की गई दै, नकल इरतहार नीलान की ईस बारट के अधियिसे| 
धरि हवाला की जाती दै मौर तुम फो इत पे जदियेसे ककम दिया जवा ६ैकि 
दरतकषर क! बजपिये सनद हर पक जायदाद मजर मे, खरतदर करदे, भौर || 
हरतकाद भजूर की एकं न्कल जायदाद भजक के किसी नजरगाह प्म पर भौर | 
जरद्‌ फो मकान अदालत प च्या की जवर, किद्‌ प्न शदाल्त म रिषे | 
क्रो कि किस तादील कौ भौर कित, तरीके से इश्ता पुरतदर श्रिया 


गया, - 

रैर माह सन १९. 
केहरिस्त, 
+ | जगन, 


< , नेषर- ३१. 
ारटिकिष्ट भफसर मीलाम करेन बाले फा यायत फमी फीम्रत 
शूयारा ओीलाम जायदाद्‌ घ घजद्‌ ,कूर. खरीशार 
८ यार २.कायद्‌ ७१). 
+ (क्स्म 2 


(त 


५ 


~ ~ 12 4 


जाच्ता दीवानी र ६६०. , ` नन ११०८. ' ^ - 


 वदस्तवत्त भेरेवो मोहर अदालतसे खाजतर्रड माह, सन १६ |. 

॥ 

† क! जारी किया गया, "1 
ौ 


नंपर-२६&. ` त 
शस्तदार नालम; प 8, ४ 


; 
॥ र 8 1 


( आदर २१ कायदा ६६ ) ८. 

[ किस] ॥ ८ न 

{९2 ~ 

इतके जरिये से {तला दो जाती है कि वमृजिब स्मयद्‌। ६9 याईर' २१ 

| मजमू्रा जानता दीवानी एक हुकप्र इस श्रद्‌ाखत से वाति नीलाप्र जायदाद मकः 

| रूका सुदरजे फेदस्त सुन्षलका सादिर किया, गया हे, वास्ति खदाई दावीडिकरीदार 

बमुकदमा (१) मुद्रे हाशिया तादी 

। ध १) सुकदभा नवर सन | मय खच बो सूद तगीख , नीला, त' 
॥ १९ पुनपेसला मुकाम शूवक्निग, , . . 

जिम सुरया ओर 1१... "~ ~~ 

शुदायरेह था. ४ १,१.१५ न; 


1 








| नीलाम बजरिथे नीलाम श्ाम.के होग। -श्ैर जायदाद लाठनन्दी से बू 
| सतह सुदरे केत नीलाम की जायगी नौल्ञाम, जायदाद ~ मदयून डि 
| मजकूर सदे केदरिष्त जैल के दोग शौर दाबी यो जिम्मेदारी, जो जायदाद 
| मनवू पर्‌ हे वह अहां तक दत्य हो सक्ती है वहदेजो द! लाठ के मुका 
म दै केहरिस्त है 4, 3; 


॥ 1 
१ 
॥ 1 


च अदम भीनुरगी किषी हुम सुलतथी फे नीलम मारफत _ के नी 
# पहीना मे तारीख दमुराम ववक्क गजे शुरू होगा ता ष्िती 
साट की बोली श्रू होने के पदतले अगर ऊर लिखा दुधा ८ करना भैर 
नीलम दाखिल कि जने यादे दिये जनि पर नीलम वंद कर दिया जिगा 


क "9 ॥ 


५१॥ 


1 
५ 
17 


॥ 


जन्त दिनी ६६१ सन {९०० ई 
~ भक 
नीलाम मे सपर लोगवे जात ख्या मारत अपन इखल्यार जौ | 
फे बे मोल स्ते दँ तादम, छिररोदायन या उ के तरफ. से फो गोली मन्चून 
को जिगी न बहर उन कै कीरे नीलम जो थदरत कौ मजरी पृदरे ह तिव करने 
कै चौद हो) जायज होमा जावद, ,. ॥ ~ 

शस्त नीघाम, 

| , नंथर- ३०. 

हषम चनाम नानज्ञेर घास्ते तामील ध्स्तष्ार म्लान, ,, 


( श्ना २१ कायदा ६६), ।“ ॥ 
धि (क्सि) 
-यनाम, 









॥ 


नानिर भदालत, . 

वषि मदयून दिक फ जायदाद सुन्दरज। केदरिष्त जेल फे नीलम ` का 

इक हमा भौर नो क्षितारख _ माह सन १६ नायदाद्‌ मजदूर के नीला 
फे विथ सुकर की गईदै, नक्च इरतहार नौलाम की दइ वाट कते भि 
। हवा की जाती है श्रीद त॒म परो द के जरिये से इक्म दिया, न्रा 
दत्र को बजपयि नाद ह एक जायदाद मनश्च मे, युर, मादे, श्र 
इरतहार मजकूर फ) एक नक्ष जायद्‌(द मजकूर के भिसी नभराह भ्म फ भौर 
बाद मकान भदालत भ च्या भा जवे, नर शि दस शरवालते पर (वि 
कौ कि भिस तारीखको भौर कसि तरीके से इरत दपर हा 


गया" ^ 


५ 


मैच माह क १ ै <, ह । < ध ॥ ॥ 
केह्रिस्त. (4 4 
श 4 .^ मेञ्न,' ^ 
नंवर- ३१. , ;-?,-, 
` सारटिक्षियट भफसर तीलाम कर्ने वाटे का शते करी मत 
दुधार भवाम जायदाद ष चजद््‌ कषुर शरीर ६ ५ ~ ॥ 
( शराडेद २१ कापद्‌ा ७१). ` † 
प्िस्म) ` पि 


५१५५ 
६६ , 
11४ 
123 ५ 


॥ 
॥ 


नान्ता दीवानी ९६२ खत १६०८ ९१ 
तसदाक दौ जती है कि ऊपर श्वि हए सुक्दमा "कै इनशय -दिक्री क 
दुवा, नीला मे जो खरीदार ॐ कसूर से मा) जायदाद मजदूर के कौमत्त पर 
मुचलिग ० , कम्‌ धराय। शरोर रेते दुका नीलाम का खस्च। भुबलिग 
रू° जुमला रूण होता है जो रकम के दसूर्‌ दरे वक्ति से कातिल वसूरौ है 


मो माह सन १६. ट 








9 


शफसर नीक्ला9 फसने वाहा 


र 9 
+ 


संवर-द३२ न ध 
ह्वलनामा वनाम काज जायदाद मनकरूखा जो दप्रराय , , ` 
डिकष्श ेलामष्टदं ~ । 


; ॥ ॥ 


( श्रा २१ कायदा७६ ५. ` (य 
“ (स) 

वनाप, # ६ ॥ि 1 
शूक, . १ 
| उप्र पि हे मुकदमा की इजगय डिकरी मेँ घु्तम्मी द्रीदार कामा 
[है जो तम्दरे कवजेम दे लिदजा तुम को बजरिये इम हुक्म के ' सुमानिवत की 
। जाती दै कि मजदूर पर्‌ कमजा कसी शकत को वज्ज मजदूर के न शै 
| ¦ बदश्तलत मेरे ौर मोहर अद्‌ बत से श्चा ताल, माह सन १९. 
फो दयाला सिया गव।. ' 






क भ ६५०५० 


नवर-२२. । न 

(न हि = ४ 

^ टम स्तना निस्वत इसके फि करा जो यावत दइजयय | . 

ˆ डिषरी ओीलाम किया गया द वन्ुज स्सिदारफै ¦ , 
फिसीःश्रीरकोन यदा किया जाय, ५, 
* (श्रा २१ कायदा ७६), * ॥ 
{्स्मि) ५१ ६ 
यसाम श्वौ बनाम, ४५ ए । 


॥ 


जध्ना दीवानी ९६३ सन १९०८ ई. 
=-= ~ 

„ चणा ने वर्‌ वक्त निम बानत इनराय डिकरी सुफदमा 
मकमा नाला के चात बह जर कर्जंजोतुम से कौ याफएतनीं 
खद्‌ श्र लिया है-तिक्षजा क्म दिया जाता ठै कतुप कर्जा मजकूर 
कौ घञ्ुज मजकूर के किसी मोरश्प्मफोश्चदाकनेसे न्रौ तुम 
कै मजकूर कै वसूल करने से मना क्ये गयेदौ 

श्माज बारी राह सन ९ को भरे दस्तवतत थैर मौह 


श्रदरातत से हवाला क्रिया पया 
नपर - ३४ 
हुक्म शम्तनाष शन्सकाल दिस्त के जो इजराय डिकरी मे तामीष 
क्रि ग्येष् 
( भाडर २१ कायदा ७९ ). 
(किस) 
मनाम य सेक्रैटगी काएपोरेशन. 
पूकि ते नौलाम श्नाम मे व इन्वत इजराय दिश सुदा पजकुरे वाला 
कारपेरिशन मनकृूर के चदं दिस्त भने -जे वेन्द्र नामके है परीद प्ि-- 
रिहाजा इक दिया जाता है कि वपम दि्सा मजकूर कौ व छन 
खरीदार भजकृर फे क्रिस! शरैर शफ के हथ किसी तौर पर पन्ति ¶रने 
शचीर्‌ उन के सुनाफा का दिप्मा लेमे से बजसिये तहत इजा के ममन. स्मि 
जति दी--श्ीर तुभ श्रेय कारपो्न मजकूर फो ताकरीद्‌ कौ जाती 
कि ब्ज खरीदार मजकूर के किसी शोर शद्परफे हाय देषा इन्तश्ण नदेन 


षि या जर परुन।फा मजकूर करित सौर शन को दा न फरो, 
च द्स्तखत भेर ने मोह यदाज्त मेश्याजत्तारीष्ठ गाह म १६ फो 


जद किया गवार 


~ 


जतन, 


साख्टीक्षक्ट धनाम मद्यून दिक्त, उख ष्टो स।(यदाद स्एन रमयन 
ध नेमे लि 
ठेफा देने, यादे फ, हा धलत्यार् वेने क निह्तरच 


जास्पा दीषानीं ९६६ ¦ सन १६० ई० 





नसि लिख पुता्िक) ६, क १ 





















(| १. नीच श्खि ह फेहाति म दज पी इ वति अदालत को, जहां 
| घच्छी तरह से इत्तज्ा परली है दै द्धी गई दे, मगर श्रदालत किसी गलती + गलत 
| बयाना, या भूल जो इतत इश्तदार मँ होउत' की जवावदर न दोनी, । 
| २, रकम जिसे बोली वदि जाय नीलाम करने वाला अफ सुकर 
| करेगा ~कम बोली या बोली मोदने वाल के निसबत कोद शगड्‌(-पेदा दी तो 
| फौरन दुबास नीलाम लाट का, किया जायता, । न 


॥ ३, सबसे जियाद्‌ वेली शेलन वाला बट का खरौदार करर दिया नकिर 
मगर हमेशा इस बात क॑) शतं रदेगी "किं वह जायज तै।र से वोक्ी नोलने के वायक 
३ शोर यह भौ शर्तं है कि ्रदालत य। नीलाम करने वालि सफर मे भकार ओ 

| यद भात ३ कि जियादा वली मन्न करन से इन्कार करेजवर विं वह कीमत ५ 

| भाती दै साफ तौर से इतनी भर काको £ जितत से उत्त ए मनुर कना श्ल 
नकष दै. । 0 । । 


~ [। 


। ४, नीलाम करने वलि मफसर कोऽनीलाम फा, तदहरीरी धात ते मतै 
पबन्दी श्रदकामत कायदा ६ ई घ्ाडर २१ के मुल्तवी करने का मलय ६, ' _ 


५ 


५, जायदः द्‌ मनकूला की सूरत म कीमत हर जाट की बरवक्त नीषि या 
| बाद येही नीलाम करने मा अफसर हिदायत करे दौ जायगी--भौर कीमत के भदा 
न होने कै हालत म जय्यद।द फोरन दुबारा नीलाम की जायगी, & 

६. जायद्‌।द भेर मनकरक्ञा के धूर्त भ वह शरस जो खरीदार करार दिया 
| गया दै रसे करार दिये जाने के बाद पौरन जर्‌ खरीद पर नीलम करने वालि अफ 
फे पास प्च रूपया तैकड दाखिल करेगा, चैर इस तरह से न दखिन करने की 
† यकत मे ज।यद्‌द्‌ प्रोरन दवारा नीलताम क जायगी, “ 


७. इल जर खरीद जायदाद नीलाम 'हने के वाद्‌ जीलाम हीने के; दिन को 
| दद कर पद्व दिन अदालत.बद्‌ होने के पेतर्‌ या जगर्‌ प्रह्ये दिन इता च] 
| दीगर तातील हो तो पद्रहवै दिनि के वाद्‌ निस रोज पृदक अदाक्ञत म 
| खरीदार देगा. ` ! 


नान्ता दीषानो ६६७ सनं १६०८ ई° 
भपम्यय 


८. युहत पटर २, घन्द्र दकाया जर नीलाम न दिये जाने के शानत | 
जायदाद बाद जारी होने दुवा इस्तद्रर नौर्गम कै नीलाम की जविगी-नर अमानत 
वाद्‌ षजा कले एच नीलाम धगद्‌ अदालत सुनार समभे जन्त सरकार हेग ~ 
शौर परीदार्‌ खरवार का बुल दाया निक्तवतत जायदाद या वद के नौलाम सिये 
हये जर मीक्लाम के) जायल हो जायगा 

मद्तलत मेरे षो मोहर णदाह्तत से पान तरीव माह तन कौ 
जारी किया गया, 





































{ जरे, 
फ 
फेहरिस्त जायदाद्‌, 
(+ तफ्रसील जायदाद ओ | श्चणर नीला दहौने वाली दवी ममर्‌ 
मीलाम होना दै, शर | जायशद इषे या दिष्ठा को्दोजे 
नैषर| नाम हर ए माल्लिफ | इट का रेषा हक़ है जिप्त जायदाद के 
कैजव नि एकसे| फी जमा मालगुजारी सरकार निक्ष्रत वेश 
ध उ्याद्‌ा मदयून क्तौ | कोश्चदाकी जाती है ते इए दै भैर 
: वह जमा जो साल्तगुजापी दीगर वत्तिजी 
दष्टेट या उवे दिस्छा पर मालुम इई ६ 
तशीत दै जीर उस्तफी 
किंस्मषोकी- 
मत, 





जःम्ता दवामा ८८९६द सनं १९६०८१० ¦ 


पायय यपयाया 
४ 2 
, नंषर--४२, क 
षजाजत वनाम फवक्षटर निसखवत सुतौ रखने, ` , 
भोखाम भाराजी ( दफा ७२) छ 
-- ~~ + क 





हः 1 


(क्षि “ ! ।, , \ 1 
वनाम, ॥ ११ नो 71 = 
फलेक्टर पुकाम, त 





| भजवान घाम कौ वहरीरी नकदी , मबरते - सुशष्ट इश्र शप्‌ के 
। कि यसीगा इजराय डिकरी इस सुकदमे के नीलम चाराजी काजो भाप. 
| जिते मे वक्र हे भमल प्र शरान सुनािव' नदी--लिष्टाजा पे भाप को घुण 
| फसता दू कि भौर को अवलाए दिया जाता ह, क्षि निष्ठ तौर पर क्रि८मापन |. 
| सिकरी के भददे की तद्धीर्‌ सिखी है वह श्रमल्म लद्ैजाय - '~ ~, 






¢ ॥ ५ ट 
८ ५ 
1 7 
{४ ¢ 
८, ५ ५ 
॥ ५ [त ८ ५ 1 {7 
= १ \ 
॥ ड 
„~ ^ ^ ~ 
८५ ~ ^ 
॥ # 1 
| † 
८ 
॥ , 
< [५ 
ह्व. ~ ८ ५. 
} र 
र ० 4 -~ ॥ 
२ 1 (1 
॥ य 
५ + ४ ५ १) 
\ 1 ८४ । 
। = 
क, | हि १\ ५ 
८ ५ छ ॥ 1 ५। 
^ 
५ ध 
द ए) ॥ 0 | न ५ 
ध 
॥ ) ध ५ ५1 र प 
४ (9 ॥ ज © 
क: ॥ =. 
५ ् 
॥ ॥ । ४, ५ ; 
~ + = 
२ 
ति द श (न ४ । 
„ ‹ हि 1, 
| ८ 
\ ॥ =. 
। = १ भ > ५ ष ९ 
१ व 4 4 
1 म गिः 
ह न 1 4 । 
4 ~ ~ च १८ 
५. 


| 


जप्ता दोवनी | ^ ९६६ सन । १९०८ १० 


भ दस्तछत मेरे षो मोहर भलत सै धान ताव माह सन १९ 
जारी किया भया, 


५ ) 


॥ सरऽ्ज 
तपसी जायदाद, " 
र नंवर- ३८. 
^“. सारिंफिकट मोघाम भरारी 


( भार २१ कायदा ९४ ). 
(किस्म) 


षप तरर फी रूसे तसदीक की जाततीदै कि मुसम्भी अता 
मराद सन १६ मगरे नीलाम मके जो बदू्षत इनराय दिक इप्त 
'सुकदभा के इई धौ खरीदार करार दिया गया भोर नीलामर मजक्र दस दात सै 
पृतं हो गया. 
“ भाज ताव माह सन १६ फो मेरे बद्पृपत शनैर सोहर 
घदातत ते दषाल्ा क्रिया गया 


ज्जे 
नंयर--३६ 
हुम पेते कषा भाराजी कां यु्दतरी सारभफिकट यापा भीमं 
इअराय दिक्षयीको 
( घषर २१ कायदा ६५), ` 
` (क्स) ' 


बनाम 
ध जनि शालते, ' 
हरगाह कम्‌ वक्त नील।प काचित इजराय डिकर , सदातत, दोषान मुकदमा 
नम्बर सन १९ के युसम्भी जायदाद का सारटीकिकिट याप्ता खरीदार 
भा ६ चिहाजादुय को हका दिया जतत द फ़ मुषम्मी मजकूर क्ीदार सारी. 


122 


जास्त दीवानो ६७० सने {९०८६० 


किक्ट याफ़ता मजकूर को उस्र का कन्ना दिवा दो, <. 


धराज न तादील माह सन {६ को मेरे वदस्तखत यर मोर 
क्षत से एवाज्ञा क्रिया जाय, ॥ ^ 


~ ५८ ष (५ 






नंथर-४९.' - ॥ 


खमन वास्ते दाजरी वो जवावदेदी ्टजामे शुजादेमत जराय डिकरी 


( जारः, २१ कायदा ₹७ ), ४२ 


(कस्म) 

मनामि, ¢ # 
जो किडिकरादार मुकदमा मजकृर ने इस्त अद्‌लत म ईस्तगाश् किय 
हैष तभ ने उक्त अकसर को, जो तामौल वारट दखल फी करता था ताक्ेन षी 


द (या पुनाहमत कष है), ~ हि 


५ । ५ । 

इस लि ततम को समन दिया जाता दहै फि इष श्रदालतमे तारैख ., मा६। 

+ ९ ~ ~ ~ 

सम १९ कौ वक्त बजे हाजिर दोकर जवानी ईस्तगासा “मजकूर 
की फरो, । ॥ 1 


॥ 


व दप्तत "मेरे वो मोहर अदालत से श्याज तारी नाह सन १६... 
कतो जारी किया गवा, ` 2) ९५. 
- ४; ,५ -ज्न,,, 


॥ 


। , नषर--४१, - 


& घारन्ट हिराखतम रखने का, 
(जादेर २१ कायदा र्‌), - 


४ | 
4 ~ भु ४ र # 
शा ¢ ५ \ ॥ 


„जो. मुद फो दत भदाग्त, घे 
स म, ^ ' बभर वह जाप 


1 


॥ 


जाब्ता 'दौषानी १५१ सन १६५८ ई 





य 2 ₹. 1 
जायदाद के कवजा हासिल करने म तान ( या पुजाहमत्त ) क्षिया है 
अभ तक करताहैर्थरि चूकि ने इस शवदलितमे द्रवाप्तकी दै फि 

दीवानी जहल मे रा जवर, 
लिदाजा तुम को इक दिया जाताहे फ मनेकूएशे तासुद्त योप 


`| जदलखाना दीवानी मे कैद रखे. 


=. 


= 


ब दस्तलत मेरे षो मदिर भदा्ततसे माज तावै माह शक्न १६ को 
इन्त विया गया. 


ज्ज, 

नवर--४२, 

इजाजत धनाम कटेष्ट्टर निखयत सुटतवी रसने 
निभ शरारी (दफा ७२) 
(किस्म) 
वनाम. 

कलेक्टर मुकाम 
\ बजवाव श्राप की चहरीरी नम्बरी म्र मुशष्र इस अमर फे 
काजो चाप कै 


कि बसीगा जरय ` टिकरी इस सुकदमे के नलम भाराजी 
जिने मे षामि है थमल र ्नानः मुनातित्र गही--लिहाजा मै भप को सुत्तसा 


कएता हं पि शरीर को अबल्यर दिया जातादै छि जितत तौर प्र्‌ कि धपु ने 
डिकै के मदाई फो तदवैर शिखः दै वह यल भ स जाय. 


` -^्.ण वुल 





जाम्त दीवानी ` ७०. सन {९१८ 8० ,, 


गिरणं ५ 


दिकट यप्ता मजवूर को उस का फन्जा दिजादो , #1 


श्राज ब तारीख -साहद सन १६ को मेरे बदस्तलत शौर परह ' 
कतत से हवाला क्रिया जाय, ८ 


1“ ६ ॥ = 


नंयर--४०. नवा 
समन घास्ते दाजसरै वो जयावदेदी पटजामे शुजाहमत इजराय डिकरी 


1 १ 
४ 


( छ्नाईर २१ कायदा ₹७ ), । 

(किस्म) 1; | 

५ 1 
सनाम. ५ 1 र 


ध ५ 
भ 


जो किःडिकरीदार सुकदमा मजकूर ने इस ध्द्‌लत म तगत कषर | 
| हैकि तपने उधर अकसर को जो तामील वाट दखल फौ करता धा तान, ¶ | 


५ 
"^~ 


दै( या पुनाहमत के) द), । , 


) ^+ ५ 14 
1 भ~ ^ 


इस किये तुम को समन दिया जाताषै कि इष अदत ताईख ` मर, 
सन १६ को व्क्त वने दानिर होकर जवाबेदेदी ईइस्तगासा मन |, > 
| फी करो, 1 “ ~ 








4. „| ॥ 


ब दस्तखत भेर वो मेद प्दाक्तत से श्राज तारी माह '.सन {६ ,|, 


~“ १ 


को जारी क्षिया गया; - ' | 
| । ५ . 9.4 . जगन । 
९ 4 नंवर-४ १४ 4 ~ [' । 
॥॥ 
| वारन्ट िरासत मै रखने का, ' (८ - १ 
(अदर रष कायदा ६), ` "~ 
५ ॥ । 
वनाम, ५ ति | 
भ १, -;1: 
ध ५ ् च नः 4.4 ५५ ^ 
श्यफिसर इनचा्ं जक वकि, । ^ 


जोष नचि किवी हृ नावशद्‌ शो दिकिरो पुनो इ दण्ड +| 
दी गै भैरजो कि घल को इूतीनान-हो गथा फि कद्‌, वनद जाप |, 


1 


जान्ता क्षैषनौ ६७१ सन १६०८ द° 
ध 
आज भ्तारीख मह सन १९ भेर दस्तखत 
गोहर अदालत से हवाला फिया गया. १ ति 


॥ नि, लण्ज 
1 नैयर-२. 
जमामत वाते हाणरो भुदायेह फे ज कषल फैसला भिरप्तार श्या 


( चार १८ फायदा २), 
१५ [4 क्रिस ) 


रि बदरखाप्त युद मुकदमा सद्र के सुशयत् गिरफतार्‌ होकर 
श्जङ्ः दानत नाया गया है, 


शौरे कि मुश्यलेद मजकूर कफे यह षजहं बतलने पर. पि क्यों उत ते 
जमानत उक दाजरीषीन डी जवि धदाक्नत ने उस फो शस पर्द फौ जमानत 
दाखिक्न करने का इक्म दिाहि 


इस लिये प्रं पनी घुशी से जागिनिषर होकर इष के जसि के थप 
तेर; चपने षारछान यो धेसी को, पादन्द भदालत इसत बति. का कता दं कि 
सुद्ायकनेह मजकूर किप धक्त दौरान पुकदमा मे छोर तादा दिकरी जो कमा 
मजकूर मे ठस प्र सादिर हो, जि वक्त बुलाया जवि हाजिर श्रदालव रहेगा 
शनीर्‌ उप्त कै इष्त तरह से हानि( न दने की सूरत, मे श्रपने तं रपे वारसान 
वरी अपने बस्ती फो धदालत भजदूर मे उस श्रदालत ॐ इम के पुतानिक उप 
कद्र रूपय। देने का जिम्मेदार करार देता हू जो कदमा मजकूर से दिये उनि 


का इक दिय। जावै, 
४ ष्य 0 


तारी ` माह सन १६ ` , दस्त. 
मबृक्षन, , | ् 2 

` १ १५ ० ५४, ० 1 \ 9 

५ ् ज १ | ष ॥ = > 


जाम्ता दीवानी [ि ६७२ सन १९०८ { ; 


जमीमा--१.. .  “ 


[षि 


अपेनविक्सि (च). “ ` ` 
+ नव # , 
तितम्भा काश्वारै. ५ 


संथर--१, ^ 
घारन्ट गिरफतारी कषघ सषा क 


1 ॥ 1६ 
॥ कण 9७ + 


॥ 





( आदर ४८ फायदा १), ५५ 
र॑ (किस्म) ^ ~ + 
यसाम बेिक्त भदाकत 


हएगाह सुई बधुकदभा मनक वाजय ने हत्व तफसीघ् सुन्द हातिषा बग 


॥ का दाधा किया है भैर, दस्र तैनात 
रू, [श्रा ध श्यदाज्त ने यह साढिति कटादिया हैक 
श्मपर के वाबर्‌ करने की सजह म्र 

("|| कि मुदे - करीष दै कि , दाना 
तुमकोहुक्म दिया जता है कि मजकूर 


जर्‌ सू 9 ७४ 8 
2. ( से सुबलिग जो सुद; का दावा प्र्‌ कले ॐ 
खचौ पुफदमा, “| ,, लिय फाफ[ हयो, वसूल , करो, शौर भरः 









ज्‌ र्‌ क्ले ११११५ 9०9 


मजर सुनक्तिग मजकूर एरौल ददि 
हषाान करे या उच्य. तए घे भ 
न क्षिया जाय ती भजकृर्‌ कौ हिराष्रत म, 


0 
| से भेर्‌ रूबरू चदालत के हार फरो ताकि वह बजह इ कौ बयान के, 
| उससे जमानत भताद्‌।द सुबलिण अदालत के रूबरू तपक्ते के 'युकदमा 
| मजकूर परे ओर कतदई॑तै(र पर पसल के" हो जाय श्रौ तावक्ते कि. सिकरी). 

| नाम उस फ भमुफद्मा मजकूर खादिरं हो जार. होकर उस की अदाद की नाय), 
| मतत हाजिर रहने कषे लिये क्यो न दाखिल कर ,जाय, + 


मौजान 











जनता शवानौ “ ६७१ सन १६०८ द° 


ज ` वतारीख माह 'सन १६ भेर दुष्तलत 
मौर दलित से हवाज। किया गया, ध 
5. ४ ज्जं 
, नँमर--२, 
जमागत वाते हाली युदायबेद फे जो कषर कसला गिरफ्सार शधा 


( भाईर १८ कायदा २) 


~ \ १ { क्रिमि ) 


रकि बदरखास्त सुद सुकदमां सदर के सुषरयतत् गिरफतार होकर 
ङमः श्रदालत कया गया है, 


शोर जो क्रि पुषयलेह मजकूर के यह वजदं बतलने पर फि कथो उस प 
जमानत उप्त फे हानरीकौन री जवि श्नदाक्तत ने उस कौ शत रह की जमानत 
दविल्ल कटने का इक्म दिषा दहै. 


इस किये पनी शुशीसे जाधिनरर होभरं दत्त के जसि क श्रपने 
त, पने षारसान वो चैसी षो, पाबन्द्‌ श्रदाल्तत इस वात का कता दुं ए 
सुषायतेह मजकूर किसी वक्त दौरान धर्मा मे छीर चायदाईं दिक्षरी जो यफ़दम 
मजकूर मे उस पर्‌ सादिर हो, जितस वक्त बुलाया जवे हानिर श्राव घेग- 
कीर उक्त कै इष तददद हानि८ न हीने कौ सरत मे, ४ श्रपने तदं श्चपने वष्सान 
बो पने षसी फो ्रशलत भजक्र मे उस श्रदातत ॐ देम फे सुतानिक उष 
कदर रूपया देने का भिम्मेदार करार देता हू, जो कवकदमा मजङ्र से दिलाये जनि 


का इक दिया जवि, 


[ति 


पचै रह सने १९ दस्तणत, 


गवादन, ॥ 


११ = | 


~ ५ 
२० ५० धि + 


जता, दीषानै ६७४ ^ ` \, समं १६०८०६० 


नंवर- ३. म ~ 

मस बनाम सुदायले् जब जमानतव्‌ार युरलास्त सपने ˆ , 
निर्मेदासी से वरो निके ष्वयिदे. ^ ^ ध 

( भार -३८ कायदा ३). स - 

| ४ (क्ष्म) ˆ +, ५ 


नापर . ^ । ४.५ 














| ष्रि जओताशखठ ममाद ` )- सन १९ को सुकदमा पदः 
| म तम्हर हानरी का -जामिनदार इघा था, ईस भदालत म अपने जिमनेदारीसे र 


| हेनेके क्ते दरखास्त की है + | 
। ममो दस के ज्ये से इला द जाती है कि इस -अदाकत मे ननृत खुद |. . 
| ताल , माह प्न १९  कोक्त बजे जब कि दव्वक्त] 
| मजकूर की छना बो तसक्षिया~ होगा, हिर हो, , , ~ , , |. 


बद्र्तखत मेरे बो मोहर अदाक्तत से याज ताल भह सन १६ 
[को जारी क्रिया प्या, # 4 ~ 0 


= < ८.1 
+ { ध जभ्न+, ५* 
॥ नबर--४, ध, 
~ , शुकम दिरासतमे रखनेक्ण. ` 


(1 ~ ॥ 
1 [6 + 


। ष ॥ ् १ । 

॥ ( भार ६८ कायद्‌। 8 ). „ 4 4 
= 1 

। प्कस्म) ^ ~ + |, 
„बनाम, क 


५ 


हरणा सुष््ने रस छकदमे म अदलत कै इज्‌र्‌ यह दल्छास्त, 
॥ गुजरी हे सि मुदायनेद ˆ ~> + फेसनेकेजो कि , परह 
छश्दमे मे षादिर इ. ् जाय, भर अदात च 


६ 2 ५८ 


च 
ध 1 । 
‰ ~ 
५९, + ~ ० 
५ 


रन्ता दीवानी ६७५ सन १६०८ १ 


सुदयले्ट प्तौ क्म दिया क्षि जमानत "जकर दलि करे-- था बनाय | 
कै जर फारफी। ्मानतन दाचि करे--जो उख ने नई क्रिय -- बिहान) इक्म दिया 
जाता है कि सुरायकतेद मजकूर ता पैसल। मुकदम' या जिम हाल म कि केसा 
विक मुगद छादिर हो, तो ताषक्ते इज्य डिकरी ' दीवान! जदल मे हिरासत 
मर्षा जाय, 

श्ाज ब तार माह प्न १९ को मेरे दस्तवत भौर मेहर चदाथ्त धे 
हवाला करिया गया, 










जग्न 
। नषर-- 
करफी कश कसला म हुक्म शाक्िल करने जमानव पास्ते 
तामील डिषूशी फे ॥ 


॥ 11 


(किस्म) 
 , मनमि 

वेति अदालत, 
दरगाह ने त्र इवर्ीनान अदात सान्ति कियाहि कि मुदायकेष् तने ब 
सुकदम। मर्कूमा बाक्ञा लिहाज तुम को क्म दिया जता दै क्षि परायते कौ, 
दक्मदोकितारील माह सन या उमस पष्ट्ते बावत पुबक्तिग 
जपरनत शृत अम, की दालन करे फिमनद्कप्र हो ततो इम भरतम वेश 
कर के समानत दादिक दरे या उस, फी कीमत दाखिन्ञ करे, या कामत मसे उस 
जो बाप्नो भदाई उस दिकट के कफे होफि अदाबतदाजा ~ प्र 
'हादिर फे या यह कि भदालतत भ हाजिर होकर यह जाहिर क्रे किं उभे 
किस यजह सै जमानत दालिज्न करनी न चाहिये -न्नौर मको यष्टु इदप मी 
दिया जाताहै करि मजकूर कौ इषि करके"ते) सदूप्द्कम पानी इष 
अदालत के उस को हिफाजत में रखे, चैर ठम को यह भी हुम दषा 
जाता कि इस वाण्ट कौ त्ख माह सन १६ | 
1 उत पह इस इवार्त जोहर के सय वापिसि करो कि किप ताव 


#। 


ज.म्ना दीवानी ई७६. '. सन १९०८ ई०- 

( "गोगषषषयीरमिकयक क ॥ ४ 
कोशीर्‌ विश्व तीम से उसकी तामील हरैया क्षि वजहसे उप्त कौ | 
मक इर, ^ (६ 

॥ २ 
भद्स्ततत मेरे षो मोहर भदलद् से प्रज ताशेल- , माह सन १९१ 
फो जादी किया गया, ५ 
|, जश्न, 










नंबर-६. ` प 
जमानत धस्ते पेश्च करे म्फ, 
,( शाद्‌ ६८ यदा ५.३. =, प 
(किरि), ' 
पिं मुष मुकदमा मजकूर की दरणठास्त पर. सुदाय, को 
जमानत सुबक्तिग रूपया, वाप्ते- पेश करने जायद्‌।द सुन्दरजे केहरि 
भुनसकका५; षो उप्त फो राय भदातत पर छोड़ देने फी दायि कटे का इम 


दिया गया रे. म 


इस वयि धमन ुशौ से जामिनदार होक पने तं बो भपे 
वारसान बो वसी के, भदत मजकूर का पाबनद्‌ इस अभर का करता क्षि 
सुदायजञेह मजकुर श्दानतं मे जायदाद सुन्द्रजेकेदीःस्त मजकूर या उक्ञ कीमत या 
उप का रऽ काप दिस्सा जो वास्ते थद।ई डिकरी काफ़ँ हो जब भातत तततः 
करेगी दाखिल करके उस को राय दानत प्र छोड देगः-शर उक्षे देता कले 


मे कूर करने पर, भ, भेरे वारसान घो वसी, ्रदाक्नत मजकूर मे उस ृदाज्ञत के 


८ 


वम के सुत्ताविक्‌ सुबभि' ।# देष ८. रकमसे जिवादा त 
ही, भिक्ठकै न्ये त ‡ 


= ग फी + * ॥ श 


“५. न - । 


# ति 
८ (1 "ध र ५ 


६. 
॥ ४, „+ माह {1 

॥ 
५, 8 % | ८, 
{रा , | ॥ 


॥ 
+ ध) ध 
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1 ४ गवादन 1 1 
१. 1, ¢ 
#॥ # १०५ ५९ 


नं भर-- ७, 


करकी कयल फखला दर सुरत सुत्रूत न दाखिल करने जमानव 
॥ ( थाई ३८ कायदा ६ 3. 
(क्रि) 
बनाप 
नेलिफ धदा्लत, 
हगाह सुसम्भी सुदं ने इष सुकदपे भे भदौलत को यद ॒द्रलप्ति द | 
कि सदये मे जमानत वते अदा डिकिरीकेजो चना इ || 
| मृ सादर हो त्व फी जाय-श्रीर जो क्षि अदालत ने मजकूर द्यो [ 
उस जमानते के दासि करने का क्म दिया है-मार ने दाल नदी 
पिया-ज्िदाज। तुम को इक्म दिया जातो र कि माल मजवूर का छु$ 
फरो-धैर उस को तषे कि इक्म सानी अदालत कादि व॒ दिफाजत 1 
जेर हियसतप रखेो-शीर त॒म के यहं भौ इदम रिया जाता दहैकि ईस वाघ कौ 
ताव माह स्न १९ कौया उपक पहल इस वात की तदक कर | 
वापि करो कषि क्रिस ताैष को शीर करिसत्तेके से तामत उसकी, य| 
कित वजह से तामौल नहीं इई | 
बद्तखत मेरे वो मोहर अदालत से भान तारीख माह सन १९ | 
फ जास किया सया, ै 


| 











1 
ज॑ञ्ज 


` नंयर--८ ॥*2/:*4 
^ हुक्म द्म्तनार चन्दसेजाः 

( भार ६६ कावद १). 
व क्घिद्म ) 
यदील (या रकौिज्न) (कख) मुदईके 


५ 






४ +) 4, 
॥ व ॥ 
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< = 
काक क 
1 





ट 





श्रेत्‌ जसुल्ाहना द्रलास्त सुद के ज (यान › इस मामले मे गुजरी है, (या 


वमुज्ञाहना धर्जादवि के जो स्स सुकदमे भै,च तारीखः माह गुन 
या बष्ुलाहना बयानतहरीरी शुदं के ज वतदील , माह .दादित | 
ह्या ) शरीर वाद समाघ्यत शहादत पुरुम्मयान ` शौर , जोव तद [' 


+ 


दरखस्त फे पेश हई ३ ( धगर सुदायकञेह को इत्तला दी गई हो श्रौर ह हानि च | 
हो तो यह लिखा जयम, यै बाद समारत शदादत मुसम्पी बसूबत पष्चनि चत | 
| दादिल शने द्रद्ास्त मजकूर बदस्त ( ग+-घ ) मुदायलेदे क } अदात से हष 
होता कि क्म इम्तनाईं मुराद चाज रने ( ग, घ. ) . मुदधयजञद शरोर उ8 ५ 
| नकर धर मजदूर यैर एजन्टो फे उक्त मकान के गिरा देने; य। गिराने देने घे |' 
| जो मुद्र मजवृूर्‌ कै ्रएीदधि मे मजकृए है, या जो मुद फ वपन तद॑ 
( या द्र्ास्त म या उस शाद मे वयान हु है, जो बवक्त दाश्च दनि इ 
† दरलप्त के ली गर यी) यनि मकान न, € सदर" मौसूमे गदल मग्र ट 
| वक भौजा दिन्द्र तान्ह ओर नीज वराते बाज रते मकान मनद! > | 
| सत्तमा शोर मसाला के फरोष्त करने से उक वक्ष तक, फि दत्त. मुकदमा कौ | 
¡ स्मादत दो, याता दूर हुक्म रानी अदालत हाजा के जारी किया जाय, , 
तारख माह सन १९. _ ` [6 


= ध ॥ 
५ 4५ । # 


जम्ज, , 
॥ {जवि हुक्म इम्तनाई वासो वाज रखने 'मुदायलेद के फरो्त कसे -से 
। किसी मिलि या नोट के मतलूबदहो ते। यदानत के हुकंम से'जक्ा हुम इष्तना का 
बयान दै, यदै ज्वा जायगा ) ॐ मुदायलेहुम श्रीर्‌ तावक्ते किं इक्त मुकदमा 
| की समायतन होया त सद्र हुक्म तानी अदालत, दाजा के उस प्र॑पिषी नाट 
|| या ( विल चा दक्सेन ) मवरखै फो जो मुद छि श्ररजीदामि (या दरया 
भ बयान ह्ला है, चर जित का जिकर उस्र शादत भ भौ ह नक्त दि 
देने द्रखाप्तके ली गै यी, अपे या उनम से (सी के -कमने से अर्ण | 
न वरे-- शौर उष दौ पुरत पर्‌ इवार्त "परोत, या दन्तका की न॒नि्ै- 
| यैर न उस्र को फरोएत कर, (1 
( जनं मुकदमा वाते दिफ्न इक्‌ छपने सिता मे दो} क्ष 1 
॥ यञि रणे { ग, घ, ) मुदायतेद्‌ शरोर उत्त के" मुलाजिमो, शौर काग ` 















रै & ˆ 
५ 


3 


#। = ् 1 9 ५ 


५ 2 र 


1 
1 
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(4 


एनी, के भिताय गौसूना , काके उन किमी जुन को पने, या मुरहर 

पफरपन कलने से नक्ते कि वीप कौ, 

। जव निकै एरु जज मितावत वज रना मने) कि घाति बाज, 
[स्वने (ग) च. ) दये, ओर उत्त के सुरि, कौप कारीगरे छर आपदा) 
के चपनेभया सुरसदरमया फतेपत) या किप तष्ट पर एन्तविक्न कपे से उष फदर 
` [रिता सितााके जो धद के अरजीदापा (या दर्लास्त श्रीर्‌ शद्रादत कोरा मम 
सुृश्सित मगर दै) र भिव का सुद्ययनेह की तत्कि सुरतदर हेषत जाहि 
परिया ग्या दै हष तक्षित जल याने मितो मजङ्र का उस कादर जुन जो 
कलत दे धैप्‌ नीजवदछ्चजजो पै नापरसे मौर ३ (वा नौ सतिप 
मैर्फा भेस्फा तक न्ध £ ) तावे कि कर कौर, 

( ुकदमात दफन पेटेन्ट यनि हक ईनद् ये) पिः बसर इकम श्रद्‌ततत 
+ ॥ (ग घ, ) मुदायलेह थैर उस कै करीर श्रो मुलाजिम भैर कारपरदाज लोगं 
श्रपर सुपिति भेन से नज रखे जाय यनि इ सुशलदर ( या भसी सूरत हो } 
परिल शै $जाद गुद ‰ जे। व्रण्नीदार्य म (या दर्पस्ति या बवान तहरी कीदमे) 
मुषित मजकूर द शरैर निन के दनद काद सुदभ्ौया उन्मि एक को 
"हसि उक्त पुदत की वाक पिवाद तरु जो युद की सनद पेटेन्ट मै ता 
इ रे शौर जिका जिकर त्ररजी दावे भे (याजेघ्री सूरत हो यन्दजै द-प तरफ 
भे तेयारयाफोष्या स कफे तरेर न उक्तस नक्त शरैर्‌ तलनौर णे - रीर न 
उस नकल यैर वजा की बनाये पनर न नौ ईनाद्‌ मँ कुद कपी भैर वेशी केरे) 
तावक्ते कि वेरा वगर, 

( माल तिजारत फे निशनतके मुरुदमे भ ) क सुष्लमी ( कष ) 
म॒दायकेह श्वी उत के मुल.जिष शरीर कारीगय) मो‹ कारपदान जनोग श्याल 
मरफस्विल भक्ते बाम रते जाय याोज्िमी रिसकी रुत्कय चीन या स्तिपा 
जो कु किदे )जो सिपक पुलका (क, ख) मुद्दं की बधान या जि की 
' | द्धे, रे वोम भर कर रोल न करे, न फरेष्व कै लिये दिव्ये न 

शरीर ते परोत करा, जिन पर देना लेविन यनि चिर, फागज चसा श जितत 
की सराहत पुर पे परष्जीदतेमे वा दरखसल्त कर मे पन्नं द या कार 
शीर केनिच देय किस्म या कित्त) त्रैर स, नीर इवत कालना क्रि वजह 
न~~ प 


॥ 
1 
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| मुशविदत लेवल अ्तली 2 वह गुमान पैदा करे कि वद सुरव पीन या विगाहे - 
(तेर दी ह सुदायलद मनकूर वदी दे जो सुद (क, ख. याप तेयार ^ 


| इस्तेमाल न करे किश्यम को युमानदहो कि वह सुरकव वज -वा सिद" नो 
| सदाय, यनायर फरोएत करता है या फरोएत करना चाहता द व्ही ठै ने, 


वभर, = 
| (धगर किसी शदैक को कारवार शरावती म दस्तयन्दाज हीने से वाज 
| रखना म्ननृर दहो) फ (ग, घ )पुदायलेद धौर उक्त फे परुलाजिष भो( 
| कारप्दाज लोग धधा सुपस्तल मैल से वाज रखे ज्ये ' -यनि वह, लेग 
| (ख) घ, )की कोठी शरावती कै नाम से किसी तरद का' माहादा न, कटश 
कौर वित आफ दक्सर्चेन याहन्डि या नोट या किफालतनाभरा तहरी न किं तरर न 
| सकारे भैर न पुरत प्र इ-तकाक्त की इवाएत लिख ~ न उन को फरोष्त करे'ीर 
| (ल, घ, ) दी कोठे सराक्ती के नामसेयाउमकै रएुतिवार कौ तक्वीयत' घ 
| कभौ कजो न ले ' छोर मालत खरीद व फरोएत न करे -ौर नकिसी तरह फ; 
| वादा य। इकरार या गाहदा जवानी या तहरी यमल मे लर्थ-यैर्‌ न %६ षा 
| फैल कठ शराथती मजकूर कै नाम से कर, या दूरे से करार, जिस के सनव शे 
| कोटी शकती मजङ्कर किसी सुय्तिग कै त्रदा करने कौ जि्तेदार दौजाय या 
} ताल किसी वाद्‌; या इकरार्‌, य। शहद, वौ कोटो मजकरुर प्र लानिम्र चप 
| तागक्ते  कौरा-वभैरा, ॥ > +< & 
~ ' नंवर--8.' ,. ` छ. 


५ १५५ श ४ 
मुकररप रिकषीवर यानि मादतमिम, 
+ । (श्रि ४० फायदा १). ; £ 
चाचतत, ५ । 
रगाह जायदाद “ ' बहूरत इनराय दिक्री जो बकदम। मजर अतो 
~ मह सन १द - बहक सादि, थी, ह की मृ ६ 


| रेचता हे--धीर वह लोग एर फे इश्तदारनापि देते बनाकर, शौर निखा 


1 1 ¶ वि 
| (फ,ख ) सुदं तैयार, श्रेर परोष्त करता है-- तावके ' कि कीर | 





१ 
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पष भ किनि 


लेहाजा तुम रिवर जायदाद्‌ मजकूर के ह्र चछर ४० मजमू्ा जाना | 
सुकर ददे ( बशपै देने जमानत हस्र इतवीनान यद्‌।तत के ) शीर हमको इस 
दफा मजकूर अ्दयाशत ङ्न हासिल ३. 


तुमको ताजिमदै कितारीठ परः हिस्र सही थोर वाजी भामद 
ब खै जावदाद्‌ मजकूर का दादिन करो, शौर वधजि इत हवम तक्र के 
तम उन ल्प्य परजो भिं वसूल द्रो वश्दह फी शदी प, म्नत्ताना पनि 
क मुस्तक दमि, 


भाज बतारील माह सन १६ भे दस्तवत शरीर भोदर 
शदालत से हवाल। क्षिया गय, 
जङ्न 
नवर १०. 
रकरारनामा जो रिसचिर याने भुरतमिम के! दािल करना होगा 
{ यार ४० कायद्‌। १), 
(कस्मि) 
वाजिह होकि हम समुमम्परीयान शरीर शामलात म भौर श्रजनेहदा 
प्रज्तददा अदालत की छिदमत मे इकर करते ई कि सुवरलिग 
मौसूफ या उसके भानशीन वक्त को शरदा कर देणे-धोर प्रनषय इ 
दषरारनमि कै दम ओर हममे से इर एक शीर हमि वर्ता धीर श्रे्षिया थैर 
सुहताभिषाने तर्का एकजाईं सौ णञ्ददा २ उस छल रूपये फे शरदा कमे फे 
जिम्मेदार रगे, ध 
मक्षमा तारीख माद सन १.६. 
इरमाह एक धस्नीदाया इत छद्लत्मे ने चरताम के बमूरात्र (प्यं 
गस्न नालिश कौ लिखनी होगी ) पैर की दै, 
भीर्‌ हरगाह मजकूर बहक्म शद्लत मजष्हेत्ाला युतनदद धरजी- 
दाया कौ जायदाद्‌ भेर मनकूल( के लगान या किरया भद्‌ मुने कै धूल कटने 
यकौ 


५ 


॥ 


जान्ता दौवानी : €स्४ ~, -सन १९६०८३०... 

















ध्यव सुद्र डिरीदार ने अपने डिकरी के इजरा करने की दश्वास्त की र 
| मुदायनेह ने द्रखास्त वस्ते सुलतवी क्षिय जनि इनरय डक के दौ दै ओर्‌ उस्‌ से 
| जमानत तलब ह है-श्स लिये भ यपत खुशी से सनलिग रू० का जापरिनदा! 
| होकर जायदाद सुन्द केदरिप्त सुनसकशका रहन वरत दपर इकर करता, ष 
| सगर डिकरी श्वदालत इप्तदाई॑ की बहाल था तवदीक्न अदत अर्यी से तो 
, | सुदाय मजकूर डिकरौ अदालत अपील के वमू प्रर तौर से यमल करेगा ये 

[ उस डिफरी के खे उस पर जितना देन। एज होगा देगा भीर अगर वह ' उप्त भं 

' | कसूर करे ते (ई रकम जो इस तरह से बाजबुलद्यदा हौ, उस्र जायदाद ते वसू 
| कौ जवे जो इस के जयिये से रहन श्री गई दे चीर गर जायदाद मजकूर का जर 

। | नलम सम, वाजुकतयदा फे चदा पे, क्वि काफी नक्ितो प्ैषो भरे काय 
मुकामान जायज वाया रकम के देने के वजात खात्त भिम्भेदार दहेगि-इक्निय भन 

' | यह जमानतनामा चाज तारीख माह सन १९ क तहरीर कर रिया, , 


, | फेदरिस्त त 
॥ + = 
गवाहयान ५ 
दस्तंखत., 
१ ४ ॥ । ` | १ 
२. ॥ \ | र 
नंथर--३, ध ७ 
जमानतनामा जो दौरान सपतलि म दिया जायगा । प 
(खार ४१ कायदा ६) (1: 
| ` (किस्म) ,, ^, । 
| वनाम 4५ = 1 
^ 4 च्किरी का ईनरा इलतवी करने प्र्‌ जमानतनामा तहरी करदा = | 
॥ यह्‌ टैः-~ ४ ^ ५ 


यह कि मुद्र वमुदमा नम्बर खन १६ ने पद्रः 


ध ~ | 


जाम्ता दीयानी ६८४ सन {६४८१० 
[1१ 
पृर इस थदासत मे नाशिश की शीर ताये माद सन!8 पो| 
डिकरी वर्कं शद सादिर इई--मीर पुदायलेद ने उररी मजदूर ' के नराजौ से | 
अदाज्तत ञँ अपील पेश की दै थौर छरपील मजकूर हिनोन सुन्पर दै 
अव मुदं डिकीदार ने डिकदी मजदूर के इनरा फे ति दसवात षी ६ [ 
मीर उक्त से जमानत तल ष गड षै इलि भपनी खुशी सेखुग्ाः | 
० फा जामिनेद्‌ार्‌ होकर जायदाद खदने फेरि सुनघ्ल-ह रहन करत। 
र इकर फताष्ं [कि श्प दिक धद्‌क्त हृतद # परेपरूव य। | 
तयदीन अदात पील पे इरे ते मुद कोई जायदाद जो च्किरौ मजकूर फ | 
ूसेव्ठे,या तेली है वापि कर देगा श्र दिकी यदालत पीत के | 
बमूनिय प्रर तैर से जमल करेगा शरैर उक्त डिकरौ फ रूपतिजो उप्त पो यद्‌ | 

करना कस होगी प्रदा करेगा चर वगर्‌ वह उस मे कसूर करेगा ते कौर रकम | 
जो इस तरः ते षाजुल्यदा हो उत जायदाद से जो इषे रू से रन कं गं | 
ह बून दीगी शरैर णर्‌ जायदाद मजूर का जर नीलम रकम पाजबुलमदा के 
शरदा केजियिकाफीन सेतो मै भोर भरे ` कायम कामान जायज बकाया रकम | 


के शद फे लि बात खास जिर्मोदार दग कथि भने यद जमानतनामा 
सन १९ को तद्रीर कर दिया, 











भाज त्त माह 


#५ 
फेट्रिस्त, 
गवाहान. 
। द्स्तखत, 
११ प 
२. 
सथर, 
( जमानत वास्ते खर्चा शर्पील 
$ ज कम 
। ( जार ४१ कायदा १० ), 
† 
नना, । 


जान्ता दीवानी , र्स् सन १९०८० - 
[मी भमि 


3 


इस अपर्लाट ने अपील वनाराजगौ इडिकरी युका -नंवए - सन १६. 

उपर रिपाडन्ट दायर की दै यौर उषं से जमानत तलब है-दस शन्ि 
| पनी खुशी से चौ अपील मा जामिनदार होकर , जायदाद सुदशने मेहरित् 
| घनकः रहन करता दृ-े जायदाद मजकूर, या उस के किपी दिसते को रुतः 
| किल नहीं कक्गा चौर च्रपौलट केतएफ से वपुर होने मे मेरे िलफ भौ 
{ वम निसवत दा खचौ चपल षादिर हेगाउपत की भे प्ररतौर से ताग 
| करूगा-कोरं रकपर जो बाजवुलञभ्रद्‌ा इम तरह से हो वह उप्त जायदाद क 
| वसूल क्षी जाय जो इस्त फे जरिये से रन की गई दै, श्रौर यगः जायदाद मनकू 
| कार नीत्ाम रकम वाजवुलणदा फे दई फे व्यि गैः काफी ह ती 
| म वो मेरे कायम मुकामान जायज वाया रकम वजात खास दरा करम फ 
| निमनेदार होगे~-इस किये भ ने य॒ जमानतन।मा धा त।रल माह सन 
१६ को तहरीर कर दिया. 












। फेहुरिस्त. ` । ¢. ऋः 

दस्तखत्‌+ ¢ 1 

गषाहान, ` ॥ " + 

(४ 0 
न॑वर--१५. ( 


श्तलासामा अदाल्लत मातहत के नाम मजुरी श्चपील काः 


४ 
# [1 


( श्वर ६ कायदा १६). 


| = (किस्म ड 
ननम, ४ ग 
ठम को इत्तला~दी जाती है क्रि मुकदमा मजकूर परै ` ने इतत (अदात! 
{म उस दिकरी के नाराजी हे अपील की ह जो तुमने उस सुकदमामे तातिः, ` 
माहं सन {ई - कौोसारि ध । 
् 2, 4 


< 
४ ५ 

ध) 1 १४ पि 

; } र 


धि 


जमानत्तनामा चास्ते खचौ घपील तदररौर्‌ करदा यह है, , ^ 







1५ 


जस्त दीवानी `. १८७ ` स्त १६०८१०7 


तम से दरखास्त थी जाती है कि धुकदमा मजवृ के कुल जरी रागजात 


जितने जह है सक भेन दे. । 
मवग माह सम १६ 
| 
नेवर--६, 
मोरिख घनाम रिर्पाडट निस्त सुर्दरी ताशख समाश्रत श्रपील 


ध न सका न ० 


( ईर ४१ कायदा १९), 


(किस्म) 
पी बन।राजगी प्रदानत मुकाम, 
मयर माह सन १६. 


मनाम, 
रिाडेन्ट, 

मुचला दो किं श्पील वनाराजी डिकी इ पुकदमे मे युप्म्मी 

ने पेश किया-श्नैर वह इस प्रदालत मे द हई भर इत धदातते 
ये त्रा ग्राह सन १६ वाते समात्‌ इस अपीत कै 
सुकर किया है, 

शमर्‌ सुद तुम या वुब्दास षिव या कोई थौर शप्म जो कानून तुम्हारी 
तषे ष्यपील दाना मे जवान सवाल द्रु दा मजानं दहो हाजिर 
न श्याया तो खस क्षो क्षमाप्रत शीर तजभीज तुम्हारी गैर हाजी मे एक तरफा 
फी आयमी 

शरान ताशैख मा सन १६ परर दस्ापत चैत मोह 
श्दू(दत्‌ से इयाल (्िय( गया- वि 
# मेऽज, 

नोटः--भगर्‌ इनशय दिकरी के एुखतधी दनि ा्मद्ता शे तोच्ड 
कगे ईतच इख हलानामि म लिखी चहिये, 4 


जान्ता दानी ४ [3 । ¶ सन १ द्द (न 
पायया 


ध , मर--७. क 
शतततानामा उस फ्यक मुकदमा ॐ नामजो करी अपीरु नही 
पिया गया चेक्षिन यद्रादत खे वतर रिस्पाडर शामिल - । 








छ क्षियागया ' , , ~ ~ग "८ 
(> ॥ 44 ८ 1 
५ (माडर २१ कायदा२० ) = १ 

1 ८ (कषम). 0 
वनाम, । ध ~ 
शरूकि तुम बषुकदमा नम्बर सन, १६ नभदाल्त ` 
फरीक ये श्चैर चूमि ने इपर ,लिदालत मे उप डिकरी के नाराज से 


[8 


| चपल की है जो हिला "उस कै सादिर इई थी शीर 'इष- चदमतत 
| को यह मालुम हेता है किं तुभ श्रील . मजकूर फे नतीजे म गरज 
[ रखते "हो, त ४ क. 

| इष्य ठम को हवना दौ जातो कि इस अदालत ने इकम दिथा-" ६ 
| फ तुम शरपल मजकूर मे सिखाडेट वनाय जायो श्र श्रपल मजु कौ सभभ 
॥ तारीख माह सन ,१६ कक्तं ,नने,^ तक्र , यन्ती ‰% 
| गरष ,, ~, । व 


श्नगर तारैख वो पक्त मजकूर पर ठम दाजिर नदीं ते पील त॒म्दरे 1९ 
ह्ाजरी मे सुनी जायगी वो कसना होगी. - । ४ 


| ~ बदएतखत रेरे मोहर दानत से श्राज "ताशषं ' ` "माह ˆ सन 

| एर , को जारी भिय गया. ' ६. 1 
॥ + र) नवर-- = - ध ~ । ४ -- 

। यादद्‌सतं उजरदारौ ( कास भावज्ञेक श्चन ).“ - । 

&* [म ¢ (५ 14: ^ 
(न ५ ५ 
ध ( भडर ४१ .कायदा २२} - ` “^ (४ 

+, ४ | च ॥ 
। 4 क ` (क्सि ˆ ब = ~ उ " 
पकरि, ने व्दालत . खुकाम - वनाराजमी दिक्री ~, ,डक्दमा, 


नर स्न १६ , मसे , माद ˆ सन १६ चन षी 


1 









अन्ता दधानौ ८ ८९ सन 3६०८ ई 


है भर.जोकि तरल पेशी अपो का इत्तनानामा पट्‌ तारीख माह 

सन १६ फो तामौन हमा है यह याददाश्ते उजष्दारै ८ | 
भवजकेशन } वमूजिब कायदा ९२ चादर ४१ जान्ता दैवानीफे पेश फरता दै 
मीर उस दिकरी के नारानी ति जिस क} श्रपल हु है, इष्व जैत उजरात 
उजरदारी पेश रता दै याने"-- 


॥ 


4) । ० तं 
1 "न॑य. 
4५ = करी श््पीर 
( आहर ४ १ क्षायदा ६५. ), 
(कसि) 
पील नम्बर स्न १६ अनाराजर्णा डिकरी भदानत तारी 
भाद सन १६ 


याददास्त अपील, 
<, 
° मदाय 
मजनरुर बनाराजगी दिक मुकदमा सदर मवष्बे माह 


सन १९ नभदालत मुकाम ह्व जन वजृहात पर्‌ भप 
परता १ - 

यह्‌ शपीक्न बतार्ल माह सन १९६ स्ह फेन 
हाजी पिनजानिब भपौर्लाट शनैर व दाजरी मिनजानिनर सिन्द 
समारत कै लिये पे है) यद दकम दिया जाता है कि -- 

खर्चा इस पील का बेपजित्र तफ़मील जैल तादादी प्निग 
भदा कर- खप्सा शरदारत इम्तदाहैङा थदा करे, 


ब दप्तपत भेर बो मेर धदव से घान तारीफ माद भन १९ 


सादि की ग, ॥ 


स्फ्न्‌ 


ग 


० „4 ध 
य ा 
2 ध 


५ {१०८ ०, 
#॥ 


५ जन्तादीवरनी . , । 
५ 4 ~-----^---------- = 
| पक्क मई टे षि क्यो जदालत सटीक मत्रा, थता न "क, ¦ - 
मदस्तलत मेरे घौर मौदर भदालत , से भन. ता, “` माह | 


71 ॥ 
॥ १५ (1 


| १६ फो दयालाकिि गवा, ५, 
। गजि टरम, -; ~ 


1 
१५ 
क (द 
1 


॥ 
} 
५ ५ 


त, नेयर--१३. - . 
नख घनाम, रिस्पाडेन्ट निवत मनन्तुरी भी च सूर 
मक्षिक मोभज्जम ब इजलास कोचि, | ( 


# 1 ( १ 
= नव 


। { यार्‌ कायदा), , /1` 1. 


| प तिम ) , र ध. 


=" ५4 


(~ 


मनाम, ,, " “ 
"` , ने ुक्दमा मदरर्मे अमा श 


जोकि ˆ १ 
| फी ६, र्‌ पया छमानत अओ प्व सशय आर इ पर" ४ 


दीवानी के जमा किया एः 
इसनियि तुम को इता दी ज्तीहै कनि ˆ ` -"' ध # 
=. ॥1 श [२ १ 


~ 1 २ 


| मनू इ ६ 
बदस्तपत भे इ मोहर भाक्त ते श्यन दद ~ ५ 


फो द्वाद कतिया गवा, 
। "| ~ , रेज! 


- "= मंब, ~, 


` शलानान्य यष्ट दह श्ठरदि खे लिश. 4 
_ चदश खारि सरष्टर सष - # ,\ 


ज ¢ 
4 





{ स्नर्ईर 9७ .कः्दा > \; 





जान्ता दीवानी " ६६३ सम १६०८ १ 


तुमको स्चला दौ जती हैकि ते इष श्रदाचत भे | 
सानी डिकरी भुसदरे तारीख माह". सन,{९ वसुदा मरकत बाता 


क्षि द्रखाप्त ध ३, 
„ ततार माह सन १६ इप्ररियि पुर इदि तुम अपने 


उजरत्त पेश फरो कि इत मुफदमा म यराज्ञते अपनी दिकरी कौ तनर्धाज सानी 


क्यो न मनजुह दरे, 
चदस्तखत भरे व श्ीदर भदाच्त से था ताद्व भाद स्न १९ 


फो हवाला किया गयार 
जज्म, 


दज 





॥ ५ (का 1९1 ध &। 
सन्ता दीवानी ` ६६६ ` - , सनं १६०८.३.. 
। नेधर--२, ५ ल 

शठखनामाः भशावत मै रूपया दालिर क्रि जने का. 


1 श प 


भभ 1 


॥। {4 
( भादर २४ कायदा २). ५... { 


४ ( क्रिमि } ९,। 


| 1 
मुत्तला र किं मुद।यतेह ने घदाघत मे पुवक्ञिगि रू० दाचि च्य 
| दै चौर कहता दै फ बह रक्म दावा सुद्ध के इल. ' दहि के र्वि 
| कापी दै 


(श्त) (य). वकल सुदायनेद- 
यनाम, | 
( ज ) वकील पुरै, 





“ नंथर-४, ` 1 । 
नोश्स वज बतलाने ८ नम्रूना मम }. , 6 





(शि 2) ॥ # ^ ॥ 
बनाम , ' 
जोकि मजकूर ने इस अदाक्त मेँ दरखास्त दी है किः-~ , 


तम कौ इस के जरिये से ताकीद की जाती दै फि इस अदात मे;, बलात 
खुद भा मारफत वरील नो प्रे तीर षे- खागाह किया गया हो नत्तरीख , 

| माह सनं १९ ववक्त वजे दिन दामि दश्लास्त के निसबत न 
| उनर रते हो पेख करो शौर न पे कारे "के हसत भषाप्त मनद क. 


४५ ५ 


£ ‡ 
॥ समानत वो तस्क्िया एुकतरफा होगी, <. 24 


# ५.५. 


= 


बदस्तद्वत भरे वे) मोहर यदादत से शख ' घन, 
षो जारी किया गया. ५, ५५. ५.५ 
“ ग क 


; 
0) ५ < | 









ओीप्तो दीवानी „ ' , ६६७, ˆ `` उनन्‌ 





॥ ¢ र 
` \ग्कं, 


अ 
केदरिस्त दस्तायेज पे करः + 






4१ 11 


खहाक््् |, । 
( भादर १३ कायदा १) 4 


~ ् 
# ॥ 







[स भग्र फ भ 
दस्तातरेज पष्ठ 






नैवर-प, , ; म 






शतलानामा वनाम फत्सकन (नसबत खकस्ते कः दि | 
दजहार उस भवाद के ज अदालत ङ्के श्ण) ' त्तः 
१ ~ > ~ समानत 
से जाने वाबाद्ो 


। ५ 


* ( शार ४१ फायदा ) ^ ^ 


६। 
॥ 







॥ 
( स्सि),. ~ 
५ दः 
1 ५ 1१4 4. प 

+ + 44 


भनाप+ (4 . 
मुदः ( या सुायचेह ) १.६ ६ 






` ज्न्तराःदीषानी ई<ं ' सन्‌ १६०८ इ* ' ; 





4 
॥, 


चकि बुकदमा मजकूर  श्दालत भं दरखांस्त दीदैन्नि नहर 
गवाह का जिस की सहादत के तरफ से मुकदमा मजकूर म -दरकारहै 
[ फौरन जे लौ जवि-थ।र इष्ठ इतमोनान श्दालत यह बतलाया गया दे क्षि गवाह 
॥ मजवरूर श्यदाज्ञत के हद के बाहर्‌ जनि वक्ञादे (या कौं दीगर शष्ठ । 
| चजर्‌ बतलाना व्वहिि ). ` &= 4 ^ 


॥ ॥ 








सुतल रहो क्रि इजहार गवाह | मजकूर का इस श्रदालत मँ वताशाख ˆ 
॥ माद सन १६ जिया जवेग(. । (9. 4 
| मरे माह सनं १९. ५ ' 


+ | 
4 ् न व्‌र्‌--७, ¢, 
फमीशन वास्ते छेने श्जदार गवादान गेर हाजिर फे," 
८ आर रद्‌ किद्‌ ४-१८)., ` .1" 


(किघ्म)9 
नाप, \+ 


| जे कि श्दादत की पिनिजानिव॒' वषुदमा मनक वाला नलर ईै- 
| चीर दरगा लिक्षजा त॒म को इक्म दिया जाता है कि गवाह मजर ' , 

का इजदष्र बन्द हवाल प्रज्ञो ( या उस का इजहार जंडानौ लो ), पञ्च ईस शरन 
| के स्थि तुम वजसियि इत इक्म के कमिश्नर मुररेर क्ये गये-शढादत फरीकेन या उन 
॥ के मुखलयारान के रूबरू अगर ते हाजिर दह! ली जायगी, शरीर उन करौ मयर हण 
॥ कि. गवाह से उस शमर्‌ सुफनिला पर सवालात फर, श्नौद्‌ तुम ग्योहौ षि इनहाद-ते 
# जिया जये उत्त फो इस शध्रदालत भ॑ नापि करो. 


। , हकमनामा बातो मजनूर करन हाजी गाह के उस धदालत से ,किं निर 
| को भरखयारत समासत तिल ट, बरवत ठम्हारी दरप्तं के जादि 
| क्षिया जायगा, ५ । + । 


! 
सि) 





लिग॒ ० बाबत पीस मुकदमा मजकूर उलसद्र भेन! जाता द, 


3 4 ् 


= २ 


~ जन्त दीवानी ६९९ 


वदग्खस्तमरेे वौ मेर णदाज्तस्ति भाज तारीख माह चन 
को जरौ विया गथा, 
५ ॥। ॥। 
। नंषर-८. 


चिष्टी दरखयस्त ध्जदार गव।दान 









॥ 


पेश्वानी-- ननाम साह पर्ःडेन्ट र्‌ स'दिमान जज्ज शररत | 
वगौर (याजी सूरतदौ), 







हरणाद एक मुकदमा दानत में िलफैल दायर ह जित मे {क ख ] 
पटु भैर ( ग) घ, )एदायतेद ~र उ6 धुकदमे मे सुद यह दावा करता दै, 


( तश्चथेद दस दाये फी होना चाये) , 


शीर हरगाह श्यदालत मन्वूर से ।हिर क्षिया गया रै क षास्ते श्रगरनि 

। [५ 1 
एनसाफं कै श्रीर्‌ वस्ते तप्फिया वाजी मामलात सूंड दशमियान करीन म जरूर 
षि अश्खास ओन पनि ९९ 

(ङ, च, ) सान 

$ 

५ ८ ग, ज. ) साक्िन. 

शीर (५, न ) साक्रिन ध 


की शहादत ममित आड! मजदूर के नितवतत वत्तौर गवाह के ले ली जाप- 
छमैर्‌ धू यह सब श्रशखास प फी भद।लत के इलाका म रहते हँ 

ध जदा मै ककि यदालत मजकूर फा हू भाप की लिदमत मे अर्म 
परता ह्र तिं ववज मजकूर बाला भर वनजद्‌ इनायत इत. अदालत के श्राप 
साहन्‌ प्रोिडेन्ट यी साह्वान जन अदालत या' अप साह्वान पैसे 
एक या जियाद्‌ चाप वशय मद्वानी गवाहुन मजकूर कौ (त्रौ नीज उन 
गाते को जिन के तजन करने ॐ निषवत सुद्र चौर शुदायकतद मजदूर फे 
९जन्ट शाप से तहरीरी दस्लास्त करे ) जिस वक्त शर्‌ सुम पूर फ धप 
सुकर फरमायि मास्त छदाय शहद पै, श्याप सादवानमे से ¶क या जिवादा के क्वर्ूया 


वि ॥ 


प्ता दीवानीः ˆ १०४० , सन १९२०८६० | 


व 
किसी शरीर शर्म के रूबल क्षि जो प्राप कौं ्दालत क्र नान्ता के मतनिक गवे 
इजष्रल्े सक्ता हो तज्नन फरमाये छर्‌ उन क। इजहार चर धनाय वन्द स्वाति कि जे। 
स शिष्ठ कै साथ भेजे जति ३ ८ या इजहार जयाम > निसबत्त चट मक्‌ के 
वमैजृदगी एजन्टान सुद्र छीर सुदायलद क्रे याजेोउन मे से / इता शनि. प 
इजहार पै यक्त हाजिर्डेतें 0 

तने यह भी दरखाप्त करता ह फि माप चराय महरानी गवाहान मनू "के 
अवावात तदरीर मे लये, थैर तमाम रितावे। शरैर खतूत, शीर कागजात भैर. 
दस्तावैजात पर क़ जो इजहार म पेश हौं सनाद्नके वाति कुं निशान करदै, 

। नीजं इजहार मजकूर पर पनी अदालत की मोहर तस्तदुकि कमाये, -या जो 

॥ तरीका तदक का फि याप के यदं सदन हो,उसत के सुत्तीनिक तदक कर, 

थोर इजहार मजकूर फो मय उक्त दरखस्त तददीरी के (भगर कोई शे) 

| कि जो दःगर गवाहान इजदार फे निसनत की गई हो अदालत मजकुर मँ इराबर 


८1 


परमाय, 1 ५ ५ 















ही जे बाद अलकाज दीगर गभाहान इस नमू के यदीर्‌ सतर म श्रनफाज"{९ 
| “८ मारत भला हजरत मक्िका -मेज्जम के सकरेटधे फ़ इ्टेट शाप्त कार 


ए, 


| स गैर पाते इरसात् के ११ इजाफा दोना चादि. ५ ~ 


मत्‌ ₹- &ै. 1 # ५ 


॥ 


र अ मो (४. , 4: । 
फमीशन वास्त तद कीकात मोका या जच दिसावके, , , ` ` 
#  ॥ न अः 0 


५ ५ 
+ \+ ।{ ~~ 


(आदर २६ कायदा ई-११) '' , ,“ . 
{~ ५ | (नल) । 
वनाम, ५ 
चि इस सुकदमा में यह सुनाप्तिव मालूभ होता है क्ति ;कुमाशन ब्त के 
| जारी किया जाय~-लिदहाज। तुम बगरज कमीशनर्‌ सुक्र किये गये , , 
|. इक्मनामा वस्ति जवरन जाहिर कराने गव को या वेश्च करने  किपी 
कागजात के तुम्हरे ख्वरू जिय फा तुम इजहार केना या सुलाहजा क्श, 


| चाद उस थदालतन्ने क्रि जिच को च्रललारात नमाभत दान है) व्री 





2 = ४ 
९ 4 







जन्ता दीवान १००१ सन १६०८ ई 


द्रात पर जा क्षिया जायगा, । 


„ ` पवि , ० जो बघुकदमा मजकूर तुम्हरी सौम दै, इष | दे 
साथ भेजा जता है, 


मदस्तखत भरे वो मोहर अदालत से श्राज तारीख गाह सन्‌ 
१६ को जा किया गया, 








जन्म. 
नभ्धर- १०, 
कछमीशन वस्ते करने धटवादा, 


( ईद २६ कायदा १३). 
(रिस), 
, बनाम 
चि इक छकदमा मै यहे मन्ति मालूम हेता श्नि मोशन प्रात फर 
बटवाड़ या यजञेहदा करने जायदार पुग्ददजा उिकरीमेस्व माह सन १२ 
वमूनिव उन हकूक फे जो डिकषरी मजनूर मेँ करर दिये गये दै, जारी किया 
जवि-लिदहाजा तुप यगरज मजकूर कपिरेनर सुकर प्मि गये, शौरतष कौ 
हिदायत की जातीहैकिजो ताफीद्‌ वाप्ते ठीक तकसीम करने जादाद भजवूर 
स्पा करी मजकूर फे जरूर हो करी, चौर रेषे हिष्ये दर कीक को 
अलेहदा रदो - 
श्मौपतुम कौ इत के जसिवि सै वह मी भषयार दिया जता टै नि दिप्त 
फी कीमत वराबद कदने के लिये जौ रकम ए करक ते दुसरे फरीक फो देवान 
जरूर, दिला दो, 


हक्मनामा धाप्तै जबरन, हाजिर फरो गवादौ कै या देश शर्ते भ्घ्ी 
कागजात फे ताददि सूय जिने का तुम जहार सेना यासुक्ताहजा करना चाहो 
उस श्रदाठत से कि निस क्षो मदलारात समा्त हयाति ६ तुम्हरी दराप्त 
पर जाग क्रिया जायया, 


किनिकिनि 
ठ 
५ य 


| 


५ ४ ५ 1 


जाघ्ता दीवानी १००२ सन. १९०८ ई 
मुवलिग ' ० जो वसुकदमा मजकूर तुम्हारी पीस दै इस कषान फे 
साथ भेजा जाता दे बदस्तत मेरे वो मोहर अदाक्तत से श्माज तारीख मरह 







छन १९ को हवाला किया गया. ५..." "441 
जघ्न, 
# ५ ¢ ९ 1 
नम्धर--१ १ ध & 
श्तलानामा वनाम सुदायक्लेह नाबाद्िग घो घटी. 
८ डर्‌ ३२ कायदा इ }, ^ ( 
(क्म? ^ 4 


वनाम, हि 


“ नावाकिग साये ' 


1 







वली, 


| नाया भुदायलेद दौरान सुकदमा के गुजरी है,रिदाना तुम नाबालिग मजर, शौर 
| तुम (१) को इच्नादी जाती दहै कि तुम प्र्‌ यह नोट तमील हनि के तख 
अन्द्‌ ।योम अगर तुम्हारे तरफ़ से इस अदालत वक्ते छुकरी तम्हरि ( १)या) 
॥ तुम नाबाक्षिग के किसी के तरफसे वली दौरान मुकदमा सुकर करने कौ दर्त्‌ 
। न गुज? तो श्रदालत किसी दुसरे शख को नावाक्ञिग कै तरफ से, वलौ "दशनं 
| पुकदमा मजकूर भुकरैर करने फी कारवार करेगी ४; 


{ ८ ५ ^ 


बदस्तखत् भेरे घो मोहर अदान से भ्राज तारीख माह्‌, सन + १९. 
ौ ॥ 


| को जरो किया गया. १५ क 
॥ . (९) यदद नाम वली का लिखना चाहिये 2, 


^ 


†॥ ॥ ॥; 
४ नस्वर-१ र ॥ ^ 
, , , मोदे बनाम फशेकसानी निक्दवत सुकर्ते तायील.सप्रामत = 
^ ~ शहादत सखफक्लिखी-. ` ¢ 
~~. । 
, (शार ९३ 'करथदा ६). ' ` , ~ 
ननि, = र, 


जौम्ता दीवानी १००६ 1. ई० 


^, एगह - ने इपर अदालत मे वासे मिलने इजाजत करने नालिश | 
अनाम के बमूनिव भद्‌ ३३ जन्ता दीनी के दरलास्तषी ट, श्नौर 
| भद्रा्त को कौ बजह द्रवत क्षे नामनयूर्‌ करने की नह मालुम होती है-्ौर 
` [जो कितासष् माह सन १६ रती श्ादत के भ्यि नाने लिये 
णो सामन श्रपन द्रलास्त इुफतिपरी के ताह मे पेश फे, थोर एप्री श्हादत को 

सुने जानिके जये ज उसके सुफल न दोनेके बावत हो, युक की गहै, 


इत किये तुम को बमृजिव फायदा ६ धार २९ इप्के जपियि से इत्तन्ा दौ 
जाती ६ फिगर तुम सायल के पफाक्तेस न होने के बावत कोई शदादत पेश करएन 
हते दौ तो दम सदानत मंतारील मह सन १६ को हाजिर दीक 
पेश करो 

वदस्तखत मेरे वाँ मोहर श्रद{लद से श्राज तात माद सन १९ 
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